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वबराहसिहिराचार्य से प्रपती बुहत्सहिता से गरसेहिता से शव- 
रण दिए हैं, और यो कहना चाहिए कि ज्येतिष दिपयक बहुत सी 
बातें, देशों की चर्चा, आदि ये के ढंग पर ही इन्होंने दी 
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कर्ज व नह 5 ०० ज्य कि मदन कन्या नव तक 87: 

दिया हुआ है । शर्तों के बाद के राज्यों फा द्ान्त इससे नहीं 
० आ ब 

है, तथा शक्कों का हाल इस तरह पर दिया है कि जेसे आाख 


से देखा हे । बरन्‌ ए 


जगह ते ऐसा छिपा है कि प्रमझ बात 
'साखिक सुनी ( लनझ ले) है 


तगगे ने या लेखक ने उसे सन 
कर लिखा। शक्कों का राज्य प्पोर उसके साथ ही घोर अवर्पण 
तथा दुष्काल का वृत्तांत पेक्कर युगपुराण पूरां हा जाता है। इससे 
जान पड़ता है कि यह अंथ ईसाई संचत्‌ क॑ ४०-५० पहले का है 
अथवः यों कहिए कि जिस सामग्री से युगपुराण की रचना हुई वह 
मूल सप्सम्री २००० वर्ष पहले की है । 


ग्रथ लचणा 


युगदुश्णश की जापा प्राक्ततसिश्रित है। पंथ के सूत्र की 
भाप चाह प्राकृत ही रही है| या संस्क्रत-प्राकृत-सिश्र रही हो | इति 
हास विषय इससें रूंच्षेप ओर सचाई से वर्णित 


सगघ साम्राज्य 
का सूल रूप से इतिहास 


पाटलिपुत्र स्थापना से आरंभ करके 
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श्री काशीप्रसाद जांयसवाल, एम० ए०, विदयामहोद्धि. ३ 


के पहले यवन राजा का पाटलिपुत्र तक्र धावा करना, तथा कुछ 
ऐसे यवन ( 060 ) राजाओः के नाम देना जिनका फहीं भी वर्णन 
नहों है, सिर्फ सिक्‍कों से आधुनिक ऐतिहासिक उनका नाम जानत 
हैं, एवं सित्रा नदी पर ( मालवा में ) शकीं का राज्य करना आदि 
अ्रन्यत्र-अल्लभ्य वृत्तांत इसमें दिए हुए हैं । 


पाउ-सस्करण 

युगपुराण में बहुत सक्षेप से पूर्व तीन थुगों के वर्णन फे याद 
तीसरे थुग फे अत में सहाभारत के नायफों की चर्चा-पुरस्सर महा- 
रानी ऋ'णा की मृत्यु फे साथ कलि का श्रारभ माना है। यहाँ से 
लेकर प्राय अत तक का पाठ मैं कल्षफत्ता श्रार काशी की प्रतिये।* 
के आ्राधार पर ठीक करके देता हूँ । एशियाटिक सोसाइक्‍टी की प्रति 
को (क), बनारस कालेज की प्रति को (स) तथा डा० कने की प्रति 
के अ्वतरणों का (ग) के सरेत से लक्षित ऊरता हूँ। यदि किसी 
सज्जन को श्रन्य कोई प्रति मिले ते। पाठातर मुझे सूचित करने की 
कृपा करे या स्वय छाप दे । मेरी प्रतियाँ विल्षकुल शुद्ध नही हैं । 

शकर धर रफद फे सवादरूप में थुगपुराण है । 


[$१ कलि का प्रारम | 


( १ ) हुपदस्य सुता कृष्णा देह्दांतरगता मह्दी ॥ 

( २) तते न रख्ये बृत्त श्व( ?) शा नृपमडले । 

(३ ) भविष्यति कलिनाम चतुर्थ पश्चिम युग ॥ 

( ४ ) तत ऊलियुगस्याता (० दौ) परीक्षिज्ज[न]मेजय । 
( ५ ) प्रधिव्या प्रधित श्रीमाहुलत्स्यति न सशय ॥ 





7० कलकत्ता घु० पत्र १०३। काशी घु० पत्र ४३ से । 

(२) शांते ( रे )>-शातते (क ) 

(३ ) यह पक्ति (क) से नहीं है । 

(४ ) कक्ियुगम्यादे ( के ), «स्थाते ( या) ० जनमेजय (क), (रा), 
(२)(क ) शशय 


सर्मसहिता में सारतीय ह॒विहास 


( ६ ) सोपि राजा हिंज(:) सा विशधमुपधास्यति । 
(७ ) प्रकृताम॒प: काक्षस्त दशसागत: ॥ 
[ १ थे दी स्थापना | 
) बतः ऋतियुरो शाजा शिश्षुनागादाजा चला 
( & ) उदथी (० थी) नाम घसोत्सा एश्ित्या प्रथिना शुर 
( १० ) गातीरे से राजपिद जषिए ले सहावर | 
( ६११ ) स्थापयेश्नगर्र रच्य पुष्पारामजनाकुछ | 
( १५ ) देथ (तत्र) पुष्पपुरं रम्ये संगश पाइलाखुतम : 
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[ | छद्पपएश बा | सर हु 5ता 
( १३ ) पच्चववपंसहस्राणि स्थास्यत्ते मात्र संशय: ॥ 
( १४ ) वषोणां च शत्ता: पच्च पथ्चसंवत्स रासथा । 
( १४ ) मासपध्चमहेराज़ सुहूर्ता: पत्च एवं द ॥ 


[$ ४ एप्पएुर में राजा शालिशुक और “पर्व 


( १६ ) तस्मिन पुष्पपुरे रसये जचराजा शत्ाकुत्ते । 
( १७ ) ऋतुच्षा क्तंसुत: शालिशूका भविष्यति ॥ 


(७) (क ) सप 

( ८ ) शिशुनागात्मजे ( ख ), ( ग ) ) 
( & ) उद्धीनांस ( ग॒ ) 

( १० ) दक्षिणे समानाना चरोे (ग ), (के ) 

( ११ 2 नगरे ( के ), नगरे रस्य्रे पुष्पो राम जन संयुत' (खत ) 

( १३ ) तेथ ( क, ख ) प्राकृत-पन का च्योतक है। मालूम होता है कि 


मूल था तत्थ >> तन्न | ( ग ) तेथ्थ पुष्पपुरे रस्ये नगरे पाटलीसुते । 
( १६ ) स्थास्थंत्ते (क, ग ) 


( १४ 2) इस ओर १४ वो पंक्ति सें श्राकृत हँस 
संवच्सर० ( ख ) 


( १४ ) ९्रात्रा (ख ) 


( ३६ ) रम्य जनशजा ( ग, क ) रम्पे जनराजा (ख) 
( १७) ऋतुक्ञा--( ग ),ऋतुक्ष: ( ख ) 


5 # ४७ ++े 
| 





। वर्षांणां वर्शता (ख) 


श्री काशोप्रसाद जायसवाल, एम० ए०, विद्यामहोदधि ५ 


( १८) स्‌ राजा कर्मसूते दुष्टात्मा प्रियवित्रह । 

( १७ ) खराष्ट्रमदते घेर धर्मवादी प्रधार्मिक' ॥ 

(२० ) स॒ ज्येप्श्नातर साधु केतिति (केतति?) प्रथित गुण 

(२१ ) स्थापयिष्यति सेह्दात्मा विजय नास धार्मिकम्‌ ॥ 

[$५ पुष्पपुर पर यवन-चढाई] 

(२२ ) तत साऊंतमाक्रम्य पचालान्मथुरा तथा | 

( २३ ) यबना दुष्टविक्रान्ता( ) प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वज ॥ 

(२४ ) तत पुष्पपुरे प्राप्त कर्दमे प्रथिते द्विते । 

(२४ ) श्राकुला विषया सर्वे भविष्यन्ति न सशय ॥ 

( २६ ) श(त्व)द॒(दरु)म-मद्दायुद्ध तद्‌ (तदा) भविष्यति पश्चिम । 
[9६ कलि के अत में देश की दशा ] 

( २७ ) अनार्याश्चार्यधर्माश्च भविष्यन्ति मराधमा | 

( २८०) ब्राह्मणा( ) क्षन्निया वैश्य। शुद्राश्यैव युगच्नये | 

( २ ) समवेषा( ) समाचारा भविष्यन्ति न सशय, | 

(३० ) पापडैश् समायुक्ता नरास्तस्मिन युगक्ये। 

( ३१ ) स्लोनिमित्त च॒ मित्राशि करिप्यन्ति न सशय । 

( ३२ ) चीरवल्कलसवीता जटावल्कलघारिण । 





( $८ ) कर्मसूते ( सब में ) 

(१६ ) मर्दने (स ), घोरो ( क ) की जगह चेत ( से ) 

(२० ) केतिति पाठ सय में ऐै । पाली कितेति सं० केतति । 

( २२ ) पश्चाछा माथुरा ( क, स ), ( ग ) का पाठ ऊपर दिया गया है । 

(२३ ) एवना ( से ), ० ध्वजा ( क ) 

* कक्‍लि का अंत पहले १००--१९६० बष विक्रम संयन्‌ से पूर्व साना गया 
हैं। आगे देखिए । 

( २० ) अनायीश्चाष्यघर्माश्न ( के ) 

( २८) चेत (स) 

( २६ ) समयथा समाचारा (व ) 

(३२ ) चीरी० संवाता ( क ) 


६ गगसंहिता में थारतीय शतहास 


( ३४३ ) भिन्तुक्वा वृपत्ता लेके सकविष्यन्ति ले संशय: | 
( ३४ ) ज्रेतागिवृपत्षा लाके हेप्यन्ति छाघुविक्तिया: । 
(३१५ ) ऊंकागप्रशितैमेन्त्र (:) युगांत राशुपसिते । 
( ३६ ) आश्रिकार्य च जप्ये च झ्प्निके च इृढत्नना: । 
( ३७ ) शूद्रा: कल्तियुगस्थास्ते सकिष्ियल्ति से सेशल: | 
( ३८ ) मेवादिनस्तथा शुद्रा[:] वराहपाश्र[ |ववादिनः । 
( ३८ ) स[स]वेशा(:) समाचारा सविष्यन्ति ले संशय: | 
[8७ धर्यमीद का धन दुद्ना आर सदा 
देश से दापिस जाना | 
( ४० ) ध्ममीत-तसा बृद्धा जने साज्ष(क्य)न्ति निर्भचा: । 
(४१ ) यवना ज्ञापयिष्य( )ति [ लश्येरन्‌ ] च पर्थिवा: । 
( ४० ) मध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्धदुर्मदा । 
( ४३ ) तेपामन्यान्य-संभ्ाव() सविष्यति ले संशय: । 
( ४४ ) आत्मचक्रोत्यितं घारं घुद्धं परसदारुणं । 
"5५ साक्षेत के शजा जार घगय की दशा ] 
( ४५ ) ठते। युगवसात्तेषां यवतार्ता परिक्षये | 
( ४६ ) स[।]केते सप्तराजानों भविष्यन्ति सहावला: । 








( ३३ ) बृपका ( कंगहे कर 
( ३४ ) हाप्यन्ति (२ ) 
( ३६ ) अपिकाये च जये च (क ) 
( इे८-२६ ) (ख) से है, ( क ) से चहीं। समावेशा पाठ पुस्तकें में है। 
(४१ ) नशरेय (क ), (ख्र) हे 
(४६) से (७) सबब (स), (ग) 
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मे ) सेभाव ( ख ), सभा 

हा 2 वा (क ), ( ग), भविष्यति (क), 
(५४७ ) दारुण (क ) न्‍ 
( ४५ ) परिक्तये (कक) 


(४६ ) संकेते (क ) १६ ज 9 परिचय (क) - 


( ग ), सकेते (ख ) 


श्रो काशीप्रछाद जायसवाल, एम्र० ए०, विद्यमहोदथि ७ 


(४७ ) लेहिता[द़े ]स्तथा ये।पैयोधा युद्धपरिक्षता' । 

( ४८ ) करिष्यन्ति प्रथिवीं शूस्या रक्तप्तोरा सुदारुषां । 

( ४७ ) ततस्ते मगवा ऋृत्स्ना गड्डासीना( ) सुदारुणा । 

( ५० ) रेक्तपात तथा" युद्ध भविष्यति तु पश्चिम । 

(५१ ) भ्[ ]भिवैश्यास्तु ते सर्वे राजाने (०न ) ऋतविमद्दा । 
(५२ ) क्षय यास्यान्त युद्वेन यथरैपामाश्रिता जना । 


($९ शकों का आगमन ] 
( ५३ ) शकानां च तते। राजा छाथेलुच्यो महावल । 
( ५४ ) दुष्टभावश्व पापश्च विनाशे समुपस्िते 
(५५ ) कलिंग शत-राजार्थें विनाश वै गमिष्यति ! 
(५६ ) केचद्रकण्डे (१) शबल्ीविक्ुपन्ते। गमिष्यति । 
( ४७ ) कनिछास्तु हता( ) सर्वे भविष्यन्ति न सशय । 


[$१० प्रथम शक राज्य का अत | 
( श८ ) विनष्टे शकराजे च॑ शून्या एथिवी भविष्यति । 
( ५८ ) पुष्पनाम तदा शून्य ( ) [वी]मभत्स ( ) भवति [वत]। 
( ६० ) भविष्यति तप करिचन्न वा फश्चिद्‌ भविष्यति । 





(४७ ) लोहितादोौ० ( क ), “तै (स), योधेर्‌ (क) में नहीं हे। 
युद्ध परीक्षिता ( ख>) 

( ४८ ) एथियी शून्या (क ) 

(४६ ) सागधा (क ), ऋृत्सना (क ) 

(५० ) (क ) सुध ध्युद्ध (ख) 

( ४? ) ०्मश्निता ( के ) 

(४३ ) छाथेयुध्या महयछा (क) 

(४५ ) कल्गि० (सत्र), थ्गा० (क), (ग), ०राजोर्ष (सर), 
(गे) राजाबे (क) 

(५६ ) केचद्वकण्डे ( क ), ( ग ), कोपेंडुकई (स) वितु पन्‍्तों (य) 

( €८ ) शकराजे ( ग ), ०राज्ये (क), ( ये) 

(५६ ) पुष्पतासान तदा शूल्य बीमास भयति च ते ( के ), भयति बत, 
( से) सावता घत । 


गर्गसंहिता में भारतीय इतिहास 


[6९ १श्लेच्छ राजागण | 
(६१ ) वते। (7रणा घठुमूले! सविष्यति महावेत्त: । 
( ६५ ) अम्लाटे! लेहिताक्षेति पृष्यनास [ग]सिप्यति 
( ६३ ) उर्बें ते चगर गत्या शूल्यमासाथ [सतवेत: | 
( ६४ ) अथेल्॒व्धाश्च ते सर्चे अविप्यन्ति सहावत्ञा: । 
(६५ ) तवः स स्लेच्छ आाज्वठो स्काक्षो सतवलथृत । 
( ६६ ) जनमादाय विवश परमुत्सादयिष्यति । 
( ६७) तते बर्णास्तु चतुर: स नुपे! नाशयिष्यति । 
( ६८ ) वर्णाघ:वस्थिताव स्वान्‌ झृत्वा पृ्वोव्यचरिथ[तान_] ॥ 
( ६६ ) आस्खाटो लेहिवाज्षश्च विपत्त्यति सवान्धच: | 
( ७० ) तते सविष्यते राजा गोपालोशास-नास्षतः ॥ 
( ७१ ) गोषा[ लः] तु तते राज्य झुका सेंवत्सर नूप: । 
(७२ ) पुष्पके चासिसंयुक्त तते! निधनसेष्यति || 
( ७३ ) तते! धरमपरों राजा पुष्यके नस नासतः | 
( ७४ ) सोपि संबत्सर राज्य जु|कवा] निधनसे(ध्य)ति । 





( ६१ ) "रण घन्रु० ( ख) 
( 5२ ) आम्ठा (ज्ञा?) बे (ख ) गामिष्यति (क), (ख ), 
( ६३ ) अन्यशबद पर्वेतः पुस्तकों से है । 

( ६४ ) अर्थेदुधा ५ (क ) 

(६५ ) अप्लाठो (क ), ०स्वृत्नी (क ), 

(६६ ) ०्त्स्यादये० ( क ), 


( ६८ ) वर्णाघ०( क ), क्ृत्या सर्वे पूर्वा (क ); ( ख ). पूर्वा की जगह 
पूर्सा (खर ), 


2 रे 
(६६ ) आप्राप लाहिताज्ञश्च विपत्सवोवधः । ( क ). आज्ञाटोहि ०ता- 
प्शच विपस्स्पति सवास्धचः | (ख), 

( ७० ) ०भामनमतः (कक > "वास नामतः (ग ). 

( ७१ ) गोपारू नु (क ) गोपाल (स). 

सिह 

( ०२ ) पुष्यके (के ),( ख् ); “दुष्यक (ग). 

( ७३ ) नास-तानत्तः ( क ). 

(७४ ) भुक्ता पुस्तकें मे, प्रात है। 


श्री फाशीप्रसाद जायसवाल, एम० ए०, विद्यामहोद्धि 


(७५ ) तत सविले राजा अनरणों महावल् । 

( ७६ ) सोपि वर्षत्रय आुफूत्वा पश्चानिधनमेष्यति | 

( ७७ ) ततेा विकुयशा कश्चिदुत्राह्मणे लोकबिश्रुत । 

(७८ ) तस्यापि त्रीणि वर्पाणि राज्य दुष्ट भविष्यति | 
[8१२ प्रुष्पपुर और राजा अग्निमित्र] 

( ७७ ) त्तत' पुष्पपुर () स्था [च] तथैव जनसकुल | 

(८० ) भविष्यति वीर (र-) सिद्धार्थ (थे-) प्रसवेत्सवसकुल | 

( ८१ ) पुरस्‍्य दक्षिण पाश्वे वाहन तस्व दृश्यते । 

( ८२ ) हयानां ह्व सहस्ने ठु गजवाहस्तु (क)ल्‍्पतः । 

( ८३ ) तदा भद्गपाफे देशे अग्निमित्रस्तन्न कीलके । 

(८४ ) तस्मिन्नुत्पत्ध्यते कन्या तु सद्दारूपशालिनी । 

(८५४ ) तस्या (अ्र)र्थें स ज्ृपा घोर विप्रह जाद्मग सह | 

(८६ ) तत्न विष्ण्वशादेह विमो[च्ष्य_]ति न सशय । 

(८७ ) तस्मिन्युद्दे मद्ाघोरे व्यतिक्रान्ते सुदारुणे। 

( ८प ) श्र[[]मिवैश्यस्तदा राजा भविष्यति महाप्रभु । 

( ८७ ) तस्थापि विंशद्रर्पाणि राज्य स्फीत भविष्यति । 

( <० ) [भ्रा]मिवैश्यस्तदा राजा प्राप्य राज्य महेन्द्रवत्‌ । 

(5९ ) भीमे शरर(शबर)-सघातैर्विग्रह समुपेष्यति। 





( ७» ) सविला (ऊ) “सविछ” (ग) स मिपुले (ख) अनरण्ये। (स) 
(७६ ) पुष्यपुरस्थात ( क ), "स्था (ख ) 
(८० ) भविष्यतति चीर सिद्धार्थ ( क ) भवेद्वीर सिद्दाध (सर) 
( ८5२ ) काज्पत पुस्तकों में। 
( झ३ ) ( गे)  मद्रपाक? “अप्लिसिशन्न?” (ग), शआपेमित्र (के) 
आमेमित्र (स ) 
(८५ ) घोर विक्म ( सर) 
(5६ ) तत्न प्ि--प्रसादेह ( के) विसाषति ( के ), (रख ) 
( ८६ ) स्पीने ( के ) 
( ६० ) झाभवेश्य ० क ) महेद्वत्‌ ( क ) 
( ६१ ) भीम शाररसंघ्यत ( क ) 
०5] 
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( &२ ) ततः शरर(रावर()-संघोरे प्रदत्त स महावले । 
( &३ ) बृषझेटे (ठि)ता स नृपा झत्यु: सप्र॒प्योस्वत्ति । 
[३१३ आपिरेश्य (आतिमत्य) राजाओं का अत और देश की दशा] 
( <४ ) वतस्तर्मिन्‌ गते काने महा!युद्ध [छु|द्ारुणे । 
( ४५ ) शून्या बसुमती घोरा स्त्रीप्रधाचा भविष्यति । 
( <६ ) ऋषि नाये. करिष्यन्ति लाइ[लक]णेफाशय: । 
( &७ ) दुलभत्वान्मनुष्याणां क्षेत्रेपु धतुयोधना: । 
( &८ ) [विशद्ार्या दशा या (वा) भदिष्यन्ति नशस्तदा । 
( &€ ) प्रक्षीणा: पुर[षा] लेके दिच्तु सबासु पवेसु । 
( १०० ) ततः संधातशे। नाय्यों भविष्यन्ति ले संशय: | 
( १०१ ) आश्चयेसिति पश्यन्तो [दृष्टा | थे (०घ:) पुरुपा: स्त्रिय' । 
( १०२ ) स्त्रिये। व्यवहरिष्यन्ति ग्रामेषु नगरेपु च | 
( १०३ ) नराः स्वस्था भ्विष्यन्ति गृहस्था रक्ततरामस: | ' 


[ ६१७४ सातुशज ] 


( १०४ ) ततः सातुवरे राजा ह(ढ)त्व! दण्डेन मेदिनी(म) । 
( १०४ ) व्यतीत दशसे बर्ष प्षत्यु' समुपयास्यति । 


( ६२ ) ततः शरे रस छोरे प्रवृत्त समुदावेले ( ), सहावले शायद 
सहाहवे की जगह हो।। 

( ४३ ) इृपपातेन ( ख ). झत्यु: ( क ) 

( ६४ ) ततस्सिन्‌ ( क ). सदारुणे ( पुस्तक से ) 

५ ४६ ) कृपीकार्य ०छान्‍ले बण पाणयः (क). छाज्चलोवर्ण-पाणयः (ख) 

( ६७ ) मनुप्यानां ० धनुयोघाना (क). 

( न ) विसद' सार्य्यां दशों या सवि ० ( के ); विशद्‌ ० ( ख ) 

( ६६ ) पुरुष (क), (ख्र ): 

( १००) नतः सवातशे नायथें (क ). 

(१०१) दृश्य ( पुस्तक मे ) - 

( १०३) नराः खरधा ० गृहस्ता (क) 


( १ ०४) सतु ० ( क्‌); साक्त ( ख ) 
( १०९) ब्यतस्ते ( क ) 
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[$१५ सिप्रा पर भका का उपद्र 

(१०६ ) तत' प्रनष्टचारित्रा खकमोपहता प्रजा । 

( १०७ ) करिष्यन्ति चका(-शका) घो[रा] वहुल्लाश्व इति 
श्रृति | 

( १०८ ) चतुर्भाग तु [ग]ल्लेण नाशयिप्यन्ति प्राणिना । 

( १०८७ ) हरिष्यन्ति शका पोश ( फोश? तेपां १ ) चतुर्भाग 
खक पुर । 

( ११० ) लत प्रजायां शेप्रार्या तस्य राज्यस्य परिक्षयात्‌ ! 


[ ४१६ टुप्फाल और महामारी ] 
(१११ ) देवे द्वादशवर्पाणि भ्रताबृष्टि करिष्यति । 
( ११२ ) प्रजानाश गमिष्यन्ते दुर्भित्रभयपीडिता, । 
( ११३ ) तत पापचते लीके दुर्भिक्षे रोमहर्पणे । 
( ११४ ) भविध्यति युगस्यान्त सर्वेप्राशिविनाशन | 
( ११५ ) जनमारस्तते घोरो भविष्यति न सशय । 
इसके बाद बर्गन है कि फिस किस मडलत में श्रवर्षण से कैसा 
कष्ट रहा। यह वर्णन देते हुए अध्याय समाप्त दो जाता है| 


ये यवन कान थे १ 
ईसवी सदी से काई २०० वर्ष पूर्व देमिन्रिय ( ॥000705 ) 
नाम का यवन राजा हुआ जा काउल से पश्चिम, धल्स में, राज्य 
करता था| उसे शरीक ऐतिहासिकां न॑ “भारतोयें का राजा? 


(१०७ ) बफा ( ख ), घोरो ( क ), ( से ), इतिश्रुत (क ) 
(१०८ ) शाखे न ( क) शास्त्रण ( स) नाशयिष्यति (स ) 
(१०६ ) पोश (क ), (ख) 

( ११० ) शेषाया (स) राज्या (स ) 

( १११ ) देवा दारे दशवर्षाणि ( क ) 

( ११३ ) पापये ( क ) दुिछ्षे (क ) 

( १६४ ) चिनाशाना ( क ) 

( ११५ ) जन्मार० ( के ) 
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कहा है। उसी के बारे में वहाँ लिखा हुआ है कि जब उसके 
मूल देश वैक्ट्रिया ( बहख ) में उसके अपने झादसी बिगड़ गए आर 
गृहयुद्ध मच पड़ा ते| देसित्रिय अपते देश का भारद से बाप चला 
गया। स्पष्ट है कि यही राजा सौयों के अतक्ाल और शुंग- 
राज्य ( पुष्यमित्र--बहस्पति मित्र के राज्य ) के आदि सें आया घा 
जिसे यह्दों चल शीत कहा है श्र जे। आत्मचक्रोत्थित युद्ध के 
कारण मध्यदेश छोड़ वापस गया । इसके अफसरों का तशातृद्धा: 
कहा है अर्थात्‌ वे तल के बड़े श्रफसर थे। समा ्रीक में 
खजाने को! कहते हैं अर्थात्‌ ये उस समय को बकशी यए कलेक्टर 
साहब थे जिनका अज्ल देश में बच रहा। 


यवनराज का पटने की ओर आजा श्रीखारवेल के शिक्षाक्षेख से 
भी सा्वित होता है, ओर उसका खाकेत घेर लेना पुष्यसित्र की 


सभा के व्याकरण भाष्यकार पर्तजलि के ऋशणहू पवनसकितं 
उदाहरण से भी विदित है । 


सलेच्छ राजा 
केवल सिक्कों से ही कुछ यवन राजाओं के नाम विदित हैं । 


इनके विषय में और कोई दूसरा लेख नहीं है। इनके सिक्के काबुल 
े + बल ९ न 
ओर पंजाव से सिल्तते हैं। इसनसें से एक का नाम खिषद 


( 7790685 ) है। गगसंहिता सें इसका नास खसझसाद या 
अासाद जान पड़ता है। दूसरा मुद्रांकित नास (१ए0००एक्ाक) 
अपोलाफान है, इसी का रूपोतर गापालोभाश ( ग० सं० ) 
जान पड़ता है। ऐसे ही मुद्रागत ?०ए६८०४०5 ( प्युकेल् ) 
शरर जिश्नेत्त ( ८00५ ) नप्म हैं । युष्चक् शायद प्युकेल की 
जगह है। या न हो पर सबिल जिस्लेलल से बहुत मिलता जुलता 


ड् सस्ती पे 
दे। ये इंडप्लीक के नाम से इतिहास में लिखे जाते हैं। इनका 
समय १३०---१०० ई० 


रह ० पूर्व भाना जाता है। देसिन्रिय के सिक्के 
संत्यत श्र ग्रीक अक्षरों सें पंजाब सें पाए गए हैं | 
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अग्रिमित्र का वन 
साफेत में श्रप्मिमित्र के पिता पुष्यमिन्र शुगर के वशज राज्य 
करते थे यह बात अयोध्या के घनमित्रयाले शिन्ालेस से साबित है । 


राजा शालि्रक 
पुराणा के अनुसार यह राजा मौययश में प्रशाफ क बेटे सुयश 
श्रथवा कुनाल्न का पुत्र था, इसके बडे भाई सप्रति ने जैनधर्म का 
सूत्र फैज्ाया। मालूम पडता है कि शालिशूफ ने इसकी नरूल 
की। अशोक ने अपने शिक्ालेस में कहद्दा है कि मेरे बेटे श्र 
पोते 'घर्सविजय? की स्थापना करे । शालिशूक के थारे में यहाँ 
गर्गसह्दिता में लिसा है कि यह अधार्मिक मेहात्मा राजा धर्मविजय 
नाम की स्थापना करनेवाल्ा हुश्रा, श्रर्धात्‌ इसने अ्रवैदिक 
धर्म चल्लाया । 
पाटलिपुनत्र का कदम हित 
(हित! ( मेड या पुश्ता ) के भ्र्थ का पता मनु ( &--२७४ ) 
फे यामघाते हिताभंगे वाले कानून से लगता है । कदम फा 
पुश्ता पिछले साल की खुदाई में यहाँ पटने के दक्सिन साग में निकला 
है। १४ फुट की मिट्टी की मोदी दीवार है। साल के शाठों से जकटी 
हुई दै। यही शहरपनाह थधी। इस पर शतत्नी श्रादि यत्र 
रसे हुए थे । (श्र० २४०, अधेशात्ष औैटिलीय )। प्रव भी इस 
दीवार के मोर्चे खुदकर ब।हर हुए दै जिनमें शत्र पाए गए है । इसी 
दोवार पर लड़ाई हुई जिसमें यवनें फो द्वारफर पीछे दृटना पढ़ा । 
कहि का शेप भाग 
जैसे यहां यवनराज्य कलिशेप में लिया द बैस ही वायुपुराण 
( 5 | र८प--<० ) में भी लिखा है। यबन विक्रम सवंध से 
फाई १४५० या १०० वर्ष पूर्व यहां जमे थे । इससे फलिशेप १५०- 
१०० वि० पूर्व हुआ । मनु ने ( १। ६६--७० ) १२०० घर्ष कलि 
फा साना हैं। श्रोकृष्ण की झत्यु ( यहाँ रूष्णा द्रॉपदी फी सत्य ) 


१४ गर्गसंहिता मे भारतीय इतिहास 


महापद्य तक १००० होते हैं। पुराणों में भी साफ लिखा है 


रे ः 
कि पराक्षत्‌ के आभ्रपक्ष से बारह सो बषे तक्ष कल का काल है ।* 


इससे जान पड़ता है कि २०० पूर्व विक्रम के ज्ृगभग कलि- 
शेप सान्ता गया। फिर पीछे जब समय लीव्ता नहीं देखा ते 


कालि को विक्रम तक माता श्र फिर कल्कि तक, जा पॉचवीं 
सदी से हुए ।| 


“» बचना के 4. 8. 0. 8. 8 वा ऊ ग्रा एू /र++++ 
कर दिया है। ४ री, के 20% से सैने उद्ध त 
| ्रतत्ा >जा।ंतुण्ाए तेणीए, ]0 हर 
सात का सवत्‌ जन अथो से दिया है। ह 30085: 


( २ ) अबधी हिी प्रांत में 
राम-रावण-सुच्ध ह 
[ लेसक--शयबहादुर श्री हीरालाछ बी० एु० ] 


बाबू श्याभपुदरदास ने श्रपने 'हिंदी भाषा का विकास! नामक 
ग्रथ में लिसा दै-- प्राचीन श्र्धपागधी” की स्थानापन्न अनघी भाषा 
दै जिसे कुछ विद्वाने| ने पूर्वी हिंदी! भी नाम दिया है। अबधधों 
के अतर्गत तीन मुए्य बेलियाँ हैं--प्रवयों, बधेली श्र छत्तीसगढ़ी । 
अवधो श्रौर बघेली में कोई अतर नहों है, वधेलसड ही मे वेल्ी जाने 
के कारण अवधी का नाम बधेली पड गया है। छत्तासगढी पर 
मराठो और उडिया का प्रभाव पडा है इस कारण वह अबधी से 
कुछ बातों में भिन्न हो गई है !” यह सर जाजे प्रियसंन्‌ फी भार- 
तीय भ,पा-निहपथ प्रधावज्ञी के आधार पर लिखा गया है। प्िय- 
सन साहय ने अपनी ग्रधावली की सूसिका से एक सानचित्न 
दिया है उसका कुछ भाग यहाँ दिया जाता है। इस मान- 
चित्र में सथुक्त प्रांत और मध्य प्रदेश तथा मध्यभारत के कुछ रज- 
वाड़े यथा परपेशसड और बुदेलपड दिसलताए गए हैं और जिस 
प्रकार की दिंदी इन प्रांतों में वोली जाती दे उनकी सीमा डगित 
कर दी गई दै। इस लेस का समच पूर्वी हिंदी बेलनेयाले विशेष कर 
अबधी भाषी प्रांत से है। इसके उत्तरी छार पर प्रयोध्या और 
दक्षिणी छोर पर प्रमरकटक दै मा घघेलखढ के पअवतर्गत है। 
पझ्मरकटक के परे छत्तोसगढ का प्रांत है जो प्राचीन काक्ष में मह्दा- 
फाशक्ष कहलाता था और जिममें दडफारण्य फैज़ा हुआ घा। भवधी 
भाषा कुछ फर्फश है प,॥्रर कई लेगा फो उमडपन और प्रामीणता 
पूर्ण जान पढती दे । नीचे लिसी बानगी फे परप देश्रिए--.' याऋन 
क॑ घर मा कघा दोति रहै । उन गाँव भर का न्‍यौंता दीन रहें । 
सुनुवैयन सा एक अट्विरी रहे । कघा सुर्न फी घेरिया बहु रवावा 


१६ रास-रावपन्दु : 


युद्ध 
बहुत करे । जे। पंडित कथा वाँचति रहें उए बहि का प्रेमी जाल 
कै निकी वना बैठावें' ग्रे खुब खातिर करें । श्र दिन पंडित 
पूँ छेत कि भगानि भाई तुप्त एतचा रबाबत काई का दा] छँम को 
दा जाति परत है। यह सुनि के अहिरवा आरो उद्दार प्वार सवा 
ज्ञाग । वह च्याला कि महराज मारे एक सेसि वियात रहे । वद्द 
सजस्याय मे और पडौना का तगच्याय से दे३। पढ़ीना दिन भरि 
चिल्लान औ। सँकल्ली जून मरिगा । वही की ठचा पंडित तुमह दिस- 
भरि चिल्लाति है। यहि ते सेहि का डर ज्ागत है कि करना तुम- 
हूला वही की नाहिंन सरि जाव |! परंतु कविवर तुलसीदाफजी 
ने इसी भाषा सें गमचरितमानस लिखकर उसे एसी ऊँची सिड्ढ़ो 
पर चढ़ा दिया है कि वह श्रेष्ठ काव्य की जननी चत गई 


ते गई है । साथ 
ही साथ एक और विशेष महत्त्व की बात का पता लगा है। चह यह 


है कि सब से प्राचीन महायुद्ध इसी को उद्रांचल फे भीतर 
हुआ। ज्ञेता युग में राम उत्तर काशल के छेर से पेदल चलकर 
दक्षिण या महाफाशल को सीमा के पहुँचे और उन्होंने उस सम्राद्‌ 
का, जिसने उनकी प्रिय पत्नी का हरण कर दिया घा, हराकर विजय 
का डंका बजाया और उस्य काशलों का आधिपत प्राप्त कर प्रज्ञा- 
पालन और शासन का चह नमूना दिखला दिया जा 'रामराजः 
शब्द के उच्चारण करते ही प्रत्येक हिंदू के हृदय में आदश का चित्र 
खड़ा कर देता है। क्या कोई ऐसा भी हिंदू है जिसने रास, 
सीता, रावण औए लंका या रामायण का नाम न सुना हा ? भग- 


वाच्‌ रास की पत्नी सीता को लेका का राजा रावण हर ले गया, 


इससे रास ने राबण को मार डाला। इसी कथा के ते रासा- 
23 हे 
यण कहते है। राम अयोध्या के राजा के ज्येछ् पुत्र थे | अयोध्या 


आज तक उसी नाम से स्थिर है। किसी को उसके विषय से कभी 
घरों लिन ४ ] [कप ँ 
शंका न हुई, श्रेर न है। परंतु रावण की लंका के विषय सें बहुत 


बड़ा असम है। में लंका जाति 2 + 
है हे सह में लंका सिवाचक संज्ञा है । कई भाषाओं 
उक्त का अथ द्वाप, टापू या टीला हेतता है। इसके कारण और 
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भी अ्रधिफ गड़बड़ मच गई है। वबहुतेरे लोग लिंहल द्वीप था 
सीलान को सका मानने लगे हैं, परठु कई ऐसे है जे उसकी स्थिति 
सीलीन के पश्मिमोत्तर मालद्वोप को निर्धारित करते है । फाई कोई 
पृ की ओर कुककर मल्लाया प्रायद्वीप के निकट बतलाते हैं श्र 
कोई कोई कहते हैं कि त्का शभ्रव रही ही नहीं, रामचद्रजी के 
अ्रयोध्या झौटने पर समुद्र में डूब गई। यह ते जल्ल के मध्यरथ 
अमुमानित लका की दशा है। अन्य विद्वार थल्त के बीच फोई 
आसाम पर कोई विंध्य पर्वत पर बतलाते हैं। इसी अतिम 
कल्पना के आधार पर ऊपर कह चुफे हैं कि रामचरित फी पूर्ण 
घटना श्रवधी प्रचारांचक्ष के बीच में हुई । 
नौ वर्षों से अर्थात्‌ जब से भारतीय विद्वत्परिषद ( [वा 07- 
१0ए#0] 007[0 श०० ) का जन्म हुआ है तपत्र से जार दिया जा 
रहा है कि रावण की लका मध्यभारत में विध्यगिरि की अमर- 
फटक नामक चेटो पर थी । इस सतव्य के पत्त विपत्त में श्रनेक हिंदी 
कर अँगरेजी पत्र पत्रिफाशरो में कई लेस लिसे जा चुके हैं और 
विद्वत्परिपद की कई बैठकों में वाद-विवाद भी हो चुका है । परतु 
अभी तक कोई ऐसा तर्ज नहीं उपस्थित हुआ जा इस नतन विचार 
को निर्मेत्त सिद्ध कर सर्क । 
| वाल्मीकीय रामायण की कथा से स्पष्ट लख पढता दै कि लका 
थ्रयोध्या से दक्षिण की श्रोेर घी । राम फो जय वनवास की भ्रान्ना 
हुई तय वे दक्षिण की श्रेर जाकर चित्रकूट में बहुत दिन्नों तक रहे, 
बद्दाँ से चलकर दडढकारण्य फो गए प्रौर उसी जगल से रावण सीचा 
को दरकर लफा ट्वोप फो ले गया । द्वोप का श्रधे सागर-मध्यरथ थल् 
का टुकढा लेने से सैफडीं मील के विस्तारवाले समस्त ठ्रबिड देश फीा 
विला पार क्लिए उसकी स्थिति चैंठाने का सुभीता नहीं होता घा, परतु 
राम की दैंवी शक्तियाँ का मनन करने से दस आपत्ति को भेखना 
कठिन नहीं जान पडा, जिसका परिणाम यद्द हुआ कि लोग सी लेन फे। 
रावश फी लफका मानने लगे। इसका प्रचार कब से उम्ता इसका पवा 
ड् 


श्द गशस-रावज+हुठ 


नहीं बलता, कितु छुछ ग्रंथों से बह निः्यप सितसता $% कि सिद्ल 
दीप लंका से भिन्न है। निदान सहखेदा व५९ एवं को लाई बि 
जानते थे कि सिंहल हप हंका से भिन्न दे। यथा 5 दि राजशखर के : 
बालरामायण नाटक से सीता-खयंदर के समय 
सिंह॒ल् के राजा का उपस्थित होना लिखा है । 
उपस्थित था। वह राजशेखर का तावा सास्छर थी शद्दता है 

रावश--सिंहलपते किमिंदं संदिहाते। मच लदह 
वृत्तनिवाह: । 

इससे स्पष्ट है कि यदि मिद्व 9र लंका रक्त होते 
रावण राजशेखर की सिंहक्तपति वयों के 

इस प्रकार के और भी कहे 


>> | 
है ३ 
ब्व्ल्चूँ 
बडे 
रह ] 
>] 
5 
हम 
520 
2 
जनक 
3), 
35 
८ 
ऋष्क्क, 


लेख मित्नते हे जिनसे लंका की 
हल से विभिन्नता सिद्ध होती है। वराह्मिहिर ने बृदत्मंहिता सें 
दक्षिणीय देशों के मास गिनाते समय लंका आर म्हिल के अलग अलग 
नाम लिखे हैं। इस प्रकार को ज्ञप्ति होने पर भी जा रुढ़ि चल निकली 
उस पर शंक्का करना अघस का चिहृ गिना जाने लगा | इसलियें श्रद्धा- 
प्रवाह के प्रतिकूल जाने के लिये किसी का साहस न हे। सका । 
परंतु वह जमाना अब नहीं रद्दा। अगरेजी शिक्षा तक वितर्क 
पर अभ्रधिक ध्यान हेती है। उसी के प्रभाव से अब लंका की स्थिति 
पर अतेक शंकाएँ उपस्थित की गई है जिनका उरलेख ऊपर किया 
गया है। हर एक के विषय में जे जे! प्रसाण पेश किए गए 
उनकी जॉँच से तेए अभी तक यही प्रतीत होता 


कि रावग्योय लंका 
के असरकंटक में होने का दावा 


नटिब लनत कल जज 


व्ढ़्दर है। बहुतेरे ल्ञोगे! की 
समझ सें यह नहीं आता कि लंका पहाड़ के ऊपर कैसे हा। सकती 
है। 


असरकंटक के पास सागर कहो है ९ देतुमान्‌ सागर पएर 
करके लंका का गए थे । थत्र के वीच सागर कैसे हे। सकता हे ९ 
रासेश्वर सागर के तट पर था। ते कन्याकुमारी के सिकट 


है । मध्य-भारत से क्‍्योंकर शा सकता है-९ राप्त ने सागर में जो 
सेतु वॉघा था बह कहों है ९ 
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यद्यपि कई लोगों ने महोबे फे कीर्तिसागर, विल्दरी के लछमन- 
सागर और सागर जिल्ले के सागर सदर मुकाम शक्रौर उसके तालान 
का हाल, जिसके कारण नगर श्रौर जिले का नाम पडा, श्रवश्य 
सुना होगा श्रोर कदाचित्‌ छत्तीसगढ़ की महासमुद्र नामक तहसील 
का भी नाम सुना होगा, तथापि उनका ध्यान इस वात पर पृर्यरूप 
से आकृष्ट नही हुआ कि बडे बडे जलाशय भी सागर कहलाते हैं । 
लोग बहुधा सागर फे एक ही अथ भ्रर्थात्‌ समुद्र का चिंतन कर भ्रम 
में पड जाते हैं। दडकारण्य इस प्रकार के सागरों से भरा हुआ 
धा। वहाँ अभी तक बडे बडे तालावों की बहुलता है। वस्तुत 
दडक शब्द का शावरी भाषा में अधथे ही “जल्मय” या “जलप्ाबित” 
होता है। वही भ्रथे जनस्थान का द्वोता है जो शावरी जैतान का 
सस्क्ृत रूप है। अमरकटक की तल्ली में श्राज तक एक बडा 
भारी दलदल है जिसको फोाई पार नहीं कर सकता । मध्य प्रदेश 
फे प्रथम चीफ कमिभ्षर ने कोई साठ वर्ष पूर्व हाथी पर चढ़कर 
कुछ दूर जाने का प्रयत्न 'म्रवश्य किया था, परतु हाथी धँस जाने से 
उक्त साहब बद्दादुर को कष्ट सहकर वापिस आना पडा। इस पर 
से सरज्षता से श्रमुमान किया जा सकता है कि राम फे समय में 
बहा पर पानी का कितना भारी सम्रह्द रहा होगा । उसकी यदि 
सागर की उपमा दी गई रही हो ते मैन सी असगत बात है 
आजकल के लोग भी श्रमरफटक की चोटी पर चढ़कर नीचे की 
ग्रेर जय दृष्टिपात फरवे हैं ते! साननद के जल्ल पर नजर पढ़ते ही 
सहसा उन्तके मुसे से निफल पढता है यह कान समुद्र भरा दे? । 
सेानभद्र इसी अमरकटक से निकला है। वही से नर्मदा फा भी 
निकाल है। परतु नर्मदा नव वधू के समान अपना फोश छिपाए 
हुए है। सेन मानों चरात सजाकर अपने वैभप की प्रदर्शिनी 
करता है ।# प्रस्तु, अमरकटक फे किनारे का द्वी जलाशय सागर 


# स्मरण रहे कि पुक पीराशिक कथा के अजुसार नर्मदा आर सान का 
विवाद द्वानयाछा था, पर तु कुछ अनवा दो जाने के कारण पूरा नहीं हो पाया । 


2 रा्-रवश-सुद्ध 


या महासागर था जिसको तैरकर (या काव्य की भापा मे कुदकर ) 
दलुमाव लंकापुरी को पहुँच गए थे शर अत में दांत थे इसी पर 
सेतु बॉयकर अपने बालरों की सेन! का रावण दी राजधानी में प्रदेश 
करवाया था । इस स्थल में शिव के मंदिरें। को वहुतायंत है| 
कई एक ते; विलखुस टूद फूट गए है, दोबकू विशाल लिंग एकाकी 
खडे यत्र तत्र इृष्टिगाचर होते हैं।. रास के जमाने में लंका-तटर्थ 
जलाशय का विस्तार सै योजन बतलाया गया है, परंतु शव योजन 
शब्द ही अनुमान का सेकेत करता है। उससे इतना ही वेघ होवा 
है कि उसका विस्तार अन्‍य ताखाबों से बड़ा था। कह ससीपस्थ 
स्थानों के सामों पर से भी समथेन हे है कि लंका यहीं पैर थी । 
यथा अम्तरकंटक के दक्षिण से अब तक सब नासक परणना है 
जिसकी सू्ति आस पएस की भूमि से नीची है। प्राचीन काल सें 
कदानचित्‌ चहुत चीची संभवत: पात्नी से भरी रही हैे।। प्राचीन 
लेखें में लंका की स्थिति सबवश सागर में वतलाई गई है । इस पर 
से प्रश्न उठता है कि वतेमान लब॒नस की रिथति क्‍या केवल आकस्मिक 
है या प्रप्वीचकालिक याथत्तथ्य की स्मारक है ९ पुनः इसी प्रांत 
सें “हक्मणेश्वर नामक शिवालय खरोद गॉव सें विद्यमान है । 
कहा जाता है कि वहाँ खर-दूषण से युद्ध हुआ था। लच्ष्मशेश्वर 
फी मंदिर के अस्तित्व से यह सहज भावनः उत्पन्न हेतती है कि उसके 
आस पास रामेश्वर मंद्रि सी कहीं रहा हागा। डउसके उस स्थल 
पर होना चाहिए जहा पर से रास ने सेतु बॉघने का काम आरस्भ 


किया था। काांत्तर सें सेतु तथा जलाशय आदि के मिट जाने पर 
क्‍या मंदिर का सिट जाना कोई आश्चये की वात 


१ रशामायणों 
कथा प्रसग का स्तन करने से जात पड़ता है कि सागर चासक्क एक 


स्थानाय सरदार भ्री था जिसका प्राधिपतय इस विस्तोश जल्लाशयव पर 
घा। इसके बीच है 


भी एक टापू था जहाँ पर वह संभवत श्ह्वा 
पंत्न संचा के उतरते समय रेक ठोक की थी 
ने उसके विध्यंस कर डालने की घसकी दी तब बचा 


था। सागर से 
. परंतु कब्र रा 
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सीधा हा। गया। इस प्रकार से साधारण लोगों की शकाओं फा 
समाधान हो। सकता है । श 
अव उन्त बातों फी चर्चा करना प्रभीष्ट जान पड़ता है जिनके 
श्राधार पर ऊपर वर्णित नवीन कत्पना का जन्म हुआ हे । मानव 
शास्रवेत्ताओं का मत सै कि आये लोगो ने घायव्य की ओर से इस 
देश में प्रवेश किया शोर ज्यों ज्यो वे आगे बढते गए दो त्यो वे 
जगल्ली मूल निमासिये को दइृटाते गए। जान पडता है कि रामचढ्र 
के होते तक उन्होंने विध्य के 5त्तरीय प्रातों में श्रपना ग्रधिकार जमा 
लिया था। इसके पश्चात्‌ उन्होंने आगे बढने का विचार किया और 
मार्ग सेलने के लिये विंध्य के पार निविद जगलों मे ऋषि मुनियों 
की मिशनरियें। की भाँति पठयासा आरभ किया, परतु भूल निवासियों 
ने इसकेए अपने अ्रधिकार पर, आफ्सण समता, इसलिये वे उत्तके 
अ्रमक प्रकार से कष्ट पहुँचाने लगे और वहुतेरो को उन्होंने मार भी 
डाला। जब रामचढ् ने दडफारण्य में प्रवेश क्रिया तब उनको अनेक 
ऋषियों की हड्डियों के ढेर दिसल्ाए गए और सुफराया गया कि यह 
सब जगली लोगो का काम था जिनऊी ऊ़ि वे राक्षस कहते थे | इसमें 
उसके राजा की भी सम्मति थी । उस समय यह राजा रावण था और 
अपने राज्य के पर्वतों जो सबसे ऊँची चोटी पर रहता था। इस 
प्रांत मे आज तक गोंडों की बहुतायत है जिनका रावण से सथध 
अभी तक विस्मत नहीं हुआ । गोंड बिलकुल अशिक्षित प्राय' 
जानवरों की समता की जाति है, इसलिये उन लोगों को भ्रम यह 
नहीं सालूस, कि रावण कान था, परतु बशपरपरा की झूढि द्वारा 
इतना जानते हैं कि वे रावणवशी हैं। सन्‌ १८७१ ईस्वी की जन- 
सण्या फ॑ समय प्रत्येक जाति की प्रांतरिक पक्तियों के नाम भो लिखे 
गए थे, उस समय लाएं गोंडे ने अपने का रावशयणी लिसाया घा। 
आज भी कोई जाकर पूछे तो वे यद्दी बात यतते थैं। द्लोष्टीय 
तेरहवों चादहवी शत्ताव्दो में ये गाँड लोग सै।फ्रा पाफ़र मध्य प्रदेश 
के राजा बन बैठे थे । इनका आधिपत्य तीन चार सौ वर्षों तक 


श्ए्‌ शंग-रावश बुद्ध 


सिर रहा। इस राजघराने में सबसे प्रताषी शाजा समामशाह 
हुआ जिसके सेले के सिक्‍कों में उसके चास के आगे 'पैल्लस्त्यवंश!! 
खुदा मिलता है। इससे स्पष्ट ६ दि यद्यपि संगामशाह ब्राह्मण 
संत्रियां और कार्यकर्ताओं से घिरा हुआ था 


जिन्होंने उसे ऋ्न्नियों 
में शामिल कर लिया था, तथापि उसने अपने 


चथाय वंश के नायक 
का तिरस्कार नहीं किया और अपनी वंशसूचक पदवी को स्थिर 
रखा | इतनी वात जानकर चित्रकूट छोड़ने पर रास को वनचय्यां 


पर ससन करने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 


सीदा का हरण अमरकंटक के आस पास के प्रांत में हुआ और उसी 
के मिकट राम-रावश का अत में युद्ध हुआ । राम ने गोंडा के 
विपक्षी उशॉवों और शबरों का अपने पक्ष में कर लिया ओर उनकी 
पघछहायता से विजय पाई। यही उराँव प्राचीन काल सें वानर कह- 
लाते थे । शबरों की कदाचित्‌ ऋ"्त संज्ञा रही है|। थे दोनों श्री 


तक अमरकऊंटक के आस पास पाए जा । शवरा का संख्या श्रव 


प्राय: छः लाख ओर उरॉवों की नव ज्ञाख है। रामायण के पढने से 


स्पष्ट लख पड़ता है कि राम ने इस संसार से नर-ल्लीला की अधात 
जिस प्रकार साधारण मनुष्य कास काज कर 


रते हैं उसी प्रकार उन्होंने 
किया । यथा जब बे अयोध्य! से चत्ते तब उनके मुकास प्रतिदिल 
द्रह बीस सील पर हे'ने लगे । उन्होंने यह नहीं किया कि अपनी देवी 
शक्ति से अयोध्या से एकदम उड़ान मारकर एक ही दिल में चित्रकूट 
पहुँच जाय । इसी प्रकार जब वे चित्रकूट से आगे बढ़े ते! मामूली 
संजिले तय करते हुए पंचवी पहुँचे जहों से सीता का हरण हुआ । 
जब वे सीता की खेजज से निकले ते वही क्रम रहा। ऐसा कह्दी 
नहीं पाया जाता कि वे दिन में सो से मीलें की छत्तांगें भरने लगे 
हो । इस बात की ध्यान सें रखकर अब हसके जॉचसा चाहिए कि 
नी स्पोकाय रासायण से वतलाए हुए स्थानें को अतिक्रम कर किप्किधा 

चंते तक रमचंद्र की पार्टो दंडकारण्य के किस भ्राग तक 

चो द्वोगी । रामायण मे एक स्थान से दूसरे स्थान तक की 
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कहीं कहीं पर, दूरी भी लिसी मिलती है। इससे और भो निश्चया- 
त्मक बोध देवा है । 
चित्रकूट छोडने पर श्रीरासचद्रजी सब से पहले महद्दर्षि श्रन्नि के 
आश्रम को परँचे । चित्रकूट के पास इसका आश्रम अब भी प्राचीन 
नाम से प्रसिद्ध है वहाँ के तपस्खिया ने राम को सावधान करते 
हुए दडक बन में जाने का सुगम मार्ग बतलाया | तब वे कई ऋषियों 
के आशम्रमों फो देसते मरणप्राय शरभग फे श्राश्रम में पहुँचे, वहाँ 
उनको निकटवर्ती सुतीक्षण के झ्राश्रम में जाने की सल्लाह दी गई 
श्रौर चेतावनी कर दी गई कि पपा से लेकर चित्रकूट तक राक्षसे 
का बडा उपद्रव है ।  सुतीक्षण के आश्रम में पहुँचकफर राम यहा 
कुछ दिन रहे भर फिर इधर उधर फई वर्षों तक घुम घामकर वहीं 
आरा गए। पश्चात्‌ थे वहाँ से चार योजन की दूरी पर अगस्य के 
भाई के आश्रम को गए, फिर वहाँ से अनतिदूर अगस्त के आश्रम 
की जाकर उन्होंने अपने रहने योग्य स्थान का पता लगाया। श्रगस्त्य 
ने अपने भ्राश्मम से दे याजन पर गोदावरी नदी फे तट पर पचवर्श 
स्थान वताया। वहीं पर कुटी बनाकर राम की पार्टी रहने 
छगी। यहीं से सीताजी का रावण हर ले गया। पचब्रटी से 
घेड़ो दूर पर जठायु ने रावण का रोफ़ा परत उसने गृद्ध के पप 
फाट डाले श्र पपा सरोवर से दोते डुए सागर को लॉधकर बच ठेठ 
लका के जा पहुँचा । 
राम और लक्ष्मण जब सीता की से में निकले ते तीन कौस 
फो दूरी पर फ्रौचारण्य मे परुँचे। उसे पार कर पूर्ष की श्रार 
मुडने पर एक घोर बन मिला! फिर वे एक भयकर साइ में द्वाफर 
सद्दारण्य में घुसे । वद्दों कबध राह्स मिला । उसने बताया कि 
यहाँ से दक्षिय की ओर पपरा सरोवर फे तट पर ऋष्यमृक्क पर्वत है, 
उस पर सुप्राव सामक बदर रहता हैं। उससे पुदझने से सीताजी फा 
पता लग जायगा | तम्न ये पपा की झ्रार घने। पह्दाँ पर शवरी मित्ती । 
यह स्थान पहले सतेंग ऋषि का झाश्रम घा। उसके पूर्व में ऋष्यमूफ 


्च्ा 


हे रम-रावश्-सुद्ध 


पर्वत था जहाँ पर सुम्रीब से भेंट हुई । इसके निकट ही किष्किधा 
थी जहाँ स॒प्रीव का भाई बालि रहता था | 
चित्रकूट छोड़ने पर जितने स्थल 


हे नाम बदलाए गए हैं उनका 
सियति लिश्वयपूर्वक स्थिर नहीं हुई है । दापि रामायण में जी 


द 
दरी का हिसाव बताया गया है, उससे प्रद्वट हवा है कि चित्रकूट 


से सुतीचण का आश्रम प्राय: ३० सील घा ओर वहाँ से पचवर्टा 


लगभंग ४८ मील पर थी। पंचवटी से किष्किया प्राय: रै८ मील थी। 
इस प्रकार चित्रकूट से किष्किंधा सो मील से अधिक दूरी पर नहीं 
थी। यदि वर्तमान रूंढ़िं के अनुछ कथा सिजास के राज्य 
के दक्तिणीय अंतिम छोर पर अनु पास मानी जाय ते पंच- 
बी से सीधी रेखा मे उसका फासला खगण्ग ४०० सील पड़ता है 


७5॥ 
चाहे आप सासिक की पंचचटी साते था बखर को पशाशएत्ता। को 


मानें। हूँढते भटकते हुए लेगगों के! अनगुंडी को! पहुँचते पहुँचते 
कम से कम एक महीना ते| अ्रवश्य लगना चाहिए, परंतु रामावग 
से व्यक्त हे।ता है कि रास की सुग्रीव से भेंट होने में इससे आधा 
भी सप्तय नहीं लगा। पुन: वाल्मीकि रामायण ही सें नमेदा नदी 
का किष्किया के दक्षिण में बतलाया है 


नदी ४०० मील उत्तर सें है | 


। परंतु अनगुडी से नसंदा 
इन बातें से स्पष्ट लेख पड़गा 
कि सुप्रीव का स्थान दूर से दुर बिलासपुर जिले सें था। इस जिल्ले 
में कंदा सलाम की एक प्राचीन जमीदारी है। संभव है कि यह 
किरप्िकिंधा का लघु रूप हे! । इसके सित्राय अनेक स्थान मिलते हैं 
जे प्राचीन ऋषि-आशयसें के स्सारझ हैं, यथा सातिव जहाँ आज 
हे जंगली हाथी मिलते हैं; मंग ऋषि का आश्रम यहों ज्ञात हे।ता 


वात है 
6० । कदाचित सतंगों की वहुतायत से ही यहाँ के ऋषि का नाम 
सतंग प्रसिद्ध है! गया है। । 


| इन्द्र स्‍्थल्ता के आस पास उरॉव ८ बनराँच -- चानर जाति की 
बहुत जिसके मुखिया सुप्रोच थे। अनशु डी के आस पास बानर 
जाति दा लेशमात्र का भी पता नहीं है। इस प्रकार चित्रकूट और 
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प्रमरकटऊ के बीच में सभी बातें ऐसी जम जाती हैं कि राम की 
नरलीत्ा में कोई बाधा नहीं आती और उन जातियों का भी पता 
जग जाता है जो राम और राव की सहायक थीं। एक 
समस्या प्रल्लकच रद्द जावी है जे। चित्त को कुछ चुत्य करती है, 
यद्यपि उससे रावणी लका की स्थिति में फाई विशेष आपत्ति नदी 
आती | वह यह है। जिस पचवरटी से सीता का हरण हमा वह 
कहों है ? रामायण से ज्ञात द्ोता द कि वह गादावरों फे ज़िनारे 
थी। प्रख्यात गादावरी, जे मध्यप्रदेश श्रौर निजाम के राज्य क 
बीच सीमा बनाती चल्ली गई है वह, चित्रकृट और अमरफटक फे 
दक्षिण में सैकडो मील की दूरी पर है । उसकी स्थिति च्तन कल्पना 
के प्रनुसार चित्रकूट और अ्रमरकटक के बीच में होनी चाहिए। 
निरसदेह इन स्थलें के बीच गुप गेदावगी नामऊ एक नदी अवश्य 
है परतु वह चित्रकूट से दस वारद्द ही मील पर है। परतु रामा 
यण के अतुसार उप्तको चित्रकूट से काई ७८ मौत पर होना चाहिए | 
अभी तक कोई तीसरी गेददावरी का पता नहीं चला । परतु इसका 
भी समाधान हो जाता है, जन दम देखते हैं कि द्राविडी जगल्ली 
लोग नदी की गेदारि कहते दें । वत्तीस वर्ष पूर्व जब लेसक बस्तर 
रियासत में भ्रमण कर रहा था, तन्र उसका इस बात का अम्ुुमव 
हुआ। ल्लेसक की आदत थी कि जो नदी नाले पर्वत इत्यादि रास्ते 
में पढते थे उनमे नाम श्रपने पथदशक कुज्ञी से श्रवश्य पूछता था । 
उसके सार्ग में फहे नदी ताले पड़े परतु पथ दर्शकी ने सभी फो गोदारि. 
बतल्ताया | स्मरण रहे कि पथद्श 5 एक गाँध से दूसरे गांव तक ही 
जाता हैँ, गाँव मिलते दी दूसरा व्यक्ति सग दे। लेता है | इस प्रकार 
एक ही दिन की यात्रा मे पाँच छ उ्यक्तियों से काम पड जाता 
है। लेसक फो दे। तीन दिन तक एक द्वी नाम सब से सुनकर 
विश्वांस हो गया कि ये लाग व्यक्तियाचक सज्लञा न बतत्ाकर जाति- 
वाचफ सस्ता वतला देते दे प्र्यात्‌ केवल इतना इंगित फरते हैं कि 
जिसके विपय में पूछ ताछ की जाती हैं वह "नदी? है, इससियें 
छ 


क्र के... 


गेदारि का प्रथे हुआ निंदी! जिलका आार्यों ने व्यक्तिवाचक 
समझकर साधु सापा में गेदावरी कर डाजा । इसी प्रकार राम 
को भी कई स्थत बतत्लाया गया हैएगा जे! किसी नदी के किनारे 
था और जिसे स्थान्तीय लेग गेदारि कहते थ । ईस पर ऋ्दाचित 
यह प्रश्न हेगा कि क्‍या नदी जे लिये गेदारि शब्द विल्लासपुर 
ज्ल्ि मे अब भी प्रचलित है। लेखक बिलासपुर खक़िलें की प्राय: 
सभी जातियों से मिल्ला है, और उससे ओर से छोर तक तमास ज़िला 
घूम डाला है, क्योंकि वहाँ पर दह कभी ईस्पेकूर आफ स्कूलस था, 
कभी फैमिन रिल्षीफ आफिसर था और कभी एवस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर 
था | इसके सिवाय उसने मु सशुमारी के लिये दे! चार प्रोत्तीय देर 
किया था और अनेक जंगली भागां सें जाकर केवल उनकी गएयता 
ही का प्रबंध नहीं किया परंतु मध्यप्रदेशीय जाति-विवरण अरंथ के 
लिये अनेक जातियों का व्यौरेवार वर्णन उन जातियों के सुखियों 
के सुखें से सुनकर लिखा था। इसके सिवाय सर जाज प्रियसन्‌ 
की भाषा-निरूपण ग्रंथवली के लिये अनेक जंगली शब्दमालाएं 


भी प्रस्तुत की, परंतु उस जिले में किसी के! गोदएि शब्द का उपयोग 


करते नहीं पाया। इससे कंवत्ध यह सिद्ध हेतता है कि इस शब्द 


का बिलकुल लाप है! गया है। बिलासपुर ज़िले की जंगली 
भाषाओं से हिंदी के अतेक शब्द घुस गए हैं जिन्हेंने मूल्न शब्द के 
अप्रचलित कर दिया है। तिस पर सी संभव है कि विशेष खेाज 
करने पर अब भी पता लग जाय | लेखक के दाल ही के 'प्रचुभव 
से ज्ञात होता है कि कभी कभी वे बातें जिनका हम समसते हैं लेप 
हे। गया है अकस्मात उमड़ पड़ती हैं। इसी साल की बात है 
कि लेखक राय साहव सैय्यात्ञाल एक्स्ट्रा असिस्‍हेंट डाइरेक्टर कृषि- 
सा सा गाँव हीरापुर (बंधा) के इस अथे से लिवा ले 
, "या कि वे नमेदा के तीरस्थ पड़ी हुई के र्‌ः 
कोई युक्ति वतल्षावें । गॉब पर सडक कम कक हे 
लिए। नससंदा के किनारे पहुँचकर प्रश्न किया गया कि सन्‌ 
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१६२६ ई० का पूर कहाँ तक आया था । एक झिसान ने तुरत 
उत्तर दिया “लका तक?। हम लोग श्राश्चर्यान्पित द्वोकर पूछने 
लगे, लका कहाँ है? उसने कट एक टीले को इंगिन किया । 
तब हम सब लोग बह्दा गए और उस टीले की देसा ते। उसे सब से 
ऊँचा पाया, उसके चारों आर सूसे नाले थे , लेसक ने पूछा, इसको 
लका क्यो कहते हैं ? क्‍या यद्दयों कभी रामलीला हुई थी ? उत्तर मिल्ला, 
“नहीं साहब, ऐसे ऊमड स्राभड जगल में रामलीला कैसे हो सकती 
है। यह नाम पुराना है। ऐसे ऊँचे टोलो का लका ही कहते 
हैँ |” हीरापुर (बधा) जबलपुर शहर से १३ मील नर्मदा क किनारे 
पर एक गाव है। यह लेसऊक के अधिकार में चार पाच वर्ष पूर्व 
दही भाया है। लेसक का विश्वास था फ्रि टीला या टापू क॑ लिये 
“लक्का?” शब्द का उपयोग दक्षिण द्वी में किया जाता है! परतु 
यह ते अमरकटक से भी उत्तर के गाँवों में भ्रऊुत्मात्‌ मित्र गया । 
लेखक ने अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, अमरकटक, बस्तर की 
पर्णशशाला, नासिक, अ्रनगुडो, रामेख्वस्मू , धनुपम्नोटि और सिंहल- 
द्वोप को खय देखा है और रूढिंगत राम मार्ग का भी मनन किया 
है श्रौर उसके अनुसार रावण की राजधानी का सिद्दल्द्वीप के पोलन 
नरुभ्ना ( प्राचीन पै्तस्म नगर ) में स्थिर करने का प्रयत्न भी क्रिया 
है, परतु इसके पश्चात्‌ श्रमरकटक फी बात सम्मुख आने पर पौरा- 
णिक श्रौर स्थानीय खोज फे भ्राघार से उसको प्रतीत द्वोता है. कि 
रास और रावण का युद्ध अमरफ़टक की चोटो पर हुआ । एक 
ओर गांड सेना प्लौर दूसरी भ्रेर उराव और शवरों को सुठभेड हुई । 
अत में राम की जीत का डा बजा जिसऊे द्वारा उमय कोशलों में 
रघुवशी राज्य छिर द्वे! गया और उसझऊे साथ इस विस्तीण प्रात के 
एक छोर से दूसरे छोर तक झवबधी भाषा का भी झाधिपत्य जम 
गया ओर पूर्ण रूप से उसफ़ा प्रचार हुआ। श्रवधी का फल्लेचर 
जगन्नाथजी फे फलेवर की नाई चदन ही का पना रहा, कभी ऐसा 
नहीं हुआ फि यत्र तत्र सागौन या साव फे पच्चट लगाने पड़े दो | 


(३) एथ्बीराज-रासे का निर्माण-काल 

[ लेरफ--मरहामह्ेपाध्याय रायवहादुर श्री गारीशफर हीराचद्‌ ओमा | 

पृथ्वोराज-रासा राज्स्थानीय हिंदी भाषा का वीररसात्मक 
बृद्दत्‌ फाव्य है। राजपूताने मे उसका बडा आदर है। पहले 
बही प्रध इतिहास का सजाना समभा जाता था, परतु आधुनिक 
विद्वान शेवक्त उसकी ग्रसलियत में सद्देह करने सगे हैं।  उप्तका 
रचयिता चद बरदाई उक्त प्रथ के अनुपार प्थ्वोराज का राजकबि 
था। यदि वास्तव मे वह शथ प्ृथ्वोराज के समय में बना होता, 
ते उसमें द्विसी हुई पृथ्वी राज जे समध की सब घटनाएँ शुद्ध द्ोतीं, 
परतु प्राचीन शोध की कसौटी पर उनमें से अधिकांश ठीक नहीं 
डतरतीं। राजपूताने के प्रसिद्न इतिदास-लेसक ऊर्नत्त टॉड ने उप 
प्रथ से बहुत सी बाते अपने “राजस्थान? में उद्गृत की हैं श्रौर उसकी 
कविता पर मुग्घ होकर उसन उसके तीस हजार छदें का अँगरेजी 
अ्रनुवाद भी किया घाऋ। बगाल की एशियाटिफ सोसाइटी ने 
उसे णेतिहासिक ग्रध समफफर उसका कुछ अश अपनी >घमाला 
म प्रकाशित सी किया था । 

ईं० सन्‌ १५७५ में प्रसिद्ध पुरावच्वेत्ता डाक्टर वुलर को फश्मीर 
से सस्कृत-म्रथो की स्लेज् करते समय [ जयानक फ्वि-रचित ] 
प्रथ्वोराज विजय मद्दाहाब्यः फ्री भोजपत्र पर लिखी हुई एक 
प्राचीन भ्रपूर्ण प्रति मित्री, जिस पर द्वितीय राजवरमगिणी के फर्त्ता 
जेानराज की टीका भी है। इस पुस्‍तक ऊो पटने के पश्चास्‌ उक्त 
डाक्टर ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को निम्नलिखित शझ्राशय 
फा पन्न लिसा--- 


७ मेरा लिखा हुशा कौर जेम्स टोड का सीशाचरिप्र, ( स्नतिरात 
प्रस। चायीपुर, (पटना) से प्रयाशित 'छिद्दी टंढ "वम्धघान', प्रथम शरण मे ) 
पु ४३ । 


६5 जे त्त्‌ 
३० पृथ्वीराज-रासा का निमाग-कास 


“पृथ्चोराज विजय का काता निःसंद प्रथ्वी राज का समकालीन 
श्लर उसका राजकवि था। वह संभवत: कश्मीरी था और एक 
अच्छा कवि तथा पंडित या। उसका लिखा हुआ चोह्ानां का 
वृर्तांत चंद के लिखे हुए विवरण के विएद्ध है आर बि० सें5 १०३० 
तथा वि० सें० १५२६ क॑ शिक्नालेखे से मित्र जाता है । प्रृथ्बोराज 
विजय महाकाव्य? में पृथ्वोराज की जे। वंशादली दी हुई 


बही 
न छ 6 (5 ८५ 2 5 हे ्यी «2 है ५ 
उक्त लेखों सें भी मिलती है पप्रौर उससे लिखी छुई घटसाएं दूसरे 


रा ली ० प ० 9+ ०. कक 2६ 
साधने अथात मालवे और गुजरात ऊ॑ शिक्षालेखों से मिल जाती हैं। 
फ & .« ० बी 
रक्त पुस्तक में पृथ्वोराज के पिता सेमेश्वर के संबंध में लिखा हं-- 


€ &5₹6 


उसका पिता अ्शोराज ओर उसकी माता शुजरात के सुप्रसिद्ध राजा 
जयसिह की पूत्री कांचन देवी थी | श्रणेराज की पहली रानी घुधवा 
से, जे मारवाड़ की राजकन्या थी, दे पुत्र उत्पन्न छुए। उनमें से 
बड़े का नाम किसी ग्रंथ या शिलालेख मे लिखा नहीं मिल्ञता और 
छोटे का विप्रहराज ( वीसल्वदेव ) था | 

'ब्ये्ठ पुत्र ने, जिसका नाम किसी भंथ या शिल्लालेख में नहीं 
दिया है, अपने पिता को सार डाला । इस विपय सें कवि लिखता 
है--उसने अपने पिता की वैसी ही सेवा की, जेसी परशुराम ने 
अपनी साता की की और अपने पीछे दीपक की बत्ती के समान दुरगंघ , 
छोड़ गया? । अशीराज के आद उसका पुत्र विभ्रहराज ओर उसके 
अलेतर उसका पुत्र अ्परगांगेय ( पसरगंगू ) राजा हुआ। फिर 
उक्त पितृघाती के पुत्र प्ृथ्चोभट या इथ्वीरोज ( दुसरे ) का गद्दी 
मिल्ली । पृथ्वोराज के पीछे मंत्रियों ने सेफेश्वर को राज्य-सिंहासन 
पर बिठाया, जिसने तब तक सारा सभ्य विदेश सें बताया था और 
पर नाना जयसिह से शिक्षा पाई थी । सेमेश्वर ने चेदि ( जबल्ल- 
से जाकर चेदिराज नया 
कपूर देवी से विवाह किया जिससे उक्त के से 
पक अजसेर की गद्दी पर बैठने 
जड़े ही समय पीछे सेसेश्वर का देहांत हो। गया और अपने पुत्र 
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पृथ्वीराज की नाबालिगी में अपने मन्नी फादबवाम ( कादप्रवास ) 
की सद्दायता से कपूर देवी राजकाज चलाने लगी | 

“पक्त काव्य मे कहीं इस बात का नामनिशान तऊ नहीं है कि 
पृथ्वीराज दिल्ली ऊे राजा अतगपाल की कन्या से उत्पन्न हुमा था 
और उसे अनगपाल ने गोद लिया था। यह शआश्चर्य की बात है 
कि पुराने मुसलमान इतिहास लेसकी ने भी यह ऊद्दों नहीं लिखा 
कि पृथ्च॑ं,राज दिल्लो मे राज्य करता था। वे उसे अजमेर का राजा 
बतलाते हैं, उनका कहना है कि बद्द राजद्रोह् के कारण विजेताओं 
(सुभक्षमानों ) के हाथ से, जिन्हाने उसे उसके राज्य में कुछ 
भ्रधिकार दे रखे थे, श्रजमेर मे मारा गया । 

“भुझ्े इस फाल के इतिहास के सशोधन की बडी श्रावश्यकता 
जान पडती है और में समझता हूँ कि चद के रासे का प्रकाशन वद 
फर दिया जाय, तो अ्रच्छा दवोगा | वह ग्रथ जाली है, जैसा कि जेध- 
पुर फे झुरारिदान श्रौर उदयपुर के श्यामलदास ने बहुत काल पहले 
प्रकट किया था। पृथ्वीराज विजय? के अनुसार प्ृथ्बोराज फे बदीराज 
अर्थात्‌ झुस्य भाट का नाम प्रथ्वीमट था न फ़ि चद बरदाई [??# 

यह ते प्रसिद्ध पुरातत्त्यवेत्ता डाक्टर यूलर का मत है । हिंदी भाषा 
फं इतिहास-लेसक मिश्र-बघुओ ने अपनी 'द्विदो नवरत्न' नामक पुस्तक 
में चद वरदाई का जन्म सवत्‌ ११८३ और सृत्यु सबत्‌ १२५० बतलाया 
है। श्र लिसा दै--''रासे जाली नहीं है । पृथ्चीराज फे समय में दी 
चंद ने इसे बनाया घा। इसके पअ्कृतिम देने का एक यह भी कारण 
समभत पढता है कि यदि फोर्ड मनुष्य सालहवों शता-दो फे आदि में 
इसे पनाता, ते वह म्वय अपना नाम न लिखकर ऐसा भारी (२४०० 
प्रृष्ठों का) बढ़िया मद्दाकाव्य चद फो क्‍या समर्पित कर देता ।/[ 





द्यद्व पत्र णथियाटित सोसाइटी धाक पैगाल की ध्ोसीदि बज सस्या ४ भार 
२ ६ प्रग्नेट और सह ) सा १८६६३ ४० ४४-६६ में प्राशित हुथा है । 

| हि दी नवरस; उतीय सस्परण, एछ #+४ ! 

| गद्दी; एए ४१ ॥ 


0. 


पृथ्वी एज-रासा का निर्माए-फाछ 


गे 
श्र 


वावू श्यामसुद्रदासजी तथा पंडित रागचंद्रजो शुरू धथ्वोराज 
रासे की घटनाओं तथा संबततों का अशुद्ध खीकार करते हुए उत्तके 
कत्ता का समय १९२५ ओर १२५४७ के धीच मे सानते हैं& और 
पृथ्वीराज-विजय” से जित जिन घदलाग्रो तथा चासें का उल्लेख 
है, उन्हें ठीक समभतते हैं। । 

यदि 'प्ृथ्वीराज-विजय” ओर पृथ्वीराज रासे। देते ग्रंथ प्ृथ्ची- 
राज के समय से लिखे गए होते, ते। एक £थ सें पृथ्बोराज की 
वंशोत्तत्ति, उनके पूर्व-पुरुषों की नाम्ावल्ली, उसके माता पिता, भाई, 
वहिन तथा रानियें के नाम और युद्धों आदि के जो वर्णन दिए हुए 
है, वे ही दूसरे सें भी होते, परंतु प्ृथ्वीराजरासो की मुख्य मुख्य वाते 
पथ्वीराज-विजय से बहुधा भिन्न हैं और विजय के कथन ते। शिक्षा- 
लेख आदि से सिल्धते हैं, पर रासे क॑ तहीं। ऐसी दशा से देनों 
प्रथों का निर्साण-क्ाल प्ृथ्वोराज के समय से सानना किसी प्रकार 
युक्तिसेगत नहीं | 

अब हम प्ृथ्वोराज रासे! क्वा समय निशीय करने के लिये उसमे 
दी हुईं शुख्य मुख्य घटनाओं को जांच करते हैं-. 

इथ्वीराज रासे में लिखा है 


-“ आावू पवेत पर एक वार ऋषि 
लग यज्ञ करने 


लगे ते राक्षसें का समूह यज्ञ-विध्वंस की चेष्टा 
करने लगा । इस महान्‌ उपद्रव से अत्यंत 
अधिक जा दुःखी हो सच ऋषियों ने वशिए४ के पास जाकर 

अपना समस्त दुःख निवेदन किया। तब 
ऊुंड के पास आकर उतसें से परिहार, चाल्ुक्य 
न क्षत्रिय उत्पन्न किए और उन्हें राक्षसों को 
। दी, किंतु जब यथासाध्य चेष्टा करने पर भी 


रा अपेक्षित कार्य का संतेषप्रद साधन न्न्‌ 
लक्ता त्व चशिष्ठ ख्रय॑ 


घरथ्वीताज रास और 


वशिष्ट ने खय्य अग्नि 
आर परमार ये दी 
मारने के लिये आज् 


हो 
रचता कर श्री 


; उतर नवीन यज्ञकुंड की 
- सामसंम्रचारिणी पत्रिका; भाग हनन; 


3 व 
| बहा; पृष्ठ ३३ 3 63, 


रायबहादुर श्रो गौरीशकर हीराचद श्रोफ्ा ३३ 


चतुरानन ब्रह्मा का ध्यान और जप करते हुए भआहुति देने लगे, जिससे 
तुरव ही चार बाहुवाल्ा एक दी्घकाय महान तेजखो पुरुष उत्पन्न 
हुझा | वेदी से निकले हुए उस पुरुष को देसफर 
बशिए्ठ ने उसे चहुवान नाम से सयोधन किया! ३ 

इस समय वक्त चारो ज्षत्रियाँं के वशज अपने को 
अ्प्निवशीय मानते हैं, पर उनमें से फेवल परमार की उत्पत्ति 
के सबंध में परमारों फे शि्ालेसां[ तथा उनके ऐतिहासिक 





“ नागरीप्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित शथ्वीराजरासा,भआ्रादि पर्य, 
प्ध्वीराजरासा प्तार, पहिछा समय, एछ ७-८ 


। भ्रस्ट्युच्चैगंगनावढबशिसपर क्षोणीन्ृदस्था भुवि- 
स्यातो मेश्मुसोच्छुतादिपु परा कोडि गतोष्यस्युद (उद ) 
[३]॥ 
तस्मिस्ट्क्तमवश्चरिप्रधिभयस्तथ्य तपे। तप्यत 
ब्रद्चज्नाननिधिगुणेनिरवधि श्रेष्ठो चसिष्ठो मुनि । 
[४]॥ 
मुनेम्तम्यातिके रेजे निर्मेला देव्यमू घती । 
स्थिरवश्ये द्वियग्रामा तप श्रीरिय जगमा॥ [ » ]॥ 
अनन्यसुछभा घेनु कामपूर्पास्स सक्रिधा। 
दुदती बांद्धितान्कामास्तप सिद्धिरिव स्थिता ॥ [ ६ ]॥ 
तत छ्रमदादूबूत्ों गाधिराजसुतश्चलातव। 
घेनु जह स्प दुष्प्राप्या विन्त सिद्धिमिवोच्र्ता ॥ [७] ॥ 
अयथ पराभवर्सभवमन्युता ज्वर्नचडरचा मुनिनामुता । 
रिपरुपरध प्रतियीरतिधिःसया हुतभ्ुजि स्फुटमनयुत हुत ॥ [ ८] ॥ 
पृष्ठे तोणीरयुग्म दूधदुध च करे चडकोदुण्डदण्ड। 
थप्नजूद जटानामतिनिश्विदहर पाणिना दछ्षिणेस | 
फ्र्द्दो यज्ञोपवीती निमविषपमद्शा भावयज्जीवलेक । 
तस्मादुद्यामयामा श्तिगलदलने निग्गंत केोपि यीर ॥ [६ ]॥ 
आदिएस्तेन याते रणममरग्णस्मंगले गीयमाने । 
बाढ़ प्याप्तान्तरालैदिंगक्रकिरणच्छादसयग्वर ॥ 
झूस्या भग रिपूणा प्रथटभुशपछ  फासबेनु गृहीतया। 
भाया सम्याहिए म्दयलुलितशिरा सावतस्थों धुरस्तात्‌ ॥ [ १० ]॥ 


५ 


१४ पृश्चीराज-रासा का निर्माश-काल 


प्रंथों# में लिखा है--- एक बार विश्वासित्र, आयू पढेत पर रहतेवाले 

तैदिनी का हुर ले गए। इस पर वशिष्ठ ने 
वशिप्ठ ऋषि की गाय लंदिनी की हर ले गए | इस ० 
क्रढ्न देकर अपने अ्र्निकुंड में आहुति दी, जिससे कर कु 5 
में से एक वीर पुरुष प्रकट हुआ, जा शत्र जलकर गाय छी 
लाया। उसकी वीरता से प्रसन्न हॉरर ऋषि ने उसका नास 
परमार अर्थात्‌ शत्रु के सारनेबाल्या रखा'। पृथ्वीराज श्सै का 
परमारों की उत्पत्ति का कथन ऊपर उद्धृत किए हुए उन्हीं 
शिल्तालेखों ओर पुस्तकों से भी नहों मिलता | 


प्रतिहार, चालुक्य ( सोलंकी ) और चैहे के १६ वीं शताब्दी 
के पूर्व के शिल्ालेखों और पुस्तकों में कहीं भी अश्विवंश या वशिए फे 





आनतस्थ जयिनः परितुष्टो चांच्छिताशिपससोचसिधाय । 
_प्य चास परसार इतीस्थे तथ्यमेव झुनिरासु (शु) चकार ॥ [ की ! 
वांसवाड़ा राज्य के अथशु णा आम के संडल्तीध्वर महादेव के मंदिर में जा 
हुआ परमार वंश के राजा संडनदेव के समय सें चि० सं० ११ ३२६ का शिल्टालेख । 
इस पकार की उत्पत्ति अन्य शिलालेखों में भी मिलती हे । 
+ मेझाण्डसण्डपस्तस्सः श्रीमानस्व्थडुदों गिरिः ॥ 
अतिस्वाधीन नीवारफलसूलसमितकुशम ॥ 
सुनिम्तपावने चक्रे तन्रेक्ष्याकुपुरोहितः ॥ ६४ ॥ 
ह॒त्ा तस्थेकदा घेजुः काससूर्गांघिसूनुना । 
कार्न॑वीर्या जैनेनेच जसदसनेरनीयत ॥ ६४ ॥ 
_बृष्मश्रुधारतन्तानस्नपितस्तनवल्कला । 


असपेपवकस्थामूडत स्समिद्रुन्धती ॥ ६६ ॥ 
अथाथर्वविदासायस्ससंत्रासाहुतिं द्दौ। 

विकसद्विकटज्वाढाजटिले जातवेद 
तेतः क्षणात्‌ सकादण्डः किरीदी फाजूनाडद: । 

उज्जगासारिनतः के 5इपि सहेसकचचः उसान्‌ ॥ छू ॥ 
दूर सेतमसेनेव विश्वासित्रेण सा हृता । 
तेनानिन्ये सुनेध॑नुद्धिनश्रीरिय भाशुना ॥ ६६ ॥ 
+रमार इति भाषत्‌ स मुने्नास चाथवत | 
उ्युश्त ( परिसक्त ) रचित 


५००४० ॥ ४४६ ॥ 


सि ॥ ९७॥ 


नवसाहसाहू-चरितः, सर ११ | 


रद 
रायवहादुर श्रो गौरीशकर हीराचंद गाता श्पू 


यज्ञ के सवबध की कोई वात नहीं मिलती। उनसे उनका वबश- 
परिचय नीचे लिसे अलुसार मिलता है। 


ग्वालियर से वि० स० ६०० ( ३० स० ८४३ ) के प्रलासपास 
की प्रतिदहार राजा भोजदेव की एक बडी प्रशस्त मिली है। उसमे 
प्रतिहवार सूर्यवशीय बतल्लाएं गए हैँ इसी 
प्रकार सुप्रसिद्ध कवि राजशेसर, जिसने बि० 
स॒० की दसवी शताब्दी में कई नाटक रचे, अपने नाठर्का में वक्त 
भोजदेव के पुत्र॒महेंद्रपाल का, जे। उसका शिष्य था, 'रघुकुल- 
तिलक|” और उसके पुत्र महीपाल्न को 'रघुबशमुक्तामणिः लिखता 
है। शेसरावाटी के प्रसिद्ध हर्पनाथ फे भदिर की चौद्दान राजा 
विप्रदराज फे समय की वि० स ० १०३० की प्रशत्ति से भी ऊन्नौज 
फे प्रतिद्दारो का रघुवशी होना ज्ञात होता है; । इन प्रमाणों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिहार पहले अपने को अ्रग्निवशीय 
नहीं, कितु सूयेवशीय ( रघुवशी ) मानते थे । 


प्रत्तिहार वश की उत्पत्ति 





! मन्विष्नाकुककुस्थ( रस्थ ) सूल्शथव द्मापालकत्प्रमा ॥ २ ॥ 
तेपा चशे सुजन्मा क्रमनिष्तिपदे धारिन वदञ्च पु घोर । 
राम पोलस्थ्यहिन्श्र ( हिल ) क्त पिहत्तिसमितकर्म्म चक्के पलछाशें । 
श्लाध्यम्तस्थानुजोेसो मधक्मदमुपों मेघनादुस्य सम्ये । 
सोमित्रिस्तीमद्‌ड प्रतिहदरणविधेय पगतीहार आ्रासीवू ॥ ३ ॥ 
तद्द शे प्रतिहारफेतनभ्टृति प्लेक्यरचाम्पदे । 
देवो नागभट पुरातनमुसर तिंब्वेभूचाझुत्तम । ॥ ३॥ 
आकियेलाजिकलछ सर्चे श्राफ इंडिया, बापिंक रिपोट, ई० स7्‌ १६०३-४७, 
पृष्ठ २८० 
| रघुकुतिल्को महद्रपाल ( विद्वशाल्मणिका )॥ 
देवो यस्य महेद्रपालमपति शिप्यो रघुमामणि । 
यालभारत, 4 | ११। 
तेन ( मंहीपाछदेवेन ) च रघुबशमुक्तामणिया ! 
चाल्भारत | 
भू इडियाए पुटिक्येरी, जिएद ४२, ए८ ८ १६ 





शु णु ग्ड त्तृ 
३६ पृथ्वी राज-रासा का निर्माण-कात 


९ 

चालुक्य ( सोलंकी ) राजा विमल्ञादित्व ६] हि रे 
अर्थात्‌ वि० सं० १०७५ ( ३० स० १०१८ ) की पा के ऐ ु 
कियां को चंद्रबंशी लिग्ता है | इसकी सेवा 
उसमें ब्रह्म से अन्वि, अन्नि से साम, सोम से शी 
कर विचित्रवीये तथा उसके पुत्र पांडराज तक को पूरी 
पांडु के पॉचे पुत्रों युधिप्टिर, भीम, अज्जुन आदि के की 6 
अजुन के पुत्र अभिमन्यु से लगाकर जिम लादित तक को से 
भी दी हुई है* । इससे स्पष्ट है कि उत्त संबन्‌ सें सालंकी अप 
को चंद्रवंशांतगंत पांडवों के वंशज मानते थे । 


चालुक्य वंश की उत्पत्ति 


+ कप 8 हर ९, चुद्ध भर जञं 

सेलंकी राजा कुल्तेतत्तंग चेड़देव ( दूसरे ) के सामंत बुद्धरा 
के कक, न्न कि प्ते प्‌ 
के शक संबत्‌ १०७३ ( वि० से० १०९८ ) के दानपत्न में _ ः 
तुंग चेड़देव के प्रसिद्ध पूर्वन कुष्जविष्णु। को “चंद्रवंश-तिलक 
3 टर है है के है की 
कहा है। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य हेसचंद्र ने, जा गुजरात के सेल 


राजा जयसिंह ( सिद्धराज, वि० सं० ११५०-११७७ ) तथा ड्सके 








# श्रीधास्तः पुरुपोत्तमस्य सहते नारागरणस्य प्रसो- 
ज्ञॉभीपंकरुहद्‌ बभूच जगतस्ख्टा स्त्रय भूस्ततः [। ] 
जझ्ले सानससूुरक्निरिति यस्तस्मान्मुनेरब्रित- 
स्लेसे चंश[ क ]रस्सुधांशुरुदित [..] श्रीकंडयूडामणि: ॥ १ ॥ 
तस्मादासीत्सु| था |सतेब्बुधेज्य[ध]नुत्तस्ततः [।] 
ज[| 7 |तः पुरु( रू )रवानास चक्रव[ त्ती स ] विक्रम: । [२] 
ततेजुनादसिसस्युरसिसस्ये: परिक्षि[ तू परिक्षि]ते जनसेजयः जनमेजया- 

स्वेमुकः पोमुकान्नरचाहनः नरवा| हन ]। [ चछ ]तानीकः शत्तानीकादुदुयनः 


*«० ००००») डे कप कप 
च दाननूपतेस्साध्ययाश्चास्य' [। ] सहादेज्या: [ । ] 
सूजुब्धिसलादित्यस्सयाश्रयवंशब्‌ 


०० अप 
पशवद्धना देव: [ १२ ] 
अनलानलरंधगते शकवपे' वृषभ्ममासि सितपक्षे । 
सप्यष्ठय्याँ गुरुषुप्ये सिंहे लगने भसिद्धमसिपिक्त: | [ १३] 
हे हि एपिझ्लाफिश्वा इंडिका; जिल्द ६ पू० ३६५१-४८ । 
ओर ॥ श्रीस्तनकुक प्ां | 
ह है के औस्तनकुंकृम्रांकितविराज [ च्यू ]ढ वक्तस्थलें 
ञशीतमयूसबंशतिरक [:] श्री (कु)नजविप्णुनू पः ।... ५ 
पही; जिल्दु ६, पू० २६६ 


र्ड क 
रायबहादुर श्री गारीशकर द्वीराचद श्रेफा ३७ 


उत्तराधिकारी कुमारपाह्न ( विं० स० ११४८-१२३० ) से सम्मानित 
हुआ था, अपने 'द्वगाश्रय महाकाज्य! के €चे सर्ग मे गुजरात के सेलकी 
राजा भीमदेव के दूत श्र चेदि देश के राजा कर्ण के वार्ताज्ञाप का 
सविस्तर वर्णन किया है। उसका सारांश यह है--- 

“दूत ने राजा कर्य से पूछा कि भीम क्रापसे यह्ट जानना चाहते है 
कि आप उनके मित्र हैं वा शत्रु । इसके उत्तर से कर्य ने कद्दा कि कभी 
निर्मल न दोनेबाला से!म (चढ्र) वश विजयी है। इसी वश में जन्म 
लेकर पुरूरवा ने पृथ्वी का पालन किया । इढ्र के क्रभाव में डरे हुए 
खर्ग का रक्षण फरनेवात्षा मूर्तिमान्‌ ज्ञात्रधर्म नहुप इसी कुल में उत्पन्न 
हुआ । इसी वश के राजा भरत ने निरतर सम्राम फरने भ्रौर श्रनीति 
के भार्ग पर चलनेवाले देत्गों का सहार कर प्रतुल यश प्राप्त किया । 
इसी कुल में जन्म लेकर धर्मराज युधिप्ठिर ने उद्धव शत्रुओं का नाश 
किया। जनमेजय तथा अन्य अक्षय यशवाले तेजखो राजा इसी वश में 
हुए और इन सब पूर्ववर्ती राजाओ की समानता करनेवाल्ा भीम (भीम 
देव) इस समय विजयी है। सत्पुरुषों मे परस्पर मैत्री होना स्वाभाविक 
है, भ्रतएव हमारी मैत्री के विरुद्ध कान क्या ऊच्द सकता है? |+ 

ऊपर उद्धृत किए हुए प्रमाणों से निश्चित है कि पृथ्वीराज के 
समय तथा उससे पूर्व भी सेलकी अपने को अभ्िवशी नहीं, किंतु 
घद्रवशी भौर पांडवे की सतान मानते थे । 

पृश्वीराज के पिता सेमेश्वर का बडा भाई विप्रदराज ( वीक्षल्वदेव 
चतुर्थ ) बडा विद्वान राजा था | उसने अजमेर में अपनी बनवाई हुई 
सस्क्ृत पाठशाला (सरसखती मदिर) में अपना 
बनाया हुप्रा 'हरकेलि नाटक?, अपने राजऊवि 
सोमेश्वररचित ललित विग्नहराजः नामक नाटक तथा चाहानों फे 
इतिद्दास का एक काव्य शिक्षाओं पर खुदवाए। मुसलमानां ने 
उस मदिर के ताडकर वहाँ पर 'ढाई दिन का भेपडा? नाम की 


चेहन घश की उत्पत्ति 





$ दयाश्रय महाकाब्य, सर्ग ६, श्लेप ४५-४६ ( साल किये का प्रायीत 
इतिहास, ्रयम भाग, घ्रष्ट ६ ओर १० के टिप्पण में श्रकामित )। 


का सिसमाश-फार्ल 
दा पृथ्वी राज-रासा क सिरसा | ेल्‍ 
मसजिद वनवाई । वहीं से उक्त काव्य # प्रथम शिक्षा मिल्षी ह, 
र्‌ ्ु 
जिपमें चोहानों को सूर्यवंशी कहा है ' | 
५ ० पा ज् घ्ण न्र्या ब्््द 
पृथ्वीराज विजय! से थी चाहानां वा" जगह जग ः ह 
य्र २६ संबर 
लिखा है|, प्रग्निवंशी कहीं भी हीं | ग्वालियर के तेम हे हे 
अल पति य् घ्ययू हुँ त्तृ /+] रु 
वंशी राजा वीरम के दरवार के जन रवि सयचंद्र सरि ने हज 
; हु 20 अब 
१४६० के आसपास 'हस्मीर महाकाव्य! श्रनाया । >घ 
3 पड 0:53 /5 चं ४ नहा धथा। उससे लिखा 
भी चोहानों का अ्रग्निवंशी होना सालस सह मा 
है-- त्रह्माजी यज्ञ करने के निमित्त पवित्न मम्ति की शोघ में हे 
वर 
थे। उस समय उनके हाथ से से पुष्कर ( कमल का फूल ) ५ 
य्‌ 
गया। जहाँ पर कमल गिरा, उस भूमि की पवित्र मान वहीं 


प्रारंभ किया, परंतु राक्षसों का भय होने से उन्होंने सृ्थे का ध्यान 


विधिक दुचा रचिः पात वः । 


रे 
तस्मास्समालंच( व )नदंडयेनिरभूज्जनस्थ स्खलतः स्वमार्ग । 


बंशा स देवोढरसे नुपाणामनुद्वेतेनाव णक्रीटरन्त ॥३४॥ 
सर्झु[ पताकदुनरण्ययोनिरुच्पन्नपुल्नागकर्द( व )शाख 
ओश्चयमंतः असरत्कुशाय वंशाथिनां श्रीफलतां प्रयात्ति ॥ ३६ ॥ 
अआधिव्याधिकुबृत्तदुग्गतिपरिद्क्तप्रजासतन्र ते 


सप्तह्मेपभुजो नृपा समसभवचान्नध्वाकुरामादयः । 
तास्मन्नथारिविजयेत्त विराजमातनेा 
राजानरजितजनाजत्ति चाहमान; । 


मय 
दि 


॥ 3७ || 
नें के ऐतिहासिक काव्य की राजपता 


ना ब्यूजियस € अजमेर ) में 
रखी हुईं पहली शिला। 
 कोझुस्स्थमिक्ष्याकुरघू' च यह घत्‌ 


पुराभवत्म्रिभवर' रे कुछुस । 
ऋलछावापे भाष्य स चाहसानतां 


अखठतुयप्रवर॑ं बभूव तत्‌ ॥ २। ७ प्फ्त 

भाना: अतापोन्नत्तिं । 
तन्वनू गोत्रगुरानिज्ञेन अपतेजज सुते जन्मदा ॥ ७। ४० ॥ 
उताप्यपरगांगेये निः्षेस्य रावसूनुना । 
उन्नति रचिचंशस्य पथ्वीराजेच परयता ॥ ८। €४॥ 


प॒थ्वीराजविजय मसहाकाव्य । 


रायबहावुर श्रा गारोशकर्‌ झरफ्यंद ओका'- * इ< 


किया जिस पर सु्धंभडल से एक दिव्य पुरुष उत्तर आराया | उसने यज्न 
की रेंा का आर यज्ञ निर्विन्न समाप्त हुआ । जिस स्थान पर त्रह्माजी 
के द्वाथ से पुष्कर ( कमल ) गिरा था, वह स्थान पुष्कर तीथे के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ श्र सूर्यमडल से घुल्ञाया हुआ जे वीर पुरुष 
आया था, वह चाहमान (चौहान) कहलाया और त्रह्माजी की कृपा 
से महाराजा चनकर राजाओं पर राज्य करने लगा? # 

इस प्रकार पृथ्वीराज फे पूर्व से लगातार बि० स० १४६० के 
आस पास तक चौहान अपने को सूर्यवशी मानते थे । यदि पृथ्वीराज 
रासो पृथ्वीराज के समय का वना हुआ होता, ते! वह चौहाने के 
अग्निवशी न कहता । 

पृथ्वीराज-रासे। और चौहानें की बज्ञावली 

पृथ्वीराज रासे में पृथ्वीराज तक क्वी जे वशावली दी है, बच्द 
अधिकाश में क्त्रिम'है। हम वि० स० १०३० से लगाफर वि० स० 
१६३५ के आस पास तऊ के चौदानों ऊे शिक्षालेसें और सरक्त- 
पुस्तक मे मिलनेवाली भिन्न भिन्न वशावलियों का एक नकशा यहाँ 
देते हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासे की भी वशावली उद्धृत की गई है। 
उनके परस्पर के मिलान से ज्ञात हो जायगा कि गरासा का कर्ता 
पृथ्वोराज का समकालीन नहीं हो सकता, क्योकि रासे की बशावली 
कुछ इधर उधर फे नार्मो फी छोडकर सारी इृन्रिम है। किसी भी 
प्राचीन शिक्ालेस या ग्रथ से नहों मिलती । 


» यज्ञाय पुण्य क्यचन प्रदेश द्वप्ट यिधातुअ मन किलादों । 

पपेतियत धपुष्करसाशपाणिपकात्परा भूतमिवास्य भासा ॥ ४ ॥ 

तत शुभ स्थानमिर विभाव्य प्रारब्धयज्ञों यमपासखलैन्य । 

विशक्य भीति दनुजमजेभ्य स्मेरस्थ सस्मार सहखरण्से ॥ १४॥ 

श्रवातरन्‍्मडछताधमासा पस्यु पुमानथतमढलाम । 

ते चाभिपिच्याध्यद्धीयरछाविधी व्यथधादेष सख सुस्त ॥ +६ 8 

पपात यत्‌ पृष्करमत्रपाणे रघात तत छुरतीर्थमेतन । 

यह्चायमाग्रादथ चाहमाय पुमानतेडरयाय्रि ख चाइमान ॥ १७ ॥ 
हम्मीर सहाकाग्य, सर्ग $ 





आप बऔडप 


४० ' भेश्वीराज-शसे! का निर्माण-काल 


उक्त मकशे के देखने से ज्ञात हो जायंगा चौहानों के सब से 
पुराते वि० से० १०३० के लेख में दिए हुए आठों नास विजादेंद, 
के लेख से और पृथ्वीराज विजय से ठीक सिल्च जाते है। तनिक 
अतर के विपय से यही ऋहता आवश्यक होगा कि गूबवक ( प्रथम ) 
के स्थान पर गाविद्राज लिखा है, जो उक्त प्राकृत भाप का सस्क्तत 
रूप है। शशि नूप और चंद्रराज भी एक दूखरे के पर्यायवाची है । 
इसी तरह प्राकृत वष्पराजः का संस्कृत रूप वाक्पतिराज है । 

विजेलियों के लेख ओर पृथ्वीराज विजय की चंशावत्ती भी पूरात: 
परस्पर मिल्तती हैं । विजेलियों के छोख का लौकिक नास “गण्डू? 
संस्कृत में गेविंदराज में, 'इसल' दुलेभ मे और वीसल्ल*” विग्नह- 
ण्ज में बदल गए हैं। विजालियों के लेख का सिंहट नास पृथ्वीराज- 
विजय में नहों है श्र पृथ्वीराज विजय का अपरगांगेय ( अमर 
गंगू। ) उक्त शि्नालेख मे नहीं है। प्रवंधकाश के अंत में दी हुई 
चौहानीं की वंशावलो भी बीजे।ल्यां के ले ओर पृध्वोराजविजय 
से अधिकतर सिलती है, क्‍योंकि उसमें दिए हुए ३१ सामे। में से 
२४ नास ठीक मिल जाते हैं। हइस्सीर सहाक्वाव्य सें दिए हुए ३१ 
नामें में से २१ नाम प्रथ्वीराजविजय से श्र उनके अतिरिक्त ३ भमाम 
प्रवंधकोश से मिलते हैं। 'सुजेनचरितः महाकाव्य बूँदो के चौहान राव 
सुजत के समय में बि०सं० १६३४ के आसपास बना, इसहिये उसमें 
प्रत्वीन ग्रंथों से बहुत अधिक खमोनता नहीं पाई जाती ते। भी २७ नामों से 
से १३ नास सिल्त जाते हैं। उससे और हम्सीर महाकाव्य तथा प्रवंध- 
कोश से अधिक समानता है| उपयुक्त नामों के अतिरिक्त सु्जंचचरित 
_5७ नास भ्रवंधकोश या हस्सीर सहाकाव्य से सिलते हैं, पस्तु 


अशोक के लेखबाले दिल्‍ली के सवाहुक स्तंस पर के चौहान राजा 
विभ्नहराज ( वीसलदेव ) के बि० स॑० १२२० चेशाख सुत्ति ( सुद्दि $ १४ के 
लेखा से बीखछ और विग्यहराज दोनों एक ही राजा के नाम दिए हैं। इंडियन 
एटिक्चेरी जिल्द १६४ पृष्ठ २५८ ओर प्लेट । 

अशुछ फूजूछ न अमरगंगू नाम दिया है। वह थोड़े ही दिच राज्य कर 
चचपन में सर गया वा, जिससे उसका नाम छोड़ दिया गया हो। 





अर्थ के 
म 


रायबहादहुर श्रो गारीशफर दीराचद ओका ४१ 


पृथ्वी राजरासा के ४४ नामों से से फेवल फह्दी फ्ठी ऊ॑ ७ नाम ही 
पिज्ञोलियाँ के लेख और पृथ्वीराजविजय ऊे नामों से मिलते हैं, अ्रन्य 
सच कृत्रिम और कटिपत है । इससे यह सिद्ध द्वाता है कि पश्वी- 
राजरासे बहुत अ्रधिक प्रवांचीन दै। यदि रासे पृथ्वीराज फे 
समय द्वी बना द्वाता ते उसकी वशाप्ज्ञी मे और प्रथ्वीराजविज्य 
की वशावली में इतना अ्रधिक तर न द्वाता । पृथ्वीराजरासा १७ वीं 
सदी फे पूर्वाध में बने छुए सुजनचरित से भी पीछे प्रसिद्धि में आया, 
ऐसा ज्ञात द्वोता है। राजपूताने में चौद्दानों फा सुस्य पर पुराना 
राज्य बूँदी है। यदि सुन फे सगय प्रध्वीराजरासे वह्दाँ प्रसिद्धि मे 
आ गया द्वोता, ते उसी फे झाघार पर सुर्जनचरित में चशावज्ञी 
लिसी जाती, परतु ऐसा न द्वोना इस यात फा स्पष्ट प्रमाण दे कि 
उस समय तक वूँदी में उसकी प्रसिद्धि नहीं छुई घी । उस समय 
पृथ्वीराजरासा फी कुछ कथाएँ जनभ्रुति से लोगो मे कुछ कुछ 
प्रवश्य प्रचलित थीं । 


पृथ्वीराजरासों और पृथ्वीराज की माता 


पृथ्यीराजरासोा में लिख ऐै--.दिल्ती फे तेंबर राजा ध्रनगपात ने 
प्रपनी छाटो करंपरि फ्मता का वियाद्व सोमेश्वर फे साथ फिया*, 
जिससे पृथ्यीराज फा धन्‍्म छुआ घा। प्रत में प्रनगपाल देइली फा 
राज्य झपने दौद्धिय प्रथ्यीरान फो देकर घदरिकाश्रम में ठप फरने फी 
घणा गया ।” यह सारी फघा फम्पित है, क्योंकि उमर समय ने 
ते झनगपाल दिल्ली फा राजा था और न उसकी पुत्री कमझा फा 
विवाद सोमेशम्वर फे साथ धुझ्ाथघा। दिल्‍तों फा राज्य सो पहने 
ही सेोमेश्यर के यढे भाई विप्रएराए ( घतुर्य ) ने ही अपने राश्य 
( झामेर ) फे झघान फर जिया घा। वितालियों क परत लप में 


9 प्रष्चीसररारी; चयादि बा, रासारभर, ६ ३३ । 
| पड़ी, दिक्स्सीशात प्रस्ताव, अदा सापौय। राधिधप, प+ ६२ । 


घ 


छुघ्‌ पृथ्चीं हर रास) रो लिमाए 27%] 


विप्रहराज का दिखी और हॉसी को होना लिखा है? । ममकाते 


तलासिरी में शहाबुद्दीन गोरी ले साथ की पहल्ली छड़ाई मे दिल्‍तो के 
राजा गाविदराज का प्रथ्वीराज के साथ होता आर उसी ( गाविंद- 
राज) के सादे से सुलवान का घायव देवर लौटना तथा दूखरी 
लड़ाई में, जिसमें प्रथ्वीराज दी हार हुई, उस ( गाविदराज ) का 
सारा जाना लिखा है| । इससे निश्चित है कि एश्चीराज (तीसरे) 
के समय एिरणी अजमेर के उक्त सामंत के प्रधिकार से थी । 
पृथ्चीराज की गाता का वास भी कसस्ता नहीं, कितु कर्परेर देवी 
था और वह दिल्शी ये राजा अनंगणल की पुत्री नहीं, किंतु त्िपुरी 
( चेदि अर्थात्त्‌ जयपुर के आसपास के प्रदेश की राजधानी ) के 
हैहय (कलचुरि) वंशी राजा तेजल (अचबराज) की पुत्री थी । 
यदि पृथ्वीराजरासे पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता, ते एस 
सें यह घटना ऐसी करिपत ने लिखी जाती । पंद्रहवी शताब्दी का 


ल्त-+> 





: प्रताल्याँ च चलभ्यां च बेन विश्वासितं ब्रशः [॥ ] 


ढिल्लिकाअहखश्रांतसाशिकालासलंसिनः ( त॑ ) ॥१२॥ 
विजोलियाँ का लेख ( छाप पर से ) 
+ तबकाते नासिरी का अंगरेजी अर ( सेजर गबर्दी का किया दुआ ): 
छ्र्० ह्न्क्स 


हा] 


ण 


ते साहसघादचब चय स्ससयज्चः श्र तिपादि [तप्रसावास । 
तनयां स सपादलूचपुण्येरुपयेसे ज्िपुरीहुर्रा न्‍द रस्थ ॥ [ १६ ]॥ 
पृथ्वीराजविजय; से ७ | 

पृथ्वीं पतिन्नतां नेतु राजशक् कृत्ताथतास । 
चतुवणधरन नाम एथ्वीराज इति व्यधात्‌ ॥ [ ३० ] ॥ 

रा ही वही; सर ८ | 
झुच्तेदति सुधवावंशं गरत्पुरुषमीर्दिकं । 
देवे सामेश्वरं द्वए्ट' राजश्रीरुदकण्ठत ॥ [ ४७ ]॥ 
आतउ्सजाभ्यामिद यशः ग्रतापाश्यामिचान्वितः ॥ 
सपादलक्षमानिन्धे सहासात्येमहीपति; ॥ [ €८ ] ॥ 
कपू रदेव्यथधादाय दानसोगचिवात्मजौ | 
विवेशाजयराजस्य संपन्‍्घूतिमती पुरीस ॥ [ ४६ ] ॥ 


न्यिर 


चही; से 


ण। 


रायपद्दादुर श्री गौयीशकर द्वीराचद आभा ४३ 


लसऊ नयचद्र भी 'हम्मार सद्दाफाव्यः मे प्थ्वाराज की माता का 
6." 5 पु ६; €ः 

नाम कर्पूर देवी देता है श्रौर सुजनचरित का कर्ता भा ऊर्पूर दपी 

ही लिखता हैं तथा उसको दिल्ली फे राजा की पुओ नहीं, किंसु 

दक्षिण के ऊुतल देश फे राजा की पुत्री बतल्वाता है । 


पृथ्वीराजरासे। और प्ृथ्वोराज की बहिन 

पृथ्चोराजरासे में लिसा है- एथ्योराज की बहिन प्रथा का विधादह 
मेवाड फे राजा समरसिद्द ( रावल तेजसिद्द की पुत्र आर रत्नसिंद्द 
के पिता ) फे साथ हुआ था, जो प्रथ्वीराज के पक्ष में छडता 
हुआ शद्दाबुद्दोन फे साथ की लडाई में मारा गया? ।6 

यह फ्था भा विल्कुल कन्पित है, क्योंकि समरसिंद प्थ्वोराज 
क बहुत समय बाद हुआ | पृरथ्बोराज्ञ का देद्दात (वि०्स० १२४७ 
३० स० ११७४३ में) दो गया थधा। समरसिंद का दादा जनमिंदद 
उक्त सवत्‌ फे बहुत याद तक विद्यमान था। उसके समय की दे। 
शिलालेसा म से एक एकलिंगजी फे मदिर के चौक में 'मर दूसरा 
नादेसमा गाँव में चारभुजा के मदिर के निकटयर्ती सूर्य-मदिर फे 
सत्भ पर तथा दो इस्तलिसित पुस्तऊें मिली है । दोनों शिक्षात्स 





# इलाविदासी जय॑ति सम तम्माव 
सेमेश्वरे$नश्यरनीनिरीति ॥ ६७ ॥ 
छपू रदेवीति यभूव तस्प 
प्रिया [ श्रिया ]राघनसायघाना ॥ ७२ ॥ 
दम्मीर मटाकाय, सर्ग २? । 
१ शकुन्तलामा ग्रुणरूपशीर 
से कुल्लटापामधिपस्य पुत्नीम्‌ । 
फर्पूरधारा जववायाानां 
फर्पूरदेयामुदुयार पिद्वान्‌ ॥ ४ ॥ 
सुर्ननचरित, सर्ग ६ । 
पं शप्यारागरासा, एथाछाद एधा, ( इृश्शीसवा सप्य ) रासासार, 
पूछ ७००७१ | 


ह एंप्यीराजरासा, बड़ी 7द्वाई; ( धासरपा सापय ) रामासाए; ए० धश्८छ। 


ल्‍ ». है एकांत 
५ धर पृथ्दोराज-रासा का सिर्माण-काल 


न्‍ 


३८ हु 
की है। उसी के समय 


ऊ 


करप्तरश: वि से० १२७०५ ओर १०७८ 


६ 
में 'रा्चिक बृत्ति! वि० सं० १३०४: से 


.. 


श्‌ 


लिखी गई । इम प्रगाएों 
से स्पष्ट है कि जेत्रसिंह दिए सं० १६०७ तक विद्यमात था । रामर- 
सिंह का पिता तेजसिंद् दि. सं० १३२४३ पक ते शदश्य विश्व- 
साल था, जैंसा कि उसकी समय के उत्त सेबव थी शिलालेख से, 


ल्‍प्ण 


जे। गंभीरी लदी ( चिोड़ के पास ) के छल को सेब छाठ ( सह 


्् 
। 


शिलालेख मिल्ने हैं, जिनमें से प्रथम बि० से० १३३० 





का है जा 
चीरवे के विषा-संदिर की दीवार में लगा दे धार अंतिम छल वि० 


पड़ा हुआ पाथा गया। इनसे स्पष्ट हैं कि रावत सगमरसिद दि: 








5 न दि की राज्ञ अप रकम यान अर 
- खबन १९७० बंप सहाराजाधिराज़ शा जद्दारंर दचएू 


देवपु,.. ,,,. (सावदगर 
प्राचीन-शाधसंग्रह ; ए० ७७, टिप्पण । सावबधर इस्क्रिपर्शंस 


साय; ० ६५ 
टिप्पण )। 

० और ० > $' लिन हद है 

गली संवत्‌ ५९७६ चर्ष बशारया सुद्धि १३ सु( श )# शेप आना- 


सहहे महाराजाबिराजश्रीजयतसिंददेबक्ल्याणिजयराऊ , ,., 
( बादेसमा का शिलालेख ) 


4 ३७३७ ९१४०+ ७७०५५ ७॥ ३१४७+ 


४ संचत १३०६ वर्ष साथ वदि १७ साशे ग्वरित श्रीमदाघारे सद्ाराजा 
7 संबत १३०६ वर्ष साथ वादे १४ सारे रचरित श्षीमदाघादे सहाराजा- 


घिराजसगयत्नारायणुदुलिण उत्तराधी रामानमदेनश्री जयतसिं ह दे बतत्य ट वि भूपाएरा- 
जाश्रिते जयसिंहविजयराज्ये ..... ....5० वप्रजलेन पाक्षिक धृसिलिखिलेति ॥ 


( पीटर्सन की तीसरी रिपोर्ट; पु० १३० )। 
$ संदत्‌ १३२४ वर्ष इहचित्रकूटमाहादुग तलूहहििकायां पविद्न .. हा 
महाराज्ञ श्रीतेज/सि हृदेवकल्याण विजयी 


+०० ०७० + 


दी जनेल आफ पुशियाटिक सोसाइटी आफ चंगाल; 
छः 3 


न जि० ९*, भार १, १८८६, छू० ४६-४७। 
श्र प्र मेरी ०. 
|| यह शिलालेख मेरी तैयार की हुईं छाप के आधार पर छप चुका हे 
5 + 3... 
( विएना ओरिएंटल_जनेछू; जि० २१, ए० १६४--१६२ )। 
धओं ॥ संचत्‌ १३४८ वर्ष माघ शुदि १० दुशस्याँ .. 
प्विराज श्रीसमरसिंह दे| बक |ल्याणविजयराज्ये,.. ........ । 
| ९ है अ  स ( ० 2 
यह शिलालेख उद्यघुर के विक्ोरिया हाल में सुरक्षित है । 


« «० पप्ाराजान 


रायबहादुर श्री मौरीशकर द्दीराचद ग्रे ४५ 


स० १३१५८ तर प्र्थात्‌ पृथ्वीराज की मृत्यु से १०७ वर्ष पीछे तक 
ते अर य जीवित था। ऐसी श्रवश्था में प्रधावाई फे विवाह की 
कधा भी कपालकल्पित है। एथ्वीराज, समरसिंह और प्थाबाई 
के वि० स० ११४३ कौर ११४५ ( इस सबत्‌ के दे! ), वि० स० 
११३४८ और ११४५, तथा वि० स० ११४५ श्र ११प७ के जो 
पत्र, पट्टे, परवाने नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी 
पुस्तका की सोज में फ़ोटो सहित छपे हैं, वे सब जाली ६, जैसा 
कि हमने नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन सस्करण ) भाग १, 
पृ० ४३२-५२ में बतलाया है। 


पृथ्पीराजरासा और सेमेश्वर की गशत्यु 

रासेा का कर्त्ता लिसता है--शुजरात फे राजा भीम के हाथ से 
पृथ्चीराज का पिता सोमेश्वर मारा गया। श्रपने पिता फा वैर लेने 
फे लिये पृथ्वीराज ने गुजरात पर चढाई कर भीमदेव को मारा श्रौर 
उसके पुत्र कचराराय को अपनी ओर से गद्दी पर विठाफर गुजरात 

फे कुछ परगने अपने राज्य में सिल्ला लिए! |# 
हू सारी फघा भी असत्य दै, क्योंकि न तो सामेश्वर भीमदेव 
के हाथ से मारा गया और न भीम पृथ्वीराज के द्वाथ से | से।मेश्वर 
में समय फे कई शिल्ालेस मिले हैं, जिनमें से पहला वि० स० 
१२२६ फाल्गुन पदि ३ का विजोल्ियाँ फा प्रसिद्ध लेस है| पर 
अतिम बि० स० १२३४ भाद्रपद सुदी ४ का है । प्रथ्वीराज 
का सबसे पहला लेस वबि० स० १५३६ आपाढ वदि १२ का 





५ पृथ्यीराणरासो, भीमदध ( चावालीसर्चा समय ), रासेसार, ४० १५६ ॥ 
दी जनेल', एशियाटिक सोसाइटी श्राफ बसाल, जिदद »&, भाग १, 
ई० स० $८८६ पु० ४०-४६ ॥ 
पे और । स्वम्ति श्रीमद्ाराजाधिराज ओीसे|मेस्व( 2२ )रदेवमदहाराये ( ज्ये ) 
संत्त्‌ १२३४ भाद्ध [पद] शुद्धि ४ शुमदिने० । 
आवबलदा गाँच का लेख ( श्प्रकाशित ) 
यह लेख उदयपुर के विफ्टोरिया हाल में सुरक्षित ऐ । 


ष्ट्द पृथ्वाराज-रासे का निर्माण-काल 


है |# विं० से० १२३६ के प्रारंस सें सासंश्वर का देहांत और इथ्वः 
2] । मन तू 
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श्र क्ः 


कि प्रवंघराप के अत 
की वंशावली से ज्ञाद हे है | भीसदेव वि 


सू० १२३१७ स गही पर 
( ९ 
विल्लकल वाल्यावरथा में बेठा आर ६१ वर्ष अथा 


दिए से० रे एच्टफ 
वद् बच जीवित रहा । इसी बाल्यावरथा से बच्च सामेश्वर का 
नद्दों मार सकता और व पृथ्वीराज ते उसका वदल्या लेने रे लियें 
उसपर चढ़ाई कर उसे सारा था । शुजशत के ऐतिहासिक संस्कृत 
प्रंथों में भी कही इस दाद दा उल्लेख नहीं है। राजपृताना 
स्यूजियस मे भ्ोमदव का वबि० सख० १६६४ का एक शिलालख 
विद्यरात हैह। आावूपद देखवाड़ा गाँव के प्रसिद्ध तेजपाल ऋ 
जब-मंद्विर की वि० ह#ैं० १९८७ की प्रशरित के 


लिखने के उसय भी 
शोमदेव विद्य्तात था +। 


डाक्टर बूलर ले वि? से० १५८४६ साग- 
शोप वदि १४ का भोमदेव क्का दानपत्र प्रकाशित किया ह।्ष 
इससे लिश्वित है कि भीमदेव पृथ्वाराज की सत्यु से अतुमान पचास 
वर्ष पाछे भो विद्यमान था । 


45 संवत्‌ १५६६ आपाढ़ वदि १२९ श्रीएृथ्चीराजराज्ये 
साहारी गाव का लेख ( अ्रश्नकाशित 9 । 

; हाल में सुरक्षित है। 
| प्रथ्चीराजः संचत्‌ १९३६६ चर्ष राज्य चकार । 

(यह वि० सं० १२४५ कातिकादि है, चेंत्राढि १२४ 


यह उदयपुर के विक्‍्टोरिय 
संबत्‌ १२४०८ स्ुतः। 
& होगा ) 


प्रतन्धचित्तामशि; छप्ठ €४। 
] सं० १२३५ पूर्ववर्षाहरपं ६३ श्रोमीमदेवेच राज्य करत 


४० ५०००३०४०४४ व है; 
ध० २४६ । 

$ यह लेख इंडियन ऐंटिक्वेरी; जि० ११, पृष्ठ २२५१-२२ से प्रकाशित 
हो चुका है। 

नओं नम [ संच |च्‌ १९८७ वर्ष छौकिक फाल्णुत बदि 
३ रबी अयेह ओसदणहिल्‍लूपाटके 


विजयिराज्पे ... ..... 


शी 


एापग्राफ्या इंडिका; ज्लि० ८. प्र २१६ । 
थी इंडियन एटिक्वेरी; जि० ६, एप्ठ २०६-२०८। 


रायपहादुर श्री गारीशकर द्वीराचद ओरेफ्ा प्र 


पृथ्वीराजरासा और पृथ्वीराज ऊे विवाह 
पृथ्योराजरासा का कघन है फ्रि पृथ्वीराज का प्रथम विवाह, 
ग्यारह वर्ष की अवस्था मे, सठोवर के पडिहार नाहरराय की फन्‍्या 
से हुआ# | यह कथन भी सत्य नहीं है। मडो- 
बर का नाहरराय पडिद्दार प्थ्वोराज से कई 
सौ वर्ष पूर्व हुञ्मा था, जैसा कि सडोबर के 
पढिद्वारों के वि० स० ८<४ के शिलालेस से पाया जाता है| | वि० 
स० १२०० से पूर्व मढोयर पर से पडिध्वारो का राज्य प्रस्त हो गया 
था और नाडोल फे चौहाने ने उस पर अधिफार कर लिया था। 
पृथ्वीराज फे समय के आस पास ते नाठोल के चौहान रायपाल के 
पुत्र सहजपाल का मडोवर पर प्रधिफार था, जैसा कि वहीं से मिले 
हुए उसके शिलालेख से पाया जाता है| । 
पृथ्वीराजरासे में जिसा दे कि, १३ वर्ष की प्रवस्था में, पृथ्यी 

राज ने श्रावू के परमार राजा सल्तस की पुत्रों मार जैत की धदिन 
इन्छनी से विवाह फिया३६। यह फघा भी 
ऐतिहासिक नही है। पझायवू पर सल्तस्य या 
जयत नाम फा परमार राजा कभी हुआ द्वीनद्वीं। पश्रायू पर की 
वि० स० १०८७ की वस्तुपाल्न के मदिर फी प्रशस्ति में आावू फे 
परमारों की उस समय तक की वंशायली दी है+। एसमें वहाँ 
फे परमार राजा यशोधवल फा पुत्र धारावर्ष द्वाना टिया एईँ। 
यशाघवल का वि० स० १००२ फा शिलालेस राजपृताना म्पूजियम 
( प्रजमेर ) में विद्यमान है। उसऊे पुत्र धारायप फे १४ भिलालेस 
श्रौर १ ताम्रपन्न मिला है, जिनमे से त्ि० स० १२२० ज्येप्ठ सुदि 
हैः इृष्यीसनरासोर विद्याड़ समय (वैसाया समय), राखासार, पृ० ३ घर 

| एपिप्राकिया 8 दिया; ० ३८5, पृ० ६४६ २३३३ 

 झाक्पिलौवियर सो ओफ हडिया, प््युभान्‌ रिया, है० सब 
१६०१-१०, ए८ १०२--१०१। 

€ प्रप्यीराणरासों, गिरा समप (पैसार्या समप), शासासार। पृष्ठ इ८२ । 

न एपिग्राकिया ए टिका, तिश्वाद रू शु४ २०४--२१३ 


नाहरराग थी पुत्री 
से विवाह 


इच्छुनी से वियाह 








ध्प पृथ्चीराज-रासी का निर्माण -काल 


१५,३ बि० से० १९६५, १९७०१ आर १४७४ के चार सूल ललख 
राजपूताना स्यूजियग में सुरक्षित ६, जिर्लेस निश्चित है कि 
राज की गहीनशीनी की पूर्व से लगाकर उलकी झत्यु को चहुत पीछे 
के ग्राव का राजा घारवप था, म कि सछख था जेंद । 
श्वीराजरासे सें लिखा है कि, १४ वर्ष का सचस्थास, १ श्वी- 


राज ने दाहिसा चार्यड की वहत से विवाह दिया, जिससे रखसी 


छा जन्स हुआ. । यह कघत था निशराधार 
दारिया सचापड घ्वी रा ५४८० ब्ी कि ञ्न् डी 
करिपित है, बयोकि प्रध्वीराज का एुम्र रणसी 

वहिन से विदाए ६ 


नि 


नहीं, कितु गाविंदराज था, जे प्रध्वीराज के 
सारे जाने के ससय बालक था। फारसी तवारीखां से उसका नास 
लाए था मादा? पढ़ा जात फारसी वर्णमाला दी अपूर्ता 
के कारण गाविंदराज का विगढ़ा हुआ रूप ही है। दश्मीर सहाकाव्य 
में भी गेएविंदराज चास सिलता है. । सुल्तान शहाबुद्दोत ने अपनी 
घीनता से उसे अजसेर की गहो पर विठाया, परंतु उसके सुल- 
तान की अधघीनता से रहने के कारण प्रथ्वीराज के छोटे भाई हरिरा 
ने उसे अजमेर से निकाल दिया, जिससे वह रणथंसोार में जा रहा | 
हुरिराज का नाम प्ृथ्वीराजरासा में नहीं दिया, परंतु पृथ्वीराज- 


विजय, प्रबंधदोश के अत की वंशावल्ीी ओर हम्पीर सहप्काव्य सें 
3 


4६ ओ 0 स्वस्ति श्री संचत्‌ १९२० जेछ सु छ॒ |दि १४ शनिद्धित 


सेमसपर्य 
सहाराजाधिराजसहासंडलेश्वर श्रीधारावपंदेवेन शासन प्रदत * 


"१ 
इंडियन एुटिक्वेरी; जि० ४5. ए० ४६ | 
पे खेज्त्‌ (१२७४ सावफाल्गू( लय )उले [ स |स्वे [ से ]मम्नहणपच्ये 
शीधेसरजसेताव जनघवरूदेदसूत ( खुत ) धरीघारादप विजचराज्ये। 
चही. जि० ४६, पघु० ४३ | 
+ श्थ्दीराजरासा; विवाह ससय (पेंसठर्वा समय), रासेखार; छ० ३ 
ह तत्रास्ति एध्वीराजस्थ प्राक पिन्नाताो निरासितः | 
पुत्रो मोविन्द्राजाज्यः स्वसासर्थ्यात्तलैसदः ॥ २४ ॥ 


मर 


हस्सार सहाक्राब्य; स्र्ग ४; 


रायबह्ादुर श्री गैरीशकर हीराचद झोक्का घर 


दिया है# और फारसी तयारीसों मे हीराज या हेमराज मिक्षता है|, 
जे। उसी फे नाम का बिगड़ा हुश्रा रूप है। 

इसी तरह राधे में देवगिरि फे यादव राजा भान की पुत्रो शशित्रता 
प्रै।र रणथ मोर के यादव राजा भानराय की पुत्रो हसावत्ती से विवाह 
करना लिसक है।। ये देनो बाते भी 
कर्िपित हैं, क्योंकि देवगिरि से भाव नाम का 
कोई राजा ही नहीं हुआ । रणधभोर पर 
फभी यादवें| का राज्य दी नहीं रह । उस पर ते पहले से ही 
चौहानों का अधिकार था। प्रथ्वोराज के मारे जाने फे बाद उसके 
भाई हरिराज ने अपने भतीजे गे।विंदराज का अजमेर से निकाला 
तब वह रणथभोर में रहाई और इम्मीर तक उसके वशजो ने 
बच्दीं राज्य क्रिया|| । 

इसी प्ररार ११ वर्ष की श्रवस्था से लगाकर ३६ वर्ष की अवस्था 
तक के १४ विवाह द्वेना प्ृथ्वीराजरासे मे लिया है, जे! ऊपर 
जॉच किए हुए पाँच विवाद्दा फे समान निर्मूल हैं। पृृथ्बोराज 
३६ बर्ष तक जीवित भी नहीं रहा । वह ते। ३० वर्ष से पहले ही 
सारा गया था। वि० स० १२३६ में जय बह गद्दी पर बैठा, उस 


शशिव्रता ओर हसा- 
बती से तिवाह 





» जनेरू आ्राफ रायढ एशियाटिक सेसाइटी,ई० स० १६१४३ छू०२७०-०१। 
न इलियट, हिस्दी आफ इंडिया , जिदद २, एछ २६६ । 
] श्थ्वोराजराला, वियाह समग्र (पंसठर्या समय), रासासार, ए० शे८फ२ । 
$ मतजयित्येति सपीय सर्वे क्रेशयछादिक। 

सहादाय चरूति सम रणस्तभपुरं प्रति॥ २६॥ 

दावपावक्यत्‌ चाह्ष्य ज्यालयन लेशमुद्द्स । 

शक्र ।पश्चादुपागह्याज्जयमेस्पुर छल्लो ॥ २७ ॥ 

अध प्राप्य रणस्वभ पुर गापिन्दभूपते । 

समगसत ते सत्र दृत्तान्त च न्यगादिषु ॥ र८ ॥ 

पितृब्यस्थ तथाभूत रूत्यु श्र॒ध्या घराधिप । 

चाचामगेचर कष्ट कलूयामास मानसे ॥ २६ ॥ 

हम्मीर मद्राकाब्य, सगे ४। 

|| बही, समे ४ से सर्ग +४ तक । 
छ 


पृ र्वीराज-रासा का निमाश- 


सम्तय बह बालक था पवार उसक्षी गाता कपर दत्रा अपन सन्नी काद व: 
बास की सद्दायता से राज्य-काय करती धीक । 

यदि प्रथ्वोराजरासा प्रथ्दीराज के समय में लिखा गया दीवा, 
वे एथ्वोराज का वेशपरिचय, उसके पर्व एुर्षों की सामावली, माता 
पिता, बहिन और रानियों आदि का ते शुद्ध परिचय सिल्लना घादिए 
था। ऐसा थ होता यही बतनाता है कि बद्द एथ्वाराज के कई सो 
वर्ष पीछे चाहानें छे हतिहास से श्रनस्िध अंदबरदाद भाग की क्रिस 
भाट ने लिखा हाग - 


रा के न भिन्न संवतां वर्ड च्यदा 
एथ्व|शूमरामा ग ।द्ए हुए चने शन्ष सता का जाच 
पृथ्ठी राजरासी में दिए हुए सभी संग्त शशुद्ध ४। कंसेल 


टाड ने एृथ्वीराजरासा के आधार पर चौहानां का इतिहास लिखते 
ससय संबतेी की जाँच कर उन्हें अशद्ध चत्ताया झार लिखा कि 
आश्ययजत्क सूल छ कारण सब चाहान जातियों अपन झातहासों 
में १०० वर्ष पहले के संदत्‌ छिखवी है| । रासे के प्राचीन सि 

करते की खींचतान में प॑० मेहनलाल विष्तल्लाल पंडया ने टाड का 
बतल्लाया हुआ १०० दर्ष का झंतर देखकर एक नए 'भटायत! 
संत्रत को कल्पना कर वि० सं० ९८६४४ में प्रृथ्वीराजरासे की प्रध्म 
सरक्षा? नामक पुस्तिका लिखी, परंतु इस कट्पना से भी प्ृृथ्चीराज- 


रासे! के संवर्ता को अशुद्धि दूर न हुई। इससे पृथ्चीराज के जन्म 


संवत्‌ ११ ५ में ४३ साल जाड़कर उसकी मृत्यु ११४८ भटायत 





: ऋशणशुद्धि' विनिर्माय निर्मणरीदशः पितु ।.. हु 
तच्चरे दशन' कतु परलेकजयी नूपः ॥ [७१ ]॥ 
ए [ काक्िन। हि ] मत्पित्रा स्थीयते ब्रिदिवि कथस | 
बालश्च पथिवीराजे मया कथमुपेक्ष्यते ॥ [ ७३ ] ॥ 
[ इतीवास्थासिपिक्तस्थ रक्षा्यत्रतचारिणीस्‌ । 


स्थापयित्वा निजा देवी' पितृ ]भक्‍त्या दिये ययो ॥ [७३ ]॥ 


पृथ्वीराजविजय: सये ८। 


हि | ढॉड राजस्थाव ( कछकत्तो का छुपा ओँगरेजी 2 जिल्द ३, घृू० ६०० 
टिप्पण । 


रायपद्दादुर श्री गारीशफर दीराचद ओआमफा., ४१ 


सवत्‌ अर्थात्‌ विक्रम सबत्‌ १२५८ में माननी पड़ती थो, परतु बि० 
स० १२४ में अन्य ऐतिहासिऊ प्रम्ताणो से उसकी मृत्यु सिद्ध थी । 
इस वास्ते इन € वर्षों क्री कमी पुरी करने के लिये उन्हान॑ पृथ्वीराज 
के जन्म सवत्‌ सबंधी दोहे* में 'अनद' शब्द का दसकर प्रनद 
सबत्‌ फी कल्पना की श्र उक्त शब्द का अ्रध “भधनदः अर्घात नी 
रहितः किया। फिर इसे नौ रदित सौ अर्थात्‌ &१ वर्ष का अतर 
बताफर उन्होंने उक्त नवोौन सवत्‌ की कल्पना की और कहा ऊि पृथ्पी- 
राजरासे में दिए हुए सब सपतें में &? जाड दने से वे शुद्ध बिकम 
सवत्‌ हो जाते हैं। 'अनद सबत की कल्पना नाम के पिस्दृत लेसा 
में हमने इसकी निराधारता सिद्ध की है । श्रव दम प्रथ्वीराजरासा 
में दिए हुए कुछ सवते की जॉच नीचे करते ह-- 

पृथ्बीराजरासे में वीसलदेव की गद्दोनशीनी का सबत्‌ ८० ६ दिया 
है| श्रौर लिया दै कि उसने शत्रुओ से श्रजमेर लिया ओर उसे 

धोले> बेंच की गए घुलाने पर चीसल सरोवर ( वीसलिया नाम 
नशीनी का संचत का तालाब, अजमेर में ) पर प्रन्य राजा ता 

आ गए, परतु शुजरात के चाल्ुक्य राजा 

बाल्ुुकाराय क न आने के कारण बीसलदेव ने उसको राजधानी 
पाटन पर चढाई फी । बाल्ुकाराय के मत्रियों ने उसस मिलकर 
सधि कर ली$। 

यह सपूर्ण फथन भी निरावार है। अजमेर बसने के बाद 
बीसलदेव नाम का एक ही चौहान राजा ( सेमेश्वर का चडा भाई ) 
हुआ, जिसने अपने नाम से वीसलसर तालाब वनयाया और उसके 





“ एकादस से पचदद्द विश्रम साकझ अनल ।  तिहि रिपु णय पुर दरन वे। 
भय प्रिथिराज नरि द । 
| नागरीग्रचारिणी पत्रिफा,(नवीय संध्करण) जिरद १, एष्ट ६७७ 2»9 
 आद स रु इक इस | यैंठि वीसल सु पाद बरग । सुकपार प्रतिपता । 
मास पैसास सेत पसस ॥ ३३६ ॥ 
पृथ्वीराजरासा, आडिपधे, पद्दिछा समय ए० ६६ ॥। 
$ श्थ्योराजरासा, आदिपये, पदला सझय, रासासार ए० ३११ । 


जप पृथ्वी राज -रासा का निर्माण-कात्त 


समय के शिक्षालेख बि० १११०, ३१११ भार (४४८ के सिख है, 


वि० सं० &१९ में उसका राज्याशियक दाना किसी प्रक्तार भद्ढी 
सना जा सकता। इसी तरह पंडयाजी के माने हुए संबत नक्ष 
पाटन में सेलंकियां का अधिकार भी नहीं हुआ था । उस ससय 
ते चेसराज चाबड़ा गुजरात का राजा घा। दिल से० १०१७ में 
सेलंकी मूलराज मे अपने सासा सासंवर्सिह् की सारक्र पाटन का 
राज्य लिया ओर यादड़ा वंश की समाधि की। दालुलाराय नाम 
का सेलंकी राज्य गुजरात से कोई हुआ ही सी । 

विप्रहराज ( बीसलदेव ) नाम को चार चाद्दान राजा हुए, 
जिससे से तीन ते अ्रजमेर घसने से पूर्व हुए थ्रे। दृसरे चिम्द्ध 
ने, जिसके समय की वि० से० १०३० की हपनाथ के मंदिर की 
प्रशस्ति है, यूलराज सोलंकी पर, जिसने १०१७ से १०४४ तक राज्य 
किया था|, शाकंभरी (सॉमर) से चढ़ाई की थी । इस चढ़ाई का 
वर्शन प्ृथ्वीराजविजय, हम्मीर महाकाव्य ओर प्रवंध-चितामणि में 
मिलता है, परतु पृथ्वीराजरासे के कर्ता का ते कंबल एक वोसल- 
देव का ज्ञान था, जिसते वीसलसर बत्ताया था | बह वस्तुतत: चतुथथ 
घोसलछेच था । वीसलदेद (दूसरे) की सालंकी राजा मूलराज पर 
..._ / संबत्‌ १९१० साग श॒दि £ आदिल्दिने श्रवशनक्षत्र मकरस्थे अन्दर 
हपणयेगे वालूचकरणे हरकेलि-नाटक॑ समाप्त ॥ मंगर महाश्री; ॥ कृतिरियं 
सहाराजाधिराजपरमसेश्वरश्री विभ्रहरा जदेवस्थ . .. 


( शिलाओं पर खुदा हुआ हरकेलि नाटक, राजएताना स्यूजियम, श्रज- 
मेर, से सुरक्षित )। 


3० ॥ संचत्‌ १२११ श्री: ( श्री )परमपासु( श )पताचार्यन( ण )विर्वे- 
श्वर[ प्र ]शेन श्रीवीसलदेवराज्ये श्रीसिद्रश्वरथासादे मण्डपं भूपित॑ ]॥ 


( लेहारी के संदिर का लेख, अप्रकाशित )। 


कप े न आर #व्प 
5० संव॒त्‌ १२२० वेशाख शुत्ति १४ शाकंभरी भूपति श्रीमदन्नलदेवात्मज 
श्रीमद्वीसलदेवस्य ॥ 


इंडियन एू टिक्वेरी; जिल्द १६, घ० २१८। 
६ राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, एष् २४४---१५ । 


रायपद्दादुर श्रो गारीशफर हीराचद ओक्ता भ्ट्ू 


चढाई करन की परपरागत स्मृति से रासे क॑ कर्त्ता ने चौथे वीसलदेव 
की गुजरात पर चढाई लिस दी ओर धहाँ फ राजा का ठोक नाम 
लात न होने से उसका नाम वालुकराय घर दिया। 
_पृध्वोराजरासे से वि० स०१११५ में पृथ्वीराज का जन्म दाना 
लिसा है। थदि पड्याजी फे फथनानुसार इसे अ्रनद विक्रम सवत्‌ 
मानें,चे भी (१११४ + <१) विकम सवत १२०६ 
पृथ्यीराज का जन्म समतत्‌ . ५ 
में प्रथ्चीराज का जन्स मानना पडता है, जो 
सर्वधा असभव है, क्‍्येकि पृथ्वीराजविजय में लिसा है क्रि सामश्वर 
फे देहांत के समय ( विं० स० १२३६ म॑ ) प्रथ्वीराज घालफ था। 
वि० स० १६०६ तक ते प्रध्वीराज का पिता सामेश्वर भी वाज्ञक था 
और उसका विवाह भी नहीं हुआ घा। प्रथ्यीराजविजय मे लिखा 
है कि सोमेश्वर फे उत्पन्न द्वैने पर उसके नाना जयसिद्द (सिद्धराज) 
ने उसे श्रपने यहाँ चुला लिया । उसके घाद कुमारपाल ने बालक 
सेमेश्वर का पालन किया । सोमेश्वर बहुत बोर हुआ | एक युद्ध में 
उसने कुमारपाल के शत्रु काकण के शि्लारा राजा मह्लिफार्शुन का 
मारा था | फिर उसने चेदि कलचुरि राजा की पुत्रों से विवाह फ़िया, 
जिससे ज्ये्ठ की द्वादशी को पृथ्वीराज का जन्म हुआ । उसका चूडा- 
कर्म सस्फार होने क नी सास घाद हरिराज उत्पन्न हुआ | 





ज्यैध्टस्थ प्रथयन्परन्तपतया आप्मस्य भीरमा स्थितिम्‌ । 
हादश्यास्तिविमुण्यतामुपदिशन्भाना प्रतापोंजति 
तन्पनगोजगुरोनिजेन नृपतेजश्े सुते जम्मना ॥ [ ५० ] ॥ 
पृथ्वी राजविजय, सर्ग ५ । 
पसूतपुथ्बीराजा देवी गर्भगती पुन । 
डदेप्यकुमुदा फुकलपदूमेय सरसी उसों ॥ [ ३७) ॥ 
माधस्याथ तृत्तीयम्या सिनायामपर सुतम्‌ । 
भसादमिव [ पार्येत्या छूर्त ] परसमवाप सा ॥ [ ४६ ] 0 
युद्ेप्वस्थ इम्टिदिलनलीला भविष्य त्ी जानतेय हरिराजनाथाय ग्यस्थ 
उताधंरवायेव स्पष्ट । हरिराता हि हम्तिमदन 
झलोक ४० पर जोनरात की टीका, मूछ रलोऊ बहुत सा "ष्ट हा गया हैं । 
वही, सगे ८ । 


; जे ७ सर ्ः फ््‌ कि 
की पृथ्चीराज-श्सा का निर्माण-काल 


स वर्णन से दा तीन बातें रपष्ट होती हैं कि कुसमारपाल थी गंदी 
पर बैठने के समय अधात बिं० से० १ १८४ में सासंख्र बालक था । 
मल्छिकाओुन के वि० से० (२१३ ओर १२१७ के ल्लेस् आर 
उसके उत्तराधिकारी अ्वरादित्य दा प्रथग लेग्य वि: से० ६४५०5 
का| मिलता है। इससे स्पष्ट है कि सल्लिशाज़ुत वि सं १२१८ में 
सासंश्वर के हाथ से मारा गया, जिमके पीछे सामेश्वर ने चदि देश से 
जाकर कपूर ऐवी से विदाह किया। बहुत संभव कि बि८ से ८ १२२० 
या उसके कुछ पीछ प्रथ्चीराज का जन्‍्स हुआ हा। [थध्चीराज- 
विजय मे विग्रहगाज बीसलदेव ) चौथे की झुत्यु के प्रसंग में लिग्बा 
हैं कि अपने भाई ( सामश्वर ) के दो पत्रों के पदा हाने का समा- 
चार सुनकर वह सरा | वीसल्तदेव की मृत्यु वि> मं ८ १९२१ और 
१२२४ के बीच किसी संवत में हुई, जैसा कि उसके अंतिम 
लेख बि८ से० १२२० झार उसके उत्तराधिकारी पृथ्चीभट ( प्ृथ्चो- 
राज दूसरे ) के वि० सं० १९२४ के लेख से मालुम द्वोता हैं&। 
इस' तरह पृथ्चीराजरासे का वि० सं० १११५ तथा पंव्याजी की 
उक्त नवीन कल्पना के अनुसार थि० से» १२०६ में पृथ्वीराज का 
जन्म होना सर्वथरा असंभव है । 

एथ्वोराजरासो सें त्िखा हू कि वि: सं० ११३६ में पृथ्वीराज 
के सामंत सलख (आवू का परमार) ने शहाबुद्दीन को केद किया | 


४: बंबई गज़ेंटियर, जिल्‍द १, भाग १, पुृ० ६८६ । 
| बढ़ी; पृष्ठ $८६ । 
"9 अथ आतुरफ्त्याम्यां सनाथां जानता भुवस । 

जम्मे विग्नदराजेन क्ृतार्थंन शिवान्तिकम्‌ ॥ [ ४३ ] ॥ 
पृथ्वीराजचिजय; से ८। 
9 इंडियन ऐंटिक्वेरी; जिल्द ४५,पृ० १६। 


|| इ्वीराजरासो; सलख शुद्ध समय ( तेरहर्वा समय ), रासेसार; 
ए० €३१। 


रायपहादुर श्री गारीशकर हीराचद ओरमा ध्पू 


यह कथन भी कल्पित है। हम ऊपर बतल्ा चुके है कि आपू पर 
सल्लस नाम का कोई परमार राजा ही नहीं हुआ। यदि इस 
सवध्त को प्न्द विक्रम सवत्‌ अ्रधांत्‌ वि० स० 
इब्पीराज के सामत (२२७ साना जाय, ते भी यह सवत्‌ ठोक 
सछस के शह्दाउद्दीन को __., ९ के 
कैट करने का संत. यों ठेहेरता | वि० स० १२२७ तक तो 
पृथ्वोराज गद्दी पर भी नहीं बैठा घा भार न 
उस समय तक शहाबुद्दीन गोरी भारत मे श्राया घा। वि० स० 
१३२०-११ में गयासुद्दीन गोरी ने गोर का राज्य पाया। छम्तऊे 
झट भाई शह्दायुद्दीव गोरी ने वि. स० ११३० में गजनी भी छीनी, 
जिस पर गयासुद्दीन ने उसे वहाँ ऊा हाकिम बनाया । उसने वि० 
स० १२५३२ में भारत पर चढाई कर मुलतान लिया ते बि० स० 
१२२७ में पथ्वीराज का शहायुद्वीव को कैद फरना फहाँ तक ठीक 
सिद्ध है। सऊता है । इसी तरह रासे में दिया हुआ वि० स० 
९३३८ झोौर अनद विक्रम सवत्‌ के अछुसार वि० स० १२२८ में 
चासु डराय द्वारा शहाबुद्दोत गोरी को कैद फरना भी ठीक नहीं हू, 
फ्योंकि गोरी तो वि० स० १२३२ में भारत में श्राया था श्रौर उस 
समय तर पृथ्वोराज गद्दो पर भी नहों बैठा था । 
रासो में लिसा है क्लि पथ्वीराज वि० स० ११३८ में दिखी की 
गद्दी पर चैठा# और उसी धर्ष में उसने साद्ध के जगल से धम 
तिकाला| । समुद्रशिमर के यादर राजा 
विजयपाल फी पुत्री पद्मायती से वि० स० 
११३४ में इसने विवाद्द किया, वि० स० ११४९ सें दक्तिण देशीय 
राजाओं ने कर्नाट देश फी एक सुदरो वेश्या पृथ्वीराज की भर्पणई 


कद प्रय सैयव 





6 पृस्वीराज़रासा, टलिछीदास प्रम्ताय ( अढ्रारहृ्ा रामय ) राखासार, 
2४५ ६२०६३ | 
यही, धन कथा ( चीयीसर्वा समप ), राखोधार, पृ८ ७४। 
ई वही) पद्माथत्री वियाइ-क्था ( थ्रीसर्श समय ), रासेसार; पूछ प८ एम । 
$ यदी, फनी पाप्न समय ( दीच्या समप ), शासोसार, पू० १9 । 


पट पृथ्चोराज-रासा का निमागनपाद्ष 
बप। थे सारे संवत कहिपत हैं। अनेद सेब्रत सार ने से से सबसे 


ऋमश: १५०८, १घ३५ ग्‌ शणथुर हांत के ता मा वे सनिराधार 
20 22 घी 2 6 जम कक न सहन यआाराज शाह प्र श्री 
हुत & याँकि उस संसय दक व दीरणऊ कं दे 
ठ्ह त, पद नये ई 


से मे दिए हुए सर्थी संबत कटिपत हे 
जिनका विवेचन हम घअचसेइ विक्रम संदत की कंटायना सामम लेख से 


' 


पृथ्वीराजगर्सा द॥ कुछ युख्य मुख्य घटनाएं 


हक 


पृथ्यीराजरासा से ऋबल उपयुक्त घटनाएँ श्रोर संवत्‌ ही प्रशुद्ध 
नही दिए, परंतु उसका सूल कथानक भी ऐतिहासिक कसोौटो पर 
परीक्षा करने से प्राय: संपूर्ण अशुद्ध ठदरता है । उसमें दी हुई मुख्य 
घटनाएँ प्राय: सभी निराधार तथा अनेतिदह्ाासिक है । उनमें से बहुत 
सी घटनाओं की जाँच ऊपर हो। चुकी है। अतएव बाक्की की घट- 
नाक्रों में से कुछ मुख्य मुख्य घटनाओं की जाँच यहाँ करते हं--- 


चंद्बरदाई मे लिखा है कि अमेगपातल ने अपने दाइते प्रथ्बीराज 
की गोद लेकर वि० सं० ११३८ में दिल्लो का राज्य दे दिया। यह 


हि | 
कथा भी सर्वथा निराघार हे। हम ऊपर 
पृथ्वीराज का ठिल्‍ली है के 


हम बता चुके हं कि दिल्ली का राज्य ता वीसलदेव 
ह ने पहले ही अपने राज्य सें मिला लिया था 
श्रौर अलंगपाल् की पुत्री से पृथ्वीराज का जन्म नहीं हुआ था। 
दिल्ली का राज्य ते अजसेर के राज्य का सूबा सात्र था। 
पृथ्वीराजरासे! में लिखा है कि सेपेश्वर ने सेवात के मुगल 
राजा ( सुग्दत्तराय ) से अन्य राजाओं के समान कर मॉँगा। 
ह हु उसके इंका 
अं ती सम सबके इंकार करने पर सोमेश्वर ने उस पर 


(४ के ले [3 
चढ़ाई कर दी । प्रथ्वोराज भी कुछ समय 
वाद अजमेर से चल्ला और रातों रात सुगह्ल सेना पर उसने श्राक्रमण 


रायप्रद्दादुर श्री गौरीशकर हीगचद श्रेक्ता भ््छ 


कर दिया। युद्ध में मुगल पराजित हुण। मुगल राजा ऊा ज्येष्ट 
पुत्र वाजिदर्सा मारा गया और वद्द खय कंद हुआ# | 

यह कथा भी कल्पित है | सोमेश्वर के समय में ते मेवात प्रदेश 
अजमेर फे राज्य फे श्रवर्गत घा। वहाँ कोई स्वतत्न राजा नहों 
था और मुगलों का ते। क्‍या, अन्य मुसलमानों तक फा उस प्रदेश 
पर अधिफार नहों घा। सेोमेश्यर की जीवित श्रयस्था में "पृथ्वी- 
राज इतना बढा न था कि युद्ध मे जा सकता | 
» चदपररदाई लिखता दै कि कन्नौज के राजा तिजयपाल ने, जिसने 
दिल्‍्ती के श्रनगपाल की पुत्री सुदरी से विवाह क्रिया था, विज्ञय- 
यात्रा करते हुए सेतुनध तक का सारा प्रदेश 
जीत लिया । बहुत से राजा शअवीन हो गए, 
परतु पृथ्वीराज मे उसकी अधीनता खोकार न की । विजयपाल 
के सुदरी से उत्पन्न पुत्र जयचद ने भी जय राजसूय यज्ञ के लिये सब 
राजाओं फो निमन्रित किया, तय भी प्रथ्वीराज न आया। इसलिये 
और पृथ्वीराज से प्पने नाना अनेगपाल फा धाधा दिलों का राज्य 
लेने के लिये उसने प्ृध्योराज शोर उसके सद्दायक रावत समरसि हद 
पर आफमसण फ़िया, परतु उसमें सफलता न हुई । इसलिये उसने 
राजसूय फे साथ सपागिता के स्वयधर-महप में ट्वारपाल फे स्पान 
पर पृथ्वीराज की स्वर्ण-प्रतिमा रखी । सयोगिता ने, जा प्रथ्बो- 
राज की वीरता पर पहले से द्वी मुग्ध घी, उसी प्रतिमा के गले में 
दी बरमाला ठाक्षो । इस पर जयचद ने नुद्ध द्वाकर सयोगिता 
का कैद कर लिया । पृथ्वोराज यह सुनकर सैन्य कन्नौज पर 
चढ़ा कऔर युद्ध फर सयागिता फो लेकर दिएो लौट कराया । इस- 
पर छाचार होकर जयचद ने झपने पुराद्धित श्रोकठ फा दिखों मेज- 
फर दाने फा विधि-पृषेक वियाह फरा दिया] । 


संय्रेगिता का स्पय वर 


# प्योराजरासोी, सेयायी मुगर झा (धारायों समय), रासासार प्र बेछ 
प| पृष्यीराणयासा, खैबेगिया नाम प्रस्तार ( पचासर्या समय ), शा 
सार, प्‌ पृ८द॑आ--प्य 4 


प्र 


श्प्प शीीशज-रता वा चिशाप-धातक्त 


रे के 20 2 क्स्ञंत पी आप 
पीछे गद्दी पर बह ओर पृथ्चाराज सका अतयद का तर 
के 


मरे न नि साल वधम धरा ई- ऊपर तिश मी मार्ग 
कात्ीनता थे सिवा एक सी पाद सत्य पा है) सादर बा ससस 


अनेगणल दिएती शी गद्दी पह दा ही सहों शर ने इसओ प्रिय 
४ विजयपाल ओर सेछेश्वर से विवाह गापा शा । कमला के 
सोमेशखर का साथ चुद पं दा72। हट ज्गात गुदरी पितयपाल 
के साथ दिदाह शी दाणा भी दाहिएत ही |! टिजयपाल 
के दिग्विजय की कथा सी निर्शत है। गासी में उक्त पसंस के 
संबंध में जिन जिन राजातो शे साम दिए $,, वे शात्र प्राय: फल्पित 
हैं। ससरखिए था जत्म थी उस समय तब नहीं हथ्ा था, 
जैसा कि ऊपर दिखा जा 


चुदा है। सयचसंद थी हाजसुथ यतत को 

022 दी 5 22202. + झ् 

बात सनगढ़त कण ही ६। जबचंद बहुत हन्ार्दी शंञा था । 
3. (्‌ #>>क ००७, तल पी द्थ का 

उसकी कई उपलब्ध द्ानपतन्नां से पाया जाता 


प्रसेण पर अनेक सूसिदात किए। यदि उससे राजस्व सज्ञ किया 


42[/» 


कि उससे प्रसंत 


होता, ते उस ग्हत््दपूण्ठ अदमर पर बह बहुत अधिक दाम 
श्न 


करता, परंतु उसके संबंध का व ता पअनत् तक काद दासपतन्र ही 


सिल्ला आर म किसा शिक्वालेस था प्राचीन परतक्क थे इसका 


उल्जेख है। इसी तरह पृथ्वीराज ओर जयचेंद की परस्वर लड़ाई 
आर संयोगिता-सखयंचर की कथा प्री 


2[7% 45 


ऐतिहासिक नहीं हू | 
ग्वालियर के तंवर राजा वीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि जयचंद्र मे 
वि० सं० १४६० के आसपास (हस्सीर सहाक्ताव्य” चन्ताया. जिससें 
पृथ्वीराज का विर्तुत चशुन दिया हे और 
मंजरी' नाम की साटिका सें उससे जयच॑द 


खा 


उसी की रची हुई 'रभा- 
का उसका नायक बनाया 
है, जिसकी प्रशंसा में सगसग दे! पृष्ठ उसके विशेषजों के दिए 
हँ। इन दोज़ों पुस्तक में पृथ्वीराज आर जयचंद की प्रस्परिक 

डाई, राजसूच यज्ञ आर संयागिता के खयंबर का उल्लेख तक हीं 
। इससे स्पष्ट हें कि बि० सं० १४६० तक ये रूथाएँ प्रसिद्धि 


| ३०- (क 


नहीं आई थी । 


ु 


रथ 


सर 29% ह! /॥ 


््जु 


रायपहद्दादुर श्री गारोशकर द्वीराचद ओफा भ्र्ड 


रासे के ६६ वे समय से पाया जाता है क्लि रायल समरसिह ने, 
शहाउद्दीन के साथ की अ्रतिम लडाई से जाते समय, अपने छाटे पुत्र 
रावक् समरतति € रपमसिह को उत्तराधिकारी बत्ताया, जिससे 
के म्पेष्ठ पुत्र कुभा का >सका ज्येप्ठ पुत्र कृभ (कुमा) दक्षिण में बीदर 
चीदर जाना के मुसल्लमान बादशाह के पास जा रहा। 
शद्दाधुद्दीन फे साथ की प्रथ्वीराज की लडाई तक न ता समर- 
सिद्द का जन्म हुआ था श्रौर न दक्षिण में सुमलमाना का म्रवेश हुआ 
था। मुसलमानो का प्रधम प्रवेश दक्षिण मे अलाउद्दोन सिल्लजी फे 
समय वि० स० १३५७ में हुआ। वहमनी सुलतान अलाउद्दीन- 
हसन ने दिद्यो के सुल्तान से विद्रोह कर चदमनी राज्य की स्थापना 
की घी। इस वश फा दसवाँ सुलतान श्रहमदशाद्व वल्ली ई० स० १४३० 
( बि० स० १४८७ ) में बीदर बसाऊर गुलनग' से भ्रपनी राजधानी 
चद्दों ल पआ्रया। अतएवं ऊपर लिखा ह॒फ्मा कुमा का श्वृत्तांत वि० 
० १४८७ से पीछे [लसा जा सकता हैं, जिससे पूर्व बोदर का 
प्रथक्‌ राज्य भी स्थापित नहीं हुआ था । 
चदबरदाई प्ृथ्वोराज धर शद्दाबुदीन की अतिम लडाई का पर्णन 
करते हुए लिखता दे कि शह्दावुद्दीन प्रथ्वीराज का कैद कर गजनी ले 
द गया । बढ़ उसने उसकी हआाँखें निकलवा लीं | 
पृथ्वीराज श्रार शहा- योगी 
फिर चद कवि योगी का भेप धारण कर गजनी 
घुद्दीग की खत्यु & ५ 
पहुँचा और उसने सुलतान से मिलकर उसकी 
पृथ्नीराज की तीरदाजी देखने का उत्सुक किया । प्रथ्वोराज ने चद 
के सफेत के अनुसार शन्दबेधी वाण चलाकर सुलतान का काम तमाम 
कर दिया। फिर चद ने श्रपने जूडे मे से छुरी निकालफ़र उससे 
अपना पेट काटकर वह छुरी प्रथ्वोराज का दे दी, जिससे उसने भी 
अपना पेट फाड लिया। इस भ्रस्नार तीनों की मृत्यु हुई। प्रथ्बीराज 
फे पीछे उसका पुत्र रैणसी दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा* । 





है पुथ्वीराजरासे, बडी छड़ाइ समय ( चाछठया समय ), राखासार 
प० इ८5३---४३४ | 


श्री 


६० पृथ्वोरशाज-रासा का निर्मोण-काल 


यह संपूर्ण कथत भी ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक पहीं है, ब्ाकि 
बुद्दोत की झुत्यु पृथ्वीराज मे हाथ से विं० स॑५ १२४८ में नहा, 


4] 
४0... के 
| 


वि० स॑० १५६३ चेन्र छुदि ३ का गव्खर्रा फ हाथ से हु 

थी। जब वह गक्खरा का परारत कर लाह्र ख गजनां जा रहा 

या रस सभ्य, घमेक के पास, दी के किनारे बाग से नवाज पढ़ता 

हुआ वह सारा गया। पृथ्वीराज के पीछे भी उसका पुत्र गोविद- 

शज दिल्ली की गद्दों पर चहो, किंठु अजसर को 

न कि रशसी, जेसा झ्लि ऊपर लिखा जा चुका है 
इस तरह 


ही पर चठा था 


र कुछ सुख्य घटसाओं दी जॉचकर इहससत देखा कि 


वे बिल्कुल असत्य हैँ आर उसका लेखक चोहानें फे इतिहस से 


विलकुज्ञ अपरिचित था। यदि रासोी का छत्तो प्रथ्चीराज का सम- 


कालीन होता, तेत इतनी बड़ी भूलें न करता । 


पृथ्वीराजरासा का समय-निर्णय 


हो तक हसने पृथ्वीराजरासा की विश्विन्न घटनाओं की जॉन्च 
र॒ यह दिखलाने का प्रयक्ष किण है कि वह संथ पृथ्वीराज वो समय 
में दीं बता । तब बह कब बना, इस पर विचार करता आवश्यक 
ह्। 
प्‌ 


री सम्मति है कि वह गंथ विक्रम संचत्‌ १६०० के आस- 
पास घना । इसके लिये इम संक्षेप से नीचे विचार करते हैं-- 
जि० सें० १४६० सें हम्मीर सहाकाव्य बना, जिसका निर्देश 
ऊपर कई जाह किया गया है। उसमें चाहाने का विस्तृत इति- 
दाल है, परतु उससे पृथ्वीराजरास के अनुसार चाहानों को प्ररिनि- 
वंशी चही लिखा ओर न उसकी बंशावल्ली को आधार मात्ता गया 
हैँ । इससे क्वलत हाता है कि उस समय तक पृथ्चीराजरासे प्रसिद्धि 
नहा आया | यदि राले की प्रसिद्धि हो गई होती, ते। हम्सीर 
महाकाव्य का लेखक उसी क॑ आधार पर चलता । 


चंद्वरदाई ने रावल समरसिह के ज्येष्ठ पुत्र कझुभा का बीदर के 
सुललमान वादशाह के पास जाता लिखा है, जिसकी जॉच 


रू 


हम 


रायबहादुर श्री गैरीशकर हीराचद ओेक्का ६१ 


ऊपर फर चुके है। प्रथ्वोराज के समय में तो दनिण से 
मुसल्माना का प्रवेश भी नहीं हुआ था। बोदर का राप्य 
ते बहमनी राज्य फी उन्नति के समय में अभ्रहमद शाह वी 
ने ई० स० 2४३० ( बिं० स० १४८७ ) में खततन्न रूप से स्थापित 
किया । इससे यह निश्चित है कि प्रथ्वीराजरासा उक्त सतत 
फे पीछे बना होगा । 

चदबरदाई ने सेमेश्वर श्रार एथ्चीराज की मैवात के मुगल राजा 
से लडाई और उसमें उसकी ऊद द्वोने तथा उसके पुत्र बाजिदताँ 
के मारे जाने की कथा लिखी है, जिसकी जाच हम ऊपर कर भ्राए 
हैं। हिहुस्तान में मुगल राज्य ते वि० सवत्‌ १५८३ में बाबर मे 
स्थापित किया । उससे पूर्व भारत में मुगलें का कोई राज्य था 
ही नहीं और मुगलों का सवसे पहला प्रयेश, मुगल तैमूरलग द्वारा 
वि० स० १४५४ में हुआ, जिम्से पहले मुगल्ल-राज्य की भारत में 
फल्पना भी नहीं की जा सकती । इससे यह स्पष्ट है फि प्ृथ्वी- 
राजरासा वि० स०१५४८३ से और यदि बहुत पहले भी मानें ते 
बि० स० १४५५ से पूर्व नहीं वन सकता | 

महाराणा कुभकर्ण ने वि० स० १४५१७ से कु भलगढ के जि 
की प्रतिष्ठा की और वहाँ के मामादेव ( कुभ खामी ) के भदिर मे 
बडी बढ़ी पॉच शिल्षाओ पर कई सौ श्लोकों फा एक विस्तृत लेस 
खुदवाया, जिसमें मेवाड के उस समय तक के राजाओ। का बहत 
कुछ वृत्तांत दिया ऐ। उसमे समरसिंद्द फे प्रथ्वोराज की बहिन 
पृथ| से वियाह करने या उसके साथ शहाबुद्दोस की लड़ाई में मारे 
जाने का कोई वर्णन नहीं है, परतु वि० स० १७३२ में मद्दाराया 
राजसिंह ने श्पने बनवाए हुए राजसमुद्र ताक्षात्र फे नौचौफी नामक 
बाँध पर २५ घडी बडी शित्षाओं पर एक मद्दाकाव्य सुदयाया, जे 
अप तक विद्यमान है। उसके तीसर सर्ग मे लिसा है कि “समर- 
सिंध ने पृथ्यीराज की यद्धिच प्रथा से विवाह किया और शहाबुद्दीन 
फे साथ फी लडाई में वह सारा गया, जिसका बृत्तांव भाषा के 


हे मम "शा-काल 
दर्द पृश्चीराज-रासे का निर्ण-कात 


पे जे 63 छः पे 
सा साई - में विस्तार से लिखा हुआ है |? इन देते 


ब्ो 
ह जम हद 
प्खां से मिश्चिद हैं कि एथ्च से। दि० से० १४१७ आर 


* ष् है इज लक पक ही पड 4 + टे। से घ्ख कु 

प्रस्चोगारजण/सा दी लबस पुर ती हस्चलि।छत भति जिला है, ६: 
६ ३ च्‌ था 

लिए उसका घित सेब १४६१४ आझार १६५६ के बीच अर्थात्तू १६०० 
५ ञ् 


न १ 
एड्थालर्दा दा! पद 
प 2... 2.7 दी तेरहवीं शवाष्दी दी 2320 
पृथ्नीराजगाया दे विक्रम को तरहवी शताब्दी को वहां, 


४२ 


डे धि हि ध्य्र कक द्द्वी्‌ रे हि. छः ६4 0 
डितु थि० ले० १६०० के आखपास को हू। एसचंद्र का श्राइत- 
की 


ब्याक्षरणः में श्पञ्नश भाष दो छंदेवद्ध उद्चहरणों, सेमप्रभ के 
८जारपाल ए्रतियाषा, मेगतुंग की प्रवंधचितामणिः चथा प्राक्ृत- 
प्रयज्ठः २ हुए रण पंसार के अंतिम चोहास राजा हम्मीर के 
प्रशमणात्मक पद्म, तथा दि० से० १४४४ की वीदटू सूजा रचित ज॑ंतसी 
भ्ंघ ये मिल्लनेचाले छद्दीं की सापा से पृथ्वी- 
राजरासा की भापा का सिज्ञात किया जाय, ते 


धो 


वहुत बड़ा अत्तर 
तालूड हता ६। परछित चारण ओर भाट लोग अब सी कविता 


र॒रतल का कविता बहुधा डिंगल्न स्रापा सें करते 
| खार दइसरी कविदा साधारण भापा में। डिंगल भाप की कविता 


ते व्थाकरण की ठीक व्यवस्था घहों होती और शब्शे के रूप तथा 


लिभाकया के चह्न कुछ पुरान छग वा हात ह। 


न्न्म्बू 
कल्के है। 
शई 
ध्ा ॥] 
2, 


एक ही अंथ में 


: मम कक 
« छीई संम्षादिएशया इइनॉगिनिस्स 
छ््थ 


जज न्‍ब्न- | न्‍ न्‍ 





र नेदय सूपत: | 

स्तु पत्तिरिप्नतिदादुस ॥ २४ ॥ 

सेरिसाएद: लिन सण्जीशेसग सेंसर | 
सिकसपतर्यम्द मरष्यानंतशालितः ॥ २४ २ 

वुलानसाथस्यास्थ सहायकृस 

ग्प हाधमारथाम् रम्यीयजासदिता प्‌ 


मु > 
बाप दा पा5  हप.. खडज़ारपोस्‍्यी +... 7-म ५ 
४0 ५१49४६ / 27 खुदरदाह्वा, इधस्यगा ॥ २७ | 


रानत्तास सहाकाब्य; सर्य ६ 


रायउह्दाहुर श्री मैरीशऊर हीराचद ओमा ह३ 


भिन्न भिन्न प्रकार की कविता देसनी दो, ते विक्रम सबत्‌ १८७८ में 
आटा फ़िशन के वन्ताएं हुए भीमविलास” और विक्रम की 
बीसर्वी सदी में बने हुए मिश्रण सूर्यमल के बृद्ददूमघ 'वशभास्कर! 
को देसना चाहिए। राजशध्वानी भाषा की कविता में पहले फारसी- 
शब्दे। का प्रयोग नहीं होता था, पीछे से कुछ कुछ होने क्षमा । 
पृथ्पीराजरासो में प्रति सैकडा दस फारसी शब्द पाए जाते हैं, 
जे। उसकी प्राचीनता सिद्ध नहीं करते। आधुनिक लेसक 
भी स्वरोकार करते हैं कि 'भापा? की कसौटी पर यदि प्रथ ( प्ृथ्वा- 
राजरासे। ) फा फसते हैं ते और भी निराश द्वोना पढता है, 
क्येंकि बद्द विलक्ुल्त पेठिसाने है--उसमे व्याफ़रथ आदि की कोई 
व्यवस्था नहीं है। देहों की प्रार कुछ कुछ ऊवित्ता ( छष्पयों ) 
की भाषा ते ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छट्दीं में ते 
कहीं कह्दी अनुध्वारांव शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे 
किसी ने सस्क्वत-प्राकृत की नकल्न की हा, कहीं कहीं ते। भाषा 
आधुनिक सांचे से ढक्षी सी दिसाई पडती है, फ्ियाएँ नए रूपों से 
मिलती है। पर साथ ही कहों कहीं भापा अपने असली प्राचीन 
साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्रात श्रार अपभ्रश 
शब्दें। के साथ साथ शब्दों के रूप श्रार विभक्तिया के चिह्न पुराने 
ढग के हैं। इस दशा में भाटों फे इस वाग्जाक्ष के बीच कहाँ पर 
कितना अश असली है, इसका निर्णय असभव द्वोने के कारण यह 
ग्रध न ते भाषा के इतिहास फे और न साहित्य फे इतिहास की 
जिज्ञासुओं के काम का रद्द गया दै# ) 

भाषा की दृष्टि से भी रासे बि० स० १६०० से पूर्व फा सिद्ध 
नहीं हो सकता । 

पृथ्वीरामरासे। का परिमाण 

भाषा साहित्य फे आधुनिक इतिद्वास-नेसक जप प्रथ्वीराजरासा 
की घटनाएं अशुद्ध पाते हैं तय यह ऊद्दते हैं क्रि मूल पृथ्चीराज- 

2 चागरीप्रचारिणी पत्रिका, ( पर्बीन सेस्करण ) भाग ६, एू० 3३ ३४ । 








हि 
६४ पृछ्दीरा ज-्टासेी। का निर्माशिनायाद 
जे ३ 


प ऊ हे पदक कक पल हेड, 2 ला ्िल्टा >> ० आल 
गयसे छाटा होगा जार वीढछे से लोन में उत कट दिया दा, 


+ कि कर 
> 8522. हर जय है इक फाइट ५ ५, 25 
सेसव है! परत यह कथन ला आदर सदियों जो सतत दकााक 

९ ३. | (8० कक डजट पा इक टी, प्रा ४ क- न 4५ 
चएबरट्राई की वंशधर फाधे अंदनान से धारक का साइन साय 


गेपलपादय ( गापालसिह ) दो राज्य-्स सब छयाव लि> से: १८० 


के झापछपारा वन्‍तविलद्यास! माभ का धश दनाया | पार दे अवर 


30४3: 3 $ ७ 6, , * 02४५० 
चशे वा प्रि च्यव्त छ्र्प्‌ लितयता 5 कि चिदरदे ४८ पटद राग 


कं 
४ 


प्रतुष्पप छंद ) के परिसाण का प्रध्यीराज हे सरित्र प्रा गासा 
पनाया |" यह कथन बागरीप्रता रिणी सभा द्वारा प्रकाशिद रासा 
के परिसाग मे सिले जाता है । जदुनाथ का बड़ा अपने प्रसन्न दा 
वनाया हुआ सूल अंघ अवश्य ढागा, जिस दे सावार पर ही उससे 
उक्त ग्रंथ का परियाण लिखा भोगा। ऐसी शिनति में प्ावी 
रासे के छाटा होने की दातपना थो सलिमुल $ । 


पर ड््ड च्ची पा ब्न्न लि आए 0 लक हि 20 

थ्वाराजरंसी का शंचान सफ करनकाओं दा 
8 त्ताम ् 
वुछ शन्य युत्तियां 


(5 हज ष्चृ (७ का संत 
पृथ्वीराजविजय की पा विप्रहराज दं. पृतन्न चंद्रराज 


वे 
का वशेच्र करत हुए जयानत ने उसे श्र 


७ बत्त (&द) सम्रह्द ऋरने- 
वाले चंद्रसज से उपसा दी है । 


स पर से कीइ काह विद्वान यह 
शटपना दरते है कि अच्छे छंंद्ी का वह संग्रहं-कत्तो चंदवरदाई हा।, 
परंतु यद् युत्ति भी स्वीकार नहीं फी जा सकती, क्योंकि चंदवर दा 
रासे में झपने के पृथ्वीराज का गिन्र और सर्वेसर्या होना बतल्लाता 
है । इसके विपरीत प्ृथ्वीराजविजय का कर्ता पृथ्वीराज के वंद्रिज्ञ 
अर्थात्‌ मुख्य भाठ का नास 'पृथिवीभट? देता है, न कि चंद । कश्मीरी 
पंडित जयानक ने जिस चंद्रराज का उल्लेख किया है वह वही चंद्र 


( चंद्रक ) कवि हे सकता है, जिसका उल्लेख विक्रम की ग्यारहवों 


एक छाख रासा किये सहस पंच परिसान।........... 
एथीराज नूप का सुजसु जाहर सकल जिहान ॥ ४६ ॥ 


नागरीग्रचारिणी पत्रिका; भाग ४, छछ १६७ । 
 सागरीग्रचारिणी पतन्षिका; साग ६, छ० ३७४। 


रायपहद्दादुर श्रो गारीशकर दीराचद ओमा दव्भ्‌ 


सदी फी उचराद्ध में होनेयाले कश्मीरी ज्षेमेद्र ने भी किया है ।« 
इसके सिवाय चद्र नाम फे कई और भी अथकार हुए, परतु उनमें 
से किसी फो हम चदवरदाई नही सान सकते । 

मिश्रवघुओं का लिखना है कि “यदि कोई मलुध्य सेलइवों 
शताब्दी के भादि में इसे तनाता, तो वह स्वय भ्रपता नाम न लिखस- 
कर ऐसा भारी ( २५८० पृष्ठों का ) वढिया मह्दाकाव्य चंद को 
क्यों समर्पित कर देता? | । इसके उत्तर में इतना ही लिसना आवब 
श्यक होगा क्लि चद माम के अनेक कवि समय समय पर हो सकते 
हैं। कालिदास नामक अनेक कवि है। गए पर तेरहवीं सदी के 
आसपास होनेवाले 'ज्येतिर्विदाभरणः के फर्त्ता ज्योतिषी कालिदास 
ने अपने को विकम का मित्र भार उसके दरवार के नबरत्नों में से 

द्वोना लिप दिया है। इतनी ही नहीं, किंतु फलियुग सबत्‌ 
३०६८ ( बि० स० २४ ) से भ्रपने भ्थ फा प्रारस भर प्रत द्वोना 
भी लिए डाला है । 

उपसंहार 

इस तरह इमने जाँचकर देखा ऊि प्थ्वो राजरासा विलकुल्ष भरने- 
तिहासिक प्रथ है। उसमें चौद्दानों, प्रतिद्वारों श्रौर सालकियों फी 
उत्पत्ति के समध कहो कथा, चौदानें की वशावल्ती, प्रश्वीराज की 
माता, भाई, बद्धिन, पुत्र श्रौर रानियों आदि फे विषय को कथाएं 
तथा धहुत सी घटनाओं के सवत्‌ क्र प्राय सभी घटनाएँ तथा 
सामतें आ्रादि फे नाम अशुद्ध श्रार फल्पित हैं, कुछ सुनी सुनाई पार्ता 
फे प्राघार पर उक्त वृद्यर फाब्य को रचना की गई है। यदि प्रध्वो- 
राजरासो पृथ्वो राज़ फे समय में लिग्या जाता ते इतनी बढी श्रद्यु 
द्वियों का दोना श्रसभय था। भाषा की दृष्टि से भी यह प्रथ 
प्राचोन नद्ठीं दोपता। इसकी हिंवल भाषा में जा कह्दी कद्दी 
प्राचोनता दा झामास द्वोता दे वह ते डिंगत की विशेषता ही है । 
7 9 आकर पढ, बेटेटागस कीडगरम, भाग 9 ए० क७र।॥........ 

पी सिंधु, दि दीनररण, ( तृतीय संस्फरण्य ) एषट १११7 

चूः 


६४ पृष्मीर ज-रासे दा चियाय-कादा 


आज की डिंगल में सी ऐसा आधास मित्रता है, जिसका उंलवी 
सदी में दवा हुआ वंशयाहकर! प्रत्यक्ष ददाहसण £। शाला 
की शाप में फारली शब्दी की पहुद्ता शी उससे प्राचीस होमे में 
बाधक है। बस्तुतः प्रथ्चीराजराला दिए सले० १६०० +े खास पाते 
लिखा गया । बिं० से० १५१७ की प्रगर्ति सें रासा को घदनाओंं 
का उरलेख पहीं है और राखा दी गब से पुरानी ततति विन ५ १६४० 
की सिल्ली है, जिस की वाद यह ग्रंथ बहन प्रसिद्ध है। गया, पहा 
तक कि दि० उ० ९७३० की रफाजप्रशस्दि में रासा का स्पष्ट हहनेग्व 
है। यह भी पहीं काद्दा जा सकता कि पहले प्र॒श्यीराजरासा का मृत 
ग्रंथ उसके वतमान परिसाश से वहद छाटा था, पर॑तु पीछे से सदाया 
गया है, क्योकि आज से (८५ वष पथ उठी की बंधाज कवि जदनाध 
ने उसका १०४००० श्लीकां का हातना लिखा है । प्रध्या रालरासा 
की प्रत्वीन सिद्ध करने के लिए जा दूसरी युक्तिया दी जाती हैं, थे 
भी निराधार ही हैं। अनेद विक्रम संबत्‌ की कस्पना ने। बहुत 
व्यथे ओर निर्मल है, जिसका विस्तृत स्थल सागरीप्रचारिणी 
पत्रिका सें किया जा चुका दे। संद्षेप से एस लेख में भी उसकी 
जाँच की शई है | 
इस भथ के प्रसिद्धि में आने के कारण राजपूताने के इतिहास में 
हुत अ्शुद्धि हुई। उदय ३२, जे।घपुर , जयपुर आदि राज्यों की 
ये! फे लिखनेवाले ने रासे। के संवतां का शुद्ध मानकर बहों के 
कई पुराने राजाओं के संबत्‌ सनमाने झूठे घर दिए । हिंदी भाषा 
का इतिहास लिखनेवाले जे। विद्वान चंदवरदाई के। प्रथ्वीतन का 
समकालीन सानते हैं, वे सत्य जॉच की उपेक्षा कर हठधर्मी ही करते 
हैं। यदि वे विष्पक्ष होकर इसकी पूरी ज्ॉच करें, ते उन 
सालुम है| जायगा कि रासे वि० सं० १६०० से 


है और न वह ऐतिहासिक संथ है। 


स्पष्ट 
पूथे का बना हुआा 





( ४ ) आमेर के कछवाहा ओर राव पजून 
तथा राव फील्हण का समय 
[ लेसफ़--श्री हरिचरणसि € चौहान ] 

पञ्दामा का समय आमेर राज्य फी वशावलियों के आधार पर 
चैथी शताब्दी माना जाता है। इसके पिता का नाम राय भानु 
और दादा का नाम लक्ष्मण राय मिलता दै तथा लच्रमण राय का 
राजा नक्त का पाता लिखा है। वशावलियों मे राजा न_्त का समय 
३५० वि० तथा टॉड साहब के लेसानुसार सवत्‌ ३५१ वि ठहरता 
है। लेकिन शित्नालसों के आधार पर वजञदामा ने सपत्‌ १०३४ 
वि० में पश्हारां का प्रताप मिटाऊर ग्वाह्षियर दुर्ग पर अपना 
अधिकार जमाया था। रायपद्दादुर पडित गैरीशकर हीराचद 
जी श्रोफा ने, वञ्भदामा का पुत्र मगलराज और उम्रके दे पत्र कीर्चि- 
राज प्रैर सुमित्र लिसफर कीतिराज़ के वश में ग्याज्षियर के कछवादे 
श्र सुमित्र के घश मे आमेर अर्थात्‌ जयपुर और अलवर फे फछवादे 
लिसे हैं। शिलालेख मे सुमित्र का घाम न होने पर भी, उन्हाने 
मूता नैणसी की ख्यात फे श्राधार पर सुमित्र फो उपरोक्त बजदामा 
के पुत्र मगलराज का दूसरा पुत्र माना है | यद्यपि अन्य वशावलियोां 
फी ही भांति भूता नैणसी फो दी हुई वशावली भी उड़वा भार्टों की 
वशावलियें का ही आधार है तथापि शिज्ालसेा फे शाधार पर 
चल्लनेवाले रायबह्ादुर पडित गारीशकर हीराचदजी ओमकरा न 
जप उसको प्रमाण मान लिया है ते मानना दी पडेगा कि बज 
दासा के पीछे मगलराज, सुमित्र, मधुम्रद्य, ऊद्दान, देवानीक, ईशा- 
सिंह, सेोढदेय पर दूलद्राय हुए। इनका सवत्‌ शिलाह्नसों 
में कही नदों सिला, पर वशायलियों मे सेढदेवजी का समय 
सबंत्‌ १०२१३ से १०६३ तक मिलता है। जथ् कि बज्जञदामा का 
सबत्‌ १०३४ में ग्वालियर लेना मिल्तता हैं तय उसके ७पें वशधघर 


६८... आसेर को फछवाहा आर राव पजून तथा राव फालाश 


का संवत १०२३ कैसे ही। सकता है १ किंतु पंडित साहचलाल 
विधानलालजी पंड्या के निशेय किए हुए झरलेंद लेदत का। ४२० 
<१ वर्ष का अंदर जाड़ने से बजदामा से लेकर बशालिंद तक ७ 
राजाओं के ७७ वर्ष होते है जिनमे प्रत्यक्ष का राज्यलनय २११ बंप 
३ सास से ऊपर पड़ता है। इन इशा्सिंह की पुत्र सोहदेन लिद्र- 
रावली से बरेद्वी और बरेज्ली से देला गे आए और उन्होने दू दार मे 
राजधानी स्थापित की, लिसका वरगन झागे आवेगा । 7चर ग्वालियर 
में बद्भदामा के पुत्र भंगलगाज को बड़े बेटे छीविराज का शिवालेस् 
संबत्‌ १०७८ का सिल चुआ दे । उससे लेकर सहीपाल तक ५ 
राजा खालियर की गदी पर बैठे ओर महीपाल का शिक्षालेग्व 
संवत्‌ ११५० का सिल चुका है तव उपराक्त ५ राजाओं के ७२ वर्ष 
होते हैं, जिनमें प्रत्येक का राज्यलम्य १४ वर्ष ५ महीने के लगभग 
बेठता है। इस प्र्ञार जब अनंद संचत्‌ का अंतर लगने से बंशा- 
वलियों के संबत्‌ शास्लीय श्रथवा शित्षालंखीं के संबर्तों से ऋमचार 
मिल जाते हैं तब इस युक्ति का समथेन करना उचित ही जैँचता है । 
ख्रर जे। अनैद# संबत्‌ का अतर न लगाया जाय ते वंशावल्रियों से 
सोढुदेवजी का, जे! वजदामा से आठवी पीढ़ी में हैं, बञ्अदामा से 
११ वर्ष पूवे दौसा ( छुढार ) की गद्दी पर बेठना सिद्ध दाता दै। 
चारण रासनाथ रत्नू ने अपने बनाए हुए राजस्थान इतिहास सें 
डाक्टर रार्जेद्रताल मित्र की किसी पुस्तक सें छपे हुए म्वालियर गढ़ 
फे किसी पापाणलेख फे आधार पर लिखा है कि “तंवरों ने बल्ा- 
त्कार ग्वालियर कछवाहें से छीता था, और जिस राजा ने कछवाहें। 
को निकाला उसके अंश का लक्ष्मण नामी एक राजा संबत्‌ &४४ 
में राज्य करता था इससे स्पष्ट है कि <४४ से पहले कछवाहों 
से ग्वालियर छूट गया था, जिससे हमकी ( रामनाथ रत्नू का ) 


कुछ वंशावलियों में कछवाहें के यहाँ आने का संबत्‌ &१४ सिल्ा 
था से सत्य प्रतीत होता है? 


* अनेद संवत्‌ कल्पित है।[ सं० ] अस्क] 87 0५ सा त+ 5 


श्री हरिचरणसिंह चैहान द््छ 


हमने कछवाहें की ३० वशावल्षियाँ इकट्टो की, उन सबमें ही 
सोद्देवजी तथा उनके पुत्र दूह राय का सवत्त १०२३ में ढु ढार में 
प्राना दी मिला है, सवत्‌ €३३ वाली कोई वशावल्ली नहीं मिली । 
फछवाहें। की ग्वालियर से निकालनैवाले तेवर राजा फे अश का 
लक्ष्मण नामी राजा लिखा है से। भी ठीक प्रतीत नही हता, क्योंकि 
ग्वालियर फ ठुगे मे कछबादा राजा वज्दामा का एक लेस बैशास 
सुदी १५ सबत्‌ १०३४ का मिल चुका हे जाते # & #ेे 
के भ्राग ३१ प्रृष्ठ ३८३ में मुद्रित है। शिल्षालेसा में कछवाहों को 
वशावल्ली लच्मण से मिलती है। लक्ष्मए के पुत्र वजदामा के 
विषय में लिखा है कि “गाधिपुर के राजा का प्रताप मिटाफर 
उसने अपने वाषटटयल से गोपाट्रि ( ग्वालियर ) का हु विजय 
किया ।” इस ल्लेस से लच्मण तेंवर नही, कछवाद्ा सिद्ध द्वोता है, 
क्योंकि बच वद्भदामा फा पिता घा। जय १०३४ चि० में कछ- 
बाद्दा बज्दामा द्वारा ग्वालियर का ढहुगे विजय करना शिलालेख 
में मिलता हैं तब <४४ में कछबाहों से छीना जाना मानने के लिये 
कोई सद्दमत नहीं हो सकता ।. १४वीं शक्ाब्दी फ॑ प्रारभ काल 
में तैंबरीं मे सय्यद किलेदार से ग्यालियर छीनकर उस पर श्रपना 
भ्रधिकार किया था | 
शिज्लाल्षसे के प्राधार पर घञ्दामा का पुत्र मगलराज प्रौर 
उसका फीर्तिराज था जिसका शिक्ञालेस सबंध १०७८ का मिक्ष 
चुका है। उक्त फीतिराज के वश में क्राश मूलदेव, देवपाल, प्म- 
पाल, मद्दीपाल, त्रिभुवनपाल, विजयपाल, सरपाल और अनगपाल 
खालियर की गद्दी पर राज्य करते रहें। अनगपाल सबत्‌ 
१२१४ वि० में प्रपन पिता की विश्यमानता में युवराज घा, उसके 
पीछे साज्लसपाल ग्वालियर का राजा घा। इस पर द्विजरी ४८२ 
( वि० १२५३ ) में मुमलमानें से चढाई की । एक वर्ष की विकट 
लडाई फे पीछे सामग्रों चुक जाने पर सालसपाल मे ग्वालियर का 
दुर्ग क॒ठुयुद्दीन क सुधुई कर दिया । इससे विदित द्ोता है कि सवत्‌ 


७०. आमेर के कछवाद्या क्लाद राव पजूर्च तथा रात कीलका 


हू न के थ्ि कक 
ट्टि त्तति देते मादा धाम्यसा।ई सु आधिकार 
१५५३ वि० तक खालियर का हुए काछवाएई के कीधिलाए मे 
्च ह 
रहा और फिर उसके पीछे गुसलसानों के पाल सया। छंत्प 


१४३० से पहले वीरसिद् तंवर ने बहा ले क्रिवदार सख्यद का 
कैद ऋर अपने अधिक्कार में क्रिया । इन सब बातों से प्रबाद दा 


प4० 7 का 
है कि लच्सण के पुत्र वझदासा ने सब १०३४ वि में स्वालिय्र 


दुर्ग पर अपना अधिकार किया और उसके वंश में से 


ले।लसख पाना 

( संवत्‌ १९४३ ) तक राज्य रहा फिर यवर्ता के अधिक्कार से गया, 

सकि तंवर्सा के । ॥॒ 
संगल्राज के छाटे पुत्र सुसित्र के वंश से मधुनसय, कदान, देवा 


नीक, इशालिह ओर साढदेव क्रम से हुए, यह मद्दामद्यापाध्याय 
रायवहादुर पंडित गेरीशंकर हीराचंदर्जा ओश्दा ने लिखा हे 


कितु वशावल्तियां से इसको ग्वालियर का राजा लिखा लेकि 


४६ ६ 7१९+ 
जब संगल्लराज के बड़े पुत्र क्वीतिराज आर उसके बंशजा के अवधि- 
कार में ग्वालियर का राज्य ( संबत्‌ १९४३ तक ) रद्चना पाया जाता 
है तब यह सानचतना ही पड़ेगा कि संगह्ल 


जे द्वितीय पुत्र सुमित्र 
को ग्वालियर राज्य में अवश्य काई अच्छा ठिकावा मिल्रा हा, जिस 
पर उनके ( सुमित्र के ) वंश्जां का अधिक्कार रद्दा हो आर बहा 


का राज्य ही वे अपने भानजे जेनाजी तेवर का दान देकर उस 


इच्छालुसार वहों से बरेली जा रहे हैं।, क्योंकि वंशावलियां से सेट- 
देव आर उन्तके पुत्र दुलंसराज का निदरावल्ली से बरेली जाना खिखा 
है, जिससे ऐसा संभव होता है कि ग्वालियर के अधीन निंदरावली 
का ठिकादा सुमित्र को जागोर में सित्षा दो और उसी का ईशासिंह 
द्वारा दान दे देने पर सेढ़देव बरेली जा रहे हां ते आश्चये नहीं । 

शावलियों में ग्वालियर का राज्य भानजे के देना लिख। है पर 
ग्वालियर पर इश्वरीसिह के कुद्ुंवियों का राज्य करना पाया जाता 
दे ते यही प्रतीत हेवा है कि ग्वालियर राज्यांदगंत जे इेश्वरी 
( शा ) सिंह का राज्य था वह उन्होंने अपने भानजे जैसाजी 
तंवर की दे दिया हा श्रार वंशावली लिखनेवाले। ने ग्वालियर राज्यां- 
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तर्गत ठिकाने की ( शायद निंदरावली दी दों* ) ख्खालियर राष्य 
लिस लिया हो, यद्द सभव भी है क्येंकि छोटे ठिकाने को काई 
नहीं जानता, उस प्रात के बडे स्थान का पता देने पर सम कोई 
जान जाता है। श्राजऊल्ल भी इस निदरायली को हर फ्राई नही 
जानता । फोई फाई इस निंदगायत्ञी का बरेली क पाप्त बतनाते 
है और सभव है क्लि वहाँ भी जोई निंदरावल्ली हो, पर जिस 
निंदरावती का जिफर वशावलियों में श्राता हे वह नीदड नाम से 
अपन भी कराली राज्य में तिद्यमान दे । 

इस समस्त लेख का सारांश यद्द है कि, सोढदेयजी निद- 
रावली से बरेलों श्रौर वहाँ से अपने मारा के चौहान सयधियों 
की सहायता से थौसा ( राजपृवाने में ) आए | 

कछवाद्ा की पशावलो श्र स्याते में सोहदेवजी फा थौसा में 
श्राने फा समय १०२३ आर पक्षयनजी ( राव पञजून5प्रशुम्न ) का 
समय सबत्‌ ११२७ गद्दी पर यैठन का मिलता है। वशावलियोें में यह 
भी लिखा मिलता है झलि राव पजून को प्रथ्पयीराज चौहान फे काका 
नरनादइ कन्द्र फी पुत्रो व्याह्दी थी। प्रथ्यीराजरासो में लिखा मित्रता 
है कि राव पजूनजी ने मद्दारान प्रथ्यीराज के मातहत प्र्दो घड़ी 
लडाइयें में बीरता से युद्ध कर शत्रुओं क दाव सद्दे किए और सउत्त्‌ 
११५४१ फी ऊन्नोन की छट्टाई में उसमे बीरगति पार्ड । परतु भ्राज 
फल फे शाघक छोग अपने शाय शि्ातेसे। के आधार पर प्रश्तीराज 
श्रीर पत्वनती का स्मकालीन ऐसा नही मानते, फिंतु ऐसा नहीं 
हैं। शिक्षालेसे के प्राघार पर प्रथ्वीराजसी फे अ्रतिम यूद्ध फा समय 
(२४५८ ४८ सप शोषऊ ने मान जिया है आर प्थ्थाराजरासो में जा 
सबत लिया मिलता है उसे पड़ित मे!।हसलजाख विप्णुलाल पहया 
मे झनेद सनेद मेद से €--€१ वर्ष का अवर सतलाहर रासे फ॑ सब 
सवा को शावफ! फे सबतों स मिझा दिया दे। इस युक्ति क्षा कु 


£ नींद | नि दरायली ) एड पुराना कसवा व्यय बता झरोशी रामश्यां 
गगन है । 


७०. आमेर के कछवाहा श्र राव पजून तथा शत काल्हग 


विहानें थे सी मान लिया है । उसी अआराघार पर यदि प्रशतनजी 
का समय सी शाघा जाय ते बच सी शोधको के शार्था से सिल्र 
जाता है। अभी तक आमेर के कछवाहेी के काट शिलालेख नहीं 
मिल्त हैं, नहीं ते! यह संकट सहज ही मे लि जाती, पर हे सी राय- 
बहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंदजी ओकता महादय वे आसेर 
के राजाओं के संचत्‌ शाघने के लिये एक लेख प्रथ्वीराजरासा क॑ 
अर्नद सर्चद संदत पर लिखते हुए नवीन संस्करणवाली सामसैप्रचा- 
रिणी पत्रिका के प्रथम भाग हे चतु् अक में छप्वाया हें जिसमें 


उन्होंने पजबनजी को एथ्वीराज का समकालीन न वतल्लाऋर इसका 


के 


संवत्‌ १२७४ वि० में होना अनुमान किया हैं। उन्होंने अपनी 
गणलना में प्रत्येक्ष राजा का राज्यक्राल २० वर्ष सानकर सँबत्‌ १०३९ 
में होनेवाले ग्वालियर के राजा वद्भदासा से राव पजवन जी का १३ 
वॉ नंबर, सूता नैणसी की ख्यात के आधार पर लिखकर, १३ १८२० 
-:२६० वर्षों के। १०६४ में जेड़कर १२८४ संचत्‌ निकाला हे । 
बीस वर्ष का राजत्व काज्न १००-५० पीढ़ी के लिये कि जहां 
रज्यकाल का कुछ भी पता नहीं चल सकता माना जा सकता हैं, 
१० ४ पीढ़ी छे दिये नही श्रार जहाँ बीच में क्रिसी के भी राजत्व 
काल का समय सिल्ल जाता हे वहां वीस वर्ष का एवरेज (औसत) 
कास नहीं देता । उसी वंशावली में उन्होंने सेोढ़देवजी का धीसा 
आने का खसय किसी आधार से संवत्‌ ११२५५ लिखा हे 


वाह, जे! उनकी 
२० वर्ष की गणना से नहीं मि्ञता। उनकी २० वर्ष की लगाई 


हुई गणना से सेढ़केवजी का संवत््‌ ११७४ में यौसा आना सावित 
होता है, जे! ११२५४ से कहीं आगे निकल जाता है | 

यदि महासहेपाध्याय रायबहादुर पंडित गे।रीशंकर ही राचंदजी 
अ्रक्ता की दी हुई वंशावलियें के ल्ेखालु सार ही राव पजवनजी का 
समय-निशेय किया जाय ते वह इस प्रकार शोधा जा सकता है | 
बजदासा का समय शिक्षाल्लेख के आधार पर संचत १०३४ ग्वालि- 


यर विजय करने का है। उसके ८ वें बंशधर ग्वालियर के त्रिभुवन्त 
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पाल का समय सवत्‌ ११६१ भी उन्हीं फे लेगानुसार है। तय सबत्‌ 
११६१-- १०३४८ १५७ वर्ष का अतर ८ राजाओ के घीच फा हैं 
जिसको सात राजाओं में बॉटने पर प्रत्येक के राज्यफाल का परता 
१८ वर्ष पडता है। उघर बजदामा से आसेर के सोढ़देवजी का नयर 
भी क्राठवों है जिसका समय भी उन्हीं फे लेसानुसार सवत्‌ ११२५ 
है। तब ११२५५ मे से १०३४ घटाने पर शेप &? रहते हैं जिनका ७ 
राजाओं में बॉट देने पर प्रत्येक राजा का राज्यकाल १३ पर्प निक 
लता है! इस १३ वर्ष के परते को ग्वालियर फे नरेशो फे निकाले 
हुए १८ बष के परते के साथ जेोड दिया जाय और दे। का भाग दे 
दिया जाय ते १३+ १८-२८ १६ वर्ष के करीब पडता है, 

जब ओमभ्राजी महाराज के लेसानुसार ही वजदामा से राव 
पजबनजी का १३ वाँ नपर है तय १२ राजाओं का राजत फाल 
१६ बर्ष क्री गणना से १७२ यर्प होता है जिसका सवबत्‌ १०३४ में 
जाड देने पर १२२६ सबत्‌ बन जाता है जे। पृथ्वीराजजणी के समय 
से ठीक श्रा मिलता है। श्रव प्रथ्नीराज और राव पजबनजी फे 
समकालीन होने में फाई भी अ्ड्चन नही रद्द जाती । 

पामेर राज्य की वशावलियों में राव कील्दणंजी का विक्रमी 
१५७४ सत १३३३ तक राज्य करना लिगा है। उसी में यद्द भी लिसा 
है कि उन्होने आचबू के राजा विक्रमसेन फी घुत्रा व्याही थी । परतु 
महामद्दीपाध्याय कविराजा श्यामलदासजी से अपने बनाए हुए 
मेवाड के वीरविनोद नामक इतिहास में जयपुर के इतिहास के 
प्रसग में लिया है - 

“दूसरा शक यद्द है कि, कील्दण राय का सवत्‌ १२७३ लिया 
है जो प्रथ्वीराज फे मारे जाने से २४ धर्ष पीछे हुआ। पजून से 
फ्रीरहए तक ५ पुश्तें होती दँ जिनके लिये २७ वर्ष बहुत फम जमाना 
द्वाता है, लेकिन यह कयासी वजह कुछ माकूल सबृत नहीं है। 
एक दूसरी दल्लोज् इस सयाली थात को मजबूत करनेवाली यह है 
कि मद्दाराणा रायमल फे रासे में कांल्‍्दय राय फा मह्दागणा 

१० 


७0७ आमेर के पछवाहा और राव पजून तथा शव काल्हण 


कुंसा की सेवा में रहना लिखा है और उक्त प्रंथ उसी जम ते के 

कवि ने बताया था, महाराणा कुंभा दि० १४-८० ( हि० ८३ ई 

१४३३ ) में रह्दीनशीम हुए ओर विक्रमी १५२४ ( हिं० ८७० ८ हे 
८ ) कक राज्य दरत रह?! | 


| | 


छ 


कविराजा श्यामल्तदासजी के लेखाचुसार संवत्‌ १४४० से 
१ के बीच मे राष कीर्हणजी का विद्यमान धोना सिद्ध होता 
र ऐसा सही है। राव क्ील्हशजी सहाराणा कुंभा से लगभग 
पे पृर्ष आसेर दाज्य की गद्दी पर थे । यद्ध हम भी सानते 

पुर राजकीय वंशावल्वियाँ मे जो संवत्‌ दिए हुए मिलते 
के नहीं हैं। चाहे वे एथ्वीराजरासा के अनंद संबत के 
आधार पर लिखे गए हों और चाहे फिर वीच मे उनकी शार्स्रीय 
संबत से सिल्लाने के लिये १५७० अथवा <&5--&१ वर्ष का अंतर कई 
राजाओं से बॉटकर निकाल्ष दिया गया है। जिससे उनका शाल्खधीय 
संवत्‌ के सिल्लखिले में आ जाता संभव भ्री हो ते भी उनकी 
कह्पितता का पत्ता चल जाता है | 


| 


थार बढ य० 
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हे 


अस्तु, 


जिस दलील से खरगीय कविराजा श्यासत्ञदासजी ने राव 


पजृत्त से राव क्ील्हणदेव तक ५ पुश्तें सिखकर सहाराजाधिराज 


प्रथ्चोराज चौह्ात के शाह्वीय संबत्‌ से २७ वब५प का आअत्तर निकाछ्त- 


कर ४ पुश्ता का हाना असमसव साना है, उसी दलाल से राणा 


कुंभाजी से राव पृथ्वीराज आमेरवालों तक ५४८ वर्षा" का झतर 
< पुश्ताों ( कील्हण से पृथ्वीराज तक ) के 
सही मान लिया ९ 


उन्देंने केसे 


शयमलरासो मे लिखा हआ वृत्त कि राय कीलहण का सहाराणा 
कुभा का सवा मे रहता ? यद राव और भाटों की गहंत नहीं 
तो कया है? इसको कविराजा श्यामलदास सरीखे ही विद्वान 


सान सकते है; शोबकी के लिये ते जैसा प्रथ्बोराजरासेा वैसा द्ठी 
रायसक्षरासा, दाने समाच हैं । 


श्री हरिचरणरसिंह चौहान छ्प्‌ 


अ्रव हम फविरोजा श्यामल्तदासजी के लब बिपय को छोड- 
फर राव कील्हणजी के असली समय की खेज ऊे लिये भ्रपने विचार 
प्रकट करते हैं। आमेर राज्य की वशावल्री में लिसा है कि राय 
फील्हण ने आवू फे राजा विक्रमसेन की पुत्रो व्यादी थी, इसलिये आवू 
फे राजा विक्रमसेन का पता लगाना जररी हुआ कि सवत््‌ १२७३ 
से १३३३ वक आवू पर कोई विक्रमसेन नाम का राजा घा यथा नहीं। 
आबू पर पहले प्रमारें का और फिर चाहानो फा राज्य रहा है। 
घद्रावती के प्रमारों मे महाराजा प्रतापसिंद प्रमार से सवत्‌ १३६८ 
वि० में चाह्ान राव कुभा ले चढ़ावती का राज्य छीनकर उस पर 
भी अपना अ्रधिकार जमाया और तप्र से चाहाना का वहां पर 
राज्य है। नतो प्रतापर्सिंह तक प्रमारो की वशावत्ी मे विक्मसेन 
राजा का नाम है और न चाह्दानें की वशावल्ी में ही। तब यह पिक्रम- 
सेन कौन प्रार फहाँ का राजा था ? अघवा कछवाहे की वशाव- 
लिये में ही राव कील्हण के श्वशुर का यह कल्पित नाम 
बनाया गया है ९ 

आधूपर वर्मागा गाँव के सूर्य-मदिर में सबत्‌ १३५६ फा एक 
लेस है, जिसमें लिया है क्रि “महाराजकुल श्री तरिक्सिह कल्याण 
विजय राज्ये!! । इस लेय से पता चलता है कि चद्रावती के प्रमार 
राजा प्रतापसिंह के समय में व्मागा में अ्धवा उसके प्रास पास 
किसी ठिफाने पर विक्रमसिद्द नाम का कोई राजा था, जे। सभव है 
प्रमारें फी भाईप में कोई दवा, श्रौर खतत्र दो गया दे, क्योंकि उस 
के न्ञाम के साथ में “महाराजकुल्” शब्द लिग्या मिला दै जे सभव 
है महारायल का बाचक दो। यदि वशावनी में लिसा हुआ यहीं 
विकमसिंद राव कीरदण का खशुर विक्रमसेन दे। ते। मानना पड़ेगा 
कि सयन्‌ १३४६ के श्रास पास कौल्हणजी आामेर को गद्दी पर घे। 
उसमें और राणा कमा के समय में ९३४ वर्ष का अत्तर प्राता है 
जिससे रायमलरासे के लेसक का यद्द लिखना कि “राव फीन्डण 
महाराषधा कछुम्ा की सेवा में गदइता घा? झसमध प्रतीत होता है । 


अप 
गा स्नाे सणकुलओं +.. >अफाअल अब गा पं ० हब चमक ६ कब्मक 55 हक हु व] 
छह आगे की कणताहा सार राद पजूद सवा हाय मास 


यदि राव पञजन का सनद एनढी दो सेखास तार सहारा जाविराज 
श्वोराज के सम हालीन भाना जाय ता राव जून से राव काला गाज 
तक, विश्ापरशिंदर ८: संबत तक, ११४ कर्प हाने है की ४ पुरा के 
लिये असंभव महों हैं | 
यदि गाव पजून घत समय सहायशायाब्याथ रायबदाहुर पी डित 
मैरीशंकर हीराचंदजी साझा की छख नमुलार संबद ८४ भा 
सान लिया जाय ओर उन्हीं मो. प्याघार पर प्रत्यक्ष राजा का राज्य 
काख २० बंप गात लिया जाथ नत्न भी रा 


ऋाल्हुएजी का समय 
(१७४ दी घास पास घादा 5. ९ के आास पाल नहीं | 


कीर्द्रणजी का परपाता था । 
ए की प्राचीन बही से “जा उढिया 
भापा में लिखी है? लिखा मिला हद कि राव उदयकण अपने बे 
कुंबर बरसिद सहित संचन १४२६ वि० में जगदाश को यात्रा सें 
पधारे । ओर इसी प्रकार बरसिद्दजी फ॑ पोच्न नरूजी, जि 


इसके सिवाय रा कण 
सके विषय में जगदीश फं प॑ 


सस्छ 
वंश चला ओर जिसके वंश में अलवर के नरेश टाकाई हैं, इन्होंने 
संबत्‌ १५५४६ आसाज बदी १ क दिन अयोध्या से पहुँचकर सरयू में 


स्ताव किया, यह अयोध्या के पंडा की बद्दी से पता चल्ला है । 


जब संचत्‌ १४०६ मे राव कीस्हणजी के चोधे वंशधर का जग- 
दीश-यात्रा करना श्रौर संबत्‌ १५५६ में उसके ७वें वंशघर का 
अयोध्या की यात्रा करना वहाॉं के पंडों की बह्चियां से सावितरं 
चुका है तब राव कील्हण का ससय संवत्‌ १४-४० से १५२५ तक 
रायमलरासे के आधार पर मानना विश्वास योग्य नही है | 

कविराजा श्यामल्दासजी ने बोकानेर की तवारीख के अनसार 
आपमेर के राजा पृथ्वोराज का अतिस संवत्‌ १५८७ सद्दी साना है, वह 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि बोकानेर के राव जतसिह ने संवत्‌ १४८५ 
के आरंस में १४००० सेना की सहायता देकर सांगा को खामेर की 
गद्दो दिलाने को श्रेजा था । उस शमय आसेर सें राव रत्नसिंह, राव 


पृथ्वोरान का पोत्रा और राव भीमसिंह का बेटा राज्य करता था 


श्रो हरिचरणसिह चाहान ७७ 


जिसके शऔर पृथ्वीराज के बीच पूर्णमल और मीमसिंध दे। नरेश राज्य 
कर चुके थे । तब राव प्रथ्वोराज का अतिम सबत्‌ १४८४ भी सही 
मानना विचार के विपरीत है। भत राव कौल्हण १४ वीं शताब्दी 
फे मध्य भाग में आमेर की गद्दो पर थे श्रौर रायमलरासे।--भाटों, 
रावा अ्रथवा चारणां की कल्पना मातन्र--क्राव्य-रचना का नमूना 
है जौ राणा रायासद्द की प्रशसा में बनाया गया था | 


( ५ ) पुराने सिक्कों की कुछ बातें 
[ लेसक--श्री लेचनग्रमाद पाडेय ] 


प्रत्येक आति और देश में लेकब्यवहार की लिये सुद्राएँ 
( सिक्के ) काम में लाई जाती हैं] ये वाम्नर की, राप्य की तथा 
सुवर्ण की घनाई जाती हैं और उन पर कई प्रकार के चित्र तथा 
राजाओं भर शासकी की सूर्तियों या नाम भादि रहते हैं । हमारे 
देश फे भिन्न भिन्न प्रा्तों में बहुत से पुराने सिक्के मिले हैं और अ्रव 
तक मिला करते हैं । इन मुद्राओं से इतिहास निर्माण? में घटी 
सहायता मिल्ला करती ऐ। गनेक मुद्राओं के लेसें पर से कई 
राजाग्रों के काल निर्णय में यथेष्ट प्रकाश पडा दै | 
श्रँगरज बिट्वानी को एक समय यह कह्दने का मौका मिल्ला घा 
कि 'भुद्रा-प्रचलन! भारतवासियों ने ग्रीक श्रादि जातिया से सीसा 
है। पर अब उनकी उनके आक्षेपों और शकराओों के ऐसे उत्तर 
मिल गए हैं कि उन्हें लब्नित हाना पड रहा दहै। सन्‌ ईसवी के 
४५००० वर्ष पहले की भारतीय सभ्यता का पवा सोहन जोदडो 
(सिंध ) श्रोर दरप्पा ( पञ्ञाव ) की खुदाई से लग जामे फे फारण 
ध्त्र युरापीय पुरातत्तज्ञों की अनेक धारणाएं निर्मूल् सिद्ध दे! रही 
है। इन दोनों स्थानों फी सुदाई से बहुत सी प्राधीन-तम मुद्राएँ 
प्राप्त हुई है जिन पर के चिच-लिपि में लिखित ल्ेस प्रभी तक 
पढे नहीं जा सके हैं। इन मुद्राओ्रों या मुहरों ( 6८५) ) पर गाय, 
द्वाथी, बैल, व्याप्त, गेडे भादि पशुओं के चित्र है । उन चित्रों के 
साथ साथ विचित्र लिपि में लेस भी हैं। घनुप बाण युक्त शिक्कारी 
( ४४7/७/ ) के भी चित्र हैं। अस्त । 
सुद्राशों में ताल या चज्न उनकी प्रधान विशपता हैं। भारतवर्ष 
में प्राचीन फाल में फीटों का सर्वत्र प्रचलन घा। ज्ञोग श्रन भी 
कहा करते है कि फूटी फीडा या कानों फौडो फे मोल का नहीं । 


के 05 ७०6८ अडलऊ 
८० एस मिएा को हाछ मात 


(50 /4॥ 


घ्रभिप्राय यह दि; एव काडी बा ते लझ गान भी शेता हे | झर्क 
झैपड़ो से कम माल की फूटी भा वाती काड़ी दुआ करती हें। 
उसके थी माल का महों प्रश्ात बिल्लछल ही वेन्‍काम । 

कई देशी भाषाओं से घतद्रव्य को दिये कड़ी! शब्द व्यवदार 
किया जाता है | यथा वह सहाजर काडीवाला है भधांत ख़ब धनी 
इमाई प्रेश सें ६०-७० वर्ष पृ देहात की लोग शाक, भाजी, फल-मूल 
आदि कैड़ियां के खरीदा करते घे | २० काड़ी की भाजी एक ८-१० 
मनुष्यवात्े कुदुब के लिये बस थी । देश क्वी उस समय बेंसी दी 
अचस्ण थी । साज कल की भोति शाक पात तक का दुशभित्ष न था : 

काडी के बाद तावे का पेसा था जा पणा या कापरापण फह 
छाता था ' श्रनेक विद्वानों का मत हे कि पारि ( हाथ ) से पण! 

व निकला है। जिसके बदले में पाणि अर्थात मुद्री भर कीडी 

भरा सके, उसका नाम “पण” (पैसा )था. शततंशा पण 
9 87077)] 0एए७0 07 रिह0 0 ॥9॥0., िरतैशा पेण ए:४५ 
2 ॥9700407] 07 6०0ज)'७७ ४8॥5, पश्णातैी)ए #९छोप्ताएतं त४ 8 
कपे का अथे तेाह्न या वजन है ओर आपण' का अशथे प्रचलन 
व्यवद्वार' है । कार्पापण का अथ वह तोल्ष जो ल्लोगां सें प्रचलित था ' 

४ काड़ी का एक गंडा | 


४ गंड की (५* ४८-२० काड़ी) एक वोड़ी या काक्षिणी « ताम्र 


४ वोड़ी का (७ २०८८० कोड़ी) एक पणश १४४ ग्रेन ताम्र 
४ पण का एक टंक 


४ टंक का एक कार्प 
४ काप का एक पत्च 


१४ भत्त चांदी 

है. नानी 

ए६ भरत चादा 

काकिणी, काकिशिका, काकिनी या काकणि उस ताम्र मुद्रा का नास 

था जिसके बदले में २० कीड़ियाँ आती थीं। & 50790 0॥ ४७09७५ 

९0ुप७)] $0 20 00 जए6४ 07 40 ७ धृपा५७० (० & 7286 पण। गुसाईजी 
महाराज ने अपनी “विनयपतन्रिका?? के भजन संख्या १४२ से लिखा 

लाधन फल श्रुति-पार नाम तव भव सरिता कई बेरे । 

सो पर-कर काकेनी छागि सठ वेचि होत हडि चेशे ॥ 


है 


श्री लोचनप्रसाद पॉडेय प्‌ 


बोडी का प्रयोग देश के कई भागों में था। उत्कल्ल में यहद्द 
श्लोक प्रसिद्ध ई-- 
सीथें घेन्नु पे गोश्च गृहे च पड्‌ चेडिका 
“पुराण” और 'सुवर्ण” नाम भी रीप्य और स्घर्ण-मुद्राओं के 
लिये प्रचलित थे | 


धर्म्म-में में पण फे $, ३, & भागा का भी उल्तेस है | ये 
भाग नदिये फे पार-उतराई फे लिये थे । पथ दिन भर की मजूरी 
में दिया जाता था श्रर्थात्‌ मजदूरों का पेट भर भोजन श्र एक पण 
उनकी पूरी मजूरी थो | 5 


मालवांतर्गत उज्जैन पशौर सरन में प्राप्त मुद्रओं मे कई एफ 
इतनी छोटी छोटी हैं कि वे वजन मे चार प्रेन से ज्याद नहीं हैं। 
ऐसी मुद्राओों का मोल वहुत करके दे। काडी से ज्याद न घा। 
उन्हें हम $ गड़ा कह सकते हैं। 
ताम्रमुद्राओं का क्रम इस प्रकार माना जा सकता है-- 
कीडी पण 


फू बह पण वजन. वजन 
१० है. पण नाम रक्ती प्रेन 
२० है पण। न भू च्द 
४५9 है “पण ' अ्रधधाफेनी.. १० श्८ 
शा बाडी या ५० काडो की ' क्राफिनी या वोड़ी 
एफ निधि मानी जाती थी । याथोडी २० ३६ 


| 

घ्र० १ पथ | प्रघधपण ४०. ७२ 

९० योडो या २०० कीडी पश या कार्पाषण ८०... १४४ 
फी एक दे।गानी । 

तनशिल्षा श्ादि घ्थानों में पाम्र की जो चतुष्फेण चिट्ठांकित 
मुद्राएं. (॥गाला-णक्ती,०त. तण०७) मिल्ला फरती हैं बे सथ 
पर दैं। फाकिनी या बराडी नामक सुर्दाश श्रय एक प्रक्तार से 

११ 


प्‌ पुराने सिक्कों को कुछ भांत 


दे हे शाख-ाखारदा गंडली त्रिज्ञास पुर 
बिलए से हों सते ह।. छताउंगरता हरा दा ली त्रिल्ासपु 


डै* िश 
में पर | 


[हा 


के सेग्रहालय में ताप की अत्यंत 'छा्टी छोटी युद्राण 
किनी! हैं या नहीं, से। घाव नही । चादी के लिककी के सीन था 
चार भाग हुआ करते थे । सथा-- 


है 


पण छापे नाम वजन 
र + 
न $ कांप टेका थे ह 
धर हट छ 350 5 [| द्ग्त्तो 
पादिक 
य्ः ६ छाप. फणणा १. ५ 
श्द् डर ? काप कापापण ) 
. घरण ( श्र ,, 
पुराण 
१६० -. १० काप ! 


चॉदी की शतसान या पल नामक सुद्राएं अभी तक कहीं चहीं 
पाई गई हैं। पर “महावंश” न्ास के ग्रंथ में कार्पापण, अध- 
कार्पापण और चतुथांश कार्पापण का उल्लेख है; यथा---/0)0 70008 
8007९088 6 9.००)।०७, “[300ए०0, ” ॥690079 09 0०५ ४68 
॥00प शं॥2०७/४ काहापश , 0" 0क्कां 0 8तुपल्‍/७० ० 07७ 07 ७४७॥ 
+6 एशे७७ ० "० सासा । 


उत्तर-भारत की खेमुद्राओं में दे! प्रसिद्ध श्री--( १ ) खुबर्ण, 
( २) तनिष्क । 


“शतपथ ब्राह्मण?” से लिखित है---“'हिरण्यं सब शतमा- 
नम”? अर्थात्‌ पीतवर्ण “शतसान?? नासक खशमुद्रा 


शतमान का 
तेज्न एक पएछ था | 


इससे यह भी कहा जाता है कि उसका 
अन्य नास लिष्क भी रहा होगा । ऋग्ेद में निःक क्वा उल्लेख है 
काक्षिवत्‌ ऋषि को राजा सावयव्य से उपहारखरूप १०० सुवश 
निष्क, १०० घोड़े, १०० सॉड़ प्राप्त हुए थे । 
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दक्षिण भारतवर्ष मे कई भाँति की खरण की मुद्राएँ थों। 
यहाँ खर्ण कार्प का नाम हूनः धा। नीचे इन दक्षिण देशीय खण 
मुद्राश्रों के ताल गौर नाम दिए जाते हैं-- 


इछ हुन फा नाम फनम था जे तैल में ५ २८ श्रेन हुआ करती थी । 


इ 9 9क भींद |, के # 9 मि९० , # 
झ 8 9 अताप ,, |, # 9 2६४० ,, + 
९ 3 9 9. चराह ( शैंगवशोा& ० 28800» ) 

ता 9) १2॥ 339 श्र छ० 3 7 
९ का्प-- फा तेल ४७६० ग्रेन था 
$सुबय ,, » 8२... « 5-३ 

है. 

4 सुबग है 99 १४४ १28 ५ 
१ निष्क, पल्ल या शतमान पूछ ,, » 


कह्िग नगर फे राजा प्रसिद्ध श्रनतवर्मा चेडगग की बहुत सी 
छोटी छोटी खर्ण मुद्राएँ सेानपुर राज्य ( उडीसा ) में मिल्नी थी। 
उनमे से दे, जे मेरे निऊट हैं, श्रत्यत छोटी छोटी हैं। एक ते झाकार 
में चने की दाल फे बराबर है, दूसरी उससे छोटी है। उनके दोने। 
मोर चित्र क्रैर लेस है । ये अवश्य 'हनः और 'माद? के प्रतिरूप 
हैं। इनका समय सन्‌ ई० की ग्यारहवीं सदी है । 


प्राचीन चिहद्दाफित ( 90/णी-॥07०0 ) मुद्राओं को दक्तिण 
भारत में “शाज्ञाक” कहते हैं। चिद्नौफित मुद्राओं की दूसरी ओर 
जो फेवल एक ही छाप या चिद्द देसा जाता दो वह उस स्घान या 
नगर का परिचायक हो सफता दै जद्दाँ से वे प्रचारित की जाती थीं । 
तक्षशिल्ा मे प्राप्त अधिकांश सुद्राओ्े। १९ एक द्वी प्रकार की एक ही 
छाप पाई जाती है। पर यह फवल पझनुमान दे । घनारस कमि- 
श्नरी में प्राप्त ऐसी मुद्राओं की पीठ पर एक ही आकार की छाप 
पाई जाती है जिससे यह माना जा सकता है कि ये बनारस 
या काशी सें गढी गई थीं । 


पछ पुराने सिद्दों की कुछ पाते 
भव मुद्रा पर अक्षित चित्रों झे संबंध से फुछ घाड़ लिख- 
कर इस लेख का अत किया ज्ञावा दे-- 

९ सॉड बैल, गाय या नेदी छा झूप ५ कया] ७ (४ (संरक्त-बत्स ) । 
केाशांवी में, जा कि वत्मा मागठ राज्य की गाजधानी थी, 
जितनी गुद्रां मिल्ली हैं सर पर गाय था बैल के रूप हे । 

२ सशल्ष योद्धा की सूतति । 

ऐसी सुद्र।एँ यैधिय गए नामक गा राज्य की थों। चधिय 
छाग प्रख्यात याद्धा हुआ करते थे । 

3 वृक्ष -उदु वर वृक्ष । 


ओऔदु'वर जाति की सुद्राओं पर उद्द वर वृक्ष का चिद्द रहता था । 
४ सम चतुष्कााण सरोबर--मत्त्य सहित या भत्त्यरहित। 
पुष्कर (अजमेर) देश या पुष्कल्ावती (पेशाबर) देश की मुठ्गएं 
५ सप ( संस्कृत सें भ्रहि ) । 
अहिच्छन्र या अहिन्षेत्र देश की सुद्राएं । 
६ मयूर--इससे मसयूरपुर का ज्ञान होता था| 
७ खर्जूर वृक्ष--चंदेले की प्राचीन राजधानी खजूरपुर ( वर्तमान 
खजराहे! ) क परिचायक चित्न । 


८ पद्य-पद्मावतीपुर ( नरबर ) नतल्ल राजा की राजधानी का 
सूचक चिह्न । 


5 पाठली--पाटलिपुत्न का परिचायक चिह्न | 
१० मारी भूर्ति---( खड़ी हुई ) सिर से पाँच किरणें ऊपर जा रही 


शड + पाप ल्ष 

है। पंच किरणों से पांचाल देश का परिचय मिलता है। 
हुपदराज की पुत्री पांचाल्ली के पॉच पति ( पंच पांडव ) थे यह 
सहाभारत से प्रकट है ! 


बहुत से जपालबूंद अपने नाम के बदले से चित्र-काज्य या 
रलेष से काम्र लिया करते थे । अर्थात्त, 
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राजा सूर्यमित्र या भानुमित्र की सुद्राओं पर सूर्य का चित्र रहता 
था। उसी प्रकार चंद्रगुप्त के नाम फे लिये चद्रमा का चित्र देते थे । 
कुमारगुप्त के नाम के लिये 'क्षुमारी देवी?” की मूर्ति दी 'जाती घी । 
राजा हस्ति के नाम के लिये इस्तो या हाथी का चित्र अकित 
किया जाता है| 

कभी कभी 'सूर्य! के चित्र से सूर्यदास, सर्प या नाग के चित्र 
से नागसेन कौर गज फे चित्र से गजसि'ह का बोध द्वेता 
था। वीरदेव राजा के नाम के लिये योद्धा? का चित्र, गोपाल 
देव के नाम के लिये गो! का चित्र मुद्राओ। पर दिया जाता था । 

भारतवर्ष में प्राय प्रत्येक प्राचीन स्थान मे प्राचीन सुद्राएँ मिला 
करती हैं पर उनके सम्रह की ओर लोगें का ध्यान नहीं जाता । 


( ६ ) हिंदी साहित्य के इतिहास के 
अप्रकाशित परिच्छेद 
[ लेसक--ी भास्कर रामचद्ग भालेराय ] 
प्राक्षवन 


नागरीप्रचारिणी सभा काशी को स्थापित हुए सवत््‌ १८८५ 
में ३६ बर्ष हो चुके | इन गत ३६ वर्षों का हिंदी साहित्य का इति- 
हास प्रचार, प्राचीन साहितय-सशेधन तथा नूतन माहित्य-सब- 
धंन की दृष्टि से, महाकवि चद से लगाकर वाबू हरिश्चद्रजी के 
समय तक की किसी भी शनाव्दी से, विशेष महत्त्वपूर्ण कह्दा जा 
सकता है। जैसे एक छोटे से वट वृक्ष का पौधा समय पाकर पल 
वित तथा प्रस्फुटिव दहवेकर विशाल रूप धारण कर लेता है, सभा फे 
जीवन का इतिहास ठीक उसी बट बृत्त की नाई है। काशमीर से 
कन्या कुमारी तक 

४हिंढी हमारी राष्ट्रभापा और लिपि हे नागरी” 
की ध्वनि गुजायमान दोना किस नागरी भाषा-भापी को पुलकित 
नही करेगा ? इसमें सदेद्द नहीं, क्रि सभा ने प्रचार तथा प्रराशन 
के द्वारा उस दिशा गे अ्रभूतपूवे सफलता प्राप्त फी है, भर यद्यपि 
उसे अपने कारये में भ्रन्य सस्थाएँ तथा व्यक्ति भो सहायक दुए है, 
तथापि विक्रम क्री वीसवों शवाब्द्दी के द्विंदी साहित्य-्षेत्र का कर्ण- 
घारत्व ते एकमात्र सभा ही फी प्राप्त है। भारतवर्ष में पाश्चात्य 
विद्वानें द्वारा स्थापित चगाल की एशियाटिक से।साइटी के अतिरिक्त 
नागरीप्रचारिणी सभा जैसी न ते! किसी प्रांत में सस्था स्थापित हुई 
और न फोई ससरधा इतना सुयश ही सपादन ऋर सकी ! सस्था के 
जन्मदाता खनामधन्य रायसाहब श्यामसुदरदासजी, द्विंदी फा 
सिक्‍फा जमाने की दृष्टि से, 0श+प्राए़ घाछऋए (शताब्दी-पुरुष) कह- 


+ः 


पणए.. हिंदी साहित्य पे इव्धास की पग्रप्काशित परिच्छद 


लाने के सर्वशा पात्र हैं; अत' इस गशापुरुष फ प्रति श्रद्धा भक्ति से 
प्रेरित देकर स्मारक अंध प्रकाशित वारला सवंधा थाग्य ही है, अस्तु । 

समा मे सारतवर्प से दिंदी की प्रचाश का खासा प्रयन्न क्रिया, 
पर इसारी दृध्ति से इसका सबसे महत्वपूर्ण फार्य हुआ थे छिंदी 
के गुण-तरिसानावशक्ष प्राचीन साहित्य-रक्षों का संशोधन तथा 
प्रकाशन । > 3 यापा दा सैंदिये तथा वभव प्राचीन साहित्य से 
ही ज्ञात है| सकता है | आर बिसा सापा का महत्व स्थापित किए 
सयाज दसका अतुयायी नहीं हो लकूता । चागरी भाषा, सागर समाज - 
पुसेरकृत, सध्य तथा उच्च लमाज--की भापा थी; यह बात हिंदी कं 


| 


श्‌ः 


नर 


अं] 


[4 


प्राचीनतर इविज्वाल से यली भाँति जात थे सकती 


०४: 


फ 


। झअपभ्रंश 
सेस्त के प्राकृत दा अत्यत्ष स्व प्राचीन हिंदी है, ओर, विक्रम 


९(+ ५ 
है 
१ 


बज 


की सातवीं शताब्दी से लगाकर आज तक्क सर्वन्न उसी भाषा का 
प्रचार है। मेरे स्वर्गीय सित्र संस्क्रत तथा प्राकृत क॑ प्रक्रांड विद्वान 
चंद्रधरजी गुमेरी ने प्राकृत से हिंदी के क्रम-विकास पर अच्छा 
प्रकाश डाला था। ईसा की सातवीं शताब्दों में प्रव॑तिका में पुष्य 
या पुंड नामक हिंदी का भआादि-कवि द्वातना कहा जाता है । पर, 
तत्सेबंधी कोई प्रमाण नहीं मिलता । ईसा की चर्वी शताब्दी के पूर्व 
देशी भाषाओं के खतंत्र अस्तित्व का प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त 
हुआ था पर, नागरी की प्राचीनता की दृष्टि से दाल ही में एक 
अपूर्व सेशाधन हुआ है। गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज का सत्ताई- 
सवा अंथ शपभ्रश काव्यचय हाल ही मे प्रकाशित हआा 
है। उसके परिशिष्ट में कुबलय प्रथामाला नामक काध्य 
के कुछ अवतरण दिए हैं। उक्त अपभ्रंश भाषा-प्रंथ चैत्र कृष्णा १४७ 
शाके ७०० (सन्‌ ७७८) को लिखा गया । इसकी भाषा प्राक्ृत 
है; किंतु प्राकृत के श्रतिरिक्त भ्रन्यान्य १८ ऐशी मापाओं का उस 


समय अस्तित्व होने का उससे उल्लेख है। उसमें वतेमान मध्य 
भारत तथा मात्षवे की प्राचीन भाषाओं का उरल्ेख भरी पाया जाता 


है, जे! हिंदी के प्राचीनतर रूप कद्टे जा सकते हैं । यथा... 


श्री भास्कर गामचद्र भालेराव एच 


मूल प्राकृत सरक्रुत छाया हि ढी अर्थ 

करे मेरे आ्राउत्तिः तिरे मेरे श्राओे? तेरे मर झ्राशरे। 

जम्पिरे मज्क इति जल्पतेा मध्य कहने वाने मध्य दे शिया 
देसे य देशांश्च फी उसने देसा । 

'आाइच्र भ्णि भा भणतोपष््थ भाई बहन 

तुम्दे! भग्िरे तुम्हें? बेलनेयाल 

ग्रह मालवे दिट्टे. मालवीयान्‌ दृष्टियान मालवियों फी उससे 

देसा । 


यह ते हुई हिंदी फे प्राचीन खरूप की बात । पर हमे इस 
लेस फे द्वारा यह बतलाना है कि हिंदी के श्रादि मद्दाकबि चद 
बरदाई के समय तथा उसके भो पूर्व से लगाकर वर्तमान काल तक 
सुदूर प्रांत महाराष्ट्र तथा गुजरात में कंबल हिंदी का प्रचार ही 
नहीं हुआ किंतु अध-रचना भो हुई, और इस प्रकार हिंदी फो 
आधुनिक काल ही में नहीं, किंतु १२वीं शताब्दी से ही देश-ब्यापी 
राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हे। गया, श्रत दम सबसे पद्दले मद्दाराष्ट्र 
प्रांत के प्राचीन हिंदी साहिल्य की श्रेर दृष्टिपात करते हैं | 


मदहाराष् में हिदी-प्रचार के कारण 


महाराष्ट्र मे हिंदी के प्रचार होने फे कई कारण :है। नाथपथ 
के सस्थापक श्राचाय-प्रवर श्री मच्छेंट्रनाथ तथा श्री गोरपनाध फे 
सिद्धांतों फा वारहवीं शताब्दी से महाराष्ट्र म बडा प्रचार ह॒श्रा भर 
उस प्रांत के कई प्रमुपत साघु-सत, कवि तथा ग्रहस्य उनके घझलनुयायी 
बन गए। भ्रव भी महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर माथपश्चियें के मठ 
वर्तमान है । नाथपथियें को श्रपन्ती गुरु-भापा का ज्षान प्राप्त करफ 
उसे सिद्धांतों रा प्रचार करना आनश्यक था। इसी से प्राय प्रत्यक 
नाधपथघीय साधु की हिंदी-रचना उपलब्ध है। मद्दाराष्ट्र में दसवीं 
शताब्दी में वैद्ध धर्म का, परिवर्तित स्वरूप में महालुभाव नामक एकर पथ 
स्थापित हुआ और १५ वीं शताब्दी के अनतर ते उस पथ का सुदूर 

श्र 


«०. हिंदी साहित्य के इतिहास दो अप्रकाशित परिच्छद 


प्रदेश कावुल तक प्रचार है। गया! प्रव भी पंजाब तथा अफगानिस्तान 
में उसी महाराष्ट्रीय पंथ सहालुभाव उफ जयकृष्णी सत की मठ ब्ते- 
सात हैं। महालुभाव पंथ के अलुयावियों ने हिंदी मे विपुल्ल रचना की 
है, यहाँ तक कि चंद के पूर्व की द्विंद्वी रचनाएँ भी पाई जाती है। 


श्र 


ह्विद्ी 

हिंदुओं के प्राचोन तीथ-स्थान क्षाशी, गया आदि उचरीय भारत से 
ही स्थित होने के कारण जब कभी महाराष्ट्रीय उत्तरी सारत में तीथे- 
यात्रा को आते तब उन्हें हिंदी का अध्ययन करना आवश्यक था। 
ऐवगिरि का महाराष्ट्रीय स्वराज नए हो जाने के कारण मुसल्मानी 
राज़ की जड़ सहाराष्ट्र में जमी, जिससे पारस्परिक विचार विनिमय 
के उहेश से हिंदी का तह पर विशेष प्रचार हुआ । श्री शिवाजी 
छत्रपति के पूर्ववर्ती , तत्कालीन तथा परवर्ची साधु सेतें का स्वधमे- 
प्रचार तथा परधर्ियों पर हिंदू घमे का सिक्का जमाने के निमित्त 
हिंदी का ही आश्रय लेना पड़ता था। मराठां की फौज से प्रायः 
पूर्वीय राजपूत तथा मुसलमान आदि जातियों के रंगरूट भरती हुआा 
करते थे, जिससे उनके द्वारा भी हिंदी-प्रचा< का क'ये जारी 
रहा। मुगतों के अंतिम दिनों तक दिल्लो लगर ही सारतीय राज- 
नीति का केद्र कहलाता था, जिपसे भहाराष्ट्रीय राजनीतिज्ना का 
ध्यान सर्वदा दिल्ली की ओर लगा रहता था, अत्त: उन्हें विवश होकर 
तत्मांतीय भापा का ही ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है| गया | महाराष्ट्र 
के क्षत्रिय सराठे प्राय: राजपृताने से द्वी उस प्रांत में जाऋर इसे थे, 
अत; प्राचोत्त सराठे तथा उनके वरतेमाल वंशज सी अपने को राजपृत 

हसाना परम गारवास्यद समझते हैं तथा येन केन प्रकारेग राज- 
पूततों से अपना संबंध रखने की चेष्टा किया करते हैं। छत्रपति शिवा- 
जी मद्दाराज ने ज्योंद्दी खराज स्थापित करते का प्रयत्न किया और 
उनके उत्तराधिका रियों ने उस उद्देश्य-सिद्धि के प्रोल्यर् उत्तरीय भारत से 
अपना राजनीतिक संबंध प्रस्थापित किया, स्थाह्दी उत्तर भारतीय इिंदो 
सापा से उत्तका संवंध अधिक हो गया। इस प्रकार कारण-परंपरा 
से, भद्दाराष्ट्र में द्विंदी को जड़ दृढ़ हे गई। महाराष्ट्रोय साधु, 


श्री भास्कर रासचद्र भालेराव । 


कबि तथा लेसको ने हिंदी भापा को अपनी रचना से खूय अलकझृत 
किया । पर हमारे साहित्य का यह परिच्छेद श्रभी तक अन्नात 
हैं। महाराष्ट्रीय तथा हिंदी भाषा-भाषियो के पारस्परिक सबध का 
यह परिणाम हुआ फ्ि भक्तप्रवर नाभाजी ने अपनी भक्तमाल में 
कई महाराष्ट्रीय सतों का शुण-गान किया, शुरु नानक ने अपने प्रथ 
माइब में महाराष्ट्रीय कवि नामदेवजी की कृति का स्थान दिया तथा 
महाराष्ट्र के प्रायः सभी सततों ने श्रपनी रचित सत नामावलियों में 
उत्तरीय भारत के सतें का श॒ुण गान क्रिया। महाराष्ट्र के आदि- 
कवि ज्ञानेश्वर महाराज से लगाकर प्रायः सभी कवियों ने हिंदी 
रचना करी और महाराष्ट्र में बसे हुए प्राय सभी मुसलमान साधु 
तथा कविये। ने महाराष्ट्रीय भाषा में म्रथ-रचना की । १८ वो शताब्दी 
में मदाराष्ट्र का उत्तरीय भारत पर राजनीतिक अधिकार स्थायी हो 
जाने पर ते मध्य भारत और राजप्रतामे के ऊई कवियों ने भी महाराष्ट्र 
विजेताओं की भापा सीसकर उस भाषा में रचना की है। महाराष्ट्र 
में द्िदी-प्रचार के कारणे पर श्रकाश डालकर धव दस सक्षेप में 
घचद-गोरस-पिद्यापति-काल से लगाकर ध्याज तक के तज्मांतीय छिदी 
साहित्य का वर्णन फरते हैं । 
चंद-गोरख-विद्यापति-राल 
-सेपमेश्धर--यह चाह्मक्य वशीय राजा श्रे और इनका 

विरुद 'सर्वज्ष भूप” था। इनका लिया हुआ मानसे।ज्ञास अर्थात्‌ 
अभिलपधितार्थ-चिंतामणि नामक प्रथ उपलब्ध हुआ है। उक्त 
प्रध में लगभग १५ तिपयों का वर्णन क्रिया गया है, जिनमे समाज, 

भूगोल, सेना, वाद, ज्यातिप, छद, द्वाथी, घोड़े भादि का पर्णन दै । 

राग रागिनियों ऊ वर्णन में कई देशी भाषाओं फे पर्नों के उदाहरण 

भी दिए गए है। ल्ादी भाषा के जो पदाहरण हैं, थे पूर्वकालिक 

हिंदी से मिलते जुलते है । यघा-- 

नद गोकुल जायो कान्द्द जो गोपी जणे पढ़ि हली र नयणे जो 
विया घदणा भरआ धिना श्याणि हककारियाँ कान्द्री मरहा सो 


रा प 45. 
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ल्््च 


आद्वाणा चितिया देड बुध रूपश जे दाशवपुरां वचडणि वेद 
( पु )रुपेश । 

महाराष्ट्र की पुरानी हिंदो का यही प्रत्वीनतर नमूत्ता है। उत्त 
प्रंथ की स्चना संबत्‌ ११८४ वि० में हुई । 

२--खछाआुरए--डउत्त उल्लिखित सहालुभाव पंथ के संस्थापक तथा 
आदिस आचाये आप ही थे। इस पंथ के ग्रंथ प्राय: गुप्त क्षिपियों 
मे लिखे हुए पाए जाते हैं। थे भ्ंथ सकत्न लिपि, सुंदरी लिपि, 
पारिमांडल्य लिपि, अंक लिपि, शून्य लिपि, सुभद्रा लिपि, श्री 
लिपि आदि कई सांशेतिक लिपियां सें लिखे जाते थे । श्रथात्‌ 
तबर्ग व्यंजनों के बदले टवरग, टवर्ग की जगह तवर्ग, पवर्ग की 
जगह चवर्ग आदि स्वर व्यंजद वे परस्पर उल्नट पलट कर दिए जाते 
थे। खास &छास शब्दों के लिये विशिष्ट चिह्न नियत थे। श्रो- 
चक्रधर तथा उन्तके ५०० शिष्यों के लिखे हुए फुटकर पद्म तथा गद्य 
ग्रंथ ही मराठी की आदि रचना कहे जाते हैं। १५वीं शताब्दी के 
अजेत्तर ते! इस धर्म का प्रचार काबुल--पंजाब तक है। गया था, 
श्रेर अब भी इनक सठ उस ओर जवकृष्णी पंथ के सास से मश- 
हूर हैं। हे की बात है कि चक्रधर सहेदय तथा उनके शिष्यों 
की बहुत सी हिंदी रचनाएं उपलब्ध हैं। चक्रधरजी की कविता 
निम्त है। इनका समय शाके ११७४ निश्चित है--- 

सुती वंथी स्थिर हे।ई जेश तुम्ही जाई ] 
से। परे! मारे बैरी आणता काई।॥। 
पवण पुरे! हे! मनि स्थिर करे हो चद्रा' मेली वा सात अयागमन 
ई जे बारे बड्धि 
४ जे वार बुद्धि राखो अपनेय | 


उक्त उदाहरण से महाराष्ट्र की चंदकालीन हिंदी का परिचय 
हो सकता है। 


रैए उमास्बा--श्रीचऋषर के नागदेवाचाये नामक शिष्य थे | 
इनको भगिनी उसास्था को भी रचित चैपदियाँ इपल 


ब्ध हैं. जे 
प्राय: हिदीमिश्रित गुजराती में हैं। यथा-..- | 


हू 


श्री भास्कर रामचंद्र भालराव ष्ड्वै 


नगर द्वार हो। भिन्छा करो हो वापुरे मोरी अवस्था ले | 
हा जावे तिद्दा श्राप सरिसा काउ न करी मारी चिंता लो ॥ 
हाट चैह्दाटा पड रहू माग पच घर भिन्‍्छा । 
वापुड लोक मेोरी अ्रवस्था काऊ न करी मारी चिता ता ॥ 
टीप प्रथ में इन चापदियों का विशद्‌ अथ किया गया है । 
४-दामेाद्र पंडित--आप भी चक्रधरजी क समकालीन 
और शिष्य थे । आपकी .श भक्तिविपयक उिभिन्न राग रागिनिया की 
कविता पाई जाती दै। य बडे उच्च काटि फे कवि थे । इनकी रचना 
पर हिंदी का पूर्ण प्रभाव दिपाई पडता है, यथा चैपदी--सफुटिक 
मध्ये हीरा वेध कर गया । उजयडो लापली भिग कला । पश्ादि । 
५--ज्ञानेश्य ए--ये नाथप्धीय साधु सवत्‌ १९८६ वि० में 
दे गए है आपकी लिसा भगप्दुगीता पर ज्ञानेश्वरी टीका सर्वे- 
त्कूष्ट रचना फही जाती है। आपके श्राता निवृत्तिनाथजी ने 
गुरु मोरसनाथजी के शिष्य से दोक्ा ली थी और आप अपने अआ्राता 
से दीक्षित हुए थे। आपके पिता रामानद्जी के शिष्य थे। 
निवृत्तिनाथ, ज्षानेश्वर तथा सेपानदेव ये तीन भाता और मुक्ताबाई 
भगिनी इन चारो की रचनाएं मराठी में उपलब्ध हैं। आपकी 
रचनाएँ मौग्पिक गाई जाती,है, जिससे शताब्दियाँ बोत जाने फे कारण 
बहुत कुछ विरुृत हा गई है। सौभाग्य फी बात द कि श्री ज्ञानेश्वर 
द्वाराज तथा उन्तकी भगिनी मुक्तायाई की हिंदो रचना उपलब्ध है । 
ज्ञानेश्वर मद्दाराज फी रचना निम्न एँ-- 
(१) 
निर्गुत सागर अ्थक पसारा, बाकी तरेंग सकल ससारा । 
उद्धव. प्रलय बात होई, लेना एक और देना देई ॥ 
0 ( हे !। 
साइ फचावे, नहीं गुरु का वच्चा । 
दुनिया तजकर खाऊ रमाई, जाकर बैठा वन में । 
खेचरि मुद्रा वक्षासन मा ध्यान धरत है मन मा । 
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तीरथ करई उम्र खाई जाग जुगति से सारी । 
4 # £०4 ५ #4 
हुकुम निवृत्ति का ज्ानेश्वर का तिनक ऊपर जाना | 
सद्शुरु की कृपा गई तन आपद्धि आप पिछाना ॥ 
६--आुस्ताबदव--इवकी रचनाएं निम्न 
वाह वाह साहय जी सदगुरु लाल गुसाई जी । 
लात वोच में उदला काला ओंठ पीठ से काला; 
पीत उन्प्तनी अमर गुंफा रस मूछनेवाला | 
#2 9 हम 9 है 
सदयुरू चेल्ले दोनों बरावर एक दस्त से भाई | 
एक से ऐसे दशन पाये महाराज मुक्ताबाई ॥ 
गारखन्ाछझ---आप हिंदी के आदि गद्यहेगख्वक कहे जाते 
आपने सहाएए्ट में पर्यटन करके अपने सत का खूब प्रचार 
किया था। इसी से आपके क. छोटे बड़े मराठी #थ भी उपल्व्य 
हैं। आप के हिंदी भाषा-भाषी होने पर भी महाराष्ट्रीय इन्हें अपने 
प्रांत का ही मानते हैं | 


ह्ठं। 
(0 


८-साश्देव--इनका समय संवत्‌ १४८० वि० निश्चित है | 
आपके सहस्नों मराठी तथा हिंदी फुटकर पद्म पाए जाते हैं। आपकी 
रचना का सिक्‍्खों के धर््रंथ--प्रंथसाहब--सें सी स्थान सिल्ता 
है। कविता निम्न प्रकार है-- 
जह तुम्त गिर्वर तहेँ इस मेरा, जहूँ तुम चंदा तहूँ हम चक्कारा 
जहँ तुम सरवर तहूँ हम साछी, जहें तुम दीया तहेँ हम बाती।॥! 
जहँ तुम पंथी तहाँ हम साथी, ४» 


>5 5 ५ हु है 
वेज् के पाती शंकर पूजा, नामदेतज कह भाव नहीं दूजा | 
सुर-तुलसी-काल | 
१“भानुदास--यह बड़े वेष्शव भक्त और कवि हो गए हैं | 
इनका समय संचन १५४५५ वि० निश्चित है अपने बाती श्री 
एकनाथ महाराज के कारण, जो महाराष्ट सें बड़े विद्वान साधु हो गए 


श्री भाम्फर रामचद्र भालेराय न्‍म्प 


है, प्रधिक प्रसिद्ध हैं। . मद्दाराष्ट्र ऊ प्रसिद्ध तोथेर्घान पटरपुर को 
श्री पिट्वल मूर्ति विजयनगर स लाकर आपने ही स्थापित की थी । 
आपकी स्फुट मराठी तथा द्िदी रचना उपजज्ध हैं। झापकी प्रभा- 
तियां गाल्यामी श्रो तुलसीदासजी की रचना जे टक्कर की हैं। यणा-- 
उठट्ट तात मात ऊद्दे, ग्जनी की तिमिर गया, 
मिलत वाज् सफल ग्याल, सुदर कन्हाई । 
जागटट गापाल लाल, जागहु गाविंद लाल, 
जननी त्रति जाई ॥ 
सगी सय्र फिरत बयन, तुम पिन नह्िं छूटत धेलु, 
तजटु सयन कमलनयन, सुदर सुसदाई । 
मुख ते पट दुर फ्ीजा, जननी का दरमस दीजे।, 
दधि सीर मास लीजे। साड श्री मिठाई । 
भमत भमत श्याम रास, सु दर मुस तय लक्षाम, 
धाती री छट कह 'भानुदास? पाई ॥ 
२-जनादत स्वासी--यह मद्दाराष् ऊं प्रसिद्ध सत और 
कबि एफनाधजी के गुरु थे। इनका समय सचत्‌ १४०४ पि० निश्धित 
है। यह निजामशाही में एक उच् कर्मचारी थ्रे, किंतु बाद मे वैश्य 
छा जान के कारण आप साधु द्वो गए। श्रापकी समाधि अभी 
तम दै्लतायाद उर्फ देगगिरि के किले में मेजूद है. इनकी बहुत 
सी द्विदों श्र मराठी कविता उपस्ध्य है । 

३- दादू पिंजारा--यह जाति का मुसलमान घा । इसकी 
साह भाषा ईिंदो दोने पर भी, मद्दाराष्ट्रनियासी होने के कारण, इसमे 
बडो सफलता के साथ मराठी में कविता की हैं। यह मद्दान भक्तों मे 
गिना जाता है। इसका बनाया हृष्मा विचारसागर नामक विशाल 
हिंदी अध उ ,लब्ध हुआ है । इसका समय शाक॑ १५२८ निश्वित है | 

४--एकनाथ---१६ वी शताब्दी के अत में सथा ० वी 
शत्ताज्दी के आरभ में महाराष्ट्र में महात्मा तुकाराम, समर्थ रामदास 
श्रादि जितने बडे यडे मद्दात्मा हुए हैं, उनमें मद्दास्मा एकनाथजी का 
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ताम भी प्रसिक ह। शाएकी जीवनी सक्त-प्रवर सरसिंद् सेवा से 
मिलती जुलती है। क्राप सद्दाराट्र के प्राचीन सगर पैंठय शश्ात 
प्रतिष्ठान ब्रास दे निवासी थे । सा्तिश्वर महाराज का तानेंश्ररी प्रप, 
प्राचीन धापा ही कारण , दर्नोध सा ह। गया था; अतः एकनाथजी 
मे ही समयानुकल सापाशुद्धि करके उसका प्रचार किया |. सापके 
लिखे एकलाथी भागवत, भावाध-रासायण आदि दर्जनों छोटे वे 
प्रश्न तथा असंख्य रफुट वाविता पाई जाती |ें। महाराष्ट्र में ध्याप 
जैसा धर्मप्रचारक दूसरा सी हुआ । दर्प की बात मे कि आपके 
बहत सी ट्िंद्दो रचना भी पाट जाती हैं। प्राप पहुत दिवल तक 
काशीजी जा बसे थे, अतः हिंदी पर भी आपका पश्रच्छा प्रधिकार है। 
गया थ।। श्रापकी रचना पर तत्कालीन प्रचलित छदू का बता 
प्रभाव पड़ा हैं। आपका समय शाके १४७४३ निश्चित है | 


रचना 
का नमूना निम्न है-- 


देव छिनाल का--छिनाल का । 
खेल खिलाड़ी बांका ।। 
छंद बड़ा सुरचर की घाटा । 
जाकर भरोक मे बैठा ॥ 

हर रे रे 
सकद्कनाथ का वाली । 
डसे कान देवे गाल्ती ॥| 


3$-तुकारास--आप भी एक प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय साध है गए 
हैं। आप जाति के वैश्य थे। गेस्वामी तुलसीदासजी की तरह, उनस्छी 
ल्री के कारण, उत्त पर वैराग्य छा गया था। भमहाराष्र खराज-मंस्था- 
पक छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपसे गुरु-मंत्र ले की इच्छा 
प्रकट को थी; किंतु निवृत्तिवादी होने के कारण आपसे सम 
उातदासजा से हो शुरुमंत्र लेने का भद्दाराज से अनुशेघ किया 
आ। श्रापका स्थापित किया हुआ भक्ति-सार्ग-प्रवर्तक्ष वास्करी 


श्रों भातकर रामचद्र भाज़ेराव र्ड्छ 


पथ अयावधि वततमान है। हर्ष की बात है कि ध्रापफी हिंदो रचना 
भी उपलब्ध है, यधा-- 
तुका बडे वह ना तुने, जाहि पास वहु दास । 
बनिद्दारी वा वदन की, जेहि ते निकसे राम ॥ 
छुका कट्दे जग भ्रम परा, कहो न मानत क्रोय | 
हाथ परेगा फाल फं, मार फोरिहे डोय॥ 
क्रापफा समय शार्फ १४४० निश्चित है । 
६--फान्हो वा--यह भद्दात्मा तुफारामजी के छोटे भाई थे। 
इनके मृत्यु काल का ठीफऊ पता नहों चलता। इनभी हिंदी रचना 
भी पाई जाती है| यधा-- 
चुरा घुराकर मासन साया, ग्यालिन का नदकमार कन्हँया। 
काहे बडाई दिखावत मोदह्दी जानत हू प्रभु मन तेरे सव ही ॥ 
और बात सुन ऊसल से गला वाँध लिया तू ने अपना गोपाला । 
फिरता बन बन गाय चरावत, कई तुकया बंधु खफरी ले ले हाथ ।! 
७-जनी जनादन--गे भी जनादन खामी फे शिष्य श्र 
एफनाथजी ऊे गुरुभाई थे। ये बीजापुर नादशाही में तहसीज़दार 
थे। एक समय्र आपने प्रकाल में सजाना छुटा दिया था, जिसम 
हाथी के पैरों से कुचलया देने की इन्हें सजा दी गई थी। ऊिंतु 
आपके व्यक्तित्व के कारण घातकों पर यडा प्रभाव पडा और वे भाग 
गए । उस' घटना से आ्राप विरक्त बन गए। झापका उद्धव याध नामक 
ग्रथ तथा बहुत सी हिंदी मराठी रचनाएँ पाई जाती हैं। शाक १५२३ 
में इनका देहावसान हुआ। श्रापफ्री हिंदी-रचना का नमूना यह पै-- 
जय तू झाया, तन क्या लाया, क्‍या ले जावेगा | 
किनने बुलाया, अँठा घधा, पडिया फदा, देसत क्‍या द्े। अघा। 
फहत जनाद न सुन अरे मन, न छोड उस साई के चरन ॥ 
८--इब्राहीम सादिलशाह--शाके १५०२ से बोजापुर फे 
यादशाह थे | आप हिंदी कविता के बढ़े रसिऊक थे | इसी स॑ आपके 
१३ 
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रॉ 
दरबार में हिंदी कवियों का बड़ा जमाब रहता था । आपका लिखा 
हुआ लव एछ? लासक एक हिंदी संगीत-विपयक ग्रंथ पाया जाता है । 


६-. झथएपश--ये कवि छतपति शिवाजी महाराज के पिता 


शाहजी महाराज के दरबारी कवि थे। ये महाराष्ट्रीय, किंतु 


भारतवर्ष दी विभिन्न वारह सापाओं , के ज्ञाता थे । इनका लिखा हुआ 
टाध्षयाधव-धिल(श चंपू काव्य हाल ही में उपत्तत्ध होकर 
प्रकाशित हुआ है । उससे कई सद्दारा्टीय ऐतिहासिक घटनाओं के 
अतिरिक्त हिंदी साहित्य के एक ग्रज्ञात भाग पर भी बड़ा प्रकाश पड़ा | 
पिछले दिने हिंदी में कुछ लोगे। के प्रयत्न से यद्ध बात उठाई गई 
थो कि छत्रपति शिवाजी के दरबार में भूषण जेसे हिंदी कवि का 
राजद्रवारी कवि होता अ्रसंसव है; प्रत्युत भूषण शिवाजी के सम- 
कालीन ही नहीं थे। इस अंथ से ते भूषण के आश्रित शिवाजी ही 
के बया, वरव्‌ छत्रपति के पिता शाहजी के दरबार में तक, पचास 
हिंदो कवियों के आश्रय पने का पता चलता है। इस प्रंथ के 
द्वारा शाहजी के दरबारी १८ हिंदी कबियों का पता चल चुका है; 
जिनका विशद व्शेन हमने सश्ालोचदक् की ग्रोष्ण संचत्‌ १८८३ 
की संख्या में किया है। जयरास की रचना भी बडी सरस है, यथा--- 
जगदीश विरंचि को पूछत है, कहु सृष्टि रची रखि कौन कहाँ । 
कर जार कही जयराम विरंचि, ..तिरलेक जहाॉ के तहोँ ॥ 
ससि वे! अरु पूरब पच्छिम लो तुम साय रहे! सर सिंधु महा | 
पर लेतर द्च्छिन रच्छिन को इत साहिजू हैं उत्त साहिजदों ॥8॥ 
कया के अतगत प्रमाणों से इसकी रचना का शाके १५७५ में होना 


सिद्ध है। इस अंथ सें कवि जयराम ने अपने समकालीस प्राय: ४० 


कवियों की हिंदी समस्या-पूर्तियों के उदाहरण दिए हैं । 


६००“रघुनाथ व्यपछ--इसने शाहत्ती के शैय के कारण 
शत्रुल्षियों की दशा के विषय में लिखा है कि. 


वालम को बाट लखें वारवार बावरी सी 
वेरिन की वधूं फिरें बेरन के बच में | 


श्रो भास्कर रामचंद्र भालेराबव ड़ 
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११--रघुनंदन कवि--ठाकुर चतुरद, लच्छीराम, श्याम- 
गुसाई , ठाकुर शिवदास, केहरि, गय, गयद, देव काशी-निवासी, 
सुसलाल, रामानुज, ढुरग ठाकुर, सुबुद्धिराय, विश्वभर भाट आदि 
दरवारी कवियों की मनेादह्ारियी समस्याएँ तथा उन्तफी पूर्तियोँ भी 
उपलब्ध हैं । पर, स्थानाभाव के कारण उनका विशद वर्णन नहीं 
किया जा सकता । उन रचनाओं फे कुछ नमूने निम्त ऐै-- 


चैंकि मिरी दहृग चचल् तारन कैलमि मौंर मने लहराते । 
हाथ नचावत बातन में, मु नौ दुम ऊे नव पत्धत राते ॥ 
शाहजू ही कर लेत फिरण फिरगिन फी फिर रग गये है। 
हर है # 4 श हक 
शाह बल्ली तय वाहुन का जसु राहु ससीहु सराहम ल्ागे। 
भर > ८ >< न 
का फमि है तिनका धन की जिनकी जप साहिजू वॉह गही है | 
२९ >( ट रद हर 
गेलकुडा पट्नन, देव सौदे श्रोरग, 
दक्पिन में बाजा कौर राजा देखे शाहजी। 
है १04 ५ ५ ५५ 
जाणा छॉ शाहराज, राणा जी रे भाई छे जी, 
राजगढ चित्तोड कुज्त जात राणा री। 
१.4 4 ५ >् है 


है खुदा का बत्ती, शाह सरजा बली 
थ्रादि आदि । 


१२-- कृष्ण सुनि--पीछे मद्दातुभाव पघ उर्फ जयकूष्णी पथफा 
चछ्लेस किया जा चुका है। १४ वीं शताच्दा में सुदूर प्रदेश पमाय में 
इसके प्रचार दान का श्रेय कृष्ण मुनि को दी प्राप्त दै। झाप पतात 
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>> * कक दर 
4 2 कवि >नतट घर रे ताडाय ष्द्न फू ह््पु 
५ ०७० 'हदी साहित्य ६ ड्ात 3 की आरा 


काशित परिच्दछद 


के प्रत्गत दारंगगढ़ के निवाली थे। एक समय व्यापार के ध्ब्श्य 
से दच्चिण पहुंचे शोर वहां पर एक महानुभाव साधु की सेगति में 
गहने के कारण आप सी साथु हा गएण। इनके बहुत से हिंदी संघ 
पाए जाते हैं। इसकी कविता का नमूना निरन है-- 
जड़ मूल बित्र देखा एक दरखत गृल्लर का । 
उसके अनंत अपार गूलर लागे शुमार नहीं फूलों का। 
जसीस आसमान बराबर देखे--दे दे। सूरज चंदा देखे ने छख तारे । 
चे।दह भुवन सात दरयाव मेर परचत नदी नाले कई हजार । 
दक्त कविता चर।गिऋ संकंत पर है । 
१३--चक््पाशि प्यास--विधिचंद्र शर्मा, चक्रपाणि सुनि 
आदि हष्ण मुनि के ही समकात्लीन महानुभाव साधु हा गए हैं । 
विधिचंद्र के अवतार-रासा, हह्म-विद्यारथ-प्रकाश आदि भंध तथा चक्र- 
प!/शि सुनि की रुक्सिणीहरण आदि हिंदी रचनाएँ पाई जाती हैं । 
भ्रूषण-विहारी-कार 
१--झी सस्थे रासदास--आप महाराष्ट्र नव-जीवन-प्रदायक 
श्रीक्षतपति शिवाजी के गुरु थे। झत्तावस्था का पहुँचे हुए या मत हेने- 
वाले राष्ट्रों की संजीवनी वूट्ी का रस पिल्ञाकर नवज्ञीवन का संचार 
करानेवाले जितने महात्मा आज तक इस अवसी-तत्ष पर अबतीर्ण 
हुए, उनमें श्रीरामदाखजी का पद बहुत ऊँचा है। श्रीसमथ क॑ दास- 
बाध प्रथ ने विदेशी आक्रमणों से निर्जीव बने हुए महाराष्ट्र क॑ शरीर 
में ऐसा चैतन्य डाला कि उसके वत्ल पर गो-न्राह्मण प्रतिपालक 
हिंदू साम्राज्य खापित हुआ । श्रोससर्थ की कर्मण्यता की पुकार ने, 
महाराष्ट्र को वैभव के शिखर पर चढ़ाकर उसको “आनंद वन भुवना 
हलाने का पात्र बताया । श्रीसमर्थ ने समग्र भारत में भ्रमण क्रके 
स्थान स्थान पर राष्ट्र-धर्स-प्रचारक सठ स्थापित किए और असंख्य 
शिष्य भी दनाए। हर्ष की बात है कि श्रीसमथे तथा उनके शिष्योप- 
शिर्ष्या की मराठी के अतिरिक्त हिंदी रचना भी उपलब्ध है 


। समथे 
को रचता का नमूना निम्त है--. 


5>बआ$ ०४ ७3 
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चातुर चतुर का चटकारें | 

रसिक वचन जन दरशन मन में म्रजब लगत चटरारे। 
भर अर भ८ 

सुनाए गैय क्‍या बाता गैनी सढे इसे ऊद्दा । 

रजीदा सुश छोता है, रोता है क्ूठ लालची । 

खुदा से काय से कैसा, वेग खातिर ्यावणा ॥ 


२-श्री शिवाजी महाराज--श्री समर्थ ऊे कर्मवीर शिष्यवर, 
प्रार्थ्य कुल भानु, प्रात स्मरणीय, गै-जाहाण प्रतिपालक, महाराष्ट्र 
साम्राज्य-सस्थापक, श्रीछत्रपति शिवाजी महाराज ने, हिंदी भाषा के 
भ्रद्दोभाग्य है कि, उसे अ्रपनाकर उस भाषा के सपूर्ता को झाश्रय 
भी दिया। कौन ऊद्द सकता है कि यदि महाराज वीररसाचार्य 
भूपणजी का भ्राश्रय न देते ते द्विदी भापा वीर रस ऊं भडढार से 
परिपूरित हाती ! महाराज के दरवार में भूषण के अतिरिक्त गगेश, 
गाविद आदि कवियों के होने का भी पता चल्नता है। रामदास पथ में 
यह प्रधा है कि प्रत्येक्त शिष्य को प्रतिदिन पॉच पदें से ईश्वर गुणगान 
करना पडता है, जिसे पचपदी कहते हैं, प्रत्युत महाराज ने 
स्व-रचित पचपदी तनाई धो । सौभाग्य का विपय है स्रि इसमें 
एफ हिंदी पद भो पाया जाता है, जा खर्याक्षरों से हिंदी साहित्य 
के इतिदास म अकित करने योग्य है । यधा-- 

जय हो महाराज गरीय निवाज | 

नदा कसीना कहलाता हूँ साहिन तेरी ही लाज । 

मैं सेवक बहु सेवा माँगें, इदना है खन काज । 

छत पती ठुम सेकदार# 'शिव? इतना हमारा पर्ज । 

छत्नपति के पुत्र सद्वाराजा सभाजी तघा उनके दीवान कि 
फ्लश की हिंदी रचना भी पाई जाती है। सभाजी नृप शभु! के 








5 सेव दार -+ चाकीदार । यहाँ पर भगवान्‌ का छन्नपति (राजा) सानकर 
अपने के चोफीदार माना हे । 


१०४५ हिंदी साहित्य के इतिशास के प्रप्रकाशित परिच्छेद 


नाम से कविता करते घ | इन उसय कतियों की रचनाएँ 'विनाद' 
में भी पाई जाती हैं । 
३-शंगे शु--यह छत्रपति की दरवारी भाट थे । इनको वहुत 
कम कविता उपलब्ध हड हर । भाषा भी सेंजी हुईं नहीं हैं। यधा-- 
राज सा राज सहाराज शिवराज सच, 
साज से भूप मे श्राज देखे। 
सूरत से सार दीदार भर जान कं, 
सदन से सर्व सोदिय रेखे।! 
वत्त के तख्त सारूढ खुशबख्त, 
दिनख्तव के सर्व संदिये साठे। 
घीर गंभीर कैयूर सणि सुकुट, 
हृदय से बंदते सब मराठे ॥ 
4 4 ५ ५4 ३4 
अ्रसि घार जुकार गज भार दिल्लदार, 
गज ताप के बार बंदूक हाटे। 
भाट असवार घन दुंदभी के गजर, 
सुनत दुश्मनी की फाहे। 
हब हि ५ ६ हर 
गंगेश के पूत भव संग निधूत, 
दित्त रात संजूत गुरु नाथ सेवा। 
४-श्री गोवि द-यह भी महाराज के द्रबारी कवि थे | त्तते 
इनकी कविता ही विशेष प्रसिद्ध है न हाल ही। पथ्य का उद्ाहरण--- 
सूप शिवराज साहि प्रबल्ल प्रचंड तेज 
तेरी दोरदंड सम स्लार्त सड़ाका है। 
कारे आसमान भासमान कं! गरब गाड़े, 
डारे सघवान हैँ के हिय मे इड़ाका है ॥| 
कहे ओगोदि दू सब शन्रुन के शीशन पै, 
गाज ते गिरत गास गाज से घड़ाका है | 


श्री भास्कर रामचद्र भाल्रेराव १०३ 


दौदा काट हाथी काट भूतल बराद्ट काट, 
काटी श्रीरृमल पीठ काटती कडाका है ॥ 


५--मसानसि ह--यह भी श्री शिवाजी फे समकालीन नाथ 
पथीय कवि थे। इनकी रचना का नमूना निम्न दै । 


बिगरी कौन सुधारे, नाथ बिन विगरी कौन सुधारे | 
बनी घने का सब कोई साथी बिगरी काम न श्रावे रे । 


८ जद >घ 5 4 


नाथ जलदर मुद्रा वारे सानसिह जप्त गाई रे। 
६--नाथ स्वासी --इनफा समय शाऊे १६०० निश्चित है । 
इनका एक खुशरंग हजारा नामक हिंदी प्रथ उपलब्ध है । 


श्री सम रासदास तथा उनके समकाक्षीन अन्य चार साछु 
“पचायतन! के नाम से प्रसिद्ध थे। उनमें से फेशव स्थामी मामा 
नगरवाले श्र रमनाथ स्व(मी निगढीवाले ( टेदरी के राजगुर ) की 
हिंदी रचनाएँ पाई जाती हैं। श्रीसमर्थ के शिष्य दिनकर, गिरघर, 
देवदास और ययावाई नामक शिष्य शिष्याओं की भी दिदा रचना 
पाई जाती धै। दिनकर की स्फुट रचना, गिरधर कमर का 
मीता-सखयवर नामक हिंदी श्रथ तथा दवदासजी की अन्य 
धर्मावल्ननियो पर हिंदू घर्म का प्रभाव डालनेवाली कविता बढी 
मद्दस्वपूणे है। यथा-- 


कट्दी बात येही सद्दी ब्राह्मणों की । 

अन्छी सी भली है राहनी उन्हों की। 
तुम्दारा इमारा खुदा एक भाई। 

फटे देवदासा नहीं है जुदाईवा 


उ--वयाबाई फी रचनाएँ भी खतरी-रचघना की दृष्टि से मद्दतत्त 
की हैं। थधा-- 


१०४ हिंदी साहित्य ले इनितराश ध्धधाषाशिन परिश्य्द 
याग रंगेली मदद ता | । 
गहन थो बीन में फ़लना पट्टा # ' 
ठग आलम पर कूल £ भा । 
जनम सरशा की याद ने शा 
धासी बया छद्े शुस भैया ने, 


2,800 200६६ 25 
शक का भंदावबा साहा फलाय || 
डर 2, 


पञमामा-- उतना माई शेख सुनतान--शेग्व फरीद- 
काजणी मिहण्पदू--जलिंदा ऊफीर-यब्यद हुसद--वहादुर 
धाया->मतीण शाह सचि-म्राजिलखों-माहम्मद 
वावचा--शाह बेस >झुक्षवान-- कादर ख्रादि सुसद्मान कवि 
हसी शताब्दी में हा गए कह । सह्दाराष्ट्रीय खेतों के भाव के कार 


उनके हृदय में भा हिंदू धर्म कं प्रति प्रेम उमह साया था। उसी से 
नहाने मराठी के अतिरिक्त हिंदी में भी रचना क्रम सागरी-प्रचा 
का पुण्य-संपादन क्रिया था। निर्वव विस्तृत दे। जाने के भर सें 
उनकी रचनाओ्रों के नमूने यहा पर नहीं दिए जा सफते | 
सूदन-पदमाक्रर-काले 
"-मानपुरी और झीघर। श्रीधरणी का समय शाक्के 
१६५४७ निश्चित है। हिंदी सें माखामीनी की रचनाओं का जितना 
प्रचार है, महाराष्ट्र में श्रीधरणी की रचनाओं का भो उतना ही 
प्रचार है । आपकी रचताएं अत्यंत सरल, सदु आर सनेहारिगी हैं । 
आपके प्रंथ मराठी भाषा-भापी आवाल ख्री पुछष बड़े चाव से पढ़ते 
हैं। आपके अंधे के अतिरिक्त कुछ स्फुट हिंदी मराठी रचना भी 
पाई जाती है। इसके शुरु का नास मानपुरी था । 
की भी स्फुट रचताएं पाई जाती हैं । 
२--भारती विश्वनाथ--यह जाति का माई था। इसका 
लिखा नामिक्न पुराण नामक पंथ पाया जाता है 


छ, जे शाक 
१६६० में त्रिखा गयाहे। इस पंथ का अंतिम श्रध्याय हिदी 
में लिखा गया है | 


सानपुरीजी 


ओर भारकर रामचढर भालेराव श्ण्प्‌ 


३--सेहिराधानाथ--इनका जन्म शाके १६३६ में हु्ा 
था। एक समय ग्वालियर-राज्य सध्यापक महादजी सेंधिया 
से इनकी भेंट हुई। झिसी फारण श्राप उनसे क्ृपित हो उठे श्रौर 
आपने निम्न भडीआ कहा-- 
अवधूत, नहीं गरज तेरी, हम वेपरवाह्द फक्कीरी। 
तू है राजा, हम हैं जोगी, प्रथक पध का नन्‍्यारा। 
छत्रपत्ती सब तेरे सरीसे पॉउन परे हमारा॥ 
फाजबद तुम, भालिवद हम चार खूँट जागीरी। 
तीन काल्ल में दुआये, फिरती घर घर अलस पुकारी ॥ 
सेना चादी हमें न चहिए, प्रल्लस भुत्रन के वासी। 
सहल्त मुतक सब पशम परावर दम ग़ुरुनाम उपासी ॥ 
तू ही डूबे हमे डुबावे, तेरा हम क्‍या लिया। 
फहद्दे सेाहिरा सुना महांद जी प्रकाश जाग गँवाया ॥ 
४-देवनाथ--थे बरार के नियरासी थे । बडे निस्प्रद्त महात्मा 
थे। इनका जन्म सन्‌ १७५४ के लगभग हुआ था । झापकी शिष्य- 
परपरा अ्रभी तक महदाराष्ट्र में वतेमान है आपकी हिंदी मराठी दोनों 
रचनाएँ बड़ी अनूठी हैं। झापकी शुद्ध ब्रजभापामय कविता 
पठनीय है। यथा--- 
श्राज मारी सॉँवरिया से ज्ञागी प्रीति। 
रैन दिन मोहे चेन परे नहिं उल्तट भई सब रीति ॥ 
फद्दा कही कहेँ जाई ससी री कैसे बनी अपन वीति | 
देवनाथ प्रभु नाथ निरजन निश दिन गावे गीत ॥ 
५--महाराजा महादजोी से घिया--मराठें के इतिहास 
में जितना छत्नपति शिवाजी का मह्दत््व है, उतना ही महत्व उनके 
परवर्तो मद्दाराष्ट्रीय वीरों में महादजी सेंधिया का द्ै। आप प्रद्वितीय 
ऋष्णभक्त थे, इसी से आपने मथुरा की अ्रपनी राजधानी बनाया 
था। उत्तरीब भारत से भ्रधिक दिवस बिताने के कारण हिंदी तथा 
ब्रज़भाषा पर भी प्रापफा अच्छा अभ्रधिकार दे गया था। प्ापकी 
१४ 
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रचना का संग्रह साधव विल्ास” न्ामद्त ग्रंथ से इस पंक्तियों के 
लेखक द्वारा प्रकाशित हा चुका है । महाराष्ट्र सनान्नाज्य का विस्तार 
जितना महादजी सेंघिया ने किया, उतना किसी से नहीं किया। 
इसी से आपके दाम की तरह आपकी रचना भी अमर है। यथा--- 

अरी वेसुरिया बॉस फी, छलि तप कीन्ये! कान | 

उन अधरत्त ल्ागी रहें, हम चाहति हैं जान ॥ 

मेहन साधद जगठ के, ते तुहि लीने सोहि | 

हसें अधर धरि सॉबरे, राख्यो अधरति तोहि ॥ 

कानन कामन ढूंढ़ि के, वंसी करी सुढार । 

कालन सुत्रि कानन रहे, कुल की सखि निर्धार | 


हर ८ ४ 4 4 
जानये जू जानये मने, ऊघे तुम्हे जाथ । 
कुबजा पटराती करी, आप त्रिभ्ंगी साथ ॥ 
ऊधो तुम हम से कहो, सूधी सूधी बात । 
तुम्हें छुटिल संगति भई, सूधे हिच न समात || 
ऊबे लुब उपदेख को, लये सबै हम जान । 


/ है 


झटिल हाव संग झुटिल्ल के, ज्यों गुन साथ कमान | - 
२५६ व 4 | 


2८ 
ए हो! ताल तसाल तरुू, बकुल्न कदंब रसातल | 


मेसें कहिए करि ऊपा, कित माधव नँदलाल | 

चकित थकित कह देखती, हे हरिनी हरि-पंथ ॥ 

मेहि बत्ताओ करि कृपा, श्री साधव ब्रजकंत || 

२५ ० ९ 

अंत सें राजकवि सहादजी की 
जाता है-.. 


4 
छेकापहुति! का नमूना दिया 


धन्य यशे।सत्ति भाग्य बखान्यो । सब देवन अचरज हिय मसान्‍्ये || 
सकल ब्रह्मांड जे धरत उठावत | जसुमत तेहि पग धरि अन्हवावत || 
अपने स्सेह से सवहि जिवावत । ताझीा साता स्तेह छगावत ॥ 
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याही मारायन लैौकिक पानी | ले प्रन्छालत ल्ञावत पानी॥ 
जासे प्रकट भया है अबर | ताका पोछति लेके अगर ॥ 
शिव बिधि फरत चरन-रज इच्छा । माता करत खपद-रज रच्छा ॥ 
विधि उपदेस करन में बारे। माता श्रवन फूँर जल डारे॥ 
साधव श्रीपति ईश निरजन | ता दंग माता डारत अज्ञन ॥ 

इ--प्रनंत कवि--राजपूताने के भाट चारण की तरह मद्दा- 
राष्ट्र में भो गोंधली जाति के लोग वीर तथा स्टगार के पद गाकर 
खराज उपभेोगिये का दिल्ल रिक्ताते थे । ये जाति के ब्राह्मण, परतु 
आपसे भी वही पेशा अखि्तियार क्रिया था । इनके छिंदी उत्तान 
( भ्रश्लील ) श्रगार तथा घीर रस-पूर्ण पद पाए जाते हैं। इन्हीं 
फे साथी कविवर राम जोशी, होना जी, समन भाऊ, परस- 
राम, प्रभाकर आदि ने भी श्टगार रस की हिंदी रचनाकी है। 
स्थानाभाव तथा अश्लीलता अधिक होने के कारण उनकी कविता 
के नमूने नहीं दिए जा सकते । 

७-रत्नाकर--इनका सृत्यु-समय शाके १६४६ निश्चित है । 
इनका लिया ब्रज भागवत नामक ग्रथ उपक्तव्ध हुआ है। 

८--मही पति--ये मद्दाराष्ट्र के नाभाजी के नाम्र से प्रसिद्ध 
हैं। आप दी ने हिंदी ग्रध भक्तमाल का मराठी में भक्ति-विजय 
तथा भक्त-लीलाछत प्रथों में श्रनुवाद किया है, जिनमे बहुत से सत 
तथा उनकी फधाएँ घढा दी गई दूँ। आपकी यत्र तत्र द्विंदी रचना 
भी पाई जाती है । 

<--मेपपपंत-ये महाराष्ट्रभापा फी फेशवदासजी या महा- 
राष्ट्र के मिलटन कहे जा सफते हैं। आपकी रचना विशाल है। श्री 
सूरदास, तुलसीदास , मीरा पाई आदि का आपने खूब गुण-गान किया 
है । दिंदी रूद दरिगीतिफा फा आपहदी ने सब से पहले मराठी 
में उपयोग फ़िया था। प्ाप हिंदी फे बडे अच्छे ज्ञाता थे । कविता 
का नमृना निम्न ऐं--पकडे! लियो, इफाले, वे विश्वामित्र भाग 
जावेगा । प्रापफी झृत्यु शाके १७१६ में हुई। 
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१०--दृषालमशथ --ये उक्त उल्लिखित देवनाथर्जी की शिष्य 
कै मी ० प] हक /> (्‌ हर हम _प 
थे आपकी बहुद सी हिंदी सशठों कांदता पाई जाता है। हिंदी 


पर आपका शच्छा अधिकार था। ये 


रा 


| 


हि 


शव 
थाई 


जरा स हँस वेणु बजाओ जी तुम्हें दुह्दाई नेंद चरण की |--जरा०। 
लदपट पेंच मुकुट पर छूटे हेंसि आझावत तारे लटकन की | 


रे 


न््त 


>्: 


घट खाल, दरश मेहि दीजे चेट चल्ाओ नयना पल्रकतत की । 


> 


सब बनिता विरहल की यारी, वृत्ति विकत्तन भव छन मन की । 
देवनाथ प्रशु हथालु तुसही, प्रास जगी पद खुसिरन की | 

इसकी मृत्यु शाक्षे १७५७ से हुई । 

११--मगाली महाराज, चैरव अवधुूत, अनंत गनपत- 
रशु८ पहिश्श और जन पंडित इन्हीं के समक्ाल्लीन थे । 
प्रत्येक की हिंदी रचना सी पाई जाती है। 

१५--सही परतिनाथ--ये महात्मा यशवंतराब हेज्लकर क॑ गुरु 
थे | इन्होंने मध्य भारत तथा राजपुताने में घूमकर धर्स-जागृति का 
अच्छा कास किया था। ग्वालियर में आपका अभी तक सठ वर्तमान 


£ 


है। खत्यु शाक्षे १७४५ में हुई। हिंदी रचता का नमूना यह है-- 
धीरे धीरे फूज्ती जी नंदक्काल | 

वर्षो ऋतु सावन का सहीता, गावे। राग सलल्‍्हार | 

तुम सुकमार कुंचर फन्‍्हेया, ऊँची कदम की डार ॥ 

पवन छूटे बिजली चमके, उड़त कॉथे रुसाल | 

नरहरि सहीपति गावें न्ाचें, खब संग ग्वाल गोपाल || 

१३--ठाकुरैदस बाला--ये गंगातीरस्थ शिवराजपुर के 
निवासी थे और पूना जाकर बसे थे । आपका पेशवा के दरबार में 
बड़ा आदर हुआ । पूना और बंबई सें आपके संदिर अभी तक 
वर्तमान हैं तथा बंबई का ठाक्षुरद्वार असी तक पआपके ही नाम से 
सशहूर है। आपकी सृत्यु शाके १७४२ में हुई। आपने सराठी 
पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था | 


|! आपकी हिंदी तथा 
मराठी स्फुट कविता पाई जाती है। 
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१४--महा राजा दोलतराव से घिया--झ्ाापने सी अपन 
पिता मद्दादजी सेंघिया की तरह काव्योथान में क्रोडा करने का सुयश 
प्राप्त किया। आपकी सत्यु सन्‌ १८२७ में हुई। आप शव गार 
रखाचार्य पदुमाकर, वाग विल्लास के कर्त्ता शिव कवि, लक्ष्मण चद्विका 
के लक््मणराव फालके, मिताज्षरा फे रचयिवा रघुनाथ पड़ित झ्रादि 
के झाश्रयदाता थे। आपके कविवर पद्माकर का एक लास रुपया 
तथा एक हाथी देकर सम्मानित फरने की बात कही जाती है। 
आपकी भी छिंदी रचना का चाव घा। _ यथा-- 

चरण गद्दे की लाज ढुलारे ॥ 

तुम ते दीनानाथ कृपा करे, भक्त काज उधारो | 

दौलत प्रभु के चरण गहे हा, दीनपघु प्रभुवा तुम्हारी । 

यह ते हुई प्राचोन हिंदी साहिय के इतिहास की बात | स्थाना- 
भाव फे कारण यह वर्णन अ्रत्यत सक्षेप मे क्रिया गया है। इसी 
से कई कविये का नामेल्लेस भी नद्ठीं किया जा सका क्रार यहाँ 
पर लिसे हुए फवियें फी रचनाएँ भी विस्तृत रूप से उद्धृत नहीं की जा 
सभी। हिंदी कविया के आश्रयद्ाता कई घनी मानी तथा राज- 
पुरुषों का भी उल्लेप नहीं क्रिया जा सका हैं। चदे से लगाकर 
इरिण्चद्रजी के खमय तक के छगभग ३०० महाराष्ट्रीय कवियां को 
रचनाएँ ते। हमारे सम्रह में मौजूद हैं तथा सेज फरने से और 
भी सामग्री उपलब्ध दो सकती दे । 

भारनेंदु तथा आधुनिक काल 

भारतेंदुजी के समकालीन ग्वालियर फे बालकृष्ण नाथ तथा 
ममेहर उर्फ श्रावा मद्दाराज अच्छे कवि हो गए है प्लौर उनकी द्िंदी 
रचनाएँ भी पाई जाती है। जालान के नारायण महाराज तथा 
गुलसराय के रामचद्र कवि फी रचनाएँ भी भ्रच्छी हैं। काशी फे 
आय दिंदी पन्न वनारस गजट क सपादफ गोदिंद शाक्षी थत्ते मद्दाशय 
मसद्दाराष्ट्रीय ही थे। सप्रेजी, चिंचीलकर, लासे, भेपटकर, देडलफर, 
पराडकर, समाडे तासस्कर, गे, शिंगिवेकर, पाध्ये, दिवेरर, आठले, 


११० हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रद्नाशित परिच्छेद 


आगदे, ऐेशपडिे, सपठे, सायानंद, चेतन्य आदि कई महाराष्ट्रीय सज्जन 
अपने पृर्वजें। का घलुकरण करवो, राष्ट्रभापा से नेह निया रहे हे । 
महाराष्ट्र दो संत कवियों की परंपरा के अंतिम कवि ग्वालियर के 
सरदार बल्वंत राव सथ्या शिंदे हुए, जिनकी हिंदी रचना अत्यंत्त 
ओजपु् है। आशा है कि मृतकाल की तरह महाराष्ट्रियों की राष्ट्र 
आाषा-सेवा की लगन भविष्य में और भी अधिक दृढ़ होगी । 

हसारा विचार गुजरात के आदि कवि चरालिद्द मेहता से ल्गा- 
कर शआाज तक के दर्गांतीय शुजर साहिल्य-सेवियों की हिंदी स्फुट 
पत्च तथा पंथ रचता का भी परिचय, इस निर्वंध के द्वारा, कराने का 
था। उस प्रांद यें भी १५ वीं शताव्दो से लगाकर प्रत्येक शताब्दी 
में बड़े अच्छे हिंदी कवि तथा ग्रंथकार हे। गए हैं। लगभग १५० 
कवियों की स्फुट तथा अभ्रथ रचना हमारे संग्रह सें विद्यमान है | पर, 
यह निबंध विस्तृत हो। जाने के कारण, शेक है कि, तत्संबंधी वर्णन 
नदी कर सके | गुजरात तथा महाराष्ट्र की तरह सुदूर प्रदेश मद्रास 
के गेषपालमद्ट आएि हिंदी कवि, पंजाब के गुरु नानक, गोपी शआ्ादि 
सिक्‍्ख हिंदी कवि महालुभाव, बंगाल के विद्यापत्ति, हिंदी पदसावत 
सथ क बंगला अचुवादक, १७ वीं शताब्दी के कवि, श्राओयाल, 
मुसलमान हिंदी-सेवी आदि के संबंध में बहुत सी सामग्रों हमने 
जुटाई है। उसके आधार पर हम हिंदी के १२वीं शताब्दी से 
राष्ट्रभाषा हे।ने के सिद्धांत का सिद्ध कर सकते हैं । 


(७ ) रवींद्रनाथ ठाकुर 
( लेसफ--श्रीनलिनीमेहन सान्‍्टाल, भाषा तत्त्व-रकत, एस० ०० ] 
भूमिका 

नाना दिक्‌ से विश्व की तथा मानव-जीवन की उपलब्धि करने 
की व्याकुलता ने ही रबींद्रनाथ फे कवित्व का उन्मेप झिया हैं। 
पपने जीयन के द्वारा जिस सपूर) जीवन की ठीक उपलब्धि नहीं 
होती किंतु जिसका दूर से ही परिचय मिलता हे, उसे श्रातरिक 
श्रैत्सुक्य मे वीघ्र श्रालाक से देदीप्यमान करने की चेष्टा ही उनकी 
कविताओं मे व्यक्त होती है। 

उनके अतरतम चित्त में विश्व के लिये विरहद-बेदना जाग उठी 
थी। वह श्रमिसार को जाना चाहते थे, पर रास्ता नहीं जानते 
थे, मत फे आवेग से नाना ओर की दैडते थे भार नासा भ्रम मे 
पढ़ते थे । इस प्रकार बाघा पाते पाते कवि ने अत में अपना पथ 
निफाल लिया। रखवींद्रनाथ फी श्राध्यात्मिक साधना ने बाहरी 
किसी सरकार का श्रवल्षबन नहीं किया | वह उनके समरत जोवन 
के भौतर से उद्भुत हुई है। जीवन की सब विचित्रताश्नों को 
परिपूर्ण एक के भीतर पाने की आकांक्षा ही कवि के परिणत जीयन 
में भी काम कर रही दै। 

जैसे ००४०७४ वा. एकतान सगीत में नाना वाच्य-्यत्र उजते हैं 
और प्रत्येक सुर श्रपना अपना फास पूरी तरह करते हुए भो समग्र 
सगीत की रूप देन में व्यस्त रहता है--मैर हमें उनकी प्रथक्‌ 
पृथक्‌ सत्ता की श्रनुभूति नहीं दोती---ठसी प्रकार रवींट्रनाथ 
फी जीवन की सब विचित्रताप्ों में से प्रत्येक ने अपने चरमतम 
यर का प्रकाश करते हुए भो 'ऐक्य की रागियी में अपने का 
विसर्जन फ़िया है। इसी लिये उनके काव्य की स्सठताशं को 
प्रपक्षा समप्रता की मूर्ति अधिक दृष्ट द्ोती धै। जैसे ज्योतिष्क- 
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के 


गण सीहारिका की अवसा से कद: गति हुं उसी प्रकार का 
गठम कवि दो भीतर थी घल्ल रहा है । उनसे खसख-ठ, मात ता- 
वेदूना उस सुजद दा सातर छपना अपना स्थान अहण छर रहा 
कवि-प्रकृति अपनी सससत वनिचित्रतवाओं का उद्घाटन करते करत 
सपम्मसार हुई हैं, एवं उस्तद्नी विचिल: छताफोों वा विशषों में एक 
चुद्टत्‌ स्‍्थ तथा ऐक्य का झसुसंघान किया ह। रखींद्रनाथ 
वो जीवन का यूल-सत्र ६ प्रकृति ऊ खाघ उन्तका एक निधिड संर्वध--- 
एक गंभार प्रेस । वह कहते # कि समस्त कगु-परसागु दसारे 
समेच्र है, एथियी फे 'पनेत प्राणी-पर्याय, वाथु का प्रवाह, ज्यातिष्कों 
की गति, छावा तथा आल्लेक का आवतेन इन सब को साथ 
हुसारी नाड़ियों क॑ चतल्ताचल का याग है। घपाह्म जयव्‌ फे साथ 
यदि हमारा इस प्रकार का याग न दाता, ते उनके संस्पश से हमें 
प्रालंद न होता। जहों के साथ हसारा यथार्थ जाति-पेद 
नहीं है। इसी कारण उभय को एक दी जगत्‌ सें रधान मिलता है, 
नहीं ते! दे खतंत्र जगत धनते । प्रकृति फे साथ के इस योग की 
रोंद्रनाथ ने उत्तर काल में स्वोच्रभूति नाम दिया है। समस्त 
जल, स्थल, आकाश के और समस्त मलुप्य-ससाज को अपने चैतन्य 
में अखंड तथा संपूर्ण के रूप मे अनुभव करने का नाम है स्वोन्चुभूति। 
ह सवोनुभूति ही कवि के काव्य का सृत्-सूत्र है। 
बाहर विश्व-प्रकृति में सव चंचल और पअ्रस्थिर हैं। बहों 
परिवर्तन ही नियम है। चहाँ सब वस्तुओं का अहर्निश रूपांतर 
है| रहा है। वहाँ संब बस्तुएँ अपूर्ण हेति हुई भरी पूर्णवा की ओेएर 
अप्रसर च्दे रही हैं। वहों सब का क्रम-विकाश हे रहा है; अत- 
एव पू्णता कहीं नहीं सिल्तती । परंतु असंपूर्णता का माव आपे- 
च्षिक साव है-- इतना ही कद्दा जा सकता है कि असुक अवस्था 
दूसरी किसी अवस्था से पूणेतर है। पूशता का आदश केवल 
हमारे सन्त से ही 06७ के रूप सें रहा करता है। चित्रकला 
से, संगीत में, काव्य सें संपूणेता का आदंशे ही हम देखना चाहते 
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हैं। परतु भाव की रूप दान करना ही फाव्य का एक मात्र काम 
नहीं, उसे जे रूप दिया जाता है, वह उसका स्थायी वस्तुगत रूप 
है या नहीं, इस बात की निश्चयता भी रद्दनी चाहिए। अश्रपनी 
(#ह०व4॥ ऐता वा ओक सनपात्र भामकरू कविता में 7०८ ने 
चसणिक सौदर्य के भीतर एक मृत्युहीन भ्रनत स्थिति का प्रनुभव 
किया है और पश्रपनी सोंदर्य-कऋत्पना को घस्तुगत रूप दिया है। 
सादये ही सत्य है श्रौर सय्य ही सादर्य है। सुदर का सत्य चना 
देता है शिल्प । 
7१७४४श वा वास्तव वाद है विश्व फीा वास्तव रूप में देखना 
क्रौर 7008॥8॥ वा भाववाद है अ्रतर में श्रवस्थित सपूर्णता का 
बाह्य प्रकाश | 
भोतर कहूँ, तो जगमय लाजै, बादर कहूँ, ते! कूूठा लो । 
यदि कहा जाय कि भोतर ही सत्य है तो समस्त जगत्‌ लज्जित 
होता है, श्रार यदि कट्ठा जाय कि बाहर ही सत्य है, वो बात मिथ्या 
है। जाती है। अवएव भोतर एव बाहर दोनों का सामजस्य रफकर 
घलता प्रावश्यक है। आरी बर्गसों ने 86गात्ग। पर [त0णाशत) 
में से किसी फो प्राघान्य नद्दी दिया। वह कहते हैं कि ऊपर के 
ससकार फे स्थूल श्रावरण का माचन फर उसकी चिर-नूतन श्रग्प्ठ 
सत्ता का उद्घाटित करने में द्वी शिल्प की साथकता है । पर्गर्सो 
की यह व्याख्या बहुत सुदर है । हम प्रत्येक चस्तु को नाना सपवों 
में उ्नफा देते हैं। यदि द्वम उन्हे सुलक्राकर उनके यथार्थ 
रूप दसने पाने ते बद्द कैसे आश्चर्य सुदर प्रतिभात होते ! रखींद्रनाथ 
मे “उर्वशी! नामक कविता में सकल-सपध-विन्छिन्न कर नारी का 
सैंदय दिलाया ऐै--“तुम न द्वे माता, न दो कन्या, न दो वधू, 
है सुदरी रूपसी?! | सब बल्तुश्रे को एकांत, स्वत, अग्य़ करके 
देखना ही साहित्य का विशेपत्व ऐ। साद्ित्य फा घरस परदेश्य 
यही है कि बह पूर्णवा के आदर के द्वारा घाहर फे सथ प्रावरणों फा 
छिन्न कर सब पस्तुओ की ंतरवम सत्ता का वद्घादित कर दिश्याये । 
१ 
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परंतु बह सत्ता खतंत्र न दोसी चाहिए। उसे एफ ही समय 
खत त्र तथा सिल्ित, साप्नीस वा असीम होना चाहिए। जिस 
फाव्य से समग्र विश्व-प्रकृति फे आनंद क्वा भकार उठता है, सानव- 
हृदय मे वही चिरंतन आसल पाता हैं । वाल्मीकि का रामायण, 
हमर का इलियड, कालिदास का मेंघदृत, कीट्स_ की फविवाएँ, 
शेक्सपियर के पाठक, उमर खेयाम की सुवाइयां, वेश-काल की 
संकीयी बाधाओं को अतिक्रस कर गई हैं। अब देखना चादिए कि 
रवीद्रमाथ की कविता इस श्रेणी के अतगत दा सकती है था नहीं | 


सवींट्रनाथ का बाल्य-जीवन 


सबीद्रनाथ का जन्‍म हुआ था स० १८६८ के वेशाख सें। यह 
धनी जसींदार के लड़फे हैं! इनके पित्तामह द्वासरकानाथ ठाकुर 
से इंगलैंड की यात्रा करी थी। वह प्रिंस द्वारकानाथ कहलाते थे । 
धूमधाम में और अपनी मर्यादा की रक्षा फे लिये उन्हें बच्दों अत्य- 
घिक व्यय करना पड़ा था और ऋण से यह निर्वाह किया गया 
था। वहीं उनकी रुत्यु हुई थो। महाजनों ने उत्की जमींदारी 
पर हाथ बढ़ाया था। रबीह्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ने अ्पन्नी 
सचाई से जर्मीदारी बचाई थी । श्रपनी सचाई, त्याग, धार्मिकता, 
विद्या औए निजन-प्रियता के खिये वह सहर्पि कहलाते थे । रखींद्र- 
नाथ के जन्म के कुछ बे पहले से ही महर्पि प्राय; देशाटन में 


समय अतिवाहित करते थे । कमी कभी थेड़ दिनों के लिये घर 
चले आया करते थे । 


67॥ 


> ए 


घर पर शैशत में रवींद्रनाथ के! बाहर के महत्त में नौकरों के 
र्णावेक्षण सें रहता पड़ता था। वे उन्‍हें मारते थे और उनके 
साथ निर्देय व्यवहार करते थे। प्राथमिक शिक्षा घर ही पर 
आरंभ हुई थी । अ्रति शैशव सें ही बह ओरिएंटल सेमिनसी में 
दाखिल किए गए थे । बहा की शासन-प्रणाली देखकर बह घबरा 
गए थे। कुछ समय के बाद वह नार्मल स्कूल में भर्ती किए गए 
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थे। साथ साथ धर में मो पढाई चलती थी। अपनी 'जीवन-स्मूति?? 
में रवींद्रमाथ घर की पढाई का विवरण, यो देते एँ-- 

“पुब्र॒ह & बजे से साढे नौ बजे तक पढने का समय घा | 
प्रत्यूप में अंधेरा रहते ही विद्वाने से उठकर पहले ही लँगेटी बॉघ- 
कर एक काने पद्लवान के साथ कुश्ती लडनी पड़ती धी । उसके 
बाद मिट्टो लगे हुए बदन पर कुर्ता चढाकर पदार्थ-व्रिद्या,गणित, रेसा- 
गणित, इतिहास, भूगाल श्रौर 'मेघनादवध! फ्राव्य पढ़ना पड़ता 
था। रकूल से लौटते द्वी ड्राइग पश्रौर जिमनास्टिक के सास्टर 
हमारे सिर पर बैठ जाते थे । सध्या के बाद अँगरेजी फी पढाई 
होती थो। इसफऊे अ्रतिरिक्त हमें मुग्वपोध व्याकरण, अरिघ-विद्या 
मर सगीत सियाने का भी प्रवध घा। वँगला शिक्षा बहुत दूर 
अप्रसर होने पर हमारी अगरेजी शिक्षा आरभ हुई थी ।?! 

लडकपन में रवींद्रनाथ को घडी भारी सुथिषा यह थी फ्रि सनक 
घर में भ्ाठा पहर साहित्य की दवा चलती थी। परिवार के झी- 
पुरुष सभी लेाग शिक्षित थे ओर साहित्य तथा सगीत की घर्चा 
फरते घे । तीन घढे भाई बडे भारी विदान थे। बहनों में एक 
भारी विदुपी भार प्रध रचयिता दै! थाकी यहने अर चचेरे भाई 
लेग साहिट सेया भार सगीत का प्रभ्यास फरते थे | वे अपने 
घर में नाटक भी पलते थे। महात्मा राममे।हन राय ने प्राह्ष समाज 
को प्रतिष्ठा कर वगीय अ्रैंगरेजी शिक्षित युवर्की फी ईसाई धर्म प्रदण 
फरने से बचाया था । यहद्द समाज झॉँगर्जों के प्रमुफरण पर गठित 

छुपा घा श्रीर इसका धर्ममत एफेश्वरवाद है। इसमें जाति-भेद 
नहीं है श्र से इसकी मद्दिलाझों में पदें की रीति है । इसमे से 
वाल्य विवाह और पहु-वियाद् उठा दिए गए हैं। राजा राममाददन 
राय के याद मद्॒पि इघेंद्रमाथ श्राक्ष समान फे नेवा हुए । वन्क 
पर से देव दवियों की पूजा उठ गई। अपने घर की सियों फा। 
चान्ना विधाों और कताओों में सुशिचित करने में महर्षि के धन ने 
उनकी बढ़ी सद्दायता की । वम्प्रेन्थन-तदुल-बित्ा ते थो दी नहीं। 


११६ स्वीद्रसाण ठाद:र 


या द्य 
किक 


परिवार के लोगो का दिव्वप्चर्चा के लिये वहुत अवखर सिलता था | 
ऋमश: उसमें ललित कलाओं व ऐसा एक शोक उत्पन्न हुआ कि 
महपि' का परिवार एक आदर्श परिवार में परियात है। गया। इसी 
संस्क्षृतिपू वातावरण से रवीह्चाथ का जन्स हुआ था ! 
कुछ ससय के याद इदीद्रवाल साख स्कूल से हटा लिए गए । 
अब उसकी वेंगला शिक्षा बंद हा। गई। पर रखाींद्र कद्दते दें कि 
उन्हें।ने लड़कपन में बगज्ा सीखी थी ब्रार हसी सापा के माध्यम से 
उसकी झन्‍्यान्य विपया की शिक्ष। हुई थी । इसी से उनके समग्र सन्त 
की उालता है| सकी थी | 
अग बह बंगाल एकाडेसी नामक एक फिरंगियों के स्कूल में 
गए। वहां ल्लैटिंन की शिक्षा होते लगी । इसी समय रखींद्रताथ 
का उपसयन हुआ । उपसयन के बाद ही उन्हें सहर्षि के साथ 
हिसालय की याज्ा करती पड़ी । उस सम्रय उसकी अज्स्था ११ 
वर्ष की थी । पहले कुछ दिन वीरमूम जिल्ल के बालपुर में रहे। 
बेल्पुर के एक सुंदर अंश में महर्षि का एक विस्तार भूमिखंड था 
जहा उन्होंने एक पक्का सकान वनवाकर उसका साम शांति-निरक्के- 
तन रखा था। रांद्रनाथ को ऋश्कतें के बाहर जाने का कभी 
सोभाग्य नहीं हुआ था । यहा के मुक्त श्राकाश और प्राकृतिक 
शेशभा से उन्हें बड़ आनंद सिल्ला । यहा कुछ दिन रहने फे बाद 
वह पिता के साथ अम्वतसर गए और एक सहीना रहकर गुरुद्वारा 
श््यादि देखने के अलंतर चैत्र मास के शेष भाग में उन्होंने डलहै।सी 
हाड़ू की यात्रा की । यद्यपि वैशाख का महीना था ते सी जाड़ा 
बहुतथा। वह अकेले पहाड़ों पर घूस्रा करते, सह्पि कुछ वाघा नहीं 
देते थे। वह कभी लड़कों की स्वतंत्रता में बाघा नहीं देते थे । उनके 
आदेश से रवि को टंढे पानी से नहा होता था। तिर्दि"्ठ मय 
पर मसहर्पि उन्हें पढ़ाते थे । पिताजी से उन्होंने इस समय कुछ 
अंगरेजी कुछ संस्कृत व्याकरण और कुछ ज्योतिष-बिज्ञान सीखा था | 


पर उनके बंगला पढ़ने का काई विराम न था | हले जिस शासन 
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से रवॉंट्रमाध सकुचित रहते थे, द्विमालय में जाकर बह सकाच दूर 
है| गया। चार पाच महीने के वाद जम्र वह छोटे, तथ उनका प्रधि- 
कार प्रशस्त दो गया था| अ्रत पुर की बाघा दृट गई थी और सच 
से स्नेह और आदर मिलने लगा घा । 

भ्रव वह से ट जेब्रियर काछज में सेजे गए, पर कुछ लाभ न 
हुआ | कुछ समय के बाद उनका साढू-वियेग दे गधा। उनको 

स्कूल की पढाई विरक्ति-फर होने लगी | श्रतणव उनके झ्रसिभावक 
लोग उन्‍हें स्कूल सेजने ही बथा चेष्टा से विरत हुए श्लौर उनकी 
आशा छोड दी । 

रवींद्रगाथ लिसते है--- 

* श्षेरा एक भांजा मुझसे ऊई वर्ष पडा था । जब सेरी अवस्या 
सात क्राठ वर्ष की घो, तय उसने एक दिन मुझे अपना ऊाठरी 
म बुला ले जाकर फद्दा-- 'तुम्दे पद्य लिसना द्वोगा ।? मैं चौक 
पडा, पर उसने मुर्क 'पयारः छद की रीतिया समझता दी और उस 
छद में कुछ लिसन को ऊद्दा । कविता मैन फेवक्ष छापे क झनतरों में 
देखी थो । प्रपनी चेष्टा से कविता लिसी जा सऊदी है, ऐसी ऋल्पना 
फरने का साइस मुझे फभोन छुपआ था। मैने लिखना झारमस किया । 
देखा फ्रि कुछ शब्दें फा अपने द्वाथां से इघर उपर से जोड़ देन॑ पर 
“प्यार! घन गया। भरने फविता के विषय में मेरे मन ग जा मोद्द था, 
पद्द फट गया। जय भय दूर थी गया, ते झय क्या घा। पथ का 
लिखना बिना बाधा के चलने लगा। हाथ, येचारी फविता पर 
फिवसी ही मार पढ्तली ऐल मार उत मारों फो उसे खुपधाप 
सहना पढ़ता हैं। मेरी कविताप्रों फे हइत्साद्दाताधें का 
झगभाप न था ॥! 

रपी2नाप स्कूल छोाहफर घर पर एक अध्यापक से कृुमारसम: 
सौर मैक्रेय फा अनुराद सुनते ये, फटिता फरते थे बार सगोव 
की घर्चा करते थे । दही एक भागी फोसादित्य सं पर झउुराग पा । 
साहित्य-पर्षा से बडी झय रपशों सगिमों हुई। विदरास्शद पत्र 


श्श्प स्वीदह्रनाथ ठाकुर 
हीं. का शास्टासहल-लड्टौता उसी समय आये दशशना नामक 
मासिक पत्र में सिद्ाता घा। भाभी जी उल पर लू थी । 
विहारी धावू के साथ ठाक्षर परिवार क्री विशेष घनिष्ठता हुई घी 
और उनका प्रश्माव रवींद्रनाथ पर बहुत पड़ा था | 
ज्ञामांछुर/ तामक सासिक्र पत्र में रबोंट्रवाथ के वाल्य जीवन 
कुछ कविताएं निकर्ती । कही कहो से इनको प्रशंसा भा 
प्ले लछगी। 


|, + 


लसत समय रवींद्रनाथ वेष्एय पदावलो वहुत शक से पढ़ते थे। 
इस पदों का प्रभाव उन्तकी कविताओं में विशेष दृष्ठ होता दे । वह 
उस कविताओं के भाव, मापा और छंद्वीं से ऐसे भरपुर दे! गए थे 
कि उन्होंने उत्तका अनुकरण करने की ठानी | वद्द रचयिता का नास 
गुप्त रखकर अलुकरण के पदें को 'सालुसिद्द की पदावल्ली! के नाम से 
आारती' चामक मासिक पत्र सें प्रकाशित करने छगे । उन्देंने जाहिर 
किया कि भसानुसिह नामक एक प्राचीन वेष्णव कवि श्रे जिनकी 


'पदावल्ी! अब हस्तगत हुई है। लोग प्रतारित हे।कर कविताओं की 
प्रशंसा करने लगे । 


8 


हु रवीद्रनाथ की उद्दंडता की अवस्था थी | 

उन्तक॑ मसले भाई सत्येंद्रताथ बंबई प्रांत के अहमदाबाद में 
डिस्ट्रिकू जज थे । मभज्ली भाभीजी वाल बच्चें के साथ इँगल्लैंड में 
प्राइटन लगर सें थीं | 


की 


चार पॉच महीने के बाद सर्येद्रनाथ ईँगलेंड 
जानेवाले थे और अपने साथ रवींद्र के ले जाना चाहते थे । १७ वर्ष 
की अवस्था में वे भाई के साथ अहमदाबाद गए और चार पॉच महीने 
तक अगरेजी साहित्य के अनेक कठिन ह्रंथ पढे | 
अवलंबन कर बेंगला लेख लिखते थे | 
प्रथम काव्य इसी समय निकत्ञा था | 

भाभ्ती जी के रहने क॑ कारण विलायत में पहुँचने पर उन्हें 
किसी प्रकार की अस्ुविधा न हुई। वहाँ चह एक बरस से 


कुछ अधिक रहे थे और कई महीते लंडन युनिवर्सिटी कालेज 
में पढ़े थे । 


उनका भाव 
“कविकाहिनी! तामक उनका 
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रबीद्रनाध की ऊविना-पुस्तका के नाम 
आऔर उनमे प्रफाशित होने के काल 
(१ ) सध्या-सगीत स० १<€३७। 
(२ ) भानुसिद्द की पदावली स० १४४१ । 
(३ ) प्रभाव संगीत स० १७४१। 
(४ ) छवि थे। गान स० १४४१ । 
(५ ) कडि झा फोमल स० १८४३ | 
(६ ) मानसी स० १८४८। 
(७ ) सोनार तरी स० १€५१। 
(८) चित्रा स० १४५३ । 
(< ) चैतानी स० १€४४। 
( १० ) फादिनी सा० १<४५७। 
(११ ) कल्पना स० ई€४७ | 
(१२ ) फघा स० १४५७। 
( १३ ) उथिका स० १८४७ । 
( १४ ) फणिका स० १५४७ । 
(१४ ) नैवेद्य स० १रूप८। 
( १६ ) उत्सर्ग ० १<५< 
( १७ ) स्मरण स० १८६० । 
( १८ ) शिश्वु स० १<६१ । 
( १< ) सेया स० १<४६३। 
(२० ) गोताजीति स० १<६प८। 
(२१ ) गातिमास्य सं० १८७० । 
(२२ ) गोतानि स० १<७२ । 
(१३ ) पक्ञाका स८ १०७३ | 
(२४ ) पश्मातका सं० १८७४ | 
(२४ ) शिशु सेनानायथ संब १८जरू ! 
(२६ ) प्रयाष्टियी स॑० १८८३ ॥ 


१५० स्चीद्रलातर ठाकुर 


वी में श्त्प३ | 


नीद्रनाथ वा दाब्लि के बावी के ऋमष-विकास का 
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खादरवाथ के मिन्‍्प का क्र-विकास 

कबि की १८ बा की अवस्था से मिग्स- नासक् गीति- 
चाटिका प्रकाशित हुई थी, इसके बाद ही सिध्या-संगीत! । तब बह 
ड्गलड से खाट आाए थे, 'संध्या-संगीत? क्री भाषा, छेद आर भाव 
से भक्नी भाँति सका जाता है कि कवि श्रपनी कविताओं के लिये 
चुदन रूप वा आविष्कार का प्रयत्न कर रहे हैं। इनमें छा की 
सहा, परंतु छंढों के लिये रवीह्रवाथ क्रिसी ख्न्य कवि के 
ऋणी नहीं हैं। एस अठुकरण-चर्जित खाधीनता का भाव “'संध्या- 
संगीत” की असंपूण कविताओं से परिस्फुट है। नवयोवत्र के 
आरभ से जब हृढ्यावेग प्रवत्त हा रहे थे परंतु विश्व के साथ उनका 
यशेचित योग संघटित नहीं होता था---जब हृदय को प्रनुमूत्तियों क॑ 
साथ अमिन्नता का सामंजस्य नहीं हा।ता था, उस निमुद्ध अवस्था की 
अधीरता को ही “संध्या-संगीत” की कविताओं मे व्यक्त करने की 
चंष्टा है| इस बेदना के विरुद्ध कवि के 


हृदय मे एक संग्यम सा चल 
रद्दयाथा | भाव 


पराजय-सर्गीत” नामक कविता से स्पष्ट 
समभा जाता है । इसी ससय “वाल्मीकि-प्रतिमा? प्रौर ४४ 
डगया? नामक दो चाटक लिखे गए थे | 


७+-++-+->+->>+0.0०.ह..ु]. 


किस 


तल 
” केग्रोसेइ, केगो हाय हाथ... | 7: 
जीवमसेर तरुण चत्ायय 
खेलाइत हृदय मामारे 
छुलित रे अरुण दोलाय ? 
ह 2 कस 
अवशेषे एक दिन, केप्तमे काथाय कचे 
किछुइ जे जानिने भो हाय 
; हारइया गेलो से कोधाय ! 
> जद #2 
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इमके बाद ही 'प्रभाव-सगीत? है। परतु 'सध्या-सगीतः के 
भावों के साथ इसके भाष्रों का सपूर्ण व्यतिक्रम है। “व्रभात- 
सगीव” में कबि ने मानों विश्व भ्रकृति के श्रानद फो--जिसे उन्होंने 
से दिया घा--फिर से पाया है। अखब्ा अवसाद फा भाव विज्षकुल 
कट गया है। इस आकऊस्मिर आतलद हा फ्या कारण था ? बहुत 
सकोच फे साथ इसका उत्तर मैं यों देता हूँ--प्रव तक कवि का 
भ्रवसाद कदाचित्‌ नि सगता के फारण उत्पन्न ६आ होगा, परतु ठाक 
इसी समय उनका विवाह हुआ था श्रमिन्षपित सगिनी से मिलित 
दाने के कारण उत्तफे मनेभाव का आकस्मिक परिवर्तन दाना अस- 
भव नही है। इस पुस्तक फो “निर्मरेर स्प्त-भग” नामक फविता 
से उत्के हृदय का आनद भलऊता है । “प्रभात उत्सव”! सें 
भी यह आनद दृष्ट द्वोता है| | 
हारायेद्धि श्रामार श्रामारे 
श्राज श्रामि भ्रमि श्र॒धकारे । 
% थहु दिच परे एकटि किरण 
गुहाय डियेदे देसा, 
पडेछे आमार भ्राधार सलिले 
एकटि कनक रेसा । 
आाणेर झारेग राखिते मारि, 
थरधर करि कॉपिछे घारि, 
टह्ष्मल जल करे सर्लंसल 
कुछकर् करि घरेछे तान । 
हृदय थ्राजि सार केसने गेल खुलि। 
जगन थ्रासिसेथा करिछ्रे कोलाकुलि ! 
घराय आद़े ततत सानुप शत्त शत 
आमिद्े प्राणे मम, हासिडे गलागढि | 
एसेछे सरया खपी बसिया चारो चेगी, 
दाडाहये मुसोसुर्सी द्वासिछे शिश्ुगुलि, 
ण्सेद्दे माह बाप पुरफे भरा मात्र 


श्द 
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प्रभत-संगीत' में ही कवि के सारे जीवन के भावा की भूमिका 
निहित है। अंश के भीतर संपु्ा की, सीमा के भीवर असीस का 


* हू 


निविड़ उपलब्धि करना ही रवींद्रभाथ के समस्त जोवन का साधना 
है। में पह कह चुका हूँ कि वालुभूति ही उनके काव्य 


का सूल-सूत्र हे आर यही भाव एक नूतन चंतना के समान उनके 
भीवर काम करता आया है। कवि की दृष्टि के आवरण के आाक्त 
स्मिक उन्मेचन से जे! उ़रवड भाव पहल्चे उपलब्ध हुआ या उसी ने, 
जीवन की विचित्रता के खेड खंड पथों में चालित हाऋर, शंप अवस्था 
कवि के। एक अखंड सौंद्व की उपासना में नियत रखा है। 
इस काध्यग्रंथ क्षी 'प्रतिध्वनि! कविता का भाव यह है कि वस्तु- 
जगन्‌ के अंतराल में एक असीम अव्यक्त गीति-जगत है, जहाँ समस्त 
जगत्‌ की विचित्र ध्वनियॉ, संगीत सें परिणत हा 'अनाइत शब्द! के 
रूप सें, निरंतर बज रहो हें#॥ै। उसकी प्रतिध्वनि प्रत्येक खंड 


(3 
कप ० ० 
सौंदय के खंड सुर में पाई जाती है।  रवीद्रनाथ ने जगत्‌ के सौंदर्य 
>> ८ 2 
को कभी सुर के और कभी आलेक के भाव से वशित किया है | 


कह हे 








अप कल है हम. 
चकित 


डाकिछे 'भाइ, भाइ? आंखिते अ्रांखि तुछि 
८ है हर 

पराण पुरे गेल हरपे हंल भोर 

जगते केह नाइ सवाह आणे सार ! 

9८ ५ ५८ 

जे दिके आखि जाय से दिके चेये थाके 
जाहारि देखा पाय तारेइ काछ डाके । 


7. 80 के प्ंपथ० ० +॥० 89॥00७8 के साथ तुलना 
की जिए 4 गीतांजलि--- 


त॒मि केमन करे गान करे जे गुणी 
अवाक ये शुनि, केचछ शुनि। 
सुरेर आले भ्रुवन फेलेडे जे 
सुरेर हवा चले गगन ने 
पापाण डुटे व्याकुछ बेगे 
वहिया जाय सुरेर सुरधुनी । 


9 
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वस्तुत पतियों का गात यथार्थ से पक्तियों का नहों है, निर्कर का 
कलशब्द यधार्थ मे नि्कर का नहीं है, वे सब उस मूल संगीत की 
नाना प्रतिध्वनियाँ है। इसलिये जगत्‌ के सब सुर, जा ध्वक्षित 
दोते हैं पार जे नहों द्वोते हैं वे सब, मिलकर इसारे मन से एफ 
संदर्य की वेदना जागरित करते हैं। दम ताना प्रतिव्वनि सुनत 
सुनते उस मूल सगीत को सुनने के लिये व्याकुल हा जाते हैं । रवोंद्र 
गीति-कवि हैं--हृदयावेगां को अनिर्वचनीय भाषा में व्यक्त करना 
ही उनके चिरजीवन का काम है। सन विश्व पदमीा का केवल 
आ्रालोक के रूप में न देसकर बद्द एक अभूतपूर्व स्गौत फे रूप में 
उनका श्रसुभव करते दें। ग्वीद्रनाथ की कविता के भीतर उनके 
पाठकगण जो एक श्रस्पष्टता का प्रनुभव करते हैं, वह उनके सुर के 
आवबेग के फारण है। गान का सुर हमार सन में जिस सींदये फोा 
जगाना चाहता दै, वद्द भापा फी सकीर्णता के कारण स्पष्टता स 
व्यक्त नहीं है। सकता | रवोंट्रनाथ सडों फे साथ साथ उनफे निद्य- 
सद्दचर भ्रसड फी देसना चाहते हैं, पर वाक्यों के द्वारा झ्सढ भाव 
संपूर्ण प्रफाशित नहीं द्वावा--नरहुत सा प्रथ्यक्त रद्द जाता है. पार 
एक प्रनिर्वेचनीयता की दिल्लोल सेलती रहती ह। 

“ट्टू ठाकुरानी फा द्वाट! नामक उनका प्रधम उपन्यास इसी 
समय लिएा गया था। प्रभात्सगात”? फे बाद उन्होंने प्रकृति 
फा परिशाध” नामक एक नाटक लिया घा। उम्तका भीतरी भाव 
यद्द ऐै कि क्रिसी समय प्रद्धति फे साथ उनका विच्छेद हुआ घा, 
अपने भोवर शाप पझवरुद्ध रहकर उन्होंन वेदना पाई घी | बद्द वेदना 
विदूरित कर उन्हाने फिर विश्व के आनद लाक में प्रवेश फिया था । 

दिति को गान! इसो समय लजिसा गया घा, 'कढि प्रे। फोमल! 
उसके घाद | रवींद्रनाध फी फविता हसो समय विचिप्तवा झोटफर 
सयत झ्ाकार धारण कर रदों घो। उन चित्र निर्दिष्ट, भा 
स्पष्ट, भाषा सघा छद वियमित दाने लगे थे। छपि झा गानः में 
कल्पना का भाग और 'कटिये फामतः में हृदयावग फा भाग 
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5 यूटऊ पडता 5 ड़ प्रखिना प््ड 
अधिक पाया जाता है। शाह दा प्रेस ? तामदझ़ कंबिया छवि 
ग्रे गान! दी एक उत्कूष्टठ झविता है | 


य सके हरतिलाओर हो, उपल साउटरिलद उसपल सी हा दर नेक 
इंदू सदस्य ना कादताओश के संत बालीातचक यांव से छू र३०ाजल 2 


का हि. या न ०७ #*४ ही 2 ७ अंक औ. 2 ल्ि्सिी डे फ्ि श्तो ८ 

परिमाणश गे स्वप्न के भावी हे क्षद्श शेह्यत है|] । किसी किस 

कल जप ग-लाछ 55 कर ५53 झा: पृ 

प्ले इस सोह भआ भाग-लाहरता दा मांग पिया हैँ | सन्ुप्य के 

दे या न साथ प्ञग "८. 022 हि त्ती ् 

संचद से बहुत ससदय शादय दा साथ साग दा इच्छा प्रा छत 6 । 

फिडत हज 8 दर नि उक प्र परे: प्रपत्ती वीणा 

मानव देह के इस शोद्य के सुर का कि अपनी वीणा से 
हर ् पि | 


निर्वासित न कर सके थे । जे। लर वि 
श्र 


रु 
है, वह सुर कवि क्षी वीणा से थी वज उठा था। कंचल इतना ही 
सगीत की अन्य तानों की अधिक 

गाग सें कंवल कज्षशिकता आर 
व्यथता का हाहाकार हैं। उसको 


अतिक्रम फर सांदय्य का एक 
जी हर 
असीम मुक्त रूप हे । 


वह रूप ठोक तरह स प्रतिभात हाने से ही 
भेगलाज्षसा आपसे आप क्षय-प्राप्त होती है। 'कड़ि ओआ कासल' की 


न अमर न्कृ 


राहु का भेस-- 
शुनेछि आमारे साला ढाये ना, 
चाइ वा छागिल तेर, 
कठिन वंधने चरण वेडिया, 
चिरकाल तोरे रंब आऑकिड़िया 
कठिन लाह-डोर । 
भ८ हर हर 
अनंत ए्‌ क्षुधा अनंत ए चृपा 
करितेछे हाहाकार 
हर ५ हर 
ए थार पिपासा युग-युगांतरे 
सिटिवे कि कभ्ु आर १ 
प मसधुर आलूस मधुर आचेश 
सधुर झुखेर ्ॉसिटि 
सधुर स्वपने आणेर साझारे 
वाजिछे सधुर वाशिटदि। 
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श्रनक कविताएँ ओर “चित्रांगदा? नामक नाटक किसी झिसी के मत 
से इंद्रियासक्ति के काव्य है, अतएव निंदनीय दे । यह नहीं ऋह्ा 
जा सकता कि इन ऊाव्यों में मोग का सुर बिलकुल नहीं है, किंतु 
देनो में कवि ने भाग का सीमा निर्देश कर दिया है। उन्होंने 
दिखाया है कि चित्रांगदा का झुप क्षणिक वस्तु है। बाह्य रूप प्रीर 
अतर फे मनुष्य में जा प्रयल ठ्रद्द दै, वह भर किसी उपाय स दियाया 
नहीं जा सकता था। इसमे जैसे सेग उच्ज्यल बर्णों से अकित है, उसो 
प्रकार भोग का अवसाद पार शून्यता भी भ्रक्रित हुई दै#। 
मानसी! काव्य की प्रेम की फविताओ में यद्यपि प्रेम की गरभीरता 
फा परिचय छे--ऐसा प्रेम जा पश्रपनी 'जीवन-मरण मय सुगभीर 
कथा! फहने के ल्िय व्याकुत्त ऐ--जिम प्रेम फ॑ ध्यान नेत्र मे 'जत 
दूर द्वेरि दिकू-दिगत ठुमि श्रामि एफाकार! दं--जे! प्रेम जन्म-जत्माँ- 
तर में भ्रपने का पअनत समभता है--तधापि बद्द जीयर्न का यधा- 
सर्वे नदी । जहां सौंदर्य और प्रम मे समग्र को प्रान्छन्न फर 
वासना की सकीर्थत्ता फे भीतर जीवन को घुमाया है, वहीं कवि के 
चित्त म बेदना ने जाग उठकर वासना के छिन्न फरने के लिये 
सम्राम किया दै। 'मानसी! फी प्रधिकांश फविताएँ गाजीपुर में 
लिसी गई धीं । रवाद्रनाध एक बंगला बननाकर सम्राक कुद दिन 
वहाँ रहे घे । मानसी में कई एक भ्रच्छी कविताएं--मेघदूत|, 
क्र संसार पयर 
पान्य, वृलिछिप्स वास, पिदत चरण, 
जया पायों झुसुम लायण्य दु हदेर 
अरशजरप गामा 
$ मंधदूत-- 
कवियर, फ्ये केव विस्शूस यरपे 
यथा पुरुष आपादेर प्रधम दियसे 
रिसत छिले मयदूत ! सेघमठ उ०ार 
दिम्घेंर उिद्दी खा सफर शाप 
गाहियाएं आरापा अऋषिर सच्दे समर 


(२६ रवीड्रवाथ ठाकुर 
हल्‍या, निष्फल कामना, पंधू+ इत्यादि--हैं। इसी काल्ष स 
हर 
राजा ओ रानी? लासक नादका लिखा गया था | 
डे 23... 
शाद्रनांथ का मदनाददता आर 
ए 
द्याच्य-करला का उत्कप 
सदिया जिले के पूर्वोचर से और पवना जिले के दक्षिण और 
पूर्व में महर्षि क्री बड़ो जमीदारी हैं। इस जमींदारी की पक कच- 


हुरी कुष्टिया के पास, पद्मा। नदी के किनारे, शिक्षाइद्ह मे हे। 
भद्पि से इस समय रवीद्रनाथ का आदेश किया कि वह अब से 


दारी का कास देखे । पअतएव रवींद्रनाथ का शिलाइदह 
में जाकर रहना पड़ा। उसका इस समय का जीवन प्रकृति के 
निविड़ आंद सें लिसरगन हुआ । यह नौका-बास का ओर नाता 
नदियों में, श्रमण करने का जीवन था । 


भाव यदि कंवज्न मन स ही अर्पन्ा खाद्य संग्रह कर जीवन-घारण 
की चेष्टा करे, ता वह वास्तव-संपक-शुन्य एक अतीक वस्तु हो जाता 


सघन संगीत साके पु जीकृत करे। है 
है ५६ | 
कत काल धरे 
कंत संगि-हीन जन, प्रियाहीन घरे 
चृश्टिक्लांत वहुदीघलुप्त ताराशशि 
आपाढ़ संध्याय, क्षीण दीपालाके वसि 
आइ छुंदु संदु मंद करि? उच्चारणे 
निमन्न करेछे लिज्र विज़न-चेदन । 
4 





आसार आंखिजरू केह ना बोस | 
अवाक्‌ हये सबे कारण खोजे । 
है ६ रथ 
सवार साम्के फिरि एकेला। 
केसन करे काटे साराय वेढा | 
ईटेर परे ईंट सासे सानुप कीट, 
नाइका सालवासा नाइके खेला । 
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है। जमोंदारी में आने पर ऊबि को वग देश की ग्राम्य जीवन- 
यात्रा ऊा प्रत्यक्ष परिचय सिलसे लगा। इससे फवि की रचना 
क्रमश व्यक्तित्व के बधन से मुक्त होकर वास्तव सत्य पर प्रत्ति- 
प्वित द्वोन लगी--पअनुभूतिये। का प्रकाश व्यक्तिगत न हाफर विश्वगत 
होने लगा । ऊवि के साधना? नामक सासिक्त पत्र का जन्म इसी 
समय हुआ था। थह उच्च कोटि का पत्र था। इस समय रवीद्र- 
नाथ की उमर तीस बरस की थी) इसी समय में “गल्पगुन्छ! 
का सूत्रपात हुश्रा था। 

'सेनार तरी? काव्य की ऊविताएँ यहाँ रचित हुई धीं। इन 
कविताओं में वाहर के साथ अतर के “मनुष्य के साथ विश्व-प्रक्ृति 
फे--मिलन का भाव जाअत है। इस पुम्तक की प्रथम कविता का 
नाम 'सानार तरी?# है। इस कविता की भीररी बात यह दै-- 
सौंदर्य की जे सपद्‌ नाना शुभ मुद्गतों में एक चिर-परिचित तथापि 





४. सोनार तरी-- 
शरागने गरजे सेघ घर चरपा 
कुले णका बसे श्राद्दि नाहि भरसा । 
८ ८ श्र ८ 
गान गेये तरी बेये के आासे पारे 
देसे जेनो मने हय चिनि उहारे। 


है ८ ञ् ८ 
ओगो तुमि काथा जाओ कोन विदेश ! 
३५ ३५ ५ 4 


सुधु छुमि निये जाश्रो छण्िक हेसे 
श्रामार सानार धान छुलेते ण्से । 

|» >ू ८ श्र 

आर चाघे ?--पझार नाइ, टियेदधि भरे । 
4 हा | ञ्् 
एसपन आमारे लड़ फरणा करे । 

है भ८ रद ३ 

ढाँह नाइ, दाद नाई | छोटो से तरी 
आमारि सामार घाने रियेछ्ठे भरि । 


_ूके 


न्केडह८ द्र््ट्ज 


८ एक ्वविशाधि ह0 “रथ ४ च्मूँ मर श्र 
अपरिचित सी सत्ता ते रपश में लीवरव के लीचर संचिव हुई थी, 


है 


क्र 
मे प्‌ बी «७ टन समा न महल 7 क्र 42३ 
डसे अपने भोग की लकीर थे ग्रेद्ा रखने की देष्ठा ठीक नह 


ही हे 


क्योंकि वह दिखे वी संपत्ति है ' खवरव छझति उसे उस सत्ता के हाथ 
+ ५. शऔज लक 522 हि प्र ब्ः ऊ त्ते - ् > 

में समपगा करते हैं। बह सत्ता उसे प्रसन्नता से ले लेती है; परंतु 

छू 3 क हो 3 

कदि ज्ञब उसकी साथ जाने की प्राण 


हु 


स्वीकार न किया, क्योंकि उसके पास दे 
है, कवि को नहीं । कवि का काम है 


+न हि 


सादय बटारसा ओर बट़ारे 


श 


श्र 
ि्प 0 बट लय घ्ता ड्र् 5० ध्यः दे य ख् 
हुए सोंएर्थ को विश्व-सौंदर्य झे साथ मिला देता ! वह सता चलो गई 


छल 

ज्ञ बन्जक है ड् ०० >्प दर प्पप् भ्श्स 

ओर कवि हताश दहाकर जहा के नहाँ रह गए-- उन्हे पआ्राशंका हुई 
कि न््ू 


ञी 
222 
श्र 
हू | 
प्|ं 
5 
:/ 
$ 
जप 


ते का क्वाग समाप्त हो! गया है। परण 
पराथर७१ से सी कुछ छुछ यही साव है। सपश मणि ही सान्ा 
सोंदर्य के भ्रीतर द्वोकर जीवन को स्पर्श करती है-.उस वास्तव सता 


का छोड़कर कल्पना की सहायता से उसे खाजमे से चह नहीं 


सिल्लती | वंग देश की वैष्यव कविताओं में भी यही भाव तै। वास्तव 
क्षेत्र से दृटाकर अप्रकृत के भीतर प्रेम स्थापित नहीं किया जा 
खकता । 'सान्षार तरी? क्वाव्य 
होने के भाव के प्रतिवाद हैं । 


क्नज++- 


दि 


भी ऋविताएं वास्तव जगत्‌ से विमुख 


४७29७ शा पे 70 जलन ३: '“ हे ऑजल>-+3 >> 


परश पाधर--. 
क्ष्ापा खु जे खुजे फिरे परश-पाथर । 
है हि 


५ £ 

काम्य घन आछे काधा जाने जेनो सब कथा. 
से भाषा जे बोफ्दे सेइ खु जे निते पारे | 

५ ८ 2९ २९ 

कारे चाहि च्योम तले अहतारा लगे चलते, 
अनेत साधना करे विश्व चराचर । 

८ हा है ३८ 

अद्धक जीवन खूँजि कान्‌ क्षण चक् चूजिः 
स्पर्श लभेडिल' तार एक पल भर, 

वाकि अद्ध सन्नप्राण आचार करिछे दान । 
फिरिया खु जिते सेह परश पाथर | 


श्री नलिनीमेहन सान्‍्याल, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए० १२७ 


कवि को एक दिन जो भेाग-लालसा की निदा मिली थी, उससे 
निवृत्ति-ल्लाभ करना कठिन न था । परतु अब उन पर एक ऐसा 
अपवाद क्षमाया जाने लगा जिससे छुटकारा पाना सद्दज न था । 
'सानार तरी? के कारण वह छायावादी कहताने लगे। इन कविताओं 
में अश के भोवर सपुर्णता का तत्व निहित है। जय अश को, सह 
को, असपूर्ण को, परिपूर्ण समग्र के भीतर असड भाव से अनुभव 
किया जाता है, तव यह श्रज्ञुभूत द्वोता है कि सब विभिन्नताएं, 
सब विचित्रताएँ, एक द्वी स्थान पर जाकर सिली हैं--सब 
एक ही स्थान पर श्रक्षत सुदर हो रही हैं। हमारे जीवन 
के भीतर भी एक पूर्ण जीवन है। वह “जीवन-देवता” हैं। 
बहुतों फे मव में यह ४४05ग वा अतोंद्रियता है। स्ड 
के भीवर असड का बोध बडो भारी प्रद्देलिका है। परतु 
वैष्णव भेदामेद दर्शन-शास््र में इस तत्त्व का प्रकाश करने फी प्रशेप 
चेष्टा हुई है। हमारी घेष्टा, चिंता प,्रौर कल्पना वरावर सडवा फा 
परिद्वार कर भूमा के साथ हमारे योग का अनुभव करने फो व्यस्त 
है। यद्यपि हम भ्रद्वैत से मिन्न एैँ, तथापि श्रद्वैत दमारे भीतर से 
प्रकाशमान हैं। भिन्न होते हुए भी हम अद्वेत फे साथ एफ प्रौर 
अभिन्न हैं। बस्तुत हमारी चेतना का प्रवाह एक बार हमे अह- 
वेछ की सढ चेतना फी विचित्र तान के भीवर छोड़ देता है, भैर 
फिर समस्त विचित्रता फी परिसमाप्ति जे विश्व चैतन्य है, उसके 
ग्रखढ सम फे भीतर विल्लीन फर देता है | इस भमेदाभेद के छद से 
प्रत्येक मुहूसे में विश्व-सगीत रचित दहे। रहा दै। साधना फे द्वारा 
हम इस विचिश्नत और एकता फो--तान प्रौर सम फो-- 
एकन्न मिलाकर विश्व-योध में परिपुर्णे हा सकते हैं। विश्व में ऐसा 
कुछ नहीं है जिसका दम जीवन कौ प्रमिक्षवा फे भीचर से प्रमुभव 
नहीं कर सकते । 
प्रतएव हमारा क्षणिक जीवन भार चिस्तवन जीवन उपनिपद- 
फथित पक ही ब्ृक्त पर के दे पत्तियों फे सदश परस्पर सल्लग्न 
श्७ 





१३० रवीट्रनाथ ठाकुर 
हुं। यह प्रहेलिका ही ६! रामिणी 

बी ने जा 25.6 हर 
अभिन्नता से वर्तमान है, बेसे ही चिरंतस जीदर 
चंगिक जीवन है। 


जसे प्रत्येक सर 
में प्रत्येक जीव का 


5 


जीवन-देवता? संबंधी कविताओं से जा दसरे एक जीवन की 
वांत कही गई हैं, उसकी कोई विशेष गूत्ति लद्दीं है; कारण जीवन- 
देवता का स्वरूप विश्व-वाध है। बह जोवन के सब बुरे भलों को 
चूर्ण और गठित कर उनसे एन्न अखंड की उत्पत्ति कर रहे हैं श्रीर 
कवि के काव्य को उसके भावी-परिणास की ओर प्रप्नसर कर रहे हैं । 
वही वैष्णवों फे अन्तर्यामी हैं । 'भतर्यामी? कविता में जोबन शौर 
काव्य सें जीवन-देवता? की सृजन-लीला का आख्र्य-रहस्य वर्णित 
। जीवन-देवता? कभी स्त्रो और कभो पुरुष साने गए है । 
दितने युग-युगांतर से जन्म-जन्मांतर से 'जीवन-देवता? का यह 
खेल चल रहा है । वह जीवन को वरावर विश्व-चरःचर से संयुक्त 
कर कवि के संकीश अथे को प्रशस्त कर देते हैं। वह हर जोवन 
की धारा का सब से स्वतंत्र कर अतादि काल से प्रवाहित कर 
र्द्दे अलेत सुष्टि सें हर एक विशेष धारा अत्तुण्ण हें 
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ए कि कात्तुक नित्य-नूतन 
ओभगीा कोतुकमसयी. 
आसि जाहा किछु चाहि बलियारे 
बलिते दितेल्लो कई ९? 
अंतर साक्ते चसि अहरह 
सुख हंते तुमि सापा केछे छ 
मोर कथा टंये तुसि कथा कह 
मिशाये आपस सुरे। 
है ८ है 
जे कथा भाबिनि वल्लि सेट्ट कथा 
जे व्यथा व॒स्धि ना जागे सेड च्यथा 


जाति ना एनेछि काहार चारता 
कारे शुनावार तरे। 


श्री नलिनीमेहन सान्याल, भाषा तत्त्व-रक्न, एम० ए० १३१ 
हर जीवन में इस विशेष घारा के साथ जीवन-देवता? की छीजला 


चल रही है।.,, 

स्वर्गीय बाबू मोहितमेहन सेन कहते हैँ-- 

जीवन-देवता? को विश्व-देवता कहने से भ्रम हागा। “शरह?!- 
वे वा व्यक्तित्व-बेघ फ एक नतन तत्तर रवींद्रताघ में प्रतिभात 
हुआ है। भहः के क्षेत्र में जीवन-देवता की विशेष ल्लौ्षाएँ हैं । 
“रह! वा व्यक्तित्व को ही चद जीवन-जोवनांतर में वरापर बिग्व फे 
सब पदार्थों के साथ सयुक्त कर शृ॒द्दत्‌ से बृहत्‌-तर बना रहे हैं । 
विकाश फे हर एक पर्याय में कितनी ही वह्तुओं के भीतर देकर 
यह अर! उन सव विचित्न जोवनीं की विस्टत स्ट्ृति किसी न किसी 
आफार में बहन कर लाया है। जे! जोव ऊनोप उद्भिद्‌ में है, यदि 
उसी का सचार मेरे शरीर में देता दो, ते ऐसा अ्रतुमान करने में 
क्या दे।प है कि मेरा जोब-फोप-समूह वहु युगे। फे विचित्र जोचने 
की स्उृति लाया है? इमलिये “मैं! सब विश्व-प्राण फे प्रानद 
फा अनुभव कर सकता है--तरु लताओं और पशु पक्षियों की 
चेष्टाओं का आनद मुझे स्पश करता है। यह कह्पना मात्र नहीं 
है। हमारे ऋषिया ने इसकी उपलब्पि फी है । श्रन्य देशों में भी 
'ए07१89076॥॥ इत्यादि ने इसका झनुभव किया है । श्रात्मवोघ 
था व्यक्तित्न-वोघ को मूल सीधे विश्व-अभिन्‍यक्ति फे आरम-काल 
तक पहुँचा दै। इसी लिये प्रह-योघ में विश्व-येघ इतने 
सहज में, और इतनी प्रसत्तता से प्रकट च्ोता है। धम 
फेचल एफ एक मनुष्य ही नहीं हैं। इमारे भीतर नाना-जीव- 
भाव भी फामफर रहा है। इस 'मैं के खामी हैँ जीवन- 
देवता । इन्हींने सब बिकाश फे भीतर--प्रथम वाप्प-नौद्दारिका, 
तब आदिस अछु-परमाछु , ठयथ आदिम जीव फोप, उतने तरुन्जता, 
कीट-पतड़, सरीसृप, पत्ती, पशु इस्यादि वस्तुओं तथा प्राणियों फे 
सोतर क्रमश रखकर में? के। वतेमान प्रयस्था में परिणत किया 
है। जीवन-देवता ने विश्व-विक्राश फी नाना अ्रवस्थाओ्रों में 


१३४५ रवीद्रनाम ठादू।* 
हि 


प्रवाहित में? को एक अखंड सूत्र से हवारि छात् से धारण कर 
रखा है+ । वसुंधरा, प्रवासी, समुद्रेर प्रति! इलादि कविताश्री 
में जब-स्थल-झादाश ले साथ पद्मात्ववा का बाब प्रकट छहुशा हैं । 

सावसी! दा ध्याव) खरे ग्रेस,/ सानार तरी! का सानार 
तरी,? मालस-छु परी, दवदय-यमुत्ता,! िगदेश यात्रा, चित्रा? का 
प्रेप्तेर प्रसिपेक,' एबार फिराबा सारे, वयतर्यासी,! साधना, 'जीवन- 
दवता! इत्यादि कविताओं में 'जीवत-ऐव्सा! का परिचय मिलता है। 

'सेमार तरी? से, सार विशेषता से चित्रा! तथा चिंतालीः में, 
इर्वीद्रनाध की कविता तने यर्मेष्ट संपृर्णता प्राप्त की थे। पेशी! 
और 'विजयिनी? सामक श्रेष्ठ ऋविताएँ चित्रा के अतर्गत हैं. और 
जीवन-पेवता के अखंड-भाव-मूल्क हैं। र्वशीर में सौंदय बेध 
का जेसा संपूर्ण प्रकाश है, बसा अपर किसी भाषा की किसी 
कविता से नहीं देखा जाता । यह संंदय का एक निरपेक्ष चित्र 
छ 


चा 


है। उर्वशी के एक एक जृत्य की तरंग से समुद्र की तरंगे' उच्छू- 
सित हे। रही हैँ, शस्य-शीर्प पर धरणी का श्यामल अचल कंपित 
है। रहा है, उसके स्तन-हार-च्युत सणि-भृूपण से अनेत शआआकाश 
खचित है, विश्व-वासवा के विकसित पद्म पर उसके अतुलनीय 
पाद-पद्म स्थापित हैं। । 


आज सने हय सकलेर साभ्दे 
तामारेइ सालवेसेछि । 
जनता वाहिया चिर दिन सुश्ु 
तुमि आर आमि एसेछि । 
| सुरसभातले जबे नृत्य कर पुछके उछसि 
हे विच्वेल-हिलोछ उ्ैशि | 
छंदे छृंदे नाचि उठे सिघु माझे तरज्ञेर दल, 
शस्य-शी्षे शिहरिया उठे घरार अचल, 
तव स्तन-हारहते नभस्तले खसि पड़े तारा, 
अकस्मात्‌ पुरुषेर वच्षोसाझे चित्त आत्सहारा, 
नाचे रक्त-घारा, 
दिगेते सेखछा तब हुटे आचंबिते 


अयि असंचूते । 
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रवीद्रनाथ का आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश 
रबींद्रनाथ के जोवन शऔर कविता काल का और एक 
अ्रध्याय आरभ हुआ । उनके काव्य-जीवन मे एक विच्छेद का 
सूत्रपाव हुआ । यह्द कैसे ? हमारी समझ में ते कवि ने अपने 
कवित्व फ॑ उच्चतम शिप्तर पर श्राराहण किया है--मनुष्य फे भीतर 
और विश्य-प्रकृति के भीतर उनका ऐसा यथाथे प्रवेश हुआ है-- 
जीवन को, मृत्यु को, प्रेम का, सैदय-मेघ के एक असड जीवन- 
सूत्र में प्रधित देखने का उन्हें साभाग्य हुआ है । उनका शिलाइदद् 
का जोवन भो कैसा सुसमय था | ते अभाव किस बात का था ? 
सोनार तरी?, “चित्रा? और *चैताली” के इस माधघुयेपूर्ण 
जीवन से 'कथा?, 'काहिनी', 'कत्पना', 'ज्षणिक्राः इत्यादि काव्यों 
का परवर्ती जीवन कितना द्वी विभिन्न था ! इसका फारण क्या है ९ 
स॒० १४५३ में साधना? पत्र बद हा गया श्रौर १४५४ में 'चैताली? 
काव्य समाप्त दे गया। उनकी उस समय की चि8ट्ट्ी-पत्रियों से 
मालूम द्वेता है कि कवि के! कद्दी जीवन की झसपृर्णता का भन्ञु- 
भव दो रहा था! कवि क्लोग कट्पना फे तीत्र प्लालोफ से मानव 
प्रकृति फे रद्॒स्यों के भीतर जितना प्रवेश कर सकते है, उतना दूसरे 
लोग नहीं । तथापि उनका जीवन पभ्रधिक परिमाण में भाव-लोक. मे 
ही विचरता है--फेवल प्रयोजन फे अनुसार वे वास्तव का भदय 
करते हैं। जो शिल्प था कछ्ता केवल कल्पना ही पर प्रतिष्ठित है, 
वह स्थायी नहीं द्वोती--वह आध्यात्मिक जीवन फे स्थान पर 
अधिकार नहीं कर सकती । शिल्प-जीवन मनुष्य का शेप भ्रादश 
नहीं हो सकता। सड ग्राश्रय स्पलित हे जाता है--उस पर 
प्रात्मा का निर्भर नहीं हे! सकता । एक मात्र भ्राध्यात्मिकता फे 
अखंड बोध में सब भेदेीं का बिलोप श्रार विचित्रवाश्रे! फा 
मिलन सभव है। कबीर साहयव कद्दते द-- 
जो तन पाया सड दिखाया छृष्णा नद्दों बुकाती । 
अमृत छोड सड रस चासा सृप्णा ताप छपानी ॥ 


११४ स्वीद्रवाथ ठांदुर 


जियो 4 लत 88 
जिसने देह घारण किया ६, वह खेड की देखकर हो चलता दूं, 
अतएद उसकी प्यार नहीं चुकसी । अमत की छोइकर जा कंबल 
के 
खंड रख पीता है, उसे दृष्णा लत करती दो रहती ६ । 


स्वीद्रताश का सेनार तरी! तथा चित्रा? के जीवन से विदा हान 
छा प्रधान कारण यह हैं कि एक सात्र शिव््मय जीवन की असंपृणता 
कवि के अतर को पीड़ा दे रही थी । दूसरा क्रारंण यह्द है कि 
उनझे लिये एक बड्े वास्तव वार्मन्नेत्र का अभाव था। वह जर्मीदारी 
चत्ना रहे थे, पर उससे संकीशता थी । वह किसी ऐसे काम में 
क्गना चाहते थे जिसके निवाह् के लिये संपृ्ण आतात्सग से हृदय 
की तृप्ति आर जीवन का गारव श्रतुभव कर सके । देश में कांग्रेस 
इयादि प्रतिष्ठान थे, परंतु उनदझ प्रति उत्तकी आंत्तरिक्त श्रद्धा न थी । 
अत्तजब उनसें से किसी में वह प्रवेश न कर सके। 


“कल्पना', कथा, 'काहिनी' और चज्षणिक्ता? ये काव्य प्राय: 
एक ही समय में लिखे गए थे - सं ० १६५५ से १७५७ के भीतर | 
'इससें दशवेध की सूचना मात्र है। इससे वततेसान वंधनें को छित्न 
कर आरतवरप के प्राचीन इतिहास, काव्य, पुराणों में प्रवेश करने की 
सासान्य चेष्टा पाई जाती है। सं० १७४८ मे 'सैवेद्” प्रकाशित 
हुआ । इसमें देशवोध का यधाथ आरंभ दृष्ट द्वोता है; परंतु यह 
बे'घ बहुत क्ञीण आकार में था । 


इस चेष्टा में एक पुलक-चेदना सी थो । यह एक नूतन जीवन 


में प्रवेश करना था | 'विदाय” नामक कविता में कवि लिखते हैं कि 


ससय आ गया है, अब वंधन तोड़ना है#। सेग-चिज्ञास 


से रहते हुए, वैराग्य से उन्हें अधिक परिचय न था। “वर्ष शेष! 
जययतफ क्फज़च--......_|/|_|_|/_॥_ 
अरूण तेसार तरण अघर, 
करुण तोमार आंखि, 
असिय रचन सेहाग चंचल, 
अनेक रयेछे वाकी। 
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में वैराग्य सपूर्ण रूप में प्रकट हुआ है, और 'वैशासः में उन्हेंने 
सब सुस-दु स की आहति दी है। जीवन फो रिक्त कर वह कंगाल 
बने हैं। कथा! काव्य के प्राय सब ऐतिहासिक चित्र ही द्याग 
की कहानियों हैं । 'कस्पना?, कथा”, क्षाहिनी? के समान क्षणिका! 
काव्य में भी गत जीवन से विच्छेद का ऋदन है#। परतु इसके 
तुच्छ विपयों के भीतर भी पूर्ण सैदर्य का आरावाहन है। निंध' 
में कवि गभीर पूर्ण सादय के भीतर शा पढे और इसी में वे 
प्रकृति फा छोडकर प्रकृति फे भ्रधीश्वर का, थेडा थोडा करके, 
परिचय देने लगे। 


कवि-जीवन को नि शेपित कर कवि जिस भ्रध्यात्म जीवन में 
था पडे, उसकी परिपुष्टि भारतीय आदर से हुई। प्राचोन तपा-वन 
फे ऋषियों की साधना के आदश को जीवन फे भीतर ठीक ठीक 
लाभ करने की व्याकुल इच्छा “निवेद्य” में प्रकाशित हुई दै । फवि 
फी प्राचीन साधना के श्ाद्श का श्रपने जीवन की पूर्णता फे लिये 
प्रयोजन था । केवल इसी कारण उन्होंने उसे प्रदृथ किया हो, 
ऐसा नद्ीं था। स्वदेश उनके कल्पना-नेत्र में--अपने भ्रवीत और 
वर्तमान, झ्पनी द्वीनता श्र विकृति, प्रपनी भ्राशा प्लौर नैराश्य के 
साथ---प्रसड रूप में उपस्थित हुआ घा। देश के इस झखड 
भाव ने उनके सारे चित्त का अप्क्षता से श्राकृष्ट किया था । बेलपुर 
में ब्रद्गमचय आश्रम की प्रतिष्ठा का यद्दी कारण घा। 


कवि फो प्रयोजन घा विचित्रवा फे जीवन झौर श्राध्यात्मिक 
जीवन फो मिक्ताने का--भोग और त्याग फे सामजत्य से साधना का 
एक पथ निकालने का। रवींद्रनाथ ने समन्वय फे ग्राघार पर जीयन 





० सोमारे पाछ्ठे सहजे शुल्ति 
ताइ वि एसो लीटार छल ? 
यादिरे जर द्वासिर छूट 
मितरे थाके अधपिर शल्ठ । 


१३६ ग्वाह्रनाभ दाएुर 
के प्रये विष्कार किया & । हिंद समाल की आधुनिक 
के प्रयोजन का आविष्कार किया 5। हेंद लगमाल के आधु 
०८ 5 ज्ज्हू का # ४4 पु रा क्न्क 220 
युक्ति-.हीन प्राचार के बंधन के साथ आध्यातिक जीवन का मिलन 
कैसे हो सकता है, यही वह देशवासियों की दिखाना चाहते पे । 
ह इक >> म ४४०२ सपा 2 हक कि | फ् 
संसार का थेड़ा पार करने - का मत वद्ध नहीं हे कि संसार क 
का न ०“ % अत फे ब्रा ट 
साथ काई संबंध ने रखा ज्ञाय; उसका धघ ह संसार की ब्रह्म के 
ऊन ० क के अँ', 
फीतर सत्य करके आनता । इस प्रकार के ज्ञान से भाग ओर 


|| 


दूँ 
42॥ 


व्याग में काई विच्छेद मह्ठी रएता। ह्र्म के द्वारा कम बंधन कं 
हुदत की उपलब्धि कर्ता ही यथार्थ साधना है | 

यह कद्दा गया हं कि दावत भाव की द्वारा चालित होने से 
वास्तव की दृर शगाना है। वास्तव क्षेत्र में भावुफों का टक्कर 
खानी पड़ती है । रखींद्रमाथ इस सत्य का खूब जानते थे । इस 
समय के लिखित गोरा! नासक उपन्यास में कवि ने इस तत्त्व का 
विश्लेषण किया है । 


रींद्रनाथ की खदेशिकता 
से० १६६० सें कवि का ख्ी-वियोग हुआ । इस आघात ने 
उनके चित का कठिन ह्याग की ओर अग्रसर किया। तभी से 
ह एक प्रकार से संसार से विच्छिन्न हैं। अपनी शक्ति, सांमथ्ये, 
अथे और समय को उन्हेंने इस द्याग की तपस्या को पूर्ण करने के 
लिये लगाया है । , 
ल्ी-वियोग के एक बरस पीछे उन्तकी मध्यमा कन्या की स्त्यु 
हुई। यही शोकपूर्ण घटना “शिशु” नामक काञ्य लिखने का 
कारण थी । इसकी कविताएँ वात्सल्य रस से भरपूर हैं। बच्चा 
माता से पूछता है कि तू मुझे कहाँ से उठा लाई है ? माँ कहती 
है कि तू मेरे मन के भीतर इच्छा के रूप से था| विश्व के आनंद- 
उत्स से सूर्ति धारण कर शिक्ठ प्रकाशित छोता है | यही चैध्णत 
माघुय-तत्व है। जे लोग सगवान्‌ फो चास्सल्य रस के द्वारा 
देखते हैं, उन्हीं का माधुये रस 'शिश्ुः काव्य में प्रवाहित है । 
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स+ १४८६३ में धग-ज्यवच्छेद के कारण जो तुमुल झादालन 
बग देश में उपस्थित हुआ था, उस आदेलन के प्रधान उद्योगी 
रवींद्रनाथ थे । इस समय उनकी जे गद्य रचनाएँ निकली थी, वे 
प्रतुलनीय है | 
'सेया? काव्य का इसी समय जन्म हुझा था। इसमें की 
कविताएँ फलाफल-विचार-हीन त्याग फे भाव से पूर्ण हैं । “राजा 
के दुलाल जायँगे श्राज मेरे पर फे सामने के पथ से? इसमे यह 
त्याग घडो सुदरता से प्रकाशित हम्मा है। “श्रागमन” नामक 
ऊविता में बग देश के मसड स्परूप के श्रावि्भाव का वर्णन है । 
इस राजा के झ्रागमन का इगरित सेया की प्रन्यान्य बहुत सी 
फपिताओं। में है। 
इस समय रवींट्रनाथ ने अ्रऊस्मात्‌ इस भ्रांदोज्ञन से श्रपने फो 
हटा लिया । सब उद्योगों के अग्रणी दोते हुए भी जय वह प्ल्लग 
दे गए, तव उनफे परम भक्त लोग भी विस्मित हुए। प्रल्नग होने 
का यह कारण थ |कि उनके कत्पना-रचित भारतवर्ष श्रौर चास्तव 
भारतवर्ष में बहुत प्रभेद मालूम हुआ। ध्यान 'और यतन्न फे 
अभान से याल॒पुर में प्रतेप्ठित उनका प्राश्रम नष्ट हो चला है, इस- 
लिये उन्हेने स्वदेश की फर्मक्षेत्र से निंदा अददण की । 
फर्म-जीवन जय सर्वाच्च सफलता ल्लाभ फर चुका है, तय उसके 
कर्म-फल से प्रपने को वचित करने में एफ कठिन झात्मपीडन है, 
परछु 5ठदार विश्व-भुवन में अपने भ्रस्तित्त की ति्ांनलि देने में भी 
एक ध्रपार श्रानद है। यहीं देोनें भाव 'सिया! क्री कविताओं से 
एक साध मिलते हैं । 
रखीद्नाथ का आध्यात्मिक जीपन औए रचना 
उपनिपद्‌ से झानद-खरूप की उपलब्धि फेवल अतर की वस्तु 
ही नहीं । उसमे निरिित सत्य फे साथ प्रानद का पूर्ण योग है । 
सत्य से झ्रासंद का काई विन्द्ेद नहीं। जगव की यह रसमय उप- 
लब्धि कवि की झपनी भरकृतिगत वस्तु 4 उमकी 'संब-प्रेयेदिर 
श्ष 


श्श्प रवीद्रनाए ठाकुर 
है, थाई छिलाक़छ प्रकाश 
देशेश” घामक कविता में कहा गया ह दि जा कुछ प्रकाश पाता 
है, वही परिपण आनंद खरूप है । उपनिपद का यह वाक्य ही कवि 
ञु + 


7 


वी उपलब्धि में पहँचा ऐ। उसी में परम दृप्ति है। इस साधना 


अर 


वूवि श्री तक निममत है । कवि सब सत्य का रसमय रूप 
में--समम्त विश्व को और सानव-प्रकृति के एक की मोतर अखेड 
भाव से देखने में नियुक्त हैं । 

शांति-नि्तन की शांति में क्ि ने कई अच्छे अच्छे नाटक 
लिखे । गीर्ताजल्ि की कविताएँ सं० १८६४ से १८६७ के भीतर 


५ कप + ०५ ध्पे र्ग छल व 
लिखी गई थीं, गोतिमास्य/| से० १७६८ में और गीतालि दे। ए 


व पीछे। से० १४८६७ कई लगभग कुछ समय तक शिल्लाइदर में 
रहकर रबींद्रगाथ गोतांजलि का अनुवाद कर तीसरी बार विश्वा- 
यत गए। प्रसिद्ध छायावादी कबि येट्स गोतांजलि का अनुवाद पढ़- 
कर तिस्मित हेश गए। श्रन्यान्य अगरेज कवि भी गीतांजललि पढ़कर 
सेहित हुए । इंडिया सोसाइटी ने गोतांजलि का अनुवाद छपवाया । 
कवि येटस ने इसकी भूमिका लिखी. रवींद्रनाथ की ख्याति समग्र 
येररप श्रीर अमेरिका से फे्ली । उन पर सम्मान की वर्षा हुई। 


» सब पेय्रेछिर देशे-- 
पथेर धारे बास उठेछे गाछेग छायातले, 
रचच्छ तरल खोसेर धारा पाश दिये तार चले | 
कुटिरेते वेड़ार परे देते कुमका-लछता; 
सकाल हते भोमाछिदेर व्यस्त व्याकुछता । 
भोरेर बेला पथ्चिऊेश की काजे जाय हेसे--- 


सांझ्के फेरे बिना चेतन सव-पेयेदिर देशे । 
| गीति-माल्य -- 


आवशेर धारार मते पहुक सरे पडुक करे, 
तोमारि सुरंटि आम्रार युखर परे, बुकेर परे | 
पूरवेर आलेएर साथे पडुक पाते हुई नयाने--.. 

ह निशीशेर अशभ्रकारे गरभीर धारे पडुक प्ाणे, 
निशिदिन एड जीवनर सुखेर परे, दुश्लेर परे 
श्रायणेर 


धारार मते पडुक मरे पडुक ऋरे ॥ 


श्रो नलिनीमेहन सानन्‍्यात्न, भाषा-तत्व-रत्न, एम० ए० १३७ 


स० (१-७० में रवोंद्रनाथ का साहित्य-विषयक नोबेल पुरस्कार 
मिल्ला । भारतवर्ष में लोटते ही कल्लऊत्ता युनिवर्सिटी न उन्ह 
3) 4,0६ की उपाधि से भूषित क्रिया। स० १७७१ में उन्हे 
7॥8॥000०0 सिल्ला । 
यह लैस बटत बडा हो गया हैं । अत इसका उपसहार करना 
चाहिए। स० १४७१ भें उन्होने 'वत्लाफाऋ नामक सर्वोत्तम 
फविता-पुस्तक लिखी, १5७२ सें 'पल्लातफ्ा?, १5७७ में 'शिशु मेला 
साथ!, १<८३ में 'प्रवाहिणीय और “पूरयी” । इसऊे बीच में उन्हेंन 
छुवि-- 
तुमि कि केंचर उबि शुध्चु पटे लिखा २ 
“श्रेष्ठ ज सुदृर विद्दारिका 
जारा कर श्राडे भीढ, 
आकाशेर नीड, 
गेई जारा दिन रात्रि 
आले--हाते चलियाडे श्राधारेर यापी 
ग्रह तारा रवि, 
तुमि कि तारउेर मतो साथ नश्रो २ 
हाय छुत्रि, तुमि श॒ुधु छथि ? 





हि अर भू 
एट्र तृथ, एड घुलि->श्राह् तारा, श्रेइ्ड शथिनरवि 
सभार अ्रढ्ठाले 
तुमि छवि, तुमि श॒धु छबि । 
| प्रवाहिणी-- 


नान्‍्वले जाय पाठे से 

झआासि मोर घुम ना जाने । 
फाछे तार रह, तउभे 

ब्यथा जे रय पराणे । 
से पथिक पथेर भुले 
एलो मोर पाणेर कूते 
पादे तार मूल भेंगे जाय 

चले जाय कप उगाते 

आरिग सार घुम ना जाने । 


१४० सवीटद्रयाथ ठाकुर 


ही 


बार दिद्देशों की यात्रा की । स८ १८०६ में जलियानवालाबाग 
की निर्देशता ने उन्दा वहुत विवलित किया था; यहां तक कि 
जन्हे।ने अपनी [९79०॥॥ #७ पे की घिल्ाइ दी । स० १<प० 
सें शांतिनिकेतन मे विश्वभारती प्रतिष्ठित हुई । 

बंग देश धन्य हे क्लि एक ऐसा संपूर्ण जीवन उसके सामसे 
डद्घादित छुआ । हसारे व्यक्तित जीवस की साधना, हमारे 
देश की साधना, हस,री सोदय की साधना, इसारे धर्म की साधना 
जितनी प्रमसर होती जायगी, उत्तना 


हि 


ही इस जीवन का आदशे 

ज्वल्यम्रा होकर निदेश करेगा कि साधनाओं का भाततरी ऐक्य 
कहाँ है--छवब खंडता का चरस परिणाम कहां ६ । खेद हूं कि 
में इस छोटे लेख में कवि की प्रतिमा का स्पष्ट न कर सका। 
इसके लिये अधिक शक्ति-संपन्न लेखक का प्रयोजन था । इस लेख 
के लिखने मे मुझे परलेकगत अजितनाथ चक्रवर्ही की पुस्तकों से 
विशेष सहायता मिली है - गे. हपरएफ्रफृष्णा की पुस्तक भी 
मैंने पढ़ी हैं, परंतु अनेक विपयों मे उनसे सहमत ल दे। सका | 


रवाद्ताथ को प्राध्यात्मिक कविताओं पर जखिप्टोय धर्म का बहुत 
प्रभाव पड़ा, यह बात अश्रद्धेय है । 


( ८ ) कीटिल्य-काल की कुछ प्रथाएँ 
[ लेसक--श्री गोपाछ दामेदर तामस्कर एम० एु० ] 

किसी काल की प्रधाओ से उस समय फे समाज की स्थिति 
बहुत कुछ जानी जा सकती दहै। भारतवप के इतिहास में अभी 
सिन्न भिन्न काल की प्रधाओं का विशेष विचार नहीं किया गया है। 
प्रधात्रे। के ज्ञान से इतिहास का कितना विशद ज्ञान हा सकता है, 
यह किसी भी काल की प्रधाओ की विवेचन से स्पष्ट द्वो सकेगा। 
इसी देठु से यहाँ पर काटिल्य-काल कौ प्रधाओ का दिग्दशन इम 
कराना चाहते हैं। यह स्पष्ट दो है कि इस लेस फा एकमात्र 
आधार ' कैटिलीय अधेशास्र”” है। यधासभव हम “उनके खरूप 
फे बर्ग के क्रम से ही विचार करेंगे । 

सबसे अधिक प्रथाएँ सामाजिक होती हैं श्रौर उनमे से 
बहुत सी विवाद्द के नियमें से समध रफ़ती हैँ । अपने यहाँ प्राचीन 
फाल में जिन आठ प्रकार फे विवाह की रीति थी, वद्द कादिल्य के 
प्रथ में भी उलिसित दै । यहाँ भी त्राह्म, प्राजापत्य, श्रार्प, दैव, 
गांधर्व, आसुर, राचस और पैशाच विय्राह बताए गए है । कन्या- 
दान फन्यामालकृत्य त्राक्षो विवाह '--कन्या की श्रलकृत कर कन्या- 
दान करना त्राद्य विवाह दै। सिद्द धर्मचर्या प्राजापत्य “--देोनों 
मिलकर धर्म फा प्राचरण करे इसलिये विवाह कर दना प्राजापत्य 
विधाद है। 'मेोमिथुनादानादाप' ?---वर से गाय का जोडा लेकर 
कन्या दे देना आप विवाह है। “अर्र्वेद्याम॒त्विजे दानादैय --- 
वेदी के समीप बैठकर ऋत्विज का कन्या दे देना देवविवाह है । 
“मिथ समवायाद्वांधव ?--फन्या प्रौर वर जय आपस में मिलकर 
विवाह फर लेते है तथ गांधवे विवाह होता है । 'शुल्कादानादासुर '-- 
( कन्या के पिता झ्रादि की ) घन देकर किया हुआ विवाह आसुर 

कद्दाता है। प्रसद्यादानाद्राचस *--कन्या को धलात्‌ ले लेना 


१४२ कऋाटित्य-आाल दा इाछ प्रधाएँ 
ह 


राक्षस विवाह 8। 'सुप्ततत्तादानात्शाच:'--साती हुई कन्या ८ 
क्र 


उठा ले जाने से पेशाच विवाह द्वाता  . ऐसा जान पड़ता है. कि 
विवाह चड़े होने पर ही हाते थे; बद्ाकि सब विवाद। से ल्ी-पुरुष 
की परस्पर प्रीति का दाना झवयावश्यक हैं? । यदह्ीी बात कई अन्य 
उल्लेखों से सिद्ध होती है, बहुधा विवाद्र का करार नहीं तोड़ा 
जा सकता था । तथापि कुछ परिश्थिति मे ऐसा हा सकता था | 
ब्राह्मण, कत्िय और वेश्यों से पाणिश्रहशा के पहले विवाह का 
करार ताड़ा जा सकता था, पर उसके बाद नहीं। शूद्रां में यह 
भयादा प्रथम सम्मिलन तक थी | परंतु प्रथम तीस यर्यों से भी 
'आपशायिक दे?» (अह्ाचर्य क॑ उल्लंघन का दाप ९ ) दौख जाय ते 
पाणिग्रहण के बाद भी विवाहेा।च्छेद हा सकता था, पर लड़्क॑ बच्चे 
हाने पर नहीं । 
अपने यहा पुरुषो को एक से अ्रधिक्ष पत्नियों करने का 
अ्रधिकार है। इसका उपयोग या ते थी पुरुष करते हैं कि 
जिन्हें कामाचार के सिवा संसार में काई दूसरा कास नहीं देख 
पड़ता या वे लग करते हैं जिन्हें प्रथम या ट्वितीय खी से लड़के 
चच्चे चहां ब्ोते या किसी जा से कंचल लड़कियां हे।ती हैं । कै|टिल्य 
का बताया नियम यदि उस ससथ प्रचलित था, ते यही कहना 
है।गा कि उस समय की रीति आज से अधिक अच्छी थी | काटिल्य 
हता है 'यदि किसी स्त्री के बच्चा पैदा न है। या उससे बच्चा वैदा 


करने की शक्ति न हा। तो उसका पति आठ वर्ष तक राह देखे, 
*£ पंडित उद्यवीर शास्त्री ने 'बृत्तयाणिप्रहणयोरपि देएसै।पशायिक दृ् च्छ्रा 
ि ञ्थे हे कप प्ज न ध्य 
सिद्धसुपावतेनस्‌” का अर्थ दिया है-“अ्रथम तीन बणणों से पाणिग्रहण हो। जाने 
पर भी यदि स्त्री पुरुष के एक साथ प्रधम शयन काल सें किसी में (स्त्री या पुरुष 
में) कोई दोप मालूम पड़े लो विवाहसंबंध तोड़ा जा सकता हैं।” इसी का 


रे श् दा 
श्री शासशास्त्री ने यह अथ किया है---'पाणिग्रहण के थाद चदि मकर की 
पड़े कि वधू का पहले किसी से संभोग संत्रंध हे। चुका है, तो विचाह तोड़ा जा 
ड आदि बताए हैं उससे 


सकता हैं ।” यह दोप छिपाने के छिये आगे जे। द* 
शेष ठीक है । 


पु जब कस न पे 
यहाँ जान पड़ता है के श्रीशासशाखत्री का ही अर्थ चि 


ओओ गोपाल दामेदर तामस्कर एम० ए० १४३ 


यदि मरा छुआ चचा हो ते। दस वर्ष तक राह देसे, यदि कन्याएँ ही 
हो ते बारह घप तर राह देसे, तदनतर पुन्नार्थी! दूसरा वियराह 
फरे! |] इस नियम का उल्लंघन करने पर पति दडनीय होता था। 
क्या ही अच्छा होता यदि इस नियम का प्रचार आज भी किया 
जाता। माना कि बहुतेरे पुरुष घनाभाव फे कारण एकपक्नीक 
हैं। पर पहली पत्नी से घच्चे होने पर भी दूसरी स्रो करनेवाद्ध 
लेग आराज कुछ कम नहीं हैं । विवाह का प्रधान अधे है सृष्टि- 
परपरा का चल्लामा। एक खरी रहते हुए और उसके बालपच्चे देने 
पर भी फेचल विपय वासना की दछृप्ति के लिये दा तीन पत्रियाँ 
करना या अनुचित प्रकोर से इस वासना की दृप्ति करना किसी प्रकार 
उचित नहीं कद्ा जा सकता । अत कीटिल्य के फहे अनुसार ऐसे 
अनुचित वहुविवाह फरना अवश्य दडनीय होना चाहिए । 
तीसरे अधिकरण फे दूसरे अध्याय फे कई सूत्रों से बिलकुल 
स्पष्ट है फ्रि स्वियोँ भी दूसरा वियाह (यानी पुनर्तियाद) कर सकती 
थों। बही एक स्थान पर स्रो-धन फे बिपय में कहा है 'कुट्न- 
कामा तु श्वशुरपतिदत्त निवेशफाले ल्भेत्‌ः--.'यदि बद्द ऊुद्धव की 
कामना रखती है ( यानी दूसरा विधाह करना चाहती है ) ते| श्रपने 
खशुर आर ( सतत ) पति फे दिए हुए ( धन ) का वह 'निवेशकाल! 
में (यात्ती पु्विवाह के समय) ही पा सकती है ( पहले नहीं )! | 
इसी प्रकार के कई अन्‍य सूत्र हैं। एक सूत्र और देसिए । बड़ 
प्रुरुपप्रजानां पुत्राणा यथापितृदतत स्रीवनमवस्थापयेत्‌ः--यिदि क्रिसी 
नी के बहुत से पुरुषों से लडके उत्पन्न हुए है| ते। उसक्ती उचित है 
कि पहद्ठ अपनी सपत्ति फी व्यवस्था उन लड़कों के पिताओं फे किए 
अन्नुसार ही फरे'। कदाचिम्‌ पुन्तिवाह की प्रथा निम्र जातियो मे दी 
विशेष थी, उच्च प्रथवा आये जातिया में कम, क्योंकि दम अनेक 
स्थलों से ऐसा फद्द सऊते हैं कि उस समय के भी समाज का आदणशे 
आजीपन फाल एकपन्नोत्रत और एकपतित्रत घा। सल्ाक के जो 
नियम उसने दिए हैं उनसे यह यात बहुत स्पप्ट दोती है। सेक्त! 
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( यात्री तल्लाक ) के विषय में प्रथम ही कहा है अमोज्ञों धर्मविवाह्ा- 
नासिति!--धर्म विवाहों में ( थानी पहले चार प्रकार के विवाह में ) 
मोक्ष? नहीं हे! सकता | 
तथापि कुछ परिस्थितियों में शोज्न! हो सकता था । पनमें से 
मुख्य है परस्पर हेपान्सेक्ष:--एक दूसरे का ह्रेप दाने पर मोक्ष है। 
सकता है।! परंतु इसके पहले यह स्पष्ट बता दिया है कि केवल 
एक ( यानी केवल्ल पति था पत्नी ) दूसरे का द्वेप करें ते मोत्त 
नहीं है। सकता । यह ऊपर घता ही चुके है कि धर्म-विवाहों में 
सेच्ष निषिद्ध है। मोक्ष की रीति केवल अतिम चार प्रकार के 
विवाहों के लिये बताई है। 
कन्याप्रधर्प? यात्री चल्॒पूर्वक ज्ी-पेग करने के लिये उस' समय 
आज से बहुत कड़े दंड थे । इस विपय में यहाँ पर विस्तारपूर्वक 
कहने की भ्रावश्यक्ृता नहीं। हम सारांश सें यह बता सकते हैं 
कि विवाहिता लो के साथ ( कुछ अवस्थाओं को छोड़कर ) संभाँग 
करना, चाहे ली की इच्छा भत्ते ही हे, 


दंडनीय होता था। अन्षत- 
योति कन्या से संग 


करते पर प्रत्येक पुरुष दंड पाता था। हो, 
सकामा और क्षतयोनि ख्ी के साथ उसका भावी पति, सात मांसिक 
धर्म के वाद, संग करे ते दंडनीय न होता था । यह तभी ज्षम्य था 
जब उस स्ली का निश्चित विवाह रुका हुआ हो। इसी प्रकार 
तोन वर्ष तक मासिक धर्म होने पर यदि कन्या का विवाह न किया 
जाय ते कोई भी सब पुरुष डसके साथ, उसकी इच्छा होने पर, 
संचंध कर सकता था | पर यह स्मरण रहे कि इस दोनों अवस्थाओं 
में उन स्ली पुरुषों का विवाह होना आवश्यक था । हॉ, 'चोरें के 
हाथ से, नदोप्रबाह से, ढुर्भिक्त से बचाकर शऔर जंगलों में भटकतो 


९5 ७ 
हुई तथा मर गई है ऐसा समझकर छोड़ी हुई पराई ज्ली का 


आपत्ति से वचाकर दोनों की इच्छा हेने पर काई भी पुरुष भोग 


सकता है? । स्मरण रहे कि यह कार्य इन अवस्थाओं में भीखी 
की इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता था। विवाहिता स्री 
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से व्यमिचार करनेवाला पुरुष ही नहीं वह स्रो भी दढनीय 
होती धी । जार के लिये मृत्युदड तथा सक्ली फे लिये नाक-कान 
काटने का दड काटिल्य ने बताया है। दड कफ कुछ प्रकार पदल 
दिए जायें ते! क्ै|टिल्य के बताए इस विषय के कई नियम झाज भो 
व्यवद्दार में लाने योग्य हैं । 
उस समय नियोग की प्रथा स्पष्टटया घो । तीसरे प्रधिकरण 
फे छठे प्रध्याय फे भरत में फदा है--- 
चेत्रे वा जनयेदस्य नियुक्त ज्षेत्रज सुतम्‌। 
माठत्वघु समोत्रो वा तस्मै त्त्रदिशेद्ननम्‌ ॥ 
ध्रथवा उसकी स्त्री से नियोग फी द्वारा उत्पन्न हुआ छडका 
या उसकी माता फे वधु बांधव या काई समेत्न उसकी सपत्ति का 
अधिकारी समझता जावे? । 
पहले श्रधिकरण के १७वें अ्रध्याय में फह्ा है--(इ८स्तु व्या- 
घिता वा राजा मात्थघुकुल्यगुणवत्‌ सामन्तानामन्यतमेन क्षेत्रे चीज- 
मुत्पादयेत्‌ू-- अथवा यदि राजा बूढा दो गया हा या सदा बीमार 
रद्दता दा, ते अपने माट्कुल फे या श्रपने बधुकुल फे किसी पुरुष 
से या गुणवान्‌ सामत से नियोग के द्वारा भ्रपनी स्री में पुत्र 
उत्पन्न करा ले? ! 
इसी प्रकार तोसरे अधिकरण फे पाँचवें पश्रध्याय में कहा है--- 
तेषा च कृतदाराणाँ लुप्ते प्रजनने सति। 
सृजेयु वाँधवा पुन्रास्तेपामशान्‌ प्रकस्पयेत ॥ 

“यदि इन उपयुक्त पुरुषों फी खतरियाँ हो, परतु भ्रपनी प्रशक्ति 
से थे पनसें बच्चे पैदा न फर सकें ते। इन पुरुषों के बधु धांघव 
उनमें जिन पुत्रों को उत्पन्न करें, वे श्रपनी पुरानी जायदाद के दाय- 
भागी है! सफते हैं ।” पद्चले उदाहरण में पत्ति के रत देप्ने पर नियेग 
की रीति है, पर दुसरे उदाहरण मे पति के जीवनफाल में उसमें 
प्रजनन-शक्ति न दाने फे कारण उसे उचित बताया है। यह्द सथ 
जानते दी हैँ कि नियेगग फी रीति फैवल सतति फी, विशेषकर, पुत्र 
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१४६ कैटिल्य-काल की कुछ प्रथाएँ 


| 


की, उत्पत्ति के लिये दी व्यवहृत होती रही है, कत्ल कामपृर्त 
के लिये नहीं। परंतु काटिल्य को अंथ से ऐसा कहना पड़ता हैं कि 
बच काम-शांति की आवश्यकता को सी सरपूर मानता था। माता 
पिता यदि विवाह न कर दे ते ऋतुप्राप्ति होने पर कुछ विशिष्ट काल 
की बाद जी अपने भावी पति से अथवा किसी सवण पुरुष से अपना 
संबंध कर सकती थी । इसके दे। उदाहरण हम ऊपर दे चुके ह। 
इसी विपय का विचार करते समय कौटिल्य ने कहा है? 'ऋतुप्रतिरे- 
घिश्ि: स्वाम्यादपक्रामति--क्योंकि वह ( पिता ) मासिक्र ऋतुरूपी 
तस्करों के कारण लड़की छो स्वामित्व से हटा दिया जाता है! ( यात्री 
समय पर उसका विवाह तन कर देने से पिता का कन्या पर कोई भी 
अधिकार नहीं रह जाता )। परंतु यह ते हुई विवाह न होने की 
दशा सें कासमशांति की बात । और इस अवस्था में भावी निश्चित 
पति अथवा विवाह की इच्छा रखनेवाला पुरुष ही उससे काससंवबंध 
कर सकता है। पर तीखरे अधिकरण के कई अ्रध्यायां को कुछ सूत्रों 
से यह बात स्पष्ट है कि विवाह होने पर सी यदि ख्री की कामेच्छा की 
पूर्ति की किसी अवस्था में श्राशा न हे। ते। उसकी पूर्ति के लिये दूसरे 
पुरुष से संबंध करना कौाटिल्य ने डचित कहा है। इसके उदाहरण 
सीजिए। तीसरे अधिकरण के चौथे अध्याय में कहा है-- 
हंस्वप्रवासिनां शूद्रवेश्यक्ष त्रियत्राह्मणानां भार्या: संवस्सरोत्तर- 
कालमाकांक्षेरन्षप्रजाता: संवत्सराधिक॑ प्रजाता: प्रतिविहिता ट्विगुयं 
काल्म | अप्रतिविहिता: सुखावस्था: विभृयु: पर चत्वारि वर्पाण्यष्टो 


वा ज्ञातय:। तते यथादत्तसादाय प्रमुचेयु: | ब्राह्मणमधीयान 
दशवर्पाण्यप्रजाता द्वादश प्रजाता 


राजपुरुषमायु:क्षयादाकां छत । 
सवतश्च प्रजाता नापवादं लम्ेत | 
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थोड़े समय के लिये बाइर जानेवाले शहर, वैश्य, क्षत्रिय और 
ताह्ण को पुत्रहीन लिया एक वर्ष तक, तथा पुत्रवत्ती इससे अधिक 


समय उनके ( यात्नी पति के ) शआाने की प्रतीक्षा करें | यदि पति 
उनकी जीविका का प्रबंध कर गए हे ते वे दुगुने समय तक डच्की 
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प्रती्षा करे । पर जिनऊे भोजनाच्छादन फा प्रवध न दो, उनका 
उसक समृद्ध वधु बांधव चार या आ्राठ वर्ष पाक्तम पापण करे । इसके 
बाद प्रथम विवाह में दिए हुए धन को वापस लेकर दूसरे विवाह के 
लिये अनुमति दे दे । पढने फे लिये याहर गए हुए ब्राह्मणों की 
स्ल्ियों दश वर्ष तक और पुत्रवती बारह वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा 
फरे। यदि कोई व्यक्ति राजा फे किसी कार्य से बाहर गए दो 
ते श्रायुपर्यतत उनकी ख्ियां उनकी प्रतोत्ता करे । यदि समानवर्ण 
पुरुष से कली के बच्चा पैदा हा। जाय ते वह निदनीय नहीं ।? 
उपर्युक्त उद्धरण के प्रारम के कुछ वाक्य तथा शअ्तिम वाक्य 
से यह पुर्णतया स्पष्ट दै कि पति के विदश जाने पर सवर्ण पुरुष से 
फामपूर्ति फरा लेना अनुचित नहीं है। फेवल “अधशास्त्र” क 
आधार पर निश्चित रीति से यह कहना ठीक नहीं क्लि ऐसी प्रथा 
उस समय में थी | तथापि कैटिल्य के म्रथध के पठन से यद्दी जँचता 
है कि सकटावस्था में सवर्श अन्य पुरुष से कामशाति करा ल्ेमे पर 
लोग उस फाये के निंदनीय नहीं समझते थे । ऊपर फे उद्धरण 
में भी उपर्युक्त श्रवस्था में त्री फा पुनर्थिवाह्र करना प्रनुचित न 
समझा जाता था। कामशांति की झ्रावश्यकता फो कौटिल्य 
कितना भदद््य देता था, यह इम ऊपर एक उद्धरण से दिसला चुके 
हैं। पर उससे बढफर एक वाक्य यह है--'तीर्ोपरोधे। दि धर्मवध 
इति कीटिल्य --कैटिल्य कद्दता है कि ऋतुफाल में उपरोध द्वोना 
( यानी ऋतुफाल में पुरुष फा सग न द्वोना ) धर्म के नाश द्वो जाने 
फ बराबर दै 0 इसी लिये उसने यद्द अनुमति दो है क्रि उचित काल 
तक राह देखफर स्लो दूसरा विवाह कर ले। हॉ, यथासभव नज 
दोक के नातेदार, विशेषकर, मत पति फे भाई उसके साथ विवाद 
फरें। दूसरों के साथ विवाह करने फो! वहदकानेवाले। फे लिये 
कादिल्य से दठ भी बताया है। तथापि ऐसा जान पडता है कि 
खत पत्ति के वधुनाधव न रहने पर या विधवा अपनी इच्छा से 
दूसरे पुरुष फे साथ विवाह कर सकती थो। नियाग की 
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हर 
४ च्रक्ल घी छल प्रध 
श्ष्प्प फ॥दिस्व-क्ाक्ष का अीछ प्र्चाए 


प्रथा का उस्छेख त्तीसरे वधिकरण के सातवें अध्याय क प्रारंभ 
है. बो 
के छुछ सत्रों में को है । हि 
+. ७ $ क्ड न्‍्ः कि+० ० मे घर घक्त ग श्र हल 
आगकल जाददाद तथा घन की संबंध से ली के धकार बहुत 
कम है गए हैं; पर प्राचीन समय में ऐसी मात ने थो। अब सो 
'हीधना का पोवल साम रह गया दे; पर उस समय वास्तव मं 


'झोघन' नासक जी के प्रधिकार का घन रहता था। वेद दे। प्रकार 


का देता था। एक ते वह जो परवरिश (६ वृत्ति ) मे लिये दिया 
जाता था, दूसरा वह जो गहने प्ादि ६ क्ावन्‍्य )के खूप में रद्दता 
) रहता से | 
सीसा नही । इसके सिवा ऋदाचितं शक 
नाम का एक प्रकार का जीघपन आर रहता था । कदाचित्‌ यह 


हा न्‍ 
विवाद के समय प्राप्त हुआ धल हो । स्त्रीपत पर बहुधा स्त्री को प्रोर 
उसके बाद ल 


20%, कक थे 8; दर 
इके कच्चे का द्वो अधिकार रद्ता था कर उसका 
उपयोग सेकटावसा में अथवा पति के विदेश प्ले 


था। वृत्ति का धन कम से कम दे। दजार४ ( पा 
थ्राबध्य सवी-घन की कोर 


जाने की अवस्था 
में देवा था । घर्मेविवाहों के पति भी संकटावस्था में, पत्नी की भलु- 


सति से, लीधन का उपयेण कर सकते थे । झत पति के वाद पत्नी 
यदि दूसरा विवाह करती तेए स्व्रीपन पर उसका अधिकार घड४ः 
बहीं रह जाता था--फिर उस पर उसके लड़के बच्चें का, अथवा 
पति का अथवा पति के निकट संबंधियां का प्रधिकार है। जाता 
था। जे! पुरुष अपनी हैसियत के असुसार स्त्रीधन नहीं दे सकते! 
उसे वास्तव सें विवाह न करना चाहिए। क्ैटिल्य के नियम से 
स्त्रियों की दुर्देशा थोड़ी बहुत अवश्य कम दे! सकती है । 

ऐसा जान पड़ता है कि उस काल में हमारे ऐश में, किसी ने 
किसी रूप में, परदे को रीति थी । तीसरे अधिकरण के *३ वे 
अध्याय के दे। सूत्रों से यह बात स्पष्ट दाती जान पड़ती है ! वहाँ 
लिखा है याश्वानिष्कासिन्य: प्रोपितविधवा न्यड्भराकन्यका वात्मान 
विभूयुस्ता: स्वदसीमिसर्तुसाये सेपग्रह॑ कमे कारयितव्या:! घोर 


* गरीब छोगो के लिये यह मर्यादा वहुत्त भारी जान पड़ती है ।-जेखक 
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'सूउपरीक्षा्धमात्र प्रदीप । स्त्रिया मुफ़सदर्शनेप्न्यफायसमाव्यायां 
वा पूर्व साइसदढ !। ये याते सूत्राध्यक्ष फे क्तेन्यों के विवेचन 
में कुछ स्न्ियां से काम लेने फे सबब में फद्दी गई हैँं। पहले वाक्य 
में अ्रनिष्फासिन्य ? शब्द श्राया है। उसका स्पष्ट अधे है बाहर 
न निऊलनेवाली जियो! । इससे यद्द प्रगट दाता है कि कुछ स्त्रियां 
ऐसी थीं जे वाहर न निऊल्ती घी । फदाचित्‌ सुसवस्तु गृद्दस्थों 
की छियें में घाहर न निकलने फी प्रथा रही द्वो या कदाचित पझ्ार्य 
जाति की म्रियाँ वादहर न निकक्षती रद्दी द्वा। अनिष्कासिन्य 
फे साथ ही 'प्रोपित विधवा”? शब्द भझराया है। इससे ऐसा 
जान पडता है कि जिनफे पति विदेश चलते जाते थे वे बहधा बाहर 
न निकलती धी। जो बियाँ सूत्रशाला में साफ दिन निकलने फे 
पहले प्लाना स्लोफार करती थीं उनके सूत्र क्री परीक्षा फे लिये 
दीपफ को झावश्यकता द्वेती घी । पर प्रदीप” यात्री दीपक का 
प्रफाश इतना दी रद्दे कि जितना सूत्र परीक्षा फे लिये निवात 
झावश्यक है। उस समय ख्रो फे चेहरे की 'मेर देसना मोर 
उससे इधर उधर की प्रन्य बाते फरना मना घा। उनफ़े फार्य 
फे लिये किसी प्रफार फा पक्तपात भ्रघवा धन्याय दडनीय द्वोवा घा। 
पर दस यह फट्द सफते हैँ कि 'पुरफे' फी प्रधा न घी। प्रन्यथा 
पनके चेहरे फी भेर देसने की मतताद्ठी फरने की श्रावश्यकता ने 
देती, प्रीर जहाँ तक हमने देसा है, घुरफे फी प्रथा का प्रयक्त 
यथा प्रप्रयत्त उन्लेख फट्दी नहीं है। तमाम याततों फो पठकर हम 
इस परियाम पर पहुँचते दँ कि अंगरेणी सपर्फ फे पहले मद्दाराष्र में 
पुरुषों और झिये में जितना परदा माना जाता घा, उतना परदा 
उस समय मारे मारतवर्ष में था। इससे यह अनुमान विकालना 
अमुनित न दंगा कि मुसलमानी सपर्क से उत्तर भारत में परदे फो 
प्रथा बहुत झधिफ यद गई, परतु दक्तिय भारत में सुसलमानी सपर्फ 
शोर प्रभाव फम होते के फारण परदे की प्रथा जितनी प्रापीय काछ 
में थो उतनी ही शेंगरजी संपर्फ सर पनी रही । 
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गाज कल्त कहीं कहीं प्रेबदासियों की प्रथा देख पड़ती है 
पंदरपुर के मंदिर में यह प्रथा विशेष है। सूत्राध्यज्ञ के अध्याय 
ही काटिल्य के प्रंथ में पेवदासियां दा उल्लेख है । इससे स्पष्ट 
कि यह प्रथा भारतवर्ष सें बहुत पुराती है । 


अन्‍न्‍अनक 


हर 


े 


&र जप 


यह वतलाने की आवश्यकता नहीं कि उस समय यहाँ वेश्याओं 
की भी प्रथा थी। कीटिल्य दी शासनव्यवस्था में उनके लिये 
एक अलग अधिकारी था। राज-दरवार की नियत वेश्याएँ रहती 
थी और उन्हें भो वेतन सिल्तता था। उन पर गाजा का इतना 
अधिकार रहता था कि वह उन्हें किसी से भी संबंध करने को कह 
सकता था और आज्ञा न मानने पर उन्हें दंड दे सकता था। तथापि 
यदि काई पुरुष किसी भो वेश्या से उसकी इच्छा के विरुद्ध संग 
करता ते वह दंडनीय होता था। “अकामाया: कुसार्था वा साहसे 
उत्तसे। दंड: । सक्षासाया: पूर्व: साहसदंड: | यदि कोई पुरुष 
कासरहित ( वेश्या ) कुमारी पर बल्ात्कार करे ते उसका उत्तम 
साहस दंड हा, पर यदि वह सकामा वेश्या से ऐसा ही काये 
फरे ते उसका प्रथम साहस दंड हो! । यही बात एक दूसरे स्थान 
पर और कही है 'गणिकादुहितर प्रकृव॑तश्चतुष्प भ्वाशत्पणो दंडा:--- 
यदि कं।ई पुरुष वेश्या की लड़की क॑ साथ बल्लातू संग करे ते। उसका 
३४ पण दंड है| ।? 
अब हम अन्य प्रकार की प्रथाओं का विचार करेंगे | 
उस काल में ग्रीस के समान अपसे यहाँ भी द्ास-प्रथा थी | 
इसका विचार कैटिल्य ने अपने म्ंथ के तीसरे अधिकरण के तेरहदें 
अध्याय में कुछ विस्तार से किया है। पर यह स्मरण रखना चाहिए 
कि आर्य लोगों का कोई भी, यहाँ तक कि उनके सा बाप भी, दास नहीं 
बना बम स्वेवायेस्य दासभाव:? | इन्हें जे दास बनाता 
ह अपने रिश्ते के अनुसार तथा ए. सर 
' क्षत्रिय वैश्य नामक जातियों के हरे हज ले हि हल 
में स्वाधीत जाति और दास जाति नामक भेद थे । | स्वाधीन जाति 
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फे लेग ( 972० णाशा ) कभी दास नहीं बनाए जा सकते थे। 
दास जाति श्रे लोग सदेव दास बने रहते थे । लडाई में पकडे हुए 
लोगो का भी दास बना सकते थे । ऊाटिल्य के विवेचन में आये 
जाति को अरस्तू के स्वाधीन मनुष्य ( ०० पर७॥ ) कद्द सकते हैं 
और 'म्लेच्छीं! के। कुछ अणश में दस जाति वात्ने कह सकते हैं । यहाँ 
भी बालिग शुद्रों को दास बना सकते थे और सकटावस्था से श्रार्य 
लोग भी श्रपनी खुशी से दासतल्व खोफार कर सकते थे । पर दोनों 
देशों की दासत्व प्रथा में कुछ बडे बड़े अतर हैं। ग्रीस में दास 
पिलकुल 'नाचीज! था, उसे मनुष्य का दर्जा नाम को भी न प्राप्त 
घा--वह पूरा पूरा पशु का दर्जा पा चुका था । पर भाग्त में ऐसी 
बात न थी । माना कि यहाँ भा दास बेचे और खरीदे जा सकते 
थे, पर दासे के बालन प्चों फो उनकी इच्छा फे विरुद्ध दास 
बनाने का अधिकार दास के साल्निक को न था, दास की निजी 
सपत्ति द्वोती थी जिस पर उसका, उसको स्लो श्रौ८ पच्चों फा अधि- 
कार होता घा। हॉ, इन इकदारों के न रहने पर मात्रिफ भ्रपने 
दास की सपत्ति का अधिकारी होता था। दासों के प्रति अथवा 
उनकी स्रो या सतान फे प्रति अ्रश्लील या अनुचित व्यवहार करना 
पिलकुत मना था। अपना मूल्य देकर दास मुक्त हो सकते थे 
यानी म्वततन्न सनुप्य की पदवी पा सकते थे। फिर उनका काई 
दासता को बेडी में जकडे न रपत सकता था | दासें से पासाना, 
पेशाय या जूठन उठवाना मना था , सत्तेप में यद्द कह सकते 
हैं कि यद्वां के दास बेंध हुए नौकर थे, शौस कफ झाजन्म और जस्म- 
जात दास जैसे वे नहीं थे । प्रीस फे दास ते किसी जानवर या 
निर्जाय वस्तु से किसी प्रकार भच्छे न थे । 
सेवी के सयध की कुछ प्रधाश्रों फा विचार करने लायक है । 
प्राय भा सारे भारत में बेननी फे पहले देवी देवताभों को पूजनादि 
द्वारा प्रसन्न फरन की रीति हँ। यह रीति उस प्राचीन काल से 
चली झाठी है, पार इसमें फाई शार्चर्य नद्दीं क्‍योंकि कृपिकार्य 
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कि 


का महत्त्व यहाँ बहुत प्राचीत काल से बना आा रहा है । कीटिल्य 
ने कहा है कि एक मुदी बोज को सुबरण क॑ जल से भिगो दिया 
उसे बोते समय यह मंत्र पढ़ा जाय-- प्रजापतये 
काश्यपाय देवाय च नमः सदा । सीता मे ऋध्यतां देवी वीजेपु च॑ 
धनेषु च ।? इसके अनंतर वानी की जाय | आजकल जे। लोग खर्य॑ 
खेती नहीं करते वे भिन्न भिन्न प्रकार की शर्तों में से किसी एक 
प्रकार क्षी शर्ते पर अपनी जमीन दूसरे किसी को बोलने के लिये दे 
देते हैं। उनमें से एक रीति यह रहती है कि उपज का शझ्राधा 
सालिक हे और आधा बोनेवाल्ला । इस रीति सें मालिक अपना 
लगान देता है और बोले के लिये लगनेवाला सारा खर्च और श्रम 
बेनेवाले के जिसमे रहता है। यह अधिया? या श्रधवटाई की 
रीति उस समय सी थो । इसका उल्लेख ग्रंथ के दूसरे अधिकरण 
के २४वें अध्याय में है। 'वापीरिक्तमर्धसीतिका: कुर्यु:! | जिन खेतों 
में बीज न बेया जा सके उनमें अधिया? या अधवटाई पर खेती 
करनेवाले किसान खेती करें | 
आजकल्ल भ्री बेगार की प्रथा करीब करीब सारे भारतवर्ष 
में है। यदि लोग सहायता म करें ते सरकारी अफसरें का 
काम चल हो न सके। इसलिये कौटिल्य ने उसे नियम- 
विहित कर दिया है। तीसरे झधिकरण के १० वें भ्रध्याय में एक 


स्थान पर कहा है--भोसार्थेत्र श्रासिकं ब्रज॑तसुपवासा: पर्यायेणालु- 
गच्छेयुरननुगच्छत: . पणार्धपणिक॑ योजत 
मुखिया गाँव फे किसी काम के लिये बा 
अलजुक्रम से उसके साथ जावें। न जा 


के हिसाब से दंड दें!। आजकल की प्रथा में इतना कर 
दिया गया है कि बेगार का कास करनेवाले का कुछ निश्चित 


सजदूरी देने के लिये सरकारी नियसों में अवश्य कहा रहता है। 


, ५ वात झल्तग है कि कुछ श्रफसर उन्न गरीबों की मजदूरी को भी 
इड़प लेते हैं । 


दद्य:---जब गाँव का 
हर जावे, ते प्रामनिवासी 
ने पर १! पश प्रति योजन 
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च्यटट 


वर्म झे नाम से आजकल जो अनेक बातें होती है उनमें से 
बहतेरी उस समय भो थीं । उन्हीं में से एक प्रथा यह है कि कुत 
ऊँ बडे क्लोगों फी सत्यु पर, देवों के नाम पर कुछ जानवर छोड देते 
हैं। यह प्रथा बहत पुरानी है। चौथे भ्रधिकरण ऊं तेरहवे श्रध्याय 
में एक स्थान पर फहा दै--'देवपशुम्रपभमुक्षाण गेकुमारी वा 
वबाहयत पचशते दड --द्देवता के नाम पर छोडे हुए पशु, सॉड, 
बैल या बछिया का जा काई पुरुष जोते उसे ५०० पण 
दष दिया जाय ।? 
आजऊकन् जिस प्रकार मानालिगा की जायदाद के लिय ट्रस्टी 
बनाने की प्रथा है उस प्रकार उस समय में भी थी, ऐसा जान पढ़ता 
है। दसरे अ्रधिकरण फे पहले प्रम्याय में एक स्थान पर कट्ठा 
हैं--बाल्नद्रण्य प्रामबुद्धा वर्धयेयुराव्यवहारप्रापणात्‌ू-वालक फी सपत्ति 
फी ग्रामबुद्ध (प्राम फे बूंढे ज्ञोग) उसके वालिंग होने तक बढाते रहें। 
यदि चुपचाप या कठिन स्थान से अपने राजा को सूचना देने 
का फराम उसके अधिकारियों को करना पढ़ता था, तत अन्य 
उपायों के अल्ावे पात्नट फबूतरों से भी काम लेते थे! इसका“ 
उल्लेय दूसरे प्रधिकरण के ३४वें अध्याय सें दे । 
विवाह फरने के पहले, सकटावस्था में खी के पालन पोषण फे 
इंतु, दे! हजार ( पण १ ) अलग रखने का नियम ऊाटिल्य ले बताया 
है--परद्विसाहस्ता स्थाप्या धुत्ति ! इससे तथा इसके सर्च फे 
विपय को नियमें| से ऐसा जास पडता दही ऊ़ि यद्द बन किसी सुरक्षित 
स्पान में रसा जा सकता था ) तीसरे अ्रधिकरण फे पाँचवे श्रध्याय 
में स्रष्ठतया कट्दा द्ै--अआ्रप्राप्तव्ययद्दाराणां देयविशुद्ध माठ्यधुपु 
प्रामयूद्धेप वा स्थापययुव्ययद्वारप्रापयात्मोपितस्य वा--चालिग द्वोने 
तफ नाथालिगों फ्री सपत्ति, ठीक ठोक द्विसाय के साथ, उनके मासा 
पअ्रधवा गांव क पृद्ध विश्वासी पुरुषों के पास रस्म दी जावे, विदेश 
में गए छुए पुरुष की पपत्ति फा भी इसी तरह प्रयध ड्वोना चाहिए! । 
इस वाक्य में से ट्स्टो-पद्धति स्पष्ट देख पठती है। छोर यह देख 
० 


कर हमें कोई आश्वय न होना चाहिए । जहाँ पंचायत प्रथा वहुत 
बढ़ी चढ़ी थी, बच्चों ट्रश्दी-पद्धति का होना उसका एक अवश्यंभावी 
परिणाम है। यहाँ घहेहर की रीति भी थी । इसके नियमों का 


7 होले पर प्रथम दस दिन उप्तक्ा छत्माछत आज- 
कल बहुत साना जाता हु | इसलिये प्रथम दस दिन के लिये उसका 
निवासस्थान राज दो स्थानों से कुछ भिन्न रखा जाता है| काटिट्य 
के समय सें प्रसृता का श्राज जेंसा छुआछूत साना जाता था या नहीं 
यह ते नहीं कह सकते, पर उसके लिये दस दिन के वास्ते एक 
अलग क्रासमचल्ााऊ निवास-स्थान अवश्य बनाया जाता था। इसका 
उतलेख त्तीसरे ्रधिकरण के आठवें अध्याय से है । 


(६ ) प्राचोन आर्यावर्त और उसका श्रथम सम्राद 
[ लेसफ--न्री जयशकर श्रसाढ ] 


पाश्चाद्य विद्वानों ने ससार की सबसे महान और प्राचीन पुस्तक 
ऋग्वेद अर उसके परिवार के शाज्रीय ग्रथों का भ्रठ्शीलन करके 
हमारी ऐतिद्वासिक स्थिति का वतलाने की चेष्टा की है, और डनका 
यह स्तुत्य प्रयन्न बहव दिने से दो रहा है। झिंतु इस ऐतिहासिक 
साज से जहा हमारे भारतीय इतिहास की सामग्री चनने में बहुत 
सी सद्दायता मिली है उसी के साथ अपूर्ण अनुसधानों के कारण 
ग्रैर किसी अश में सेमेटिक प्राचीन धर्मपुस्तक (0६ ॥५७४०7०४) 
के ऐतिहासिक विवरणो का मानदंड मान लेने से बहुत सी भ्रांत 
कर्पनाएँ भी चल पडी हैं। बहुत दिने तक पद्दिले, ईसा के 
२००० बर्ष पूर्व का समय दी सृष्टि क प्रागू ऐतिहासिक काल को भी 
झपनी परिधि में ले भावा था। फ्योंकि ईसा से २००० वर्ष 
पूर्व जलप्रल्यय का द्वेना माना जाता था और सृष्टि फे झ्रारभ से 
२००० धर्ष फे श्रनतर जल प्रलय का “समय निर्धारित था--इस 
प्रकार ईसा से ४००० वर्ष प्ले सृष्टि का प्राग्भ माना जाता था । 
पहुत सभव है कि इसका कारण वही अतर्निद्दित वार्मिक् प्रेरणा रद्दी 
दे। जे उन शोघकों फे हृदय से वद्मूल घी। प्राय इसी फे 
पशवर्ती दाकर बहुत से प्रकाड पढिते ने भी, ऋगेद फे समय- 
निर्धारण में सकीर्णता फा परिचय दिया है। हर्प का विपय है 
फी भ्रन्नतत्त्व और भूगर्भ शास्त्र फे नए लए अन्वेपर्ों और आापिष्कारों 
ने मानव जाति ऊ॑ प्राग्‌ ऐतिद्ासिक काल का, और उसके साथ ही 
आर्य सस्कृति को भी अधिक पुरावन फर दिया द्वं। फलत उस 
काल की सीसा विस्कृत दवा चत्ती दे । 


१५६ प्रतचीन आयात और उसका प्रथम सम्राट्‌ 


॥, 9. 0. प6७७७४७)॥७७ अपने संसार क॑ इतिहास #! प्रष्ठ ३३ 
में लिखते ह-. पिछले कई वरसां नो मिल्ञ की प्राचीनदा में विश्वास 
बढ़े रहा था । उसझे मितीवार इतिहास का क्रम ता प्राय: ३० पूर्व 
४० ०४ वर्ष स चला; पर इसको यो इजाश वरस पहिले से 
वहाँ क॑ लोग छुसंगठित जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब वर्तमान 
काल की खोजें और उपल्व्धियां ने. प्राचीनता का श्रधिकार बेंवि 
लानिया की सम्यता की देने का निश्चित अभिमत दिया हैं | इसके 
अतिरिक्त बैविल्ञानिया क्षी सभ्यता के पूर्व उससे भी कुछ अधिक 
पुरानी सभ्यता इल्ाम की हैक |? 

सभ्यता का प्रश्न हल्न करने के लिये अवशिष्ट चिटह्दों से काम 
लिया जादा है और यही उसकी प्राचीनता के सापक्त हैं। अभी 
कुछ दिनों पहित्ते तक भारतवर्ष में खेदाई का कास पृत: थे होने 
के कारण ईसवी पूर्व छठी शताब्दी से पहले कं कोड चिह्न न मिल्ले 4, 
श्र इस कारण आर्य पेस्क्रति की प्राचीनता सें संद्ह किया जाता 
था । केवल ऋग्वेद के संत्रों से सामाजिक और साहित्यिक विकास 
के अनुस्तान पर अधिक से अधिक २००० दर्प ३० पूवे की आये 
सभ्यता से पाश्चात्य अपना विश्वास प्रकट क्र रहे थे। पर हरप्पा 
आर मे।हंजेादरे की हाल की खेादाई ने, कुछ पत्थर के डुकड़ों का ही 

8. ॥९89 ६ णयका। | 06 जि क्फ 
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श्रो जयशकर प्रसाद १४७ 


प्रामाणिक महत्ता देनेव्ालो की आँर्से सेल दी हैं, जिसकी प्राचीनता 
का डाक्टर मार्शल-जैसे विद्वानों ने भी पंतीस सी इसवी-पुर्व की 
माना है। प्राय इतना ही समय 7८8७/०0 आदि विद्वान मिस्र के 
पिरामिडों को देते है । सर माशल लिराते है--' जैसे जैसे सेदाई 
का कार्य्य ्रधिक विस्तृत हाता गया, यह्द प्रमाणित हाने लगा फि 
भारत से मेसेपाटामियाँ का सबध, केवल सस्क्ृति की समानता झ 
प्राधार पर नही था, किंतु दे।ने देशों मे गाटतम व्यापारिक और 
अन्य सपकों के कारण था । इसी लिये ' ईडो-सुमेरियन 
सभ्यता” शब्द को हटाकर उसके स्थान पर “सिंघु की सभ्यता”? 
रखा गयाकऊ ।--- 

इस “इडो-सुमेरियन” सभ्यता का विश्वास फरन का कारण, 
प्रेफेंसर 'इलियड स्मिथ” जैसे विद्वानों की सम्मति है। वे लिफ़ते 
हैं-सुमेरिया की मूल जाति की पूर्वीय भ्रौर पश्चिमीय शासाएँ 
ही क्रमश भारत पर «्युटिश ट्वोपपुज एवं झायलेंड में पहुँचा। |? 
पसी अथ की भूमिका के पृष्ठ ३० में लिपा है--“आाधुनिक 
खाजों ने यद्द सिद्ध करमे की चेष्टा की हैं कि वैविलेनिया के 

# कि का५ 08708५ 0 659॥070000, ॥090५6७7 
॥॥ कक 3200070 (शपछाईकई सोडा; गरी6 007980च07. कि 
का५509005प्राव ७०५ 0४९, 70० 60० "पं उेक्क्राड ० 
एए0, शरफ॑ 00 शाग्रायकॉ५ ठणराणशातरी 0. 0७ ॥7007- 
60008५ 000ए7७९॥ ॥॥8 $ए० 60प्राएछ४... 0 ७ १0क7% 
0 गा " पजत०-कयधवलाद्वा ? गत8 70ए9 ७७ ता8८१06व 
खाते 7 [म्रदा5? बत॒ण्कृण्त व व फरॉबए०७--([छ मे एछ 
3 8854700, 3028 ) 

 ॥फ%ा5 परदएए्ल्व ७्राव०0ड्ा58- 48 ॥द्वाफ३ रण 
ण्ाणण (ाएं ऐर५. शिप्राप्प्क्मा५ छाए कं 007७ ०७९०७ 
40. छा8-9ह9४दाठ जि एफ॒णशयाड एणी. वीए - उहताईएएडाश्वा 
(ण 3097 7460), #॥8 ढ०छांश फैाधयाएी एण फगाए 708०05 


॥० पगादा॥ ते शी क्०४जा 60 छायाहं 7805 बचत ॥एछत्ाावे 
2 7, 33 078 एई 8095 !0ग8 





' शए्८ प्राचीन झावांवत और उसका प्रश्वम सम्राट 


घुमेरियत, प्रागू ऐतिहासिक काक्न के मिस्र-निवासी, प्रस्तर थुग थे 
ये रापीय तथा दक्तिए फारस और भारत के श्राय्ये एक ही जाति 
के सलुष्य थे |! 

अभी तक चुमेरिया की सभ्यता का सबसे प्राचीन मानने के 
कारण इडो-सुमेरियत्! सास देना निर्वाध समक्ता जाता था, किठु 
भ्रध्यंत चई खाजो ते ऐतिहासिक का सिधु दी एक खतंत्र सभ्यता 
मात लेन के लिये विवश किया । इस प्रकार इन शोधें के आधार 
पर ही अब यह कहा जा सकता है कि अवशिष्ट चिह्नो क्र द्वारा 
भो भारत अपनी प्राचीनता प्रमाणित कर सकता है| यद्यपि आय्यों 
की आत्मवाद-प्रणाली अत्यंत्त प्राचीन काल से ही मैततिक सत्ता के 
प्दशनों से डततो श्रद्धा न रखती थो, ऐसा सेरा अनुमान है, ऋषियों 
को वाणी से साननीय महत्त्व को असर कर रखने की शक्ति पर ही 
उन्तका विश्वास था, फिर सो काल कह सकता हैं कि कितने 
स्पृति-चिह्न अभी दबे पड़े हैं। कितने ही बर्वर आक्रमणों से आर्य्य 
साहित्य का जितत्ता विनाश हुआ है, उसका अलुमान करना भी 
कठिन है। इसलिये ऐतिहासिक विवरणों का अभाव हे।ना कुछ 
असंभव नही। यद्यपि 'परजीटर! ( ?काए४8०६०७ ) आदि ने पुराणों 


को प्रामाशिकता सें अधिक विश्वास प्रकट किया है तथापि सभ्यता 


के उद्‌गस का, जहाँ तक हे। सके, पशिचस में स्थापित करने की प्रेरया 
ने शोधकों का उत्तस सहमत नही होने दिया। यद्यपि, मातिक 
अवशिष्ट चिह्नों पर ही इन शेशथक विद्वानों का अधिक विश्वाल 
है. जैसा इस ऊपर ७-- ३० 5. « २० न ०० 
5 या देस ऊपर कह आए हैं, तथाप, वे अनुसंधान में पुस्तक- 
० न मी मम 
हि ७ ७७४०७ 0 .0(8798 #उ७०६० 6 &7त $0 एड80- 
छा 9. कशा0,७ बला ए०77606907॥. $6ए४०७॥.. 96 
5प्रा0छ'9॥8 07 -3409078,- 
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अमिलेस और विषरणों के सबब में अपनी उस मूल मनेवृत्ति से 
प्रभावित हुए विना न रह समे | ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी में होने- 
वाले मिस्र देश-वासी धर्मयाजक 'मनेथे।! (१[७7०४00) ने अ्रपने देश 
के इतिहास में जिन राजाओ के वीस वर्शों का वर्णन किया है, उन्हें 
प्रामाणिक मान लेने के लिये प्रोफेसर 'पिलडर्स पिट्री? ( |शाफतेश5 
7५७४५ ) ने अ्रधिक भ्राम्ह किया है। बाबुछ्त का धर्मयाजऊ बेरो- 
सम ( 30/0808 ) ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दों मे हुआ, जिसने 
ग्रीक भाषा में अपने देश का कुछ बृत्तांत लिखा घा। भ्र+ उसक 
आधार पर उक्त देश का इतिहास बनाने और धार्मिक सामजस्य 
स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है। उसी तरह, ईसबी-पूर्व 
चैथी शताब्दी फे ओक राजदूत 'मेगास्थनीज' ने भारतीय इतिद्दास 
का समय तत्कालीन पुराणों के श्रादिम रूप से निर्धारित किया है 
प्रौर उस पूर्वकाल में भी भारतीयों फे प्राचीन इतिहास का विवरण 
महीनें प्यार वर्षों के साथ राजाओं की सस्या के उल्लेस से पूर्ण है। 
'मेगास्थमीज! ने ६७५१ वर्ष और ३ महीने चद्रगुप्त से पहिलते 
१५४ राजाग्रे। का राज्य करना लिखा है, किंतु भारतीय इतिहास 
लिसनेवाले पाश्चात्य विद्वान इस कोर ध्यान भी नहीं देना चाहते । 

मिस्र, चैल्डिया, आतिल्लोनिया, इलाम आदि देश अपने धार्मिफ 
अनुष्ठान भार जातियों के सहित कुछ मिट्टी और पत्थर फरे चिद् 
छे।डकर मिट गए, पर श्रार्य्यावर्त या सिंधु की गोद में प्रभो झ्राय्थ- 
जाति अपने धर्मानु्टानों फे साथ जीवित है | 

तिलक ने ज्योतिष के झाधार पर अपने प्रन्त्रेपों से यह प्रमा- 
णित किया है कि पहुत से वेदमन्र छ इजार वर्ष ईसवी पूर्व से पीछ 
फे नहीं हैं। मेगास्थनीज फे भारतीय इतिहास फे विपरण से प्रविस्द्ध 
धोने फे कारय भो हमारी सभ्यता चक्त काल से श्र पहिले की ही 
मानी जा सकती है। 

इसलिये बाइविल वर्णित जन्नप्रलयवाले नूह की सठान--द्देम, 
संस या यापत फे घंशधरों--का उल्तरेय्य करफे ससार फे प्रागू ऐसति 


१६० प्राचीन आयात और उसका प्रथम सम्राट 


हासिक काल के आय्यों का इतिहास बनाया जाया अधिक श्रमात्मक 
ही सिद्ध होगां। क्योंकि, ऋग्वेद का समय उस जन्लप्रलय 
को समय से पहिले का है। ऋग्वेद की ऋचाओं मे जल्लपग्रतय का 
वर्णन नहीं मिलता, जेमा पीछे फ॑े अथर्वमंत्रों में उसका उल्लेख 
है। ग्रेरा विश्वास है कि सुसेरिया के जन्नप्लावन में पीर निपी- 
श्तीमः का जे वशन है, वह एक दाल्पता है, जा जलप्लावन से बच 
जाने के बाद वहाँ के निवासियां ते गढ़ी थो। जल्लपुत्र वा जल- 
शक्ति का नाम ऋग्वेद से अपान्नपात्‌ है। अवेस्ता में भी अपानश्नपात्‌ 
जल के देवता माने गए हैं। मंडल २--३५ का सूक्त उन्ही की 
प्राथंदा सें है। चहों वह जल्लपुत्र हैं। सुमेरियावालें ने जल्लप्रतय 
से बचने पर इन्हीं आय्ये देवता को त्राणकर्ता का रूप दिया था | 
उनके पीर निपीश्तीमू (९7 ०एछांआत्ता0) भी जल के बीच में द्वीप 
के रहनेवाल्ले देवता थे । जैसा श्रागे चल्तकर दिखलाया गया है. 
ये सुमेरियाबासी भी आदिम आय्य-संवान ही थे; उससे इनका 
ऋशग्वैदिक देवता से परिचित हेनना प्रसंभव नहीं । किंतु अपनी 
रक्षा का संवंध जे इन्होंने उक्त देवता से जोड़ लिया है, उससे प्रतीत 
होता है कि यह धटला ऋग्वेद से पीछे की है। अन्यथा, ऋग्वेद में 
सा जन्नप्रत्य का प्रसंग आता | 
अभी तक यही विश्वास था कि ऋग्वेद से पीछे के शतपथ ब्राह्मण 
में जिस जल्लप्रलय का वर्णन सिलता है वह सेमेटिक्त जाति के 
वैविानियावाल्ों से उधार लिया हुआ है; किंतु, मैकडानल के 
विचार से यह एक अनावश्यक कल्पना है; । झब सैकडानल के 
विचार की पुष्टि भूगर्स शास्त्र के विद्वाना-द्वारा भी होने लगी है। 


हिमालय की खोज करके लौटे हुए ॥), ए. पण्तजात७ का अमि- 
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मत १८ अ्क्‍्टूवर सद २८ के पायनियरः में प्रकाशित हुआ है। 
उनका विचार है कि बालू में दवे हुए प्राचोन नगरों के चिद्द इस 
बात फो प्रमाणित फरते हैं कि हिमालय और उसके प्रांत में भी 
जल्नप्रलय वा श्राघ का है।ना निश्चित सा है । 

'सिंघु की सभ्यता” पाचीन सुमेरियन सभ्यता से सस्ऊृति की 
विशेषता के फारण जय विभिन्न मान ली गई है, तन वह सेना! 
( 3(०7७ ) के सिद्र-विजय ( ब्रिस्टेह” 008860 के मतानुसार ) 
३४०० बी० सी० से पूर्व की ही प्रमाणित दोगी। मिस्र की प्राथमिक 
सभ्यता से पहिले ही सिंधु की घाटी में नागरिक सभ्यता का विफास 
दो चुका था, जिले लिये और भी इजारें वर्ष पहले का समय 
चाहिए। बह सिंधु की सम्यता ऋग्वेद के आय्यों फी सप्तसिंघु 
वाज्ञी सभ्यता से भिन्न नहीं प्रमाणित होगी । 

जय दम देसने हैं,फि औफों फे दरक्‍्यूलिस की जनन्‍्मभूमि 
मेगास्थनीज के कघनालुसार श्रार्य्यावर्त है, टाह ( !20७) ) ने पूर्व से 
हो जाकर मिन्त में सभ्यवा फैलाई, श्रर सुमेरिया के श्रा दि-निवासी 
पर भारत के श्राय्ये एक द्वी घश के दूँ, तन इस उछ्त प्राचोन ऋषि 
फ इस फथन फो क्यें न सत्य मान लें--- 

एतद्देशप्रसूतस्थ सकाशादप्रजन्‍्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवा ॥ 

अथ समसे पहिले हमें ठप देश फो गसपोजना द्वोगा जहाँ ये 
प्रमजन्मा उत्पन्न हुए। प्रारय्यों फे श्रम्मजन्मा देव थे, ऐसी दो अनेक 
विद्वाने भर भारय्य शास्त्रों की सम्मति हैं। देवगण फी प्रधान 
सूमि का पता प्राय्ये साहित्य में 'मेरः नाम से लगता दै ! 

कहद्दा जाता है कि मेद पर देवताश्नों फा स्वर है। पाँखवों फे 
मध्ठाप्रस्थान फी यात्रा में उत्तर कुछ के समीप दो सेरु प्रौर स्वर्ग का 
वर्णन मिलता है। प्ादि पर्य ( १२२ प्रध्याय ) फे अनुसार पॉडिय 
पदुल्ते किपुरुषवर्ष पहुँचे, फिर उत्तर दरिवर्ष गए, और तग्र उत्तर 

कुद फे द्वार पर पहुँचे । इस उत्तर कुद फो विजय करने से वे 
२१ 


छा एे # 
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ढ 
थर्ड 


न के का म्क क्र 
बतारा है। या से कुछ 


जॉं+ 


हम कक. हम गये पं जत य 
रोके गए और उनसे रद्द गया कि यह 


रे 


अर 


तु व 5 पर, शर८ 
पहार छेकर दे लाद ग्राए | 
हे ४ * 4४ ५ ग्‌ 55% १2 गये हर 
वृद्संहिता! में उतर प्रदेश के गसेग मे ऋअह्दा गया एऐँ--- 
चाम्य कप दे मे हक २8 34% डॉ य्न 83; हि रो कि प्च 
उत्तर: दालासा हिसवान्‌ वलुमान सिरिल्‍्नुष्माएच | 
ऋचा मेदः कु वे समात्तरा: चुद्ठमीताश्य । १४--२४ ॥ 
सर को 5 का डै रा हु 
मेह कोर उसकी पास ही उत्तर झुग का व्स है । कई प्राचीन 


ग्रथां से मंद दी ससीप ही एरूण छुस का धाम आा 


४, 


में से प्रतीव दोता 
है कि ये दाने देश पर पर्वत पास पास क॑ हैं। थह उत्तर कुर 
प्रदेश शारतीय उपाख्याता से पवित्र और पूर्वजे। का देश माना जाता 
| भीष्य पे से इसका विशद्‌ वर्गान है । यहा के लेग शुक्ल 


॥॥ 
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गौरचए भिज्ञात ५ ही ० कै वह # 6. # ७». वह 
( गारवए्ठ ) अ्भिज्ञात, संपन्न, सीरेग सौर दोषजीबी देते हैं । इस 


प्रदेश का अलुसंधान लग जाने से से का पता भी चन्द सकता है । 
सामश्रसी सहादय दिखते ई.... 


प्र 


रे ५4 


अग्नि चौन्य: कृरुतपे: स नूने 
मेस्सस्वद्ध: ।! कितु, दे उत्तर दर का तिब्प्रत मानते हैं । परंतु 
तिब्बत की प्राचीन सीसा आजकल की शासन-सोसा से निर्द्धिष्ट नहीं 
की जा सकती । वर्लेमात तिख्वत काश्सीर क्षे द्वारा इसी भृमि से 
संलग्त है जिसे हम आगे चलकर बताचेगे । 


युविष्ठिर के राजसूथ में तंगण देश के निवासियों से कुछ उप- 
द्वार दिए थे। ये लोग सेरु और मंद्राचल के बीच वहनेवाली 
शेलादा-नदी के तट के रहनेवाले थे ( सभापवे ५२ श्रध्याय ) ! 
इंधर 'बृहत्सेहितए से तंगण देश वर्तमान कुरल्लू के पास ही निर्दिष्ट 
किया गया है-... 
श अभिसारदरदतंगणकुल॒तसैरिधवनरा्टा: ५८ 


हि । “+( १४--२८ ) 
को ने अभिसार देश ( 0,६४० ७०7 ) सिंघु और ेलम 

के वीच से माना है श्र काकेशस ( हिंदूकुश ) पर्वत के पाददेश 

में बसनेबाली जातियों का उल्लेख करते हुए मेगास्थनीज ने शैललेदा 
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( 800॥090 ) जाति का भी वर्णन किया है। चह गैलोदा नदो- 
तह की जाति है, जिसका वर्णन सभापरव ५४ श्रध्याय में है! 


चेंदिदाद फरगद १ में पारसियों की पवित्र भूमि का वर्णन दै | 
अ्रहुरमपद फद्दते हैं-- 


तीसरी पवित्र भूमि जे। मैंने बनाई चह दृढ और पत्रित्र मैःरु दै* । 
चौथी श्रच्छी भूमि उन्नत पताकावालो बरसधी ( वाल्हीक ) हे । 
पाँचवीं भ्रच्छी भूसि निशय है, जे। मोरु श्र वाल्हीफ फे बीच 
में दैए। 

ऊपर के विवरण से यद्द स्पष्ट दो जाता है कि मेद पर 
बाल्द्ीक ( आ्रधुनिफ बलस ) फे घीच 'निशय? प्रदेश था । ऐवरेय 
श्राह्मण में हिमालय के उत्तर ऊे दे। विराजू प्रदेशों का साथ ही बर्णन 
किया गया है, वे दैँ--उत्तर छुरु और उत्तर मद्र । (८--३--१४) | 
उत्तर शब्द का प्रयेणा जे इन देशे। के नाम के साथ शाता है उसका 
तातपये में यही समझता हूँ कि ये हिमालय के उत्तर में हैं, श्र 
इसका कारण ऐ--मद्र, कुरु और कोशल फा हिमालय फे दक्षिण 
में भी अस्तित्व ! स्यालकेारट ( शाकल ) फो मद्र की राजधानी 
घोर अयोध्या का क्लोशल की राजवानी कहते ६। ऐसे ही प्रदेशों 
का सगठन सिघु फे उस पार भी घा। फारस फे एक बढ़े श्रश 


$ ० शाएप ७० क्ीए 8000 0५. शगाए ७ण्रा९5 
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के! प्रावोत्त काक्न मे 'सीडियाः ( आह्ता ) ऋटते श्रे। यह 
संथदत: उत्तर मद्र था, श्रार प्रफगानिस्तान तथा फारल का कुछ 
अश आरलेशिया ( /०90॥०.०७ ) कहलाता था। बह उत्तर काशल 
था। इसी उत्तर काशल से ( इरिख्य ॥8॥777ते ) सरयू की तट 
पर बह अयोध्या रही होगी जिसका सेक्रेत, अधर्म के १०---२-- 
३१ मंत्र से--/अप्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पृरयाध्या?---से किया 
गया है। श्रवेत्ता में काद्दा हैँ कि छठी पवित्र भूमि घर छोड़ाने- 
वाली सरयू हैं। इसके नीचे टिप्पणी में दृर्यू का प्राचीन पारसीक 
हूए धर्वा तथा फिरदासी के अनुसार हरिरूद माना गया द्े+ । 
हिंदूकुश थे पास बल्ख से लेकर स्वात और उत्तरी काश्मीर तक के 
प्रदेश को प्राचीन उत्तर कुछ कद्दा जा सकता है । क्योंकि जिस 
निशय प्रदेश का वर्णन पारसियों ने किया है उसी का ठोक ठोक 
प्रसेग ग्रीकों के प्र'थ में भी पाया जाता हाँ । 

सिकंदर जब हिंदूकुश ( ]7वाशा (४०४प६४प5 ) पर्वत पर 
पहुँचा ते भ्रीक लेगें ने उसे काकेशस का विजेता सान्ता | वाल्ह्ीक 
के पास ही भरत के ननिहात्व केकय का वर्णन वाल्मीकि में भो आया 
है। वह गिरिब्रेज हिंदूकुश के खबक या केा।हदासन ( काशन ) 
के समीप रहा होगा । कोहदासन का उल्लेख सुगले की चढ़ाई 
में भो सिलता है। भरत की यात्रा में इसी को ' सुदामाने च॑ 
पर्वत” कहा है। सेभवत: फैकय देश के समीप होने से सिकंदर 
के साथियों ने उसे काकेशस कहा है। हिंदूकुश से उत्तरकर 

476 $8000 0०४ 46 
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सिकदर ने वर्तमान चारिकार फे समीप अल्लेग्जेंड्ियाः नाम का नगर 
तसाया। पर्वबिसस को सिघ्चु की ओर जाने के लिये फहकर स्वय 
कुभा की श्रेर चला और चित्राल की घादी में पहुँचा, ऋटेरस को 
कुनार की घादी सर करने की झाज्ञा दो श्रर खय पाजार 
पहुँचकर मसागा ( 2(6४५७४७ ) का ध्वस किया, जे पर्तमान माल- 
कद गिरिपथ फे समीप है। फिर उसने निशा प्रदेश क्र मेरु 
विजय फरने की इच्छा प्रकट फी । वर्तमान स्वात और पजफोडा फे 
ऊपर के इस प्रदेश फा ( ॥5 0५70००० ०१७६) उत्तर कुरु के नाम से 
ग्रोकी ने निर्दिष्ट क्रिया है। 'ऐतरेयालाचन' में आचार्य्य सत्मत्रत 
सामश्रमी इसी सुवारतु (87४४६ ) को श्राय्यों की आदिभूमि 
मानते हैं। “आझाय्यावासस्तदाप्यय सुवास्तुप्रदेश एवासीव”-- 
( ऐतरेयालेचन, २४ ) । इसकी प्रधान नगरी उक्त कात्न में भो 
पारसीफों द्वारा कधित निशय ( 'पआ४98 ) नाम से विख्यात थी 
और इसके समीप फे शै्ष फो 'मेरोस” ( ७:०७ ) कहते थे । इस 
मेरोस ( ५७००७ ) या सेरु को अय काहमार कहते हैं। प्रीऊों ने 
इस विराट, शैल की तिश्टग कद्दा है और ऋग्वेद ने भी इसे त्रिककुद 
साना दै। विष्णुपुराण में इसी त्रिककृद को जिकूट नाम से प्रभिद्वित 
किया दे। मेरु फा वर्णन फरते हुए विधुपुराण मे लिखा है--- 
“ब्रिकूट शिशिरश्चैव पतगा रुचकस्तथा | 
निपधादया दक्षिणतस्तस्य फंसरपर्वता ? ॥ 
तिलक के कथनाजुसार मेरु प्रदेश उत्तरीय घ्रुव में है। परत्ु 
इस सिद्धांत को आचार्य सत्यत्रत सामश्रमी और श्रविनाशचद्र दास 
नहीं मानते । क्योंकि, पारसी लोगों फे द्वी कघनाठुसार अवस्ता 
फे शार्य्यनावायजे ( आर्य्यनिवास ) मे द्विम प्रल्य धोने पर नायक 
यम आाय्यों फो लेरर वार प्रदेश की ओर गए। यह चार प्रदेश 
डत्तरीय घुव फे समीप फी साइपीरिया मानी जा सकती है, क्योंकि 
बच्दीं फे लिये अ्रवस्ता मे लिसा द---'भ्रहरमद्द ने उत्तर दिया, बद्दोँ 
प्राकृत घोर ध्रप्राकृत प्रकाश है. कभी कभी घढ्र, सूर्य भौर 
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 श 

गो के दशन नहीं होते, लंबी ठपा में बप भर का एक दिन होता 
नत्तत्रों के दशन नहीं होते, संबी पा में आय दिन है हे 
है# |? श्रीर इधर “शतरेय! में सिल्तता है कि कश्यप साम के 
आदिदय महासेस” धारक पर्वत पर खदा रहकर उसे प्रकाशित करते 
। ॥ आििक किक त घड़ 2258 सतत से कृता जहाँ टरर हट || 
हैं। इसलिये सेरुप्रदेश बंद नहों हा सकता, जह्दों छः महीने क 
दिन श्र छः महीने की राव होती हा । छ: मद्दीने का दिल पश्रार 
छः महीने की रात वाले बारः प्रदेश की गणना बह नहीं कर सकता 
जो उसके पहिले श्राय-निवास था सेर प्रदेश के २४ घंटे वाले दिन 
रात के देशों सें नहीं रह चुका ुं 


सेसार छा इतिहास लिखनेवाले ( | 6४005॥9 ) का मत 
हो 5 कु का जञ्ञ 2 कि ट्यं 
है कि अब तक के प्रसाणा से यही कहा जा सकता है कि मध् 
शि ७५ ५ 5 (री 
एशिया सें श्रादिस सनुष्य की उत्पत्ति हुई । 


पुल्ननात्मक शब्दशाद। कं जन्मदाता (3१०0९) एडिलंग, 


जिनका शरीरांत १८०६ में हुआ, काश्मीर को मानव जाति का पालना 
बताते थे और उसी को स्वर्ग समभते थे । 


जिस सोम का व्यवहार प्राचोच्त भारत में होता था, वहद्ध 
काश्मीर के उच्च शिखरों पर उलरन्न द्वाता था कौर इन हरी-भरी 
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गद्दरी घाटियो तथा उच्च शिसरों की भूमि में श्राय्ये लोग ऋग्वेद 
के मन्नों के सकलन-ऊाल से भी पहले रहते घे+ । 
इसलिये देवें का स्वर्ग सथा पारसीमो का प्रथम शआाय्ये निवास 
( 2फजएबा॥ एश0 ) भ्रफगानिस्तान, काश्मीर चथा घलस के बीच 
की रमणीय भूमि घी । इसी की समोपवर्ती शैल्माला तथा उच्च 
भूमि मेरु के परिवार रूप से श्रार्य्य साहित्य मे अत्यत पवित्र मात्र 
गई है। लिंग पुराण में लिसा है-- 
मानसोपरि माहेद्री प्रान्यां मेरा ख्थिता पुरी । 
दक्षिण भाजुपुत्रस्य वरुणस्य तु बारुणे ॥ 
साम्ये सेमस्य मिपुला ताछु दिग्देवता स्थिवा । 
अमराबती सयमिनी सुपा चैव विभा क्रमात्‌ ॥ 
दक्षिया प्रक्रदुभालु किप्तेपुरिव घावति । 
मानसरोवर फे ऊपर मेरू के पूर्व मद्देंद्र फी नगरी भ्रसरावती, 
मेरु के दक्षिण यम्म की नगरी सयमिनी, मेम के पश्चिम में चरुण की 
नगरी पुधा (37५५७ ?) और मेरु के उत्तर सोम को नगरी विभा है। मेर 
की प्रदक्षिणा करते हुए सूर्य कम से इन नगरिये के ऊपर से जाते हैं । 
विपपुराण अध्याय रू में भो इसी तरद्द का वर्णन है । छठे श्लोक 
की टोका मे--“सूर्य प्रत्यह मेरु प्रदरलिणेकरर्नश्नपि--?”इत्यादि से 
मेर फी प्रदक्षिणा का स्पष्ट उल्तेस है। सूर्य के उत्तरायय और 
दक्षिणायन धोने फा यही पेराणिक फारण बतलाया गया है । 
श्रों शकराचार्य मे---'स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतारत- 
मेता द्विस्तावदुर्ध्व उदेवार्वाडस्तमेना साध्यानामेव तावदाधिपत्यम्‌ स्था- 
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राज्य पदता? | ( छंद्धिग्य +---०१००--४ ) ऊ भाष्य मां इसका 


५ में ह्रार किया ६--- शातलोॉनरमघ् 
यथाकर्धंचित समाधाव करते हुए खिया इ--ग्राननोनरमृधनि 


है 


ऋ 45 रि य्र न्न है जम फर्क 525 च्च कल 5७०० थे | 
मेरा: प्रदर्निणा वृत्चितुल्ध्वात्‌!! । फिर ग्राम चलकर लिखते हैं +- 

कष्छू 5 कट हू हर व के > ऊ त्त्‌ क्र स्व शा की 2 
“खबपां ले सेशरुत्तरता भवति ॥! सानसशात्रर के उत्तर में सेब की 
8 ह 


हि से हक / डि फापजा 5 
स्थाति सानकर झार सूय का उसझा प्रद लिया करते हुए समझकर 


७ >ब्_्_ 
नजु 


सेरु फी सबसे उत्तर सावते वी कप्पता आचाये को भरगाल-भ्रमण 
वंधी नए आविष्कारों के सारण हुई दागी | कितु जब सबसे उत्तर 
सेरु है तो फिर ऊपर के प्राचीन पाराखिकी क्रे विचारासुसार 
क्त से के भरी सोम्य अधान उत्तर में से की नगरी विभा कहाँ 
होगी ? किंतु आचार्य ते स्व 


दे कि पु बै, कस 
इस सिरद्धांघ से तविशाधथ देखा आर 
इसी की परिहार के लिये 


उन्होंने स्पष्ट चेष्टा भी की-_ श्रन्नोक्तः * 
परिहार आचारये: ४ कितु इल उपनियद्, पुराण और ज्योतिष- 
संबंधी विरोध का स्पष्ट समन्वय नहीं किया जा सक्ता। 

ऐसा प्रतीत होता हैं कि पृथ्वी का अपने अत्तों पर भ्रमण सिद्ध 
करनेवाले नवोन सिद्धांत के साथ सूर्य की मेर-प्रदक्षिणावाले प्राचीन 


विचार का सामंजस्य स्थिर करने क॑ लिये सुमेर प्रौर कुमेर की 


ऊरपना पोछे से की गई है। क्योंकि, पृर्व-काल में ऐसा मामा 


जाता था कि प्ृथ्वो अ्रचला है ओर उसके सध्य में कनक पर्वत मेरु 
है, तथा सूर्य उस देवभूमि खर्म की प्रदक्षिणा करते हैं। सानस के 
उत्तर सें सेरु का सिर्देश करके उसकी चारें[ दिशाओं सें इंद्र, यम 
वरुण ओऔर चंद्र की चार नगरियों मानते थ्रे। सूर्य मेरु के चारों ओर 
दक्षिणावत्त घूमते हुए इन्हीं नगरियों पर से होते हुए परिक्रमा करते 
हैं। इसी विचार से विष्णु घुराण में लिखा है कि ज॑ द्वीप के बीचा- 
वीच सेरू पवेत है--.. 


ज॑वूद्वीप: समस्तानामेतेपां मध्यसंस्थित: | 
तत्थापि सेरुमेत्रेय सध्ये कनकपवैत: ॥ 
भारत प्रथम वर्ष ततः किपुरुप स्व्तम्‌ | 
हरिवर्ष तथैवान्यं मेरोदेज्षिणते। द्विज ॥ 


ते 
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रम्यक चोत्तरे वर्ष तस्वैवानुहिरण्यकम्‌। 
उत्तरा कुरवश्चैव यथा ये भारते तथा ॥ 
मेरु के समीप दक्षिय में प्रथम भारतवर्ष है, उसी मे पास किपु: 
रुप है। मद्दाभारत के अ्रनुसार किपुरुपवर्ष यमुना के उद्गम के 
पास है । इसी प्रफार पश्चिम और उत्तर के वर्षों का भी पर्णन 
है। उत्तर कुरु श्रादि मेरु से सलम्न हैं । 
अ्रवगाढा उभयत समुद्री पूर्वपश्चिमा । 
जवृद्वीपे महाराज पडिमे कुलपर्बता ॥ 
हिमवान, हेमरूटश्च, निपधे, नील एवं च | 
मेरुश्च श्॒ गवांश्चेव सर्वे रत्नाकरा शुभा ॥ 
* देव स्वां नगरीं नित्य मानसीत्तस्मूधनि । 
मेरु तु पश्यति विभुरतत्त्वा मेरुगर्ता पुरीम ॥ 
उदकश्गवतीर्थे तु॒याम्येन कुरुसल्लितम्‌ । 
वर्ष तु कथित दिव्य सर्वेपिद्रवर्जितम ॥ 
ऊपर फे श्रवतरणों से प्रमाणित द्वाता है कि मेरु और उत्तर 
कुछ का ठीक वैसा द्वी समध है जैसा कि भ्रीकों ने मेर-विजय, निशा 
प्रदेश और “दाइपर वे।रियन्स? ( प्रजए७४७०पणा ) के भ्रसग में 
लिएा है। इसी सेरु के सवध में असुरों और देवे। फे युद्ध का वर्णन है। 
प्रीका ने भी इसी प्रदेश को देखफ़र कहा था कि पिता दानवेश 
( 0970808 ) ने एक धार खर्ग विजय किया था, अब दूसरी बार 
सिकदर ने किया । यह फाह मोर वैदिक त्रिककुद और पौराणिक 
त्िर्ूूट का एक रूग है। त्रिकूट के ये तीनों उच ख्ग पेशाबर से 
दी दिखाई देते हैं। यहां पर खग-सुस॒ का प्रानद लेने फे लिये 
सिकदर ने दस दिन बडा भारी मद्दोत्सव मनाया था । उत्त प्रदेश 
की निसगग-रमणीयता का इल्लेस़ करके ग्रोफो ने बडे उद्घास से 
कट्दा घा कि सचमुच यही पृथ्वी का खर्ग है । 
इस मेरु और स्वगे के सबंध में अ्रनेक म्धकारों का उद्योख 
करते छुए मेगास्थनीज से लिखा है कि निशय देश ्यौर मेर भारत- 
श्र 
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वर्ष की सीमा के अदरगत माने जाते हैं और भारत की यह सीमा सिर्केदर 
के आक्रमण के सभ्य भी साथी जाती थी । यहद्द तो थी मृल्भूमि; 
पर इसके पुणे विस्तृत रूप के लिये पिछने काल में और भी दे नाम 
सिलते हँ--आय्यावतते और भारत । यद्यपि इसके संबंध में पुराणों 
में कितने ही विवरण दिए गए हैं, किंतु अधिक संगत यही मालूम 
होता है कि वेदिक भरत-जाति की आवास-भूमि दाने के कारण ही 
इसे भारतभूमि कहने छगे थे । खमयों का इतना विशेष अंतर है कि 
इस नाम के साथ काल का निर्देश नहीं किया जा सकता । भृगुप्रोक्त 
सनुस्मति सें उस काल की आर्य्यावर्च की सीमा वर्तमान भारत से 
संकुचित ही दिखाई देती है। हिमालय और विंध्याचल्न के बीच 
क्षी ही सूमि को आय्यवित्त सानते श्रे। संभवत: दज्िण के प्राय- 
द्वीप से भारत का उस काल से संबंध नहीं घा, और उधर निपथ 
पर्वत-माला हिमालय का ही परिवार मानी जाती थी। यहाँ 
हिसाहय साधारण नाम है। स्वर्ग और सेरु का निर्देश करने के 
अनेतर इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि आ्यावर्त का वैदिक विस्तार 
कितना था। जित सैगेलिक नदी और पर्वते। का घन वैदिक 
साहित्य में सिलता है उनसे अधिकृत भूसि का वैदिक काल का 
आय्यावर्च सान छेने से कोई आपत्ति नहीं है। सकती | 


अवित्ताशचंद्र दास ने वैदिक काजल में इस देश को 'सप्तसिंघु! नाम 
से अभिहित किया है। 


ह अधिक ध्यान देने से ते यह मालूम 

पड़ता है कि वक्त सेरुप्रदेश और तत्संलग्त सप्तसिधु में आर्य्यो' 

की तो उत्तोी थी। किंतु उतनी ही सीमा सें आय्ये-विस्तार को 
ख्‌ डे े 

संकुचित रखने के लिये वेदिक काल के अन्य मैगालिक प्रमाण 

घारण करते हैं ६ में बडी 

हैं। दास ने अपने ऋेदिक इडिया! में बड़ी 


१ है] ० 
विद्व्ता से भूगर आदि शात्रों के आधार पर सिद्ध किया है कि 
प्राचान 'सप्तसिंधु चारें ओर समुद्रों से 


घिरा था। उन्होंने उसी 
च्ब्‌ 
“जैसा कि आचार्य सत्यत्रत साम- 


| 40५ «८ कर. ० [8 प 
पतरयालाचन! सें निर्देश किया था । 


प्रदेश की आय्येभूसि माना है 
श्रसी ने अपने पांडित्यपुर्ण 


श्री जयशकर प्रसाद १७१ 


उक्त दोनों मद्देदयो ने सिंघु की सहायक नदियों को ही ऋग्वेद फे 
सत्र ७५--प्रसप्त सप्त जेधारि चक्रमु प्रसृत्वरीयामतिसिधुराज- 
सा?”-तथा--“त्रि सप्त सस्रा नद्यो??--१०-६४-८ मत्रों मे वर्शित 
नदियाँ मान लिया है। किंतु मेरा श्रनुमान है कि ये त्रेघा तीन 
मप्तक मन्नाथ फे अनुसार ही अल अलग तीन स्थानों में दहेोजे 
चाहिएँ। पर ये तीनों सप्तक अपनी सहायक नदिया के साथ 
गगा, सिंघु और सरखती फे हैं । 
०“श्रमुप्रश्नस्यौकसे हुवे! --इत्यादि में प्रन्न ओक -- प्राचीन वास- 
भूमि का जे अधे लगाया जाता है, श्रार जिससे यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की ज्गती है कि इन लोगों की आ्रादिभूमि कद्दी दूसरी है, ठीक 
नहीं। सामश्रमीजी ने--पुराणमेक सरय शिव वां युवे।नरा 
द्रविण जन्हाव्याम!?--३-५८-६ को उद्धत करके यद्द दिसल्ाया 
है कि समय समय पर व्यक्तिविशेषो की वास-भूमि का इसमें 
उप्लेस़ है, न कि आरय्यों के सामूद्दिक श्रावास का। पुराण ओफ गगा- 
तट पर भो ऋग्वेद फे मत्र से प्रमाणित दै। यह गगा का सप्तक 
यमुना सदानीरा प्रादि सद्दायक नदियों से बनता था। फीकट 
आदि तक की नदियाँ इसमें गिनी जा सकती है। इस सप्तक की 
पूर्षे सीमा सदानीरा थी । सिंघु की सात नदियेो का सप्तक प्रसिद्ध 
है। तीसरा सप्तक सरखती का होगा, ऐसा मेरा भन्ुमान है, 
प्ये|कि ऋग्वेद फे छठे सडत् का ६१ वाँ सृक्त सरखती फी मद्दिमा 
फागान करता है । उसमें “ उतव प्रिया प्रियासु सप्तखसा सुजुश्ठा?-- 
फहकर सरम्वती सात बहनेवाली मानी गई है। मसिंघु के 
सप्तक॒याल्ी सरस्वती से दी काम नहीं चत्ल सकता । क्योंकि शआगे 
चलफर उसी सुक्त में---' प्रिया मद्दिन्ना मद्दिनासु चेकिते धुम्नेभिरन्या 
अपसामपस्वमा” इस दक्ति से पमौर सो से यह अ्रपत्तमा प्रभूत 
जलवाज्ञा मानी गई दे। उघर “त्रिमप्त सप्ता--बाने मन्र में--“झति 
सिंघुराजसा! है, इसलिये इस सरस्वती को मिंघु फे सप्तकयाली 
सरस्तती से दम मिन्न मानते है । 


न ट लक अंक 
श्जय्‌ प्रचान आया चार खाद प्रतऋूण जाट 


पंजाब की सरखती ४ अतिरिक्त आज 0 


है 


उस अभालि डे प्यातेग 


हर] 
कि ह आई 


अवबरता में जिन पवित्र देगा का वर 


४ 


द्रहवा उत्तम देश दमदिदव 28 । देशवा उत्तम प्रदेश दृर# 
बेती नि हछरहवता हद हे अपध्ा:! रूष मिलने ३० धर्रा्ाग रू बरता 
साहित्य से प्रयुक्त देश ताम ) करार अरगंद ( जा आधुनिक अरपद 


आबः लदी वो सास में पाया जाता है| ) 


हप्तह्िदव जिस प्रकार समरर्लिधु का विक्षत झूप है, बेला हा #र- 
इवेती सरखतो का से। ससवंदाब, अफगानिस्तान फे कदद्ा 
प्रांत की एक बडी नही है। वर्तमान काल दो मानचित्र में द्ारूत से 
लेकर कंदहार तक्क दी नदिय। 
देख सकेगे, जिसके नीच जिरे 
सतान भी हैं। शविनाशचंद्र 


| 


के सपक आाप अच्छी तरठ से 
(2070 ) का दखदल आर एक शगि- 
दाल सने--एका चनने समसवती चंदी: 
नास्‌ शुचियेतीगिरिस्य आससुद्रात्‌?--( ७-०५-२ ) फे आधार पर 
पंजाब की सरस्वती का राजपुताना समुद्र से मिरसा लिखा ह , फिंधु 
और मंत्रों में समुद्र में गिरने का वर्गत नहीं मिलता । झ्तत: जिस 
प्रकार सामगश्रसी ते-- रसाहिल्व तु ननम यो कार्यम!ः--से (रला! नास 
को दे नदियों मान लेने की सम्म्ति प्रकट की है, बेसे ही सरस्वती 
के लिये सी प्रवश्य मानता द्वोगा । जैसा हस ऊपर दिखला आए 


है कि सरस्वती अपस्तमा है, वैसे ही और भी प्रमाण उसके अपनी 
सहायक नदियों में प्रवल् हाने के मित्नते हैं। “प्र क्ञोदसा घायसा 


सख एपा सरस्वतों धरुणमायसी पृ: | प्र बाव घाना रथ्येव याति विश्वा 
अपी महिला सिधुरन्या:??-...(७--&५-१)--इससे अपने साथ की. 








++-+++ ऑििििलन-+ >> + + ब्- ली 


6 ॥॥6७॥॥ 6 [॥९० 20०00 वछाते5 छतते 6०च्राए5ए08 
कऊाताणी ॥, पान ऑऊशव8,. हा 


ए878,---(?., 09, ए&9 पततत,) 
न 
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१६४ ४० का फुट नेट देखिए | 
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नदियों से वह प्रवल्ल और एक दूसरी सिधु के सहश मानी गई 
है। इस प्रकार यह सरस्पती का सप्तक दक्षिण-पश्चिसी अफगा- 
निस्तान में ठहरता है। 
इसमें दास के मत से भी काई असभावना नद्दी दिसाई देतो । 
यद्मपि उन्होने प्राचीन सप्तसिंधु था भप्रार्यावत्त को चतुस्समृद्र से 
घिरा हुआ माना है, फिर भी वे लिखते है कि “सप्तसिंधु उत्तर- 
पश्चिम की ओर गाधार प्रात के द्वारा पश्चिमी एशिया या एशिया 
माइनर से मिल्ला हुआ था ,?--प० ५६०, एग्वेदिक इंडिया | 
इसलिये चारों समुद्रोंगात्ी सीमा का सिद्दात हमारे गाधार के 
सारस्वत प्रदेश के लिये वाघक नहीं द्वोवा । 
ऊपर कह्दे हुए गगा, सिंधु, श्रार सरखती के तीनो सप्तकां की 
भूमि, वैदिक काल के आ््यों करा लीज्ला-निकेतन थी। जनन्‍्हाव्य 
अर्थात्‌ गया की घाटी, सिंधु और सरखती के पवित्र मगतमय तथा 
परम प्रिय प्रदेशो के अतिरिक्त श्रन्य प्रदेशों से भी सहिता-फाल के 
शआ्राये लोग अपरिचित नहीं थ्रे। अथर्व सद्दिता के पचम फाड से 
परुष, महाब्रप, मूजवत्‌ वाल्द्वीक इद्यादि के नाम ते आए ही है, 
इनके अतिरिक्त तत्कालीन आायावत्त के भ्रत्यत पूर्व स्थित मगध फा भी 
अल्ल्ेस मिल्लता है। परतु ऋषक सहिता में सगाव का भी कीकट नास 
से उल्लेस है ।-- कि झृष्वति कीकटेपु गाब । (३-५३-१४) 
दास कौफट का ऋकूफालीन प्रदेश नहीं मानना चाहते। वे 
कहते हू, पाचाल, फोशल झआदि भी उस काल के प्रदेश नहीं थे ।- 
( पृ० ५६१ ) किंतु विशेष नाम न होने से कया हुआ जन ऋग्वेद के 
प्राचीन मंडल ( क्‍्यांकि दसवें मडल कं लोग पीछे का मानते ई )-- 
३-१८-६--समे “जन्द्वाज्य? गयगा के प्रदेशों का उल्लेस है। सो भी 
पुराणमेक --प्राचीन वासभूमि ऊद्धछर । अत गयगा के समीप 
का वह देश ऋकू फाल फा पअवश्य है जिसको पूर्व सीमा से फीऊट- 
( दक्षिणी परिहार ) देश था। उपर “्रावदिद्र यमुना ठृत्मवश्थ-- 
( ५-१८-१८ ) में यमुना तीख्वर्ती देश का भी उल्लेस दै, फिर 
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पांचाल, काशल, मगध का नास न होने से कुछ विगड़ता नहीं । हद 
सकता है, अत्यंत पूर्व खित होने के कारण इनकी बस्ती धनी न रही 
दे। और इन नामें। से प्रल्कग अलग खतंत्र राष्ट्र न स्थापित हुए हें। । 
ऐतरेय में उत्तर मद्र का भी उल्लेख है। उत्तर मद्र को इसी 
लेख सें पहिले मध्यकाल्ीन सीडिया से अभिन्न माना गया है | उत्तर 
सद्र पश्चिम और सगध पूर्व में आय्यों के प्रभावन्षेत्र से संलग्न थे | 
पश्चिस में ते--समुद्र' रतया सहाहुः हल, १०-२२-४) में वर्शित 
रसा, अर्विस्तान रूम या सेसेपाटांसियाँ की, समुद्र में मिलनेवाली, 
टिगरिस नदी का भी नास आया है, क्योंकि अवस्ता के अनुसार 
ह राधा प्रदेश भी पवित्र सान्ता गया है ! 
यद्यपि सरमा के उपाख्यान-संबंधी ऋग्वैदिक सूक्तों में रसा के 
उस पार असुरों की आवास-भूमि का उल्लेख है, परंतु उत्तर मद्र 
की स्पष्ट सूचना नहों मित्नतो। यह प्रदेश ऋक संहिता-काक्ष में उतना 
हों बसा था; हे! सकता है कि इसी कारण ऋक-कालछ सें इसकी 
खतंत्र आख्या न बनी हा । ऋक-काल में सरसखती की घाटी में भी 
हनेवाले आय्यों से संघर्ष ही चल रहा था | इसी लिये सरस्वती 
को वृत्रन्नी कहा है । ऋक मंत्र १०-२७-१७ में सामश्रमी ने श्रात्षस 
नदी का भी उतलेख माना है । इसलिये उक्त प्रसाणें से गंगा से लेकर 
पर्तेमाच हेलमंद की घाटी और बाल्हीक से लेकर दक्षिण के ऋक्‌- 
कालिक राजपूताना के समुद्र तक हम प्राय्यें" की एक घनी बस्ती 
मानते हैं, जिसके बीच मे मेरु स्थित है | भगध, अंग तथा मीडिया, 
श्र सेसेपेटामिया के प्रदेश भी आये क्षेत्र कहे जा सकते हैं, किंतु 
इन प्रदेशों में आय्या' के अन्ाय्यों' तथा अपनी ही जाति के भिन्न 


मतावलंबी अधामिकों से बराबर युद्ध और संघर्ष करना पड़ता था । 
यहाँ मुझे थेड़ा सा उस बढ़ते हुए विचाई पर भी भ्रपनी सम्मति 
प्रकट कर देनी है, जिसे आजकल बहुत प्रधानता दी जा रही 'है | 

दे दे आर्य्यो' के पहले सारतवर्ष में एक अत्यंत प्राचीन द्रविड़ 
सभ्यता सानने का सिद्धांत । 


से। भी ऋग्वेद-काल सें । किंतु, 


श्री जयशकर प्रसाद श्ज्ध्‌ 


अ्रत्यव प्राचीन काल्न में झायवे द्रविड सभ्यता का सघर्प असभव घा, 
क्योंकि द्रविड( कृष्ण )जाति की जन्मभूमि दक्षिणी महाद्वोप, राज- 
पूताना समुद्र के द्वारा, प्राचोन श्राय्यावर्तत से श्रलग था प्र वह 
सहाद्वौप वर्तमान अरब दक्षिणी भारत और आफिका को एक में 
मिल्ाए था | प्राचीन ऋणग्येद में आप कितने ही समर्यों के तारतस्थ 
को स्पष्ट देख सकेंगे, झितु उसके साथ ही--झुणध्व विश्वमाय्येम? 
फा सिद्धांत स्पष्ट बतल्लाता है कि मुत्यत आय्ये सरकृति एक थो, 
जिसे न भमाननेवाले उसी प्राचीन जाति के लोग भी अनाय्य कहलाते 
थे। ऋग्वेद के आय्यावत्त मे बेदिक सभ्यतावाले झाय्यों का इन्हीं 
उच्छू ज़ल धर्म्म-विहीनेीं से युद्ध करना पइता था जो प्राय दस्यु- 
जीवन की ओर प्मधिक प्रव्त्त रहते थे । 


जैसा पहले फहा गया है, दक्तिणी द्रविडों से या उनकी सभ्यता 
से भ्रार्य्यी का सघर्प होना मानने रे लिये फोई विशेष कारण नहीं है, 
क्योंकि एक ते राजपूताना समुद्र बीच का व्यवधान था दूसरे द्रविडों 
का श्रधिक आ्राकृति-सयव भी उन सुमेरियन और सिंधु क अवशिष्ट 
चिह्दों को छोड जानेवाले मनुष्यों से नहीं मिल्तता । द्रविड एक 
स्पष्ट दक्षिणी मद्दाद्वीप फी जाति है जिसका सूख उदुग़म दक्षिणी 
अफ्रिका की काल्वाद्वारी अधितद्यका (7०47 ?]4६६८००व॥ ४०६ 
40॥) है, जैसा कि 0070707 040॥0 ०5७७ ॥809 के प्रयास 
से सिद्ध किया जा रहा है#॥ | यह दक्तिणी द्रविड सभ्यता खतत्र 
रूप से कहों भी उस्च प्राथमिक अवस्था से ऊपर न उठी जिसे 
उन्होंने पद्ली वार भ्रन्य जाति से ग्रहण किया था । कब कब, कहाँ 
कह्दोँ, भ्राय्यावर्त्त के इन दिव्य विजेताओं श्र अफ्रिका के रुष्णों 
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न 
से रक्त-मिश्रए थे हारा न्यूवाधिक इैत-कष्ण-जातियाँ बनी, इसका 
अलुपान करना वाठिन है । 
इस प्राचीन सप्तसिध्ु के अंतर्गत मे प्रदेश में ही अमजनस्मा 
उत्पन्न हुए। मेरु पर ही खर्ग था। पश्चिसी विद्वानों ने धमारे 
उस प्र।चीम इतिहास का साइथालेजी! सान रखा है । उनमें इस 
धारणा का कारण इसारे निरक्तक्ञार भी हैं। निरुक्त संभवत: उस 
काल से बना जब कि प्राचीन वैदिक मंत्रों के अथे लोगों का विस्दत 
दे चले थे। क्योंकि, उसमें कहीं कहीं एक एक शब्द की व्याख्या 
चार चार प्रकार से की गई है। इसमें मिरुक्तकारों का एव और 
भी उद्देश्य था, वह था बेढ़ें का श्रपारुषयत्व प्रमाणित करना | किंतु 
सखय॑ निरुक्तकार अपने पूर्ववर्ती वेदों के अथ-निर्णय में एक ऐतिहा- 
सिक सत भरी सालते थे । ( दल्का बृच्र: सेघ इति नेरुक्ता: त्वाष्टरी सुर 
इत्यैतिहसिका:' ) वैदिक मंत्रों के ये अथे उपनिपद्‌ और त्राह्मण-क्ाल 
को करुपनाएँ हैं। जब बहुदेववाद और कम्मेकॉड-संवंधी मंत्रों का 
एकेश्वरवाद के साथ ससनन्‍्वय होने लगा था ओर जब 'डषा वा अश्वस्य 
सेध्यस्य शिर:? के सिद्धांत का प्रचार हुआ, प्राचीन ऋग्वेद आदि 
की मात्राएँ तक गिनती गई' और वे श्रपौरुषेय बना दिए गए |. यद्यपि 
ऋग्वेद सें ही एकेश्वरवाद ते क्‍या शुद्ध दाशनिक विचारों तथा श्रात्मा- 
तुभूति की भी ऋत्क दिखाई देती है किंतु देवों का खतंत्र भ्रस्तित्व 
और उन्तका इतिहास मान लेने के लिये पिछले काल के एकेश्वरवादी 
आर अपरुपेयवादी प्रस्तुत न हुए । 
अब भी सनातनधर्से का बहुदेववाद मूल में प्राचीन ऐतिहासिकों 
का अलुयायी है और आस्येससाज एकेश्वरवादी सिरुक्त का अलुगमन 
से है, जिसके अजुसार ढेवें केश वे रूपक-द्वारा मूत्तिसाच की 
गई स्व शक्तिमान्‌ की शक्तियाँ सानते हैं | 
चैदें रे अध्ययन करनेबाले पराश्चात्य विद्वानों ने अ्रमवश 
के अथे को ही पथप्रदशेक माना है। 


श्री जयशऊर प्रसाद श्छ्७ 


साथ ही माइथालोजी मानते हुए भी उन्हें ऋगुमन्नों से भूगोल, 
नदियों पर ब्योतिप-सबधी गणनाग्रे। के प्लावार पर पश्रार्य्य-इतिद्दास 
ओऔर लमय निर्धारय फी सूझो है। तालये यह कि प्राचीन ऐतिहा- 
सिक्री का मत सर्वधा निर्भुल न हो सका। रैगेजिन ने वैदिक इंडिया 
के ३३० पृष्ठ पर लिसा है-- बहुत से साधारण वैदिक नामों का 
एक ही सपादे में अ्रप्राृतिक शक्तिय्रा और अमत्यों से जे। सबंध 
लगाया जाता है, वह ठीक नहीं। वास्तव से कितने ही अतरित्त 
युद्धो का सबंध प्राकृत मत्ये बीरों फे भयानक सघपों से है# |” 

पत्त प्राचोन वैदिक जाल अभ्रधवा वर्तमान ससार के प्रागू ऐति- 
धासिक काल में आर्यावर्त के आायों मे श्राकाशी देवताओं की उपा- 
सना प्रचलित थी । सभव है वीरपूजा भी उस उपासना का प्रधान 
अग रही दो । मैतिऊ शक्तियों में उनकी प्रय् उपास्य बुद्धि थी 
प्लौर इन सन देवताओं के राजा अथवा एकाधिपति वरुण माने जाते 
थे। वरुण फे राजत्य का वैदिक मत्रों में फई बार उल्लेस 
मिक्षता है। वरुण करी उपासना आफाश की सर्वप्रधान शक्ति के 
रूप में चद्रमा की उपासना से सब्रद्ध धी। चअद्रमा में सुधा, ओप- 
घिये की जीवन-सत्ता, माननेत्राले लोग थे। अप्तुर शब्द की व्युत्पत्ति 
( भ्रसूद्र प्राणान्‌ रक्तति ) भी इसी का ग्योतक है । क्योंकि वेदों में 
बरुण प्राय असुर-उपाधि से सबेधित किए गए दैं। इस प्रकार 
असुरोपासक जन प्रायरक्षक श्राकाशर्थ वरुण की फेयल प्रधानता 
मानते थे। उद्त प्राचीन काल में जय विचार-धारा का श्राफस्मिक 
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परिवर्तन हुआ गए ज्ञान की विसिन्नता से सामाजिक और धार्सिक 
संघर्ष चला, तव उतर अग्जन्साओं से दे! अ्धान सेद छुए। एक 
प्राचीन बहु के अतुयायी असुए और दूसरे इंद्र के अनुयायी सुर । 
इंद्र के नेतृत्व मे देवगण घर त्वष्टा के नेढ्त्व मे गुर लीग रहने 
लगे । इन्हीं खा अर्थात्‌ जरघुट्ट, जरलष्ट्रि की प्राचीन अठुर्मज्द 
( #ाण्ागाब्टत0े ) असुर के उपासन प्रसी आया ने अपना 
आचाये साना# । 


बल 


ऋग्वेद में स्वष्ट और इद्र को सेंघप का रप्ष्ट विचरण है, जिसके 
मूल में एक छुद् घटना थी । इल प्रकार प्राचीन झार्यावते में ही 
उस अग्रजन्साओं सें पारस्परिक युद्ध द्वेझूर उसके दे! बिभाग है| गए 
और सरस्वती-तट पर बृन्र असुर के सारे जाने से असुरेपासक् झआाये 
धीरे धीरे पश्चिस ईरान की ओर सीडिया तक इेठने की वाध्य हुए | 
ऋगेद ( २-११-१४ ) में स्वाप्ट दास कद्दा गया है। यहीं त्वाष्् 
बृत्नासुर था, जिसका वध इंद्र ने किया। यों ते इसका चास इन 
था पर कहीं कहीं अहि शब्द से भी यह संवेधित किया गया है | 
“ते दुश्च दत्तायुश्च सातेव पित्तेव च परिजमृहुस्तस्माद्‌ दीनव 
इद्याहु?--(शतपथ ,१-५-५) अर्थात्‌ दलु ओर दनायु मे माता पिता 
के समान उसकी अपनाया इससखिये उसे दानव भी कहते हैं। दास, 


असुर और दानव ये लभी विरेधसूचक शब्द हैं । 


ऋग्वेद ( संडल् १-३२ ) करे--इंद्स्यनु वीयांणि प्रवाच?? 
इत्यादि मंत्रों में इंद्र के बीये और पैरुप का वर्णन है। उसमें इत्र 
का सारकर सप्तसिंधु के जलें। की युक्त करने की सी चर्षा है जो उसी 
सूक्त के श्र वें संत्र “अजयेगा: अजय, शूर सेममवासृज: स्वे- 
वे सप्तर्तिधून!?-.में उल्लखित है। जिस प्रकार त्वाप्ट अछुर बीर 
था, उसी प्रकार ऐतिहासिकों के मत से इंद्र का भी एऋ सह्दावीर 


५ ७७ ७ ७, मगर फुय 
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भी जयशऊर पअसाद श्ड्छ 


होना अ्रसगत नद्ठी जान पडता । महावीर कहकर इंद्र कई जगह 
सपाधित किए गए हैं। ऋग्वेद मडल १०, सूक्त १२० में इठ्र की 
उलत्ति क्र समध में लिया है--तदिदास भुवनेपु ज्येप्ठ यता जन्म 
उम्रस्वेष नृम्ण |” यह सृम्य ( पौरुष की मूर्ति श्रथवा मनुणपों स 
सपके रसनेवाला ) भुय्न मे ज्येए उच्च स्थान श्र्थात्‌ मे प्रदेश# 
में उत्पन्न हुआ | ईद का सयंध मनुप्यो से धा--इद्र क्षितीनामसि 
सानुपीणां निशा ( ३-३४ ) ।? दिवेधददास इसादि भार्यों के युद्ध में 
इन्होंने बहुत सहायता दी थी । यह्द सम्राद्‌ भी हुए--आवदिद्र 
यमुना तृत्सवश्चः?--(७-१८-१८) का श्रथ फरते रए सामश्रमी ने 
लिखा है-य इद्र समाट, , इत्यादि पिछले काल में इसी फारण 
सम्राटो का ऐ द्र महासिपेक होने लगा श्रौर इद्र एक परद॑वी वन गई | 

लष्टा के पुत्र विश्वल्प को भी सोम ऊं लिये इद्र ने मारा था| 
गाघा अ्रहुनातती श्रोर स्पेंतमैन्यू में साम की निंदा का कारण स्यष्टा 
फे पुत्र फा वध दो सकता है । दास ने इस ऐतिहासिक घटना की 
माईथालाजी से मिला दिया है| वे यह ता मानते है कि पुत्रवय से 
त्ष्टा प्रार उमके श्रमुयायियों ने इंद्र का विरे।ध किया, परतु साध दी 
वे कद्दते द क्लि इद्र की पूजा भी चद कर दी गई । पर मैं समझता 
हैँ कि तय तक इंद्र की पूजा का प्लारभ ही नद्दी हुआ था। यही 
घटना ते इंद्र का विशेषता देती है, जा पीछे जाकर उनकी पूजा का 
फारण पन गई है। वन्ण भी ते त्वष्टा के झन॒यायियों से एक ही 
प्रकार से पूजित नहीं हुए, मिन्न भिन्न देशों से उनकी पूजा का प्रकार 
बदलता रहद्दा । 

इसी त्यष्टा और इद्र के विराध ने धोरे घारे देवासुर-सम्राम का 
रूप धारण फर लिया नहीं ते पद्दले इनमें मेल दी घा। रामायण 
में ते। यहां तक लिसा है--- 

असुरास्तेन दैतेया सुराम्तनादित सुवा । 

हष्टा प्रमुदिता आ्रासन्‌ चारणीमदणात्सुरा ॥ ( वाल्मीकि ) 


9 प्रूष्ठ १3८ था पफुटाोंद दुस्िए । 





५ रे 23002 स्ध 
(८०... प्राचीन आरयावते और उसका प्रथम सम्राट _ 


शतपथ के अनुसार देवता भर अ्रसुर दोनों ही प्रजापति की 
संतान थे | कितु यह्द सास-संबंधी ऋगढड़ा बहुत बढ़ा | त्वष्टा की उस 
समय आर्यों में विशेष प्रतिपत्ति थी। परंतु इंद्र श्रधिक वल्लशात्ती थे। 
इस कड़े में एक रहस्य और भी था | इंद्र के कुछ नवीन धार्मिक 
विचार थे ; संभवत: वे सृष्टि के ग्थम खात्मवादी थे । डप- 
निपदों की ईद्र-विशेचल-कथा में इसका दाशेनिक रूप मसिल्लता है, 
'परतु ऋग्वेद में ते ( १०---११८७ ) आत्मस्तुति परक एक्क सूक्त ही 
इंद्र का है। यद्यपि लोगों ने उसे श्रम से, सोम पिए हुए इंद्र की 
वहक मात लिया है, परंतु--.अहमस्मि महासहेपमिनभ्यमुदी- 
पित:'--इस्यादि प्रयोगों का मैं ते ठीक बैसे ही समभझता हूँ जैसा 
पिछले काल्न'से श्रीकृण की आत्मविभूति का वर्णन गीता में है । 
क्योंकि, ऋग्वेद १०-४८ का सूक्त भी इसी भावना से ओतप्रोत है । 
देखिए---अहं झुवं बसुननः पूव्यस्पतिरह धनानिर्स जयामि शश्वतः | 
मां इवंते पितरं न जंतवे।५ह दाशुपे विभजासि सेजनम्‌ |? इसके 
ऋषि भी स्वयं इंद्र हैं । 

वरुण भी देव | से भी कैसे ? आक्राशस्थ | संतार से बहुत ऊँचे । 
एक खतंत्र महत्ता से इस आत्मवाद का संघर्ष होना अनिवाये था | 
ऐसे आत्मवादी प्रत्येक काल के शरियत माननेवालों के कापभाजन 
ओर नास्तिक बने हैं। त्वष्टा (29700087७) से वाह्मीक के पास 


अपने प्राचीन धर्म का दृढ़ दुर्ग बनाया और घर्म का संस्कार कर 
असुर-डउपासना प्रचलित की । 


4 (4 40. अके श्ि ह# 
वर्ुत्री त्वष्ट॑वैरुणस्य नाभि सर्वि जज्ञानां रजस; परस्तात्‌ । 
महां लाहलीससुरस्य मायामग्ने सा हिसी: परसे व्योमन!।! 


हु “-चजुर्वेद, १३-४४ । 
में व्वष्टा हु वरुण का संबंध और उन्तकी साहस्रो माया का स्पष्ट 
जुठह बंध में चे 

उल्लेख है । इस संवंध में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के खराज्यसूक्त 
( ८० ) का यह मंत्र भी देखिए -.. 


व श्रो जयशकर प्रसाद १८१ 


“अभिष्टनेते अद्विवे। यत्त्था जगच्च रेजते 

ल्ष्टा चित्तव मन्यव इंद्र वेविज्यते सियाच्चैन्ननु खवराज्यम्‌ 7-१४ 

“तहि छु यादधीमससींद्र को वीर्या पर | तरिमिन्नृम्पमुत- 
क्रतु देवा ओजासि सदधुरन्च॑न्नतु स्पराज्यमू-१५४ ९ 

मत्र-सस्या १४ में साम्राज्य या स्पराज्य रथापन करनेयाले इब्र 
के भय से, त्वष्टा को, कॉपते हुए लिखा है। और १५ में 
देवों का, इंद्र में पूर्ण ममुष्यवा ( छग्श ) और ओज फे स्थापन 
की घोषणा है । 

प्राय्यों की वाशिय्य करनेगाली जाति फ्रे पणि छ्तीग उस 
संघर्ष में अछुरो से मिल गए थे । यही लोग सभवत प्रागू ऐति- 
हासिक फाल के फिनीशियन लोगे की पूर्वज थे। ऋग्वेद मडल 
१०-१०८ के सूक्त मे उनका उस्लेस है। इसी संघर्ष के कारण 
आ्राज भी जरत्वप्टू फे अनुयायी धर्मा में दीक्षित होते हुए प्रतिज्ञा 
करते शैं--“हम देवों का भगाते हैं श्रेर अपने को जरथुस्त्रियन्‌ 
देवविशेधी स्वीकार करते हैँ ।??# 

इस प्रकार प्राचीन फाल्ल के पूज्यमान असुर पिछले काल में वेदों 
में तिरोधी सान गए। घऔर, देव लोग ईरानी आय्यों के यहाँ शत्रु 
समझे गए। 'प्राज तक ईरानी सस्क्ृति में देवजादा या कालादेव--- 
सफेददेव उसी ध्वनि का ययोतक है । एव अ्रपेस्ता के अनुसार इ द्र 
शैर्व ( शर्व ? ) तथा नासत्य दुशत्माओं में गिने जाते है । 'द्वागः 
€ पढ़ ) का भी विचार घा कि अटरसप्द का धर्म, प्राचीन बहु- 
देयवादमूलक बैदिऊ विचारों से एक धार्मिक विद्रोद्द रूप घा। 
यद्यपि ऋग्नेद मे मन्रा फे सऊलन से यह सूचित द्ोवा है क्लि उस 
फाह्न में चैदिऊ धर्म, समन्‍्वयवादों दो गया था। उसमे सब प्रकार 





# [ तए१6८ बशवछ धीए 7086ए785, ह ज्ञाणी८७७ गा३ 8९ ० 
दा धगिध्रजिल्दा दवा 0६ए9शीस ण दी 470ए7५ 8 ०0फ70७ 
ण॑ 6 $दबरणंघाह ण॑ गाव, # एएग्रानशाहुए, क [क्षण 
णा $75॥8890708 --[2 59, 2&07085४७ ) 


पं 


श्र प्राचीन आयोठत 


की भावनाओं के संत सिखत $%।. फिर भी इरानी श्रार्थ्यों से उसी 
प्म के एक प्राचीन समुदाय का विम्लित कर खतंत्र उपासना का 
प्रचाग किया, जिएमें असुर बरुण की प्रधानता थी आर सामपान 
इत्यादि के संबंध में कुछ नए सथार दिए गए थे '. वैदिक शराख्यों 
में इस तरह दे परस्पर-विराधी संःदाय प्रन गए। ओर इसके 
प्रसाण दोनीं के घर्ममंघों से सिल्ले # । 

यह इरानी घर्म, दशण एी प्रधानता के कारण, एफश्वरवादी दाने 
पर भी द्वैत अश्रवा हंद्न्‍र का सासनेबाल्ा था। अहुर--सव मे ख- 
नताओं से पर पवित्रात्मा, 


दुशत्मा । इस प्रक्नार संसार 


प्रार श्रद्धरिमाम--5सका अ्रतिह्ठेंद्दो 
के भें-रुरे काम बाद दिए गए 
यही सर्पाकृति अहरिमान पिछले काल में अन्य धर्मों के शतास का 
रूप धारण करवा है, जे खर्ग चष्ट करने झे लिये इद्यतव था। संभ- 
वत; इस स्वर्गनाश का संबंब अवेस्ता-वर्शित जल्न-प्रलय से है 

एक प्रसिद्ध अंथ ( (रिक, फ्कचठएा) परी णजींहांणा धार 
०७३०७ ) में लिखा है कि इस ढुंंद्ध का समाचार यहूदियों ने पद्चल्ले- 
पहल वैविले।निया मे, जहाँ वे बंदी थे, ७ वीं--८ वीं शत्ताबदी $० पूरे 
में सुना । प्राचीन वैविलेनिया, असीरिया और मीडिया के आय्यों 
को, अहुर वा असुर की उपासना में साम्य देखकर, विशेष कर यहू- 
दिया के मुख से वैविले।निया ढूंढ की गाया सुनने के आधार पर, 
यहूदियों की धर्मपुस्तक का सीमा का पत्थर समभननेवाली भूल से यह 
कह जाता है कि अपने ध्व॑सावशेपों के द्वारा अपनी प्राचीनता का 
प्रमाण देनेवाले सुमेरिया देश से ही यह 

फिर आग चल्नकर पृष्ठ ३३८ से लिखा है कि यद्द ते हे सकता 


है कि + ये 
कि असुर उपासक सप्रदाय के विकास सें उन्नत विचारवाले बैबि- 
लानिया के धर्म्माचाय्यों की छ 


प हा ओर फारस का सिन्न धर्म भी 


धर्मं-संस्कार फैला है । 
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श्रो जयशकर प्रसाद !८३्‌ 


उसी प्राचीन सस्क्रतियान्न देश हे संदेशवाहर्ा के प्रचार का 
परिणाम है।# ! 


प्राचीन शिनीर या सुमीर को वर्तमान सभ्यता ज्ञा जनक 

& धर ्ः ट्र 
मानने के लिये इस प्रकार यहुत से विद्वानो ने अनुराध किया हैं, 
उसझ मूल गे यही सव फारण हैं। उनफ मत से असुर का धर्म 
पारसिया ने वैमिजञानिया सं सीखा । 

(2) धग्राशयाहश )--जैंसे अवस्ता के अनुवादक ने ते यहाँ तक 
कद डाला है--इस धर्म पर आक-यहूदों श्रौर कितन ही परम्मा का 
प्रभाव है। श्रार )०00 ०4४७० का मत हे कि ये गाधाएँ ही 
सब से पुरानी ६ जिन्हे कि जरथुल्य! का सदश ऊद्दा जा सकता 
है । उनके सयय में ऐीेशाग्राछघंश का मत हद कि वे भ्रधिक से 
अधिक ईसवी पूर्व पहली शताब्दी की हैं। । 

फितु, पक्तपातपूर्ण सकी ब्िचार में क्रितना सत्य है, नीच का 
ग्रयनरण दखसने से उसका पता ज्ञग जायगा, और पद्ध जरदुश्त 
का धर्म वा सप्रदाय कितना प्राचीन है, यह भी श्राप जान सर्केंग । 
जैक त्रायट नामी एक सुधी लेसक अपने एनालसिस ऑफ 
ऐसेंट माईथालोजी! में पट्त से प्रामाणिक लेखकों का उद्धत करवा 
है, नैसे--'प्लिनी दि णलडर?, प्लुटार, प्लवटो, यूडाम्सस इत्यादि, 

१9 उड़ ॥)6, 00९76800५, शव 4॥0 6प 0 जीप 
98५ वीवछएा0६तै ॥॥ 70५ द0ए४00फ्राशाई 9६ ॥॥06 त0शा५5 
ए ग्रप"कापलए 48009 70ण०॥. . ऊैड्ऐ) 0राक्ष, गाते कि 
डसाजशवा बे वराहए छत5 8]५० 06 फापतपए री ग्राध्यणान 
बार एीण५ ७चएाएंएए फिणा। वक्त दरार पे बाते च्राधाएा 
ढापँपा भे 6/04 --+? 338, 35 ४॥॥8 ७ ॥903 /0श5) 

+ ॥॥0॥) €च्ता गाय]: १,८ णैतेता 9 66 क8 ०हादा$ 

]छए७ एा पक, ॥. ७१णा 9६०० 0॥0 ०६ १५5५ ६४४१४ ५५ 
0. 6 गएठ-7] ६696 तर जाते ॥ल्थाहुड शा५ प्रात 


॥ विएका ॥्४ का. धीह शेक्तोक्राह्ध रग१८- (3), 
एछादाफ्त ) 





दर 


रू हू कक ड़ नर्रर डर हु 
९८३ प्राचोन आयदिए खार उसझा प्रथम सम्राह , 
कक 
>> ८३ रे स्द्नि “सर # कक] | पा फ् डर 
और, वह इस सिद्धांत पर पहुँचवा | कि जिरघुल्ा नाम ५ ही 
प्रनेझ व्यक्तियां का है | 


जो 
लक तु हम पते 7272 203 2 
प्री, गूसा ये का इजार वर्ष पच्चले जरबुदा का मानता | | 


अ ञ है; 
(्‌ः | हि ५ टन ते म्टर ग्फ् 25 न हे 7 2 सन 
प्छुटाद इसे दाय यद्ट सा ए००० बंप परच्चम का अद्दनता | थर्ड [ 
हि कि १.) 


है। प्लेदे। की मृत्यु श्ट८ बी> सी० से हुई ;! 
अ्रव आप विचार सकने मे कि जिस धर्म के श्लाधार पर पवित्र 
आप मा कद थे तय 2 रे सम 
विज्ञान के आकार का निर्माण प्लेटो ने किया झौर झील के हि 


पे पलक हक है य ड 
प्राचीन दाशनिकों ले जिस जरधुर परम से बढ़त कुछ लिया बंद 


हक 


पारसी धरम उनसे सी पीछे का हे; ऐसा मानने में पक्षपात देगा 


हि 
१४ ः हल अर 
नहीं । ट्राय का युद्ध १३०० था १४०० ६० पूर्व का माना जाता है। 
उससे भी ६००० वर्ष पूथे श्र्धात ७५०५ ६० पूर्व में जात्वप्टू प्राचीन 


न जम) 


चना न+. ७3. कं आडन-सल+ 
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श्री जय9 कर प्रसाद श्प्ष्‌ 


त्वष्टा का द्वेता, ग्रोक् दाशेनिरों प्मौर इतिहासकारे ने साना है। 
मेगाग्धनीज रे दिए हुए राजपश सख्या और समय-निरूपण से भो 
मिलता है। इसारे पुराणो की तालिका जिसका समर्थन फरती है, 
उस समय को फ्ये ने माना जाय ? यदि त्वष्टा का घार्मिक सघर्प 
इतमा प्राचीन है ते! यह बात खय प्रमाणित हो। जाती है कि प्राचोन 
सुमेरिया, इजिप्ट श्रेर बैविन्लोनिया आदि में प्राचोन असुर-उपासना 
का धर्म इन्हीं मीडिया में विताडित प्रार्य्याँ के धर्म्म का प्रतिरयिंत है। 
इन सब देशो में मित्र वरुण फी उपासना इंरानी धर्म याजको के 
प्रचार फे द्वारा प्रचलित हुईं । और उनकी सभ्यता से ये सन देश 
आरनाफित हुए । 'ग्रत यह ॥700-[धयाक्षा। 207०0 धस्रसे सात 
शआ्राठ हजार वर्षा से भी प्राचोन है। इसी फाल में सुमेरियन सभ्यता 
का प्रभात द्वोता है। प्र श्रावश्यक है कि सुमेरिया इत्यादि के 
सस्कृति-केंद्र देने की परीता की जाय | 
त्वष्टा के श्रतुयायी बच या अद्वि का नियास ऋग्नेद में निण्य 
लिखा है--- 
“बृज्नस्थ निण्य विचरतापे दोर्घवम आशयदिद्शत्रु 
“+-(१--३२--१०) 
यद्द निण्य प्राचोन सुमेरिया फा निन्न नामक स्थान दे। 
अ्रवेखा को पनुमार भी ॥८ 709, अ्रद्धि--34597 नैविलोस 
में रहता धा। सरमा फे उपार्यान से भा अछुर-नित्रास फा 
रसा फे उस पार होना प्रमाणित दै। सुमेरु प्रदेश से हटाए जाऊर 
असुरसप्रदायतान्षी ने वरुण की नगरी सुप ( 89554 ), इवाम की 
राजपानों के पास ही के पदेश, का फिर से सुमेर नाम दिया। प्रौर 
गत्ते ० 5७७ ही आये साहित्य में प्रसिद्ध निरय ( प्सीरिया 
-५णा0 का ऊपरी प्रदंश ) रहा द्वाता क्‍या आख़र्य ह। 
--+ भ्रप्ठ्या नाम ते लेका अ्रधंन तमसा बता ?--हत्यादि । 
अनत असीरिया की धार्मिक सभ्यता ऋ सपध में ॥# ० 
हे फ़तक्शाव बाते है प५ ४४% फे लेयक को विग्पना पठा-- सिम 
रे 


१८६... प्राचीच आयवित और उसका प्रथम सम्राट 


है कि असीरिया क्षे पार्मिक संस्कार का दूसरा उद्रगण फारस हों, 
क्योंकि असीरिया के असुर भी ठीऋू फारस के गज 
पुंखदार चक्र में राजा के ऊपर छाया किए हुए दिखाई देते हैं 
पवित्र वृत्त सी पारसियां की माहथालेजी के अतुसार ही अ्रसीरिषा 
में सम्मानित था। यदों तक कि प्राचीन असीरिया के राजाओं कं 
सास भी संमेटिक्ष चहीं थे |? है 
असीरिया की सब्यता सुम्ेरिया और पैमिलेन की सभ्यता से 
पीछे की १३००---१४०० बी० सी० की मानी जाती है । इसलिय | 
इन विद्वानें मे उस पर इरानी सभ्यता की छाप सान लेने में काई 
बाधा न देखी | इसके और भी कारण हैं। ॥), तप८० एसमाते0' 
ने मैत्रायणों १४॥67४078 के एक शिलालेख का उद्धार किया है ! 
डसका समय ईसवी पूर्व १४ वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है । 
वह शितालेख एशिया साइनर, वर्तमान अंगेरा, के समीप 8880 
५ में इंद्र, वरुण, नासत्य आदि आर्य नामें को अवनी छाती में 
छिपाए पड़ा था। यहीं तक नहीं, इन सेत्रायणों की ही सहकारी 
एक और जाति हिटाइट ( प्र-+/० ) थी जिसने अपनी शूरता से 
प्राचीन सुमेरिया और वैबिले।निया के असुर राजाओं को विक्रंपित 
कर दिया था। 8॥07% 0 2.88979 में ॥३ 


“चैल्डिया और असीरिया के शिल्षालेखें में हिटाइट ले।गें का नाम 
'खत्ती? लिखा है । इससें संदेह नहीं कि यह उस्लेख मेसापोटा- 
सिया सें हिटाइट ्लोगां के प्राथमिक आक्रमण का प्रमाण है /!ं 

# ै70॥॥9" 90897] ७ 8०७७७ ० एप एीए७00 
38 ए6/89. 76 8प्7ए076 8०6 चीफ कु ७२06 (0779 एप) 
ज़98, 88 ।85 |७९७ 776008॥०0, 76]07880760, श्र और. 
00ए88॥8 97७४ 6 वरवा 878 4080, ९॥8०]05७0 व॥ ७ शप7808 
कंडर 0 ज)98], ७00 46 580780 4७९७ | छहते व) रछाबाँका 
छाड0]089 --? 855 9॥॥8 0( 39809]0779.) 

पी 8 ५ वक्त 5 8 +6 7600९ पाए 
$0 (७ सिक्न68 47 #6 (0 


बज 
9४००7 लिखते हैं. कि 


कांप छंएपशा 
बीविला छाती ॥88ह7पक्ा) 


>>. 


श्री जयशकर प्रसाद श्प्छ 


इसी ऊा समर्थन 'ैजत ण॑ 8 ४9०॥ के लेस में देसिए-- 
: मेप्परे जैसे प्रामाणिक लोगे की भी सम्मति है कि हृट्टो था हिश- 
इट लगे का जा उल्ल्तेस़ बैविल्लोनिया की बुक प्राव ओमेन! नाम 
की प्राचीन पुस्तक में है, वह ध्रराद ( 0॥90॥ ) के प्रथम सागन 
के भी पहले का है? |# 

आग चछ्तकर उसी लेसक ने लिसा है--' विंकलर विश्वास 
फरते हैं क्रि मित्तानी (मैन्नायण) राज्य हृट्टी लोगे। की पहली लहर के 
द्वारा स्थापित किया गया था जो पू्वे से आए थे [| इन हविटाइट 
क्षत्रियों के उपास्य देवता थे शतक्रतु ( 80॥८)॥ ) और ताहये 
( (७४५0 )। ताह्य गरड फा वैदिक नाम है!? । 

इन पाश्चात्य विद्वाना फे ही विचार से ये मित्रायण भौर 
ख़त्तो! एक द्वी जाति फे थे । 0] ७४7०१ में ज्ञाति विभाग 
फे अनुसार भी ये लोग सेमेटिक नहीं थे। परतु देखना चाहिए 
कि इस जाति फा झसली नाम कितनी चाल्ताकी से छिपाया जाता 
है। प्रेगल्ड टेस्टामेंट में व्ययह्त विक्षत 666०५ का प्रचार किया गया 
है। २८०० इसबी-पूर्व यानी सा्गन फे पहले भी जो उनका नास 
चोश्यि ( ॥£08॥ ) था, उसका कहीं प्रयोग नहीं। मरा पभ्रतुमान 





375090 058, एं070 6 90 20 पऐ०प)॥ 86 5५ 79 ४ 
20000 0 हग7 हक्को) प्राह66 ब्राष्रब्शणा 7 30800 ॥8 
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ज्ी0ए ग्राजावांए। गिपा वकछा-[ 2089, अष्काब् ण 
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है कि ये आये किसी घम-संप्रदाय के प्रति उतना आम्रद्ठ नहीं रखते 
थे, जितना अपनी शूरता अर विजयों की प्रति । डन्होंने अपना 
नाम कंबल ज्षत्रिय ही रखा था । 

दवीरेनशा ( ९०७७०७७॥७४ए ) अपने संसार के इतिहास प० १४ 
में लिखते हं-- सबसे पहिले एशिया भाइनर की लाई की खान 
के खेादनेबाले हिंटाइट ( खत्ती ) त्ाग ही थे। इस लोहे की 
सभ्यता के आदि आविष्कारक आय्य कज्षन्निय हो. थेक#ःः | 

पिता ए॥वंक) ।,०४००१ की. भूमिका से लिखा है-- 
“साधारणत: यह मानी हुई बात है कि आर्य लोगों ने ही घोड़ों 
का पहले पालतू बत्ताया जिसक$ कारण आगे चलकर चहुत से . 
साम्राज्य बने ओर बिगड़े |) 

सिस्र के इतिहास में भी आर्य्यों क॑ द्वारा ही घोड़े के प्रचार का 
डल्तेख सिल्ता है(78ए 9४७ 390 हणते ॥,92७70 952० 264) 
घज808 ने २२०० ई० एव में सिश्र देश सें राज्य किया और इस्‍्हीं 
आक्रसणकारी इच्चाकुओं से घोड़े से प्रिख्ध देश का परिचित कराया 
था। इसके पहिल्ले क्षे पिरासिड बनानेबाले राजाओं में 8०0॥:0:07 
शंखकार जैसे आर्यध्वत्ि वाल्ले नाम मिलते हैं । घुमेरिया की जाति 
के ही ये प्रागेत्तिहासिक 


काल की निवासी साने जाते हैं। नीलनद 
की सभ्य 


ता ने अधिक से अधिक पिरासिड चनानेचाल्नों कं 9५०० 


से ३००० बी० सी० के बीच में उत्पन्न किया है। परंतु सिंधु की 
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श्री जयशकऋर प्रसाद श्पड 


सभ्यता न मार्शल के अ्रमुसार ४००० से ३००० वी० सी० का प्रमाय 
रा है। इसलिये यह मानने में कोई बाधा नहीं है कि ओमे- 
रिस! पूजक मिस्र निवासियों की प्रागू ऐतिहासिक काल की सभ्यता 
भी इन्हीं असुर उपासको के निराट द्वद्न का एक अश मात्र रही | 
प्र ७ एण७॥६ ने जिस 50807 0६ 0००७९ का पिभेताओं से 
सर्वप्रथम माना है उसके और प्रसिद्ठ हस्मूरब्यी फे सिहासना को 
केंपामेयाले यही क्षत्रिय थे, जिन्हे 8788 कहकर पाश्चात्य 
शेधक्ों ने घपले में डाल रखा है। ।(॥9॥६ जाति की सभ्यता ३००० 
ब्री० सी० से भी पहले की है । ( देसिए 00 ० 88006 
963 )। &॥3०॥०७०), यह दिया के सर्वप्रधान व्यक्ति ने उरफणा 
फत्तो से भूमि ल्ली घी। श्रस्तु । 
यह मानी हुई बात दे कि प्रसिद्ध सार्गन ने चैल्डिया से सेमेटिक 
बश की स्थापना की थी। इसके पहले के शासन करनेवाले 
सेमेटिक नहीं थे । सार्गन के पहले भी ३००० $० पूर्व से ज्त्रियों 
की सभ्यता सुदूर पश्चिमी दक्षिणी एशिया में सूसा से ध्रार्मीनिया 
तक सर्वन्न व्याप्त थी। ये भी आयय्यों के समान पिठृदेयों की दी 
उपासना करते थे । सेमेटिक लोगो क्र ममान भातृ-उपासक नहों 
घें--( औफक 06 50) ]00, 305 ) । ढ 
आरमीनिया फं चान प्रदेश के शिन्षालेखे की भापा से '। 890७ 
ने प्रमाणित कर दिया है कि पूर्वकालिफ शझ्ार्मीनियन लोग न ते 
सेमैटिक थे न तूरानी थे, उनका विचार है, श्रार यद्ध विचार प्रतिदिन 
पुष्ठ दाता ज्ञा रहा दे कि वे क्षत्रिय वश की एक शासा थे |# 


॥ |. 8900 6५ 0णाएप१७ए शा०्फ्रा एगा मी0 
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१४०... प्राचीन श्रायावत्त आर उसका प्रथम सम्राद्धू 


आरम्मीनियन लीग अब तक आये जाति के माने जाते हैं, और 
उस प्रारंभिक छात्र मे भी भाषा के विचार से वे संमेटिक नहीं थे । 
आर्य भापा-थापियां की विजय का संकंत उस प्राचीन प्राय ऐेतिहा- 
सिक काल से सुसेरिया ओर इल्ताम के लेख मे देशपकर पाश्चात्य लाग 
आश्चर्य ता प्रकट करते है, परंतु न्पष्ट आर्यसत्ता खीकार करने में 
उन्‍हें संक्राच हाता है । ( 35१] एा 505$079, 224 9 )। 

इन ऊपर के पवत्रणा से मुभे यह दिखला देना था कि सुमें- 
रिया और असीरिया इजिप्ट तथा बाघुल में प्रारंभिक काल से ही 
आर्य संस्कृति का प्राधान्य था, और ये उन्‍्हों झायों की संतान थे 
जिम लोगों ने प्राचाच आर्य्यवर्त से देव-असुर-हंद्र द्ोने के कारण 
खुदूर देशों मे जाकर अपने लिये घर बचाया प्ौर उस देशों में बस मे- 
वाली आदिस जातियों से मि्षकर धार्मिक आदान-प्रदाव के द्वए्रा 
एक नवीन, आय्यों से विलकुन स्वतंत्र, संप्रदाय प्रवर्तित किया ! 
अब यह भी प्रमाणित करना है कि थे असुरेपासक अपने प्राचीन 
इतिहास को! धीरे धीरे भूल चले, कुछ ते धार्सिक मतभेद के कारण 
श्रौर कुछ समय के इतने लंबे अतर से । इनके धर्मों के मूल में वही 
असुरेपासना थी ; यद्यपि धीरे धीरे उससे अनाय्य था सेमेटिक 
जाति के उंसर्ग से अत्यंत प्राचीन समय ये ही कुछ नई बातें भी 
घुस पड़ी थीं। जैसे, स्तियों का छाती पीदकर रात्ता, ल्ितिप शागाप?! 
कइते हुए चिह्लाना । यह प्रथा असीरिया में प्रचलित थी | संभ- 
चेत; शत्तपथ कांड ३, प्रपाठक्ष १ में... 'तेपसुरा श्रात्ततचस: हेल्वे। 
है एलवो इतिव्वदंत: परावसूचु:, ..... असुर्य्या हेपा वागू |? ( साथण 


ने लिखा है-..असुरय््या असुरेष्चाहिता? ) इसी का संकेत है। ऐसी 


हा एक प्रथा बालक-बलि की सी उन लोगों सें थी |# यह बाल्षक- 











| | ए०णारश्वेश्ंत३ ॥05॥ विनय 58७०ीगी०७३ हाते 8898- 
थ्ंध9 ण॑ ढं]कछा का 8 8 तं॥ 9 ज्कंएए 0७ 87078 
०6! डिद्याब्वं० बाते एक्ाथयांत्व७ 780७७, ००७ 0७7 96 
#9 60098 +॥४६ 08798॥]9 4॥ 77णञं50708]]7 #९१0060 


श्री जयशकर प्रसाद श्र 


घनि पुर्ण रूप से सेमेटिफ पूजा थी। पिछले काल के भारतीय 
उपाख्यानों में क्या ऐसरेय में हीं एक ऐसा प्रसंग आया है-- 
रोहिताश्य के वल्ति का। यद्द जानकर पश्चर्य होगा क्रि उस 
बलि फे द्वारा तपेणीय देवता भी असुर वरुण द्वी थे, जिनके 
लिये शुन शेफ की वल्लि द्वोाती। मालूम पडता है, सतानार्थी 
आज भी जिस प्रकार भ्रापुरी सनातियों करते हैं उसी प्रकार दरि- 
श्यद्र भी किसी असुर याजफ के चक्र में पड गए थे । किंतु मिश्रा 
मित्र ने यह अनाय्ये श्र झासुर कर्म आर्य्यावत्त में न द्वोने दिया 
और शुन शेफ की मुक्ति करा दी। बालक प्रह्मद को वध फी किंव- 
दवी भी हिरण्यकश्यप असुर से द्वी सवध रखती है। 

ऐसे बहुत से श्रनाय्ये श्राचार भी उन असुरो के क्रिया-कल्लाप में थे, 
फितु प्रधान अ्रछुर आफाशी वरुण की उपासना तत्र भी सबसे प्रधान घी | 

प्राचीन काल के सुमेरियनें का खरग भी जल में था । इंद्र उप्त 
काल के विरेषधी देवनःयक घे, जय त्यष्टा चरुणसप्रदाय के आचार्य्य 
थे श्रार इस द्वद्द की रगभूमि श्रार्य्यावर्त थी। इसका प्रमाण 
ऋग्वेद और सुमेरियन सभ्यता ऊे पूर्ववर्ती जरथुस्त्र के उदाहरण में 
पिद्यमान दे । पिछले फाल तऊ मौस्यों फे समय में भी सरस्वती- 
तट प्राय्ये-सीमा से था, फिर उसके इटने फा कारण श्रा््याँ की 
फेई ग्रद्ृत्ति लद्दीं जान पढती। क्योंकि, सप्तसिंघु या आय्यातर्त् 
से हटकर ही पश्चिम में असुर 5पामों को प्रपनी सभ्यता फा 
प्रचार फरना पडा। प्राय्यावर्त ते। अपने धर्म के श्रवांचर सेंदीं फ 
साथ उह्दां का धद्दा भ्रविचल रहा । यह इड, बृत्र फा युद्ध सार 
के प्रामैतिद्वासिक काक्ष का भव्ते द्वी दो, परतु श्रार्या जाति का 
इतिहास ६ै। तातवाता गाहधं में इद्र फी सत्रथ में लिधा दे कि 
इंच झत्यवत प्राचान देवता थे, चे प्रस्तर-युग में पूने जाते थे [* 
वा९६ धध5 000768 ४५ पाप्रेश'000 (लए खाते बएएत 
पताणा -नए 724+ ॥प6 8६879 ० (५०४ शाफ ) 
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१७९... प्राचोन आवाबते आर उसदा अथम समाद 


छुमेरिया का ( ई--प्रेंस ) अछुर वरुण का विक्रत रूप है |# 
प्राचीध चैल्डिण से यही ईरानी असुर-उपासवा अस्सलर . 
सश्राक्श” के नाम से प्रचलित थी ।  ग्रितृ॥008 ठीक बसे ही 
87) क॑ 000 थे जैसे त्वष्ठा की वरुण ओर दे फादस की खाड़ी 
के देवता थे । बद्दी से उन्होंने सुमेरिया में पदापण किया। प्राचात 
सुमेरिया में वे आदि निवासियों को घर बनाना इत्यादि सिखाने फे 
लिये आए थे | ( [090 ४४४ 2 )। वद्ृश के उपास कर लष्टा 
के अलनुयायियां ने वहाँ पहुँचऋर सथ्यता का प्रचार किया, इस 
विवरण से ते ऐसा ही प्रतीत होता है। क्योंकि, सर जान 


साशल भी वर्तमाव काल की खां से इसी सिद्धांत के समीप 
पहच्चदच ग्हे छः 8 


जिप्ट की प्राचीन गाथाओं में एक अत्यंत प्राचीन देववा दाह! 
की पूजा का उल्लेख सिल्वता हैं। कहा जाता हैं कि इजिप्ट मे 


मा मम आय 
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हे 


ओ्रो जयशंकर प्रसाद श्द्३ 


टाह एफ झाक्रमणकारी जाति के द्वारा ले श्राए गए और धत्यत प्राचीन 
प्रागू ऐतिहासिक काल में वे शिल्पियों के देवता कहकर पूजित हुए ।# 
यह एव शत्द त्वष्टा का स्मारक है। सबसे पहिले 
मेम्फिस में इन्हीं का मदिर बना श्रौर इजिप्ट के यही प्रधान देवता 
माने गए | 09778 8850-09 भी मिस्र की असुर-उपासना के 
अ्रग थे । उनमे चद्रमा की वैसी ही शक्ति मानी जाती थो, जैसी 
वरुण में ।--( 779899#8॥ हुणी की भूमिका ) । 
इस प्रकार आर्थ्यावर्त से विताडित त्वष्टा और वरुण की 
साइस्ी माया के परशिया, मेसेपेटामिया, बेन्रिलोनिया, सुमेरिया, 
असीरिया और इजिप्ट में फैलने का प्रमाण ऋग्येद और भव्रेस्ता में 
मिलता है। वैविलेनिया फा 39! भी ऋग्वेद में वर्णित इंद्र शन्नु 
बल की प्रतिक्रति है। बल फे जीतने प्रौर वल्लभिद्‌ श्रादि उपाधि 
धारण फरने फा प्राय उस्तेस है। 'ऋग्मेद में कहीं कहाँ ऐसा 
ध्वनित है।ता दै कि यह बृत्र का भाई था ! 
तम्यूज की कथा शऔर उसके मारे जाने का प्रसग भी भ्रसीरिया 
में क्रधिक प्रचलित घा | यह तम्युज दानवे| का राजा था। ऋग्वेद 
( १--५६--४ ) में बृत्न का एक संत ध्मस,? भी है। वैविलो- 
निया में भी दुष्टात्माओ का उच्च देवताओं से युद्ध करने के प्रसग का 
उल्लेस मिलता है, जिसमे तम्यूज़ फे मारे जाने का वर्णन है । यह 
तन्यूल वैविनेनिया फे खत श्र पराजित देववा थे, जिनकी पूजा 
उस संप्रदाय के अनुयायों करते थे। उन्तके यद्दा उसके लिये 
शोक भी मनाया जाता घा। एक प्रद्नार से यह दुृम्य” इद्र फी 
विभय की स्वीकृति थी जिसे आसुरी सम्यता मानवी थी। 
# १६ 45 ए05श79]06 ९86 एंव फद्ा५ ग्राफुणा व वर 
48% ए॥ 09 ए ॥52त798 पए8 था. एाशि8६070 धगराए५ त0 
फ़्व दा। पातिदणा हुएते * * 
-(0जतपराड़ 40 वीणा केष'छए/8 वि 0॥90० एड 
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१६७ प्राचीन जार्यवर्त और उसका प्रथम सम्राट 


इस छोख का सारांश यह है कि महावीर ईंद्र की विजयों ने 
प्राचीन झार््यावसे की त्रिसप्तक तद'-नप्रदेश से असुर-डपासकोां को 
हटा दिया। ईरान में वह असुर-उपासना, अहुरमसज्दः-धर्म, फूला 
फल्ला । यह ऐतिहासिक प्रसंग ७५५०० ईसवी पूर्व से भी पहले का - 
है। पिछले काल में भी मित्रायण, इच्चाकु और क्षत्रिय जेसी श्राये 
धर्मोतुुयायो जातियाँ कभी कभी उन प्रसुर देशों में भी श्रपनी 
विजयवैजयंतती उड़ा आती थीं | 

वह आय्ये सभ्यता के इतिहास का प्रारंसिक श्रध्याय है, जब 
ईद ने आत्मवाद का प्रचार किया, जब असुरें पर विजय प्राप्त की ' 
श्रोर आरय्यावत्त में साम्राज्य-स्थापन किया | 

ज्रिसप्तक प्रदेश की बसनेवाली भिन्न भिन्न आय्य संस्थाओं का, 
जो अपना खतंत्र शासन करती थीं झौर आपस में लड़ती थीं, सम्राट 
बनकर इंद्र ने एक सें व्यूहत किया और वैदिक काल की भरत दृत्सु 
पुरु आदि वीर-मंडलियाँ एक इंद्रध्वज की छाया में अपनी उन्नति 
करने लगीं। संसार में इंद्र पहले सम्राट थे। पिछले काल में 
असुरें ने उन्र प्राचीन घटनाओं के संस्मरण से अपना पुराण चाहे 
विक्वत रूप सें बनाया हे परंतु है वह सत्य इतिहास, आय्यों का ही 


नहा अपितु अनुष्यता का; जब सलुष्य सें आकाशी देवता पर से प्रास्था 
हृटाकर आत्मसत्ता का विश्वास उत्पन्न हुआ | 


(१०) वर्तमान हिगी में संस्क्रत शब्दों का महण 
[ ज्षेसक--मद्दामहेपाष्याय श्री गिरियर शर्मा चतुर्वेदी ] 
सर्व-शक्तिमान्‌ जगदीश्वर की अपार कृपा से आज हमारी मातृ- 
भाषा द्विंदो राष्ट्रभापा का समुचित आसन अहण कर रही है, आज 
दिंदुखान मात्र के राष्ट्रीय नेता पुराने भेद भावों का भूलकर मात्ता 
की सेया के लिये उत्सुक दिसाई दे रहे हैं, आज सव विवाद हट- 
कर हिंदी पर सपुण विज्ञ देशवासियों का माह प्रेम प्रकट हो गया 
है। ऐसी दशा में तेटेस फोटि हिहुओं की माहृ-भाषा हिंदो का 
सं्वीगपृर्ण और स्वीश में चरुटिशन्य द्वोना अत्यत आवश्यक हे | 
अ्रतएव श्राज हिंदो-साहिलय प्रेमी द्विंदी के प्रचार की तरह हिंद को 
परिष्कार को भी मुए्य छद्य मानते हुए, उसकी भर पूर्ण दृष्टिपात 
कर रहे हैं, शर(र हिंदो-भाषा के सबध में कई प्रफार के विचार उप- 
स्थित हैकर उनमें मतभेद शऔर वियाद के भी कई प्रवसर प्राप्त हो 
रहे हैं। उन्तमें से विचार का एक मुख्य विपय यह भी है कि द्विंदी- 
भाषा के भंडार में शब्दें की जे न्यूनता है, उसकी पूर्ति कद्दों से 
की जाय ? जिन ब्रिपयों के प्रतिपादन के लिये. वा जिन वस्तुओं 
और मनेभावे। के सकेत के लिये दविंदी-भाषा मे शब्द नहीं मिलते, 
उनका प्रतिपादन वा सफेत किस भाषा के शब्दों द्वारा किया जाय ९ 
कहते की आयश्यक्षता नहीं होगी कि इस विचार में भी विद्वानें का 
सतग्रेद है, श्रैर इस ही मतभद के कारण प्राज हिंदी लिसने की 
शैली भिन्न भिन्न प्रचलित दो रही है। बहुत से विद्वानों का विचार 
है कि हिंदी-भाषा मे शब्दसमूह सस्कृत से ही लेना चाहिए, 
सस्क्ृत के द्वारा ही द्विंदी-भाषा का पालन-पाषण पृवेकाल से 
होता रहा है, श्रौर भव भी उसके ही हारा इसकी पुष्टि द्वौना 
सभव दै। दूसरे कई एक घिठ्वान्‌ इस वात के पक्षपाती हैं कि 
जिस विपय वा वस्तु फे लिये जिस भाषा का शब्द जनत्ताधारण 
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के लिये समझते ये सुदर हो, उस भापा से ही उसके लिये 
शब्द ले लेवा चाहिए। अश्वा यों कहा कि जिन शब्दों द्वारा 
इस जन-साधारण को शीघ्र विना किसी अइ्चन के सममक्ता सकें, 
वे शब्द चाहे किसी सापा के है, उन्हें ही हिंदी में स्थान देना 
चाहिए। इससे फारसी, अरबी, ऑगरेजी, संस्कृत आदि सभी 
भाषाओं के शब्द अपेक्तानुसार हिंदी में लेना प्राप्त होता है | तीसरें 
कुछ विद्वान इस विचार के भी हैं कि कम से कम हिंदी भाषा के 
: दे रूप अवश्य बलेंगे--एक संस्कृत-मिश्रित, दूसरा अरवी-फारसी- 
मिश्रित । लेखक का जिस प्राचीन सापा से परिचय होगा, उसी 
प्रकार की हिंदी बह लिखेगा, श्लौर ऐसा रूप-सेद होना काई देप 
नहों, बल्कि भापा के देशव्यापक होने के लिये आवश्यक है ! यों ही 
ओर भी कुछ अवांतर मतसेद इस विचार में दिखाई ऐते हैं, प्र ये 
मतश्रेद हिंदी-लेख की शैल्ली निश्चित करने में घाधक हे। रहे हें । 
आवश्यक है कि विद्वान लोग परस्पर विचारकर इस सतभेद का 
शीघ्र निपटारा कर दे', और एक शैल्ली स्थिर कर लें । इसी खिये 
विद्वानों की दृष्टि इस विपय पर आक्ृष्ट करने का हम भी अपने कुछ 
टटे फूटे विचार इस विपय पर प्रकट करने छा साइस करते हैं ! 
आज किसी प्रकार की शैज्ञी का निश्चय किया जाय-इससे पूर्व 
च्दृ देखना आवश्यक होगा कि आज तक किस प्रकार का व्यवहार 
होता रहा है। और इस प्राचीत व्यवहार के प्रश्न का निपदारा 
करनेवाले का ध्यान यहाँ तक सी अवश्य पहुँचेगा कि हिंदी भाषा 
निकली कहाँ से है ? जितने परेक्ष गंभीर विचार हैँ, वे प्रायः 
से खाली नहीं होते । इस विचार सें भो खाभाविक्र सत- 
भेद साजूद है। यह सिद्धांत ते अब श्रञ्आांत रूप से प्राय: सर्व- 
व हे। चुका कि हिंदी-भाषा 
'है, और शअ्रपश्रंश-भापा प्राकृत- 
भापा का ही एक 


की साज्ञात्‌ जननी अपमंश भापा 
हि भाषाओं से उत्पन्न, अथवा प्राकृत- 
' हेप हें--इसमें भ्री विधाद प्राय: नहीं है । किंतु 
/ाइत-भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुईं, इस विपय पर प्रबल" मतसेद 
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है। प्राकृत के जितने व्याकरण आजकल उपलब्ध हैं, वे ससकृत 
से ही प्राकृत बेनाते हैं, प्रकृति सस्कृतम्‌ , तस्मादागतम, प्राकृतम! 
(सस्क्त-भाषा प्रकृति अर्थात्‌ कारण है, उस प्रकृति से उत्न्न दवोने क 
कारण यद्द भाषा प्राकृत कहाती दै ), यद्दी उन सबका सिद्ठ॑त है । 
इसके श्रतिरिक्त नाटक आदि में जे प्राकृत-भाषा आजकल उपलब्ब 
होती है, उसकी श्राक्ोचना करनेयाला कुछ भी बुद्धि से काम ले, ते 
स्पष्ट यद्दी कहेगा कि प्राकृत सरक्ृत से बनी दै--इसमें कुछ भा सदेह 
नहीं। इसी आधार पर सस्कृत को पिद्वान्‌ प्राय अपना यही 
सिद्धाव रखते हैं क्रि सस्कृत भाषा भी फिसी समय प्रचलित ( बेल- 
चाल की ) भाषा थी, उसी से क्रमश प्राकृत-भाषाओ्रें क्री और 
फिर श्रपश्रश भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। छिठु यूरोप की विद्वान, 
और उनके अन्नुयायी भारतीय विद्वान ऐसा नहीं मानते | चनके 
विचार में कोई एक सूल-भाषा प्राचीन काल मं घो, जिससे सस्क्ृत 
श्रौर प्राकृत दोने। निकली है। बह मूल-भापा सस्क्ृत नहीं कद्दी 
जा सकती । सारांश यह कि सरकृत भाषा प्राऊव की जननी नहीं, 
भगिनी दै। कुछ एकदेशीय विद्वान ते यहाँ तक साहस कर बैठे 
हैं कि प्राकृत ही मूल-भाषा है, सस्कृत उससे उत्पन्न दै। 
प्राकुत का सह्कत से उत्पन न मसाननेवालों के सिद्धांत की 
जड--उनका यह प्रटल झँतरिक विश्वास है कि ससकृत-भाषा 
फभी प्रचलित भाषा नहीं थो, यह सदा पुस्तफाीं फी या 
प्रिद्ठानों की ही भाषा रही है। सर्चसाधारण फी वेलचाल् की जे 
भाषा प्राक्तत कद्॒दलाती थी, उसे ही हाट छॉटफर प्रिद्वानाँ के व्यव- 

हार योग्य सस्क्ृत-भापा उत्पन्न की गई दै। अस्तु, यद्द एक स्ततत्न 

प्रथक्‌ निबध का विपय है, इस निवध में इसका विस्तृत विचार 
अप्रर्तुत सा होगा, इसलिये विशेष रूप से हस इस पर यहाँ 

विस्तार करना नहा चाहते । किंतु सक्षेप रूप से इतना कद देना 

भी झ्रावश्यक हैं. कि धमारी दृष्टि में “सस्कृत भाषा कभी प्रचलित 

भाषा नह्टी थी? यद्द सिद्धांत भ्रमपूर्ण हैं। जिसे आज हम सस्क्ृत 
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भाषा कहते हैं, वह अवश्य किसी काल सें इस देश की सर्वेसाधा- 
रण की बेलचाल की भाषा रह चुकी है। हाँ, उस समय इसका 
नाम संस्कृत नहीं था, यह सासान्‍्य “भाषा? ही कहीं जाती 
थी। भगवान्‌ पाणिनि, कात्यायन और निदक्तकर भगवान्‌ 
यास्क्र आदि पआचाय्य संस्कृत-भापा के लिये केवल सापा*? शब्द 
का ही निर्देश करते हैं, झर बेदिक भाषा को इससे प्रथक्‌ करने 
के लिये “छंदुसि[” 'अन्वध्यायम?” आदि संकेत किया करते हैं । 
साथ ही निरुक्त और व्याकरण-पमहाभाष्य सें यह भी बतलाया गया 
है कि किप्त अर्थ में किन किन धातुओं का प्रयोग किस किस देश में 
विशेष रूप से होता है । भगवान पाणिनि ले भी “' एडः प्राचां देशे” 
इत्यादि बहुत से सूत्रों में देश-मेद से प्रयोगलेद वताया है | व्याकरण 
के सहाभाष्यकार पतंजलि ने ते। स्पष्ट ही लिखा है कि ले|क-व्यवहार 
के अनुसार शब्द-प्रयोग है, व्याकरण शास्त्र ते कैवल अप-शब्दें को 
देठाकर साधु शब्दों क्षे अ्रयेग का चियम झरता है, और वह नियम 
धर्मोत्पत्ति के लिये है । त्राह्मणों, पुराणों और इतिहासे से भी यह 
- सष्ट सिद्ध हे! जाता है कि संस्कृत-सापा ही प्राचोत्त काल में प्रच- 
लित भापा घी | सबसे बड़ं। वात यह है कि हमारी आये-जाति का 
ज्ै कुछ विज्ञान-भांडार है, क्‍या विद्या, क्या कन्ता--वह सब का सब 
सस्कृत-भाषा से है। कोई चुद्धिमानू समाज ऐसा नहीं कर सकता 
कि ३2९ सर्वस्व॒ किसी श्रप्रचलित भाषा सें रखे, या विद्वानों के लिये 
त नई भाषा गढ़कर तैयार करे | इससे स्पष्ट सिद्ध है कि संस्कृत- 
भाषा हो उस सभ्य प्रचलित सापा थी, इससे डसी में सब विपयों 


० 4 किन सन स्नलनरुन+ननत++++_ ८ 
“ अधसायाश्च द्विवचने हि हि 
बल (जदात 5 व्वचन सापायाय! ( अष्ा० ७२८८ 2 भापायां सद- 
७७८) खअ़्ट्टञा० | श्‌ ड़ भत्यये $ डे '> 
ेति प्ति्ाआ 5६९१०८ ) भत्वये सापायाँ नित्यस! ( कात्या० वाति के) 
ते सतितेधार्थयीं सापायात? (सिरु० ३ आ० ) हह सूः देखो 
| “चततु््य थे ० ? १ अ० ) इस्यादि सूत्र, वाक्य देखी । 
थ चनद्चहछ ऋछ 5379 श्र 
डड दुदासा ( अश्टा० २३१६२ ) “उसयमस ध्यायस्‌ - 
(+निद० ५-5] कब ६२ ) “उभयमसन्वध्यायस्‌ 
[ 'शबतिर्गनिकर्सा कंबराजेय्वेच रा. 
जज्वंच साप्यते? इत्यादि नि र् ञ्र्प्र रे 
महाभाष्य ५ आहिक देखो | ्थाड़ि निरुण २ झअ०, और 
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के ग्रथ लिखने की शैली चली। इससे हमारा यह अभिप्राय नही 
कि कादवरी जैसी, या दशक्षमारचरित, श्रोहर्ष-चरित जैसी भाषा 
कभी बोलचाल में आती घी। प्रध-शेख की भाषा और वेलचाल की 
भाषा में ते सदा ही भेद रहता है। आज देश की प्रचलित भाषा 
हिंदा अ्रवश्य है, ऊतु क्या पुस्तकों या सामयिक पत्रों जैसी हिंदी 
कहीं बेल्ली जाती दे? क्‍या फितायो की गँगरेजी श्यौर अपड गोरों के 
मुष से निमलनेवाली शेैंगरेजी एक जैसी दे? सरकृत-भाषा बेलचाल 
में क्रिस रूप में आती घी, उसका उदाहरण आज हमारी दृष्टि के 
सामने नहीं। हम फंवल प्रथें में सम्झत-भापा पढते हैं, इससे 
हमें यह स्वाभाविक सदेह दह्ोता है कि यद भाषा बेलचाल में फैसे 
थ्रा सकती है ? #िंतु प्रचलित भाषाओं में ग्रथें की भाषा श्रौर 
बेलचाल फी भाषा में जितना मेद है, उससे बुद्धिमान लोग भन्ञ 
मान कर सकते हैं कि वेक्चाल की ससश्कृत-भाषा फैसी द्वोगी। 
फिर सरक्षत-भाषा के प्रचार का काल भी एक दिन नहीं था, हजारों 
वर्ष बह इस देश में प्रचल्षित रही, तव इचने समय में काल कृत 
भेद भी उसमें धहुत से द्वोते रहे--इसमे कोई सदेद्द नही दवा सकता। 
कुछ सदियों में ही पुरानी हिंदी और नई हिंदी का शझाकाश, 
पाताल फा अतर श्राज सपक्री दृष्टि फे सामने है, तय इजारों 
वर्षों में सरकृत में ऐसे भेद द्वोना क्‍या श्राश्चर्य की वात है ? 
विचार-दृष्टि से निष्पक्तपात द्वोफर देसनेवाले देख सकते हैं कि 
पुरानी ( चदपरदाई मे समय फे भास पास की ) हिंदी, श्रौर 
मई द्विंदों में जितना अतर है, उससे श्रधिफ अतर मग्बेद की सस्झ्व- 
भाषा प्रौर प्रचलित फाब्य, नाटकों की सत्कत-भाषा में नहीं है । 
तय चदपरदाई से आज तक की भाषा यदि 'द्विदी” शब्द से कष्टी 
जाती है, वे ऋमद से छेकर कालिदास तक फी भापा का एक 
नाम “सस्छत” रखो में क्‍या श्रापत्ति है ? वैदिक सत्यत और 
प्रचक्षित सस्क्ृत में इतनी समानता हैं क्रि भगयाय पाणिनि ने एक 


ही ध्याकरण में दायीं भाषाओं के नियम स्पष्ट बता दिए दे । 3३<८३ 


२५० वर्तमान हिंदी में संरक्षत शब्दों का अहण 


सूत्रों में से केचल गिनती के प्राय: १६३ सूत् वेद के लिये पाणिनि . 
को एथक्‌ लिखने पड़े हैं, और वैदिक संस्क्षत में अप्राप्त श्चलित 
शठ्दें के सियस बताने के केवल छः ही सूत्रों में “ भाषायाम! 
पद देना पड़ा है। शेष सब व्याकरण के सूत्र दाने भाषाओं के 
लिये समान हैं। सता इतनी समानता होने पर भी दोनों भाषाओं 
को सर्वथा पृथक कान कद्ठ सकता है १ इससे हमारा तात्पय यही 
है कि वैदिक संस्कृत से लेकर प्रचलित काव्य-नाटकों की भाषा 
तक --इतने काल की व्यापक भापा का एक ही नाम सिंस्कृत- 
भाषा” हमें लेता चाहिए। पूर्वोक्त काक्न-व्याप्ति के साथ देश- 
व्याप्ति का श्री विचार करना शअल्यावश्यक है। आज हो प्त्यक्े 
लीजिए---सगरें की पढ़े छिखे पुरुषों की भाषा, और प्रामों को 
भाषा में बहुत बड़ा सेद है। देशभेद हो जाने पर ते! वह भेद 
इतना प्रबल हे! गया है कि भाषा के नाम ही जुदे जुदे रखने पड़े हैं, 
ब्रजभाषा!, अवधी?, 'तिरहुती?, पंजाबी” आदि आदि, किंतु फिर 
भी हिंदी? इस व्यापक शब्द में उन सबका ही ग्रहण इष्ट है । इसी 
प्रकार भारत के नगरों और से में, एवं सिन्न सिन्न देशों में जे! 
संस्कृत भाषा वोत्ी जाती थी, उससें भी ऐसा देश-कृत मेद्‌ श्रवश्य ही 
रहा देोगा। मिन्न सिन्न देशों में सिन्न सिन्न घातुओ का प्रधान ज्यव- 
हार ते! निरुक्त ओर महाभाष्य में स्पष्ट ही बताया गया है। किंतु 
इस अवांतर सूक्षम सेद फे रहते भी “संस्कृत” इस व्यापक नाम से 
सबका ही अहण होना चाहिए। बस, इस प्रकार का संस्कृत-भाषा 
का उ्यापक रूप सानने पर प्राकृत और अपभ्रंश साधाओं की उससे 
उत्पत्ति सानसे में किसी को संदेह नहीं रह सकता | 
श्ाझत का भ्रथ है प्रकृतसिछु-अक्नत्रिस, जे। किसी मलुष्य 
की बनावट न हो। और संस्कृत का श्र है--संस्कार से सिद्ध-- 
कंत्रिम--बनावटी , जे! पुरुषज्यापार से साध्य है। जैसा कि मिट्टी 
एक प्राइृत पदार्थ है, घड़ा उसका संस्कृत-रूप है। लोहा प्राकृत 
है, चाकू या छुरा आदि उसके सेस्कृत-रूप हैं। रुई प्राकृत है, 
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सिन्न भिन्न प्रह्लार के वस्त्र उसके सस्क्ृत-रूप हैं। भाषा फे सतध 
में भी थों समक्त सकते हैं कि विना फ्रिसी शिन्षा के पालक, मास्य 
पुरुष, स्त्रा आदि जिस प्रकार की भाषा पेलते हैं, वह उनकी प्रकृति- 
द्व होने के फारण प्राकृत है, और शिक्षा प्राप्त कर लेने पर जे। 
सुधारी हुई भाषा चोली जाती है--बद उसका सस्कृत रूप है । 
यश्पि ऊपरी दृष्टि से इस शब्दार्थ पर विचार करने से यूरोपीय 
विद्वाने फे य दाने सिद्धांत निश्चित सालूम होते है कि 'प्राकृत से 
पी सस्कृत की उत्पत्ति है?! और 'सस्कृव सर्म-सावारण की नहीं 
फेवल शिन्ितो की भापा रही है? ऊितु विचार-पूर्ण गरभीर दृष्टि डालने 
पर यहद्द भ्रम मिट जायगा । हम ऊद्द चुके हे कि जिसे हम आज 
सस्कृतः कदते है, उस भाषा का पुराना नाम सस्कृत नहों था। 
निरुक्तडार और पागणिति की साक्षी भी इस विषय में दी जा चुकी 
है किये 'भापा' शब्द से द्वो उसका व्यवद्वार करते हैं। यदि 
'सस्कृन! श्रौर प्राकृतः पुराने नाम देते, ते। इक्त मिद्धांतों को ठीर 
माना जा सकता था। ऊितु ये नाम आधुनिक हैं | देश, फालालु- 
सार भाषा में परिवर्तन होना र्पभाव सिद्ध दै। शब्दा फे शुद्ध 


है यथ्पि वादमीरिरामायण खु ढरकाड से श्रीडनुमाव्‌ थो वियार से घारणी 
या 'सैस्क्ताम! पिशेषण मिढता है, कि तु पर यानरादि की भाषा की अ्रपेणा 
गउुष्य भाषा या भेठ उत्तो के लिये 04 थानर श्राहि थी भाषा की झा 
पनुष्य शापा सिम्मपा! +--यही उसका शमिग्रात्र पृररपरयिचार से निकए्या है । 
इसी लिये यहा “बाय चादाएरिप्यामि मानुपामिन सैस्शवाग! और “श्रत्र्य 
मेथ पक्तव्य मानुप वास्यमाययए टा जयल याणी या मानुपीम' घ्रार' माप 
परम! पिशेषण दिया है। इससे यही सिद्द द्वोता है कि चनुप्य भाषा णे। 
यहां सैध्टत पद्ा ना वि बर्चमान प्राशया सित्स्ता का यहाँ साई मिल 
है। प्राद्मण।स एक पुरावी चायक्ायरिडा * मि पहने धाणी से पद विभाग 
नहीं घा, हयताओ ही प्रार्थना से इंद्र व बाणी मे पद विवाश सझिया। 
इसी से हट प्याफरटकाओ। झषटापसते ॥।. इंद्र! यहा चाा ये अधिष्ठाता या 
भास हैं। पति कपवकय हा यही सरेप में एस घासयाविरा दा 
चाह्याय £ै। मु इसी काराप मानुरी शाह यों पश्यानियँ फी चंयेशा 
सेस्ह्ण कड्ा खा एं हि श्यों अर्वानुप्ार पटविशरय दाथा है व 


स्घ 
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रूप छा यथेित उच्चारण सब्र लोग नहीं कर सकते, तब वे अपनी 
अशक्ति के कारण अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ विगाडुऋर 
उच्चारण किया करते हैं--ये ही अ्रपश्रंश-हप कद्दे जाते हुँ। इसी 
कारण सहासाष्यकार भगवान्‌ परंजलि ने अपभ्रंश की भ्रशक्तिज 
बताया है, और यह भी कहा है कि छुद्ध शब्द एक है, और उसके 
अपद्रश बहत हैं। किसी ने किसी प्रकार विगाड़ कर बोला 
किसी ने किसी प्रकार, इससे अपश्रृंश वहुत हा। गए। उदाहरण 
के लिये---छी-शब्द का स्पष्ट उच्चारण जो नहीं कर सकते, उनमे 
से कलाई इस्लीट, कोई इसतरी?, 'काई असतरी” श्र कीई 
'सित्तिरी! बेज्ञता है। पहले इस अपभ्रंशों को हसी उड़ाई 
जाती है, किंतु काल्लांतर में ये ह्वी भापा की प्रकृति के अचुसार 
अपना एक रूप बनाकर भापा में प्रविष्ट हे! जाते हैं, जैसे 'सितिरी' 
रूप ही 'तिरियाः बसकर विशुद्ध हिंदी में आ गया। बाक्प- 
पदीयकार महाविद्वान्‌ हरि ने भापा-परिवर्तत का यह नियस स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है--देवी वाग्‌ व्यवकीर्शेयसशक्वैरसिधादमि:? । 
भर्घात्‌ देववाणी संस्कृत को अशक्त उच्चारण करनेवालों ने मिन्न 
भिन्न रूपों में इधर उधर कर डाला | 


यही भाघा-परिवतेन का सत्र 
प्रौर इसी कारश 


एक से अनेक भाषाएं हो जाती है | 
प्रचलित भाषाओं के ऐसे बिगड़े हुए रूप भी कुछ काल तक उस 
भाषा की सीमा में प्रविष्ट होते रहते हैं, विद्वान लोग बार बार उनकी 
सुधारने का यत्र करते रहते हैं, क्ितु सब्ब-साधारण में प्रकृतिवश 
डनका प्रचार बढ़ता जाता है। एक शब्द के अनेक रूपों द्वारा 
भाषा की विश्वृंखलता बढ़ती देख अतत: भापा के व्याकर्ण-नियमों 
हे दृढ़ ऋरना पड़ता है, और प्रचत्तित भाषा से से निकल्लनकर एक 
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ही होता, सवेसाधारण में वद्द प्रवाह 


चत्नता ही दे 
ही रहता है, और वही प्रवाह ऋमश: उच्च नियत भाषा की 
पत्ता एक भिन्न भापा को खड्दी कर देता है हु क्रस सेलार 


मदामहोपाध्याय ्रो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी र्०्रे 


में सर्वत्र चल रहा है। इसी क्रम के अनुसार जिन दिनों हमारी 
देव-बाणी सब देश से प्रचलित थी, उन दिनों भी प्रकृति के नियमा- 
नुमार प्यशक्ति श्रादि में कारण उसमे देश-कृत श्र काल्-कृत शब्दे 
का परिवर्तन होता रहा, बहुत काल तक वे परियर्तित रूप भी 
उसी देव-वाणी मे प्रविष्ट होते रहे, किंतु आखिर भाषा का 
कायाकल्प न हा जाय, इस भय से व्याकरण के नियम हृढ करिए 
गए। अतत भगवान्‌ पाणिनि ने दृढ़ नियमे। का बढ़ी उत्तमता 
पग्रौर खन्‍्छता से सूत्र पद्ध क्रिया, जिस व्याकरण की समता 
आज ससार को फिसी भाषा का कोई व्याकरण नद्दी फर 
सकता | उन्होंने जिन भिन्न मिन्न रूपो को विशेष प्रचलित देसा, उन्हें 
विफल्प रूप से भाषा में ले लिया, श्रार जिनका विरल्ल प्रचार देसा, 
उन्हें भापा की सीमा के याहर छोड दिया। यों बद्द देव-वाणी जय 
नियमवद्ध दो गई, तप्र प्रकृति नियमानुसार दोनेयाले परियर्तनों को 
उसमे प्रविष्ट द्वोने का अवकाश न रहा। बस, उन परिवर्तनें द्वारा 
जे क्रमश अशिक्षित सर्व साधारण की एक प्थक्‌ भाषा बनी, बच्दी 
प्रऊृति-सिद्ध वा प्राकृत# मनुष्यों की होने फे कारण प्राकृत! कहृलाने 
लगी, तय उससे प्ृथकू करने के लिये व्याकरण-नियमबद्ध विशुद्ध दव 
चाणी का 'सरझतः नाम पडा । यों प्राकृतः और 'सस्कृतः नाम 
की ऊरपना बहुत पीछे की दे, ऐसा स्फुट भ्रतुमान होता है। प्रीर 
इस क्रम मे एक समय ऐसा भी अपनरश्य श्राता है, जप कि यूरोपीय « 
अ्रन्वेषञ्ध विद्वानों के मतानुसार ससक्ृत फेवल शिक्षित को भाषा घी, 
सर्व-साधारण प्राकृत वेलने लगे घे, किंतु वद् बहुत प्र्नाचीन समय 
है, जप कि ससरकत-भाषा पूर्णतया व्याकरण नियम बद्ध, परिवर्तन शून्य 
दाफर एधक्‌ दे चुकी घो । उससे भी बहुत पूर्व के समय पर दृष्टि 
डालने से श्रपश्य सिद्ठ होगा कि उस समय यहद्दी भाषा, जिसे श्राज 








9 भिशित मनुष्यों का पझाफत जगा या यिधा-जाप! फ्डने का सैप्शत 
आपा मे गुदारिरा है । उसझा मततठथ यहां है मि इड अति ते चैंसा 
चनापा, से ही रदे । केइ सिशपता इन्दोंनि झप्स नही,की | 


हे 


२०४ वर्वनाव हिंदी में संस्कृत शब्द: का महेश 


संसक्ृद कह जाता है, प्रबल थो। वा यों कहे! कि उस समय 
यही प्राकृत थी। उसके वाद ऋमश: यह शिक्िते। की धापा बनी, 
और आज बंवल पुस्तकों की भापा रह गई। जब साधाएय में वाद्ी 
जामेबाली अमेक-मेद-गर्सिव साषा व्याकरण-नियर्सो से विशुद्ध दाकर 
संस्कृत-्थापा रूप से नियत हुई, इस विचार से यदि कोई विद्वान 
प्राकृत से संस्कृत की उत्पत्ति बतावे, ते! इसमें किसी की आपत्ति 
है| सकती । कितु जिस भाषा का प्राकृत नाम से आज परिचय हैं, 
उसका उस संस्कृतजनती प्राकृच से साज्षात्‌ काई सबंध नहीं । वह 
प्राकृत, जिससे कि संरक्षत की उत्पत्ति का अनुमान किया जाता 5, 
ग्राज संस्कृत-मापा ही कहल्वाने की अधिकारिणी क्योंकि जिस 
प्राज हस संस्कृत-सापा कहते हैं, उससे उस प्राकृत का बहुत बड़ा 
सेद नहीं था, यह स्पष्ट अनुसान देता है। संस्कषतः के। उससे 
उत्पन्न कहना भी एक्क प्रकार क्षी अत्युक्ति होगी, उसका व्यवस्थित हंप 
ही संस्कृत है--बस , इतना ही कहना पय्याप्त होगा । अस्तु, आज 
जिन भापाओं को प्राकृत कहा या माना जाता है, उनसे संस्कृत की 
उत्पत्ति यदि काई कहे, या ससके, ते! यही कहना होगा कि इस 
महाशय के! किसी अच्छे डाक्टर से अपने मस्तिष्क की चिर्कित्सा के! पन्नी 
चाहिए। दाने भाषाओं का जिसने विवेक-पूवेक कुछ भी अनुशाह्त 
किया है, वह स्पष्ट कह उठेगा कि यह प्राकृत संस्कृत से ही उत्पर्श है 
ब्लार प्राकृत-व्याकरणए्वायों का “प्रकृति: संस्कृतस्‌, तेस्मादागत 
प्राकृतम? कहना चिलकुल ठोक है। प्रकृत निर्वंध में इस विचार से 
यही उपयाग लेचा है कि हमारी हिंदो-मापा परंपरा-संबंध से संस्कीत॑- 


भाषा से ही उसज्न हैं, और जिन शब्दों के। आज हम 'हिंदी-भापा 
की निजी संपत्ति! सम्रझतते हू, वे भरी संम्छृत से ही आए हैं, तब 
हिंदी-भाषा सें संस्कृत शब्दों का प्रदण कोई नई बात नहीं । 


श्र तु छः कि रे 
व मुक्त यह दिखाना है कि संस्कृत-सापा पूर्वोत्त प्रंप्रा-रूप से 


हा हिदा-भाषा को जननी नहीं, किंतु साज्षात्‌ जननी भी है| छिंदीं- 
+सीपा का सस्द्तत-मापा से घनिष्ठ संबंध है | हिंदो-भापा की अधिकाँश 


मद्दामद्वापाव्याय श्री गिरिघर शर्सा चतुर्वेदी श्ण्ष्‌ 


क्रियाओं फे सवध में यह सिद्धांत ठोक हे कि ससर्क्ृत स प्राक्षत, 
करार प्राकृत से अपश्रश होते हाते हिंदो-भापा की उत्पत्ति हुई, किंतु 
नाम ( सन्ाशब्द ) सब्र ऐसे चहीं। बहुत से नाम सरक्ृत से आकृत 
बनकर क्रमश हिंदी में श्राए हैं, प्रौर बहुत से साक्षात्‌ सरक्षत से ही 
अपभ्र श-सप द्वारा हिंदी में आए हैं । उन नाम का रूप देपने से 
प्राकृत से उनका सत्रध पत्तीत नहा होता, किंतु साज्ञात्‌ सस्कृत से ही 
स्पष्ट सबध दिखाई देता है। इसके समर्थन के लिये कुछ उदाइरणों 
की आपश्यकतां द्वोगी, इससे सक्षेप से कुछ उदाइरण दिखाए जाते 
हैं। पहले उन शब्दों १र दष्टिपात काजिए, जो सस्क्ृत से प्राक्ृत 
होकर हिंदी में आए हुए स्पष्ट मालुम हाते ए-- 
( क्रियागव्य, जे। ससक्षत स प्राकृत द्वारा हिंठी में आए ) 


सस्फुत प्रामृत हिंदी (प्राचीन और नत्रीन) 
भवति भादि,* द्वोदि भ्रथवा होाइ, दोइ, द्वोत, देता । 
भविष्यतिद्वेद्दिइ दहैइदि, होगा । 
भचतु द्वाज्जउ द्वाजाउ, द्वाजाहु, द्वाजावा । 
ग्रभगत. छुपीञ्र हुआ । 
शेभभत सेहदि (श्रथवा ) सेदइ साइइ, सोहत, सोइता है। 
उत्तिन्‍्ड. डट्ढेंद्ध उठ । 
'प्रतिधन. ठाद्दा ठाढी, ठाढो, ठह्दरी । 

हा ७ 
चद्धतामू बठूढडु बढह, यढो | 
स्मृत्वा सुमरि्म सुमिरि। 
कारयति कवाबेइ, फरावेदि कराई, ऊराव, कराता है । 
कार्यते.. फराविज्जइ फराइयत, फराया जाता द । 
कारितम्‌ फराविश्न कराया | 


( सत्र प्रकार की क्रियाओं का निदर्शन कर दिया है, इसक 
उदाहरण बहुत दे | ) 


६ इन खकियाओं यो मित्र भिस ध्राश्तों से ही कई प्रक्वार प॑ रूप शिती ६, 
इनके अयुसार द्वि टी से जो सिस मित्र रूप डुण ६ । 


शुष्क सुक्ख सूखा, सूझा 
बुशुक्ञा वुभुक्का भूख, भूक 
द्धि द्द्धि द्ह्दी 

चूत घिश्र घी 


सुष्ठु सुठि सुठि ( पुरानी हिंदी ) 
शय्या सेज्ञा सेज 

बद्रम्‌ वेर्म बोर या वेर 

गृहस्‌ अ्ख.. घर 


तरमात्‌ त्ता ते 

यदू जो जो 

तद्‌ स्ने सो 

त्व्स्‌ छुम्स्‌ छु्भ 

हो, हे... दुबे दे 

त्रय:-त्रीशि तिशि तीन 

चत्वार; चजरोा चार 

अध: हेदुम्‌ हेठां ( पंजाबी हिंदी ) 

आदर स्‌ अज्लमू आला 

ईह्श:ः एरिसे ऐसो, ऐसा 

श़्तु रितु र्ति 

एचाबत्‌ इत्तिश्रमू इतना ( इत्यादि ) 
इस प्रकार के 


नियम के अनुस 


प्राकृत श्रेर उससे ऋमश हिदी 


है। कितु अब 


शआ्राकर सीधे संस्कृत से 


के इजारों शब्दों पर रृष्टिपात करने से और भापा- 
।र विचारने से स्पष्ट मानना पड़ेगा कि संस्कृत से 


उत्पत्ति-क्रम बिल्कुल ठीक 


नरब्दों को भी देखिए जे प्राकृत से न 
आए प्रतीत होते हैं 


जरा उ 


मह्दामद्वीपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदा 
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(प्राऊृत से नआफर सीधे सस्क्ृत से हिंदी में आनेयाले शब्द ) 


संस्कृत प्र ड्िति 
लोक लोभ 
स्नेह सिणेदद 
स्वप्न सिविण 
भर्ता भत्ता 
आचार्य्य | आर ( 
श्राश्नरिश्रा 
का तेद्द, तूह, 
तीथंम ) विलय | 
पैयम्‌ धिज्ञम 
पधा पद्दी 
समर्थ समत्या 
फीर्चि क्रित्ता 
स्‌ये । सरिभा | 
सुर, सूज्तो 
पक्ष पिक 
त्ग तण 
क्रपि झ्मी 
नसयन णश्रण 
यमुना जग्या 
नप्त ण्ग्ग 
सर्यक्ष सच्यञ्ञ 
कैव बेन 
मन्षिका सच्छिप्रा 
प्रत्य् परपतफ्ात 
भर्म धर्म 


इ्यादि, ध्यादि । 


हिंदी ( पुरानी वा नई ) 
लोग 

सनेद्द 

सपन, सुपन, सपना 
भरता, भरतार 


आचारज 


तीरघध 


धीरज 
प्ध 

समरध 
कीरति 


० 


पफा 

तिन, तिनका 
रिपि 

मेन 

जमना 

नगन, नगा 
सरण्य 

पद 

मासी, मसक्‍सी 
परतरठ, प्रतच्द्ध 
घरम 


स्ण्प वतसान हिंदी में संस्क्षत शब्दों क्षा महश 


इन शब्दों पर विचार करने से स्पष्ट अछुमान होगा कि हिंदो 
का लिए” शब्द प्राकृत के 'लोअ? की अपेक्षा संस्क्षत के “लोक! 
से अधिक संबंध रखता है। स्नेह” से ही सनेह” बना हे, 
यह अधिक य॒क्तियुक्त मालूम होता है। “तीरथ” का संबंध “तित्थ”' 
की अपेला “ती्धे” से ही अधिक प्रतीत होता है । यों ही स्ेत्र 
देखना चाहिए। इससे ये हिंदी-शब्द प्राकृत-शब्दों से नल वचकर 
संसक्षत-शब्दों से ही बने हैं, ऐसा मानना पड़ता है। रेफवाले संस्कृत 
शब्दों में इस प्रसंग के उदाहरण बहुत प्राप्त ह्वोंगे। संस्कृत में बिना 
खर का र आगे के व्यंजन से जे सिल्ला रहता है, वह प्राकृत में 
प्र हो जाता है श्र आगे के व्यंजन को द्वित्व हा जाता है । 
किंतु हिंदी में वह रेफ लुप्त तन होकर सखर बन जाता है। इसी 
प्रकार यद्द भी प्राकृत आभार हिंदी की प्रकृति सें एक भेष्ट है कि 
प्राकृत में कई एक स्वर साथ साथ ( बिना व्यंजन बीच सें आए ) 
बहुधा आते हैं, किंतु हिंदी सें ऐसा बहुत कम होता है। तीसरी 
वात एक यह भी है कि व्यक्ति-विशेष के भागे का भी बहुधा 
प्राकृत में परिवर्तन देखा जाता है, किंतु हिंदो में ऐसा वहुत कम 
हुआ है। उदाहरण के लिये--'राधा? संस्कृत, राह? प्राकृत 
ओर राधा? हिंदी देखिए । कृष्ण, युधिप्ठचिर आदि कुछ कठिन 
नाम प्राचीन हिंदी में भी बदले हुए मिलते हैं, किंतु ऐसे उदाहरण 
प्राकृत की तरह सभी चास नहीं बदलते । चौथी विशे- 

पता यद्द है कि यद्यपि प्राकृत को कई एक प्राचीन धुरंधर विद्वातों 
ने सुकुमार सापा कहा है, किंतु उसमें णकार आदि कठार-बर्ण तथा 
संयुक्ताक्षरां ( विशेषकर एक ही वर्ण का द्वि्व जे। विशेष कोर 
माना जाता ) की बहुतायत है। संभव दे जल कक 8 
कठारता न समक्ती जाती हो । अस्तु, हिंदी सें यह बात नहीं 
प्राचीन हिंदी कविता सें--वीर, रोद्र रखें कं! छोड़कर---ऐसे दर्णों 
का यथासंभव बचाया गया है। ऐसी और सी कई एक विशेषताएँ 
हैं, जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक 


सा हागा। यहाँ हसारा 
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अभिप्राय इतना ही है कि ये विशेषताएँ, प्रौर इनके फारण पने हुए 
पूर्तोक्त बहुत से शब्द, यह चता रददे है क्लि द्िदी-भापा का सवोग 
प्राकृत वा अपश्र श-भापाओं से ही नहीं बना, किंतु सह्कृत भाषा से 
भी शब्दों का सीधा अ्रदृण उसमें होता रहा है। इसके हजारों 
उदाहरण है, इस मोटी घात को फोई छिपा नहीं सकता ! 
यद्यपि ऐतिहासिक रीति से विचार करने पर यह क्रम ( सस्क्षत से 
श्दा का सीधा प्राकृत में श्रान्ा ) युक्ति-विरुद्ध सा प्रतीत होता है, 
क्योकि जन सस्कृत-भाषा के प्रचार के बाद प्राकृत-भाषा का प्रचार हे। 
गया, उसके बाद अपभ्रश भाषाएं कलर फिर द्विदी श्रादि भाषाओं की 
उत्पत्ति हुई, ते हिंदी-भापा की उत्पत्ति के समय प्राकृत वा अपभ्रश 
भाषाएँ ही प्रचलित भाषा थों, प्रचलित भाषाओं से ही नवीन भाषा जन्म- 
प्रहण करती है, सस्क्ृत-भापा ते उस समय बहुत दूर पड चुकी थी, फिर 
सस्कृत-भाषा का शब्द समूह सीधा द्विंदो में कैसे भ्राया ? यह विचार 
उठता है। फितु इसका कारण स्पष्ट दी प्रतीत होता है कि मध्यकाल 
में सम्कृत चाद्दे प्रचलित भाषा नहीं थी, तथापि उलसे भारतवासियों का 
सयध वहुत श्रधिफर धा । शिक्षा कौ भाषा सस्क्ृत द्वी थी, भ्रध्ययन 
की उपयोगी साहित्य सस्कृत का ही माना जाता था। शिक्षा-पहण 
फे प्रारस से द्वी सस्क्ृत भाषा से सबंध हो जाता था, शिक्षित मजझुष्य 
अवश्य पूर्ण सस्कृतज्ञ द्वोते थे, जे कि समाज के नेता बनते थे। 
साथ दी भारतवर्ष के प्रधान-सर्वत्व धर्म का सवध सरक्ृत-भाषा से 
ही था, इसलिये सर्व-साधारण के कान में भी बार बार सस्कृत शत्द 
पडछते थे | शिक्षित मनुष्या का यह भी ख्भाव होता है कि वे अप- 
श्रशों का शुद्ध रूप में बोलने और घुलवाने फा यत्न किया फरते हैं । 
ये शिक्षिते के मुझ से और धर्म-कर्म में सस्कत शब्द बार धार जन- 
साधारण घुनते घे, श्र उन्हे बोलने का भी यज्न करना उनके लिये 
स्वाभाविक धा। जब थे शब्द इनसे शुद्ध रूप में न बोले जाते, 
तब इनका एम दूसरा अ्रपश्रश तैयार द्वोकर मापा में प्रविष्द हो 
जाता था। यही फारण दै कि सीधे सस्कृत से भी शब्द छिंदी 
७ 
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आदि भाषाओं में आते रहे । उन शब्दों के आने के भी दोचों 
प्रकार रहे, शुद्ध रूप में भी बहुत से शब्द हिंदी में आते रहे, और 
प्राकृतादि के अ्रतिरिक्त स्वतंत्र अपश्रंश-रूप सें थी आए। इन्हीं 
व्ो आजकल तत्सम श्र तद्भव कहा जाता है । अस्तु । 

पूर्वोक्त अलुसान तब विशेष दृढ़ हो जाता है, जब हम देखते हैं 
कि कई संस्कृत-शब्द्दें के दे दे प्रकार छे अपभश्रंश-रूप हिंदी-भाषा 
में प्राप्त होते हैं; उनमें से एक प्राकृत आदि के द्वारा क्रम से वना 
हुआ है, और एक सीधा संस्क्रत से ही बना है । उदाहरण ऐेखिए-- 


संस्कृत हिंदी ( पुरानी और नई ) 
चक्र चूक, चका | चकरा, चक्कर | 
व्यात्र बाघ | बधघेरा | 

ह्न्द्य हिय, हियरा । हिरदा। 
सच तिय । तिरिया। 

प्रियि पिय, पिया । पियारा, प्यारा । 
के काम | करम | 

घसे थाम | गरस | 

अप्नि आगि। अ्रगनि । 

काये काज | कारज | 

नृत्य नाच । निरत। 

गे आगे | झागर, आगरे, अगले | 
सार्ग सग। सारग। ह 
नक्षत्र नखत | नक्षत्र । 

दीध दीहा। दीरघ। 

द्‌्पे दाप। दरप। 

के कान | करन । 

तीक्षण तीखा। तीच्छन | 

सर्च 


सब | सरब (स्वेस्व - सरबस) 
इत्यादि इत्यादि । 
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इन शब्दे। में हिंदी के जो दे दे प्रकार फे रूप दिखाए हैं, 
वे सभी प्राय प्राचीन कविताओं में प्राप्त होते हैं। उदाहरण देने 
से निवध बहुत बढ जायगा, और हिंदी-साहिटद से समध रसनेवाले 
विद्वान खय जानते हैं, इससे उदाहरणें की विशेष श्रावश्यकता 
भी नहीं। अस्तु, अब यहाँ विचार करना चाहिए कि “चक्र” का 
प्राकृत में “चक्र” दोता है, द्विंदी के “चक” “चका” ते उससे 
बने हैं, क्रितु चरूरा? “चक्कर” सीधे “चक्र?” शब्द से ही बने 
हैं। हृदय का प्रात “हििश्रश्न” है, द्दिदी का “हिय” उससे 
घना है, किंतु 'हिरदे मे से जाहुगे? इत्यादि मे प्रयुक्त 'द्विरदाः सीधा 
हृदय फा श्रपश्रश है। स्त्री का इत्थो! या थी! प्राकृत रूप 
है, 'तीः 'तिथा! उमा द्वी विकास है, कितु 'तिरिया तेल दमीर 
इठ! का 'तिरिया? सीधा ल्री का ही अपभ्रश मालूम दोता है। 
प्रिय” का 'पिश्न! प्राकृत हुआ, उससे 'पिय”ः 'पिया? हिंदी के बने, 
किंतु 'पियारे! 'पियारा#? सीधे प्रिय फे प्रपश्रश हैं। कर्मः का 
फम्म! प्राकृत, श्रौर उससे 'फाम! द्विंदी स्पष्ट है, किंतु 'करम! 
क्म्म! से न प्रनकर सीधा “कर्म? से ही बना है, इसमे किसी फो 
सदेह दे। दी नहीं सकता। मार्ग? का प्रग्ग! प्रात और सगः 
हिंदो, कितु 'मारग? सीधा "मार्ग? से ही श्राया | यों ही सर्व! 
का प्राऊत/सब्य? किंतु 'सरब? ( सर्वस्व का सरवस सभी कवियों 
ने लिया है ) सीधा सर्व का ही प्रपश्र श है। यों ही सब उदा- 
धरणों में देश लीजिए । इससे बह्दी पूर्वोक्त बात सिद्ध द्वोती है 
फि हिझआ?, मिग्ग! आदि प्राकृत रूपों के रहते भी शिक्षित लोग 





# यद्यपि “नागगीप्रचारिणी पत्रिया! की पुरानी हिंदी! लेस माला में 
श्रद्ढेय स्पर्माय श्रीच घर गुलेरीजी ने 'प्रियकर' से 'पियारा' बनाया लिखा है, 
कवि सु यह ठीफ नहीं मातूम हाता । “प्रियकर! शब्द सस्कृत में विशेष अयुक्त 
नहीं। और 'प्यार! ग्रुणवाचक शब्द का /प्रियकर! से कोई सम है। दी नहीं 
सफ्ता। जैसे, दुपैलित से दुलारा, दुछार की उस्पसि है, बेस प्रिय से प्यारा 
पैर प्यार सो मालूम दोते 6  पिय्र, और पियारा में जा भेद माजूम होता 
है, उसझा कारण निरवेधानः ही है । 
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छुदया साग! आदि का ही प्रयोग करते थे, श्र जन-लाबारग] में 
वैसे रूप बालने का प्रयत्न हाने से उन्न संस्कृत-रूपां का दंग, काह् को 
प्रकृति के श्रतुसार एक नया अपरंश सयार ही जाता था | 

बहुत से शब्द ऐसे पाए जाते £ दि जिनका संरक्रत से प्राकृत 
में रूपांतर हुआ है, किंतु हिंदी में ( प्राचीन बावियां की हिंदी में 
भी ) संस्कृत का द्वी रूप व्यवह्वार से आता हैं, प्राकृत रूप या 
उसका अपभ्रंश हिंदी सें नहीं आया । इससे भी बही अलुमान 
इढ़ होता है कि शिक्षित समुदाय बेत्नचाल से भी श्रपती प्रकृति के 
पसथुलार प्राकृत के स्थात में संस्कृत रूप का ही व्यवद्दार करते में, 
ओर उसी व्यवद्दार के कारण बहुत से सीधे शब्द जनब-माधाराग 
की भाषा सें भी अपने द्वी रूप में रह गए। इसके मी कुछ 
उदाहरण देखिए--- 


सस्‍्कृत प्राकृत (हद 
प्राक्त पाउश्र प्रसद्चत 
अधिक अहिसयन अधिक 
जद्क ड्द्ञ् उ्द्क 
भेजन भेोन्नण साजन 
विद्या विज्ञा विद्या 
रशा्जञ्ञ शश्र राज 
घेड घेण पंच 
नदी डे सदी 
अगार इंगाल अगार 
अगाल | 
ओपध ओसढ' ध्गोपध 
कठंब कलंब, कॉर्द्ल 
कञवच । 
र्क््श कंस, किस ऊश 
गड््द गग्गर 
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सरऊुत प्राऊुत हिदी 
चिकुर चिहुर चिकुर 
निंदा णेद्दा निंदा 
चिद्व चेघ चिह्न 
अकुट मउड मुकुट 
बृदावन बुदावण बृदावन 
राघा राहा राघा 
देपर देशर देवर 
पीयूप पेठस पीयूप 
श्रुक्॒टि मिड्डी भ्रुकृटि 
सिंह सीच्द सिंद, इत्यादि इत्यादि। 


यही क्‍्ये, पहुत से ऐसे भी स्पष्ट उदाहरण हैं कि सस्कृत के 
शब्द प्राकृत-प्रपभ्रश द्वारा रूपांतर प्राप्त कर हिंदी भाषा में आा 
गए, किंतु सभी प्राचीन हिंदी कविये ने उनके स्थान मे भी शुद्ध 
सस्कृत शब्दों का भी प्रयोग ऊर रसा है। एक ही कवि भ्रपभ्र श- 
रूप हिंढी शब्द का भी बहुधा प्रयाग करता है, कितु चही उसके 
स्थान में शुद्ध सस्क्ृत-रूप भी स्थान म्थान में देता रै । विज्न पुरुषो 
की दृष्टि में ऐसे उदाहरण वटटत से होगे, किंतु श्री गास्तामी तुलसी- 
दासजी फे रामचरितमानस से कुछ ऐसे उदाहरण परिचयाध॑ हम 
भी लिस देते हं--- 

अपभ्र श-प्रयाग छुद्धन-प्रयाग 


घर तुम्दार तिनऊर मन नीफा । तजहु भाख निज निज गृह जाहू । 
आनेहु फेरि वि देड भादँ ! तब इचुमत कहा सुनि भाता । 
सरग नरफ जहँ लगि उ्यवहारू। तात रसव॒र्ग प्रपवर्ग सुपर घरिय घुला। 
ऊद्दि अ्िय वचन रास पगमु धारे। गुरू-पदू-पदुस हरपि सिर सावा । 
रिसिअतिघडि लघु चूक दमारी। राग शेप इरिसा मन माही । 
सकहँ पृूत पति त्यागि। मैं पुनि पुच्नवधू प्रिय पाई । 
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अपभ्रंेश-प्रयोग शुद्ध-प्रयाग 
कहेड जु्ापल सुनिय मुनितायक । पिता जनक पूपारू-मनि ग 
गावहिं मंगल काकिल बनी | वेचम ते प्राव नेत भरि भारी | 
घरैठ सोर घर-फोरी नाऊा। ऊाम पहसआ दिवस सिसि | 
करहु हरपि हिय रामहि टीका । अंडनि कमठ-हूृद्थ जिद्दि भाँती । 
तात पितुह्ि तुम प्रान-पियारे। प्रान-प्रिया करिहि हेतु रिसानी | - 
मुदित भए लहि लेचन ऊाहू। हानि लाभ जीवन मरन | 
तुमहि विद्तिसव ही कर करझ्ू। रहे कम्नबस परिह्ररि नाह । 


कहो तक गिनावें, ऐसे उद्वहरण सब भाषा-कविताओं में अलेत 
भरे पड़े हैं। ुड़ढा? हिंदी रद्ने पर भी ब्रृद्ध का प्रयोग सभी 
कवि करते हैं, हाथ! रहते भी हस्त” को कोई नहीं भूला, मुँद्ः 
किंतु मुख” के विन्षा काम नहीं चलता, 'सांच! रहते भी सत्य! 
का सभी कवि आश्रय देते है । (वृक्ष से ही 'रूखः बना था, कितु 
वक्ष! ने सभ्य सापा सें से आसतन नहीं उठाया। छोह! मिली, 
किंतु 'छाया? की भ्रावश्यकता वनी रही। सात! प्रसिद्ध हुआ 
किंतु सप्त (छद्ध प्रबंध सुभग सापाना) से मुख नही सोड़ा जा सका। 
नूपुर! से णउ॒रः 'णिउर! िबरः हो गए, किंतु नूपुर! की ध्वनि 
बिना आनंद नहों आता । यहा तक मिलता हैं कि एक ही पद्य सें 
अपश्रंश और उसके शुद्ध रूप देने उपस्थित हैं-. 


शल्य के संगत सघ हित, करिय प्रेम पहिचान ! 


यह एक ही उदाहरण पर्थ्याप्त होगा। गेस्वामी श्रीतुलसी- 
दासजी छी बात जाने दीजिए, उनकी भाषा ठेठ भाषा हेती हुई भी 
पूरा संस्क्रत-सिश्रित है। वे ते संस्कृत के समासवाले लंबे पढें का 
भी प्रयोग करते हैं; सेस्क्रत के ऐसे शब्द भी उन्तकी कविता में सिल्लते 
ह, जिनकी प्रकृति के शब्द भाषा में आए ही नहीं । वे विभक्तय/त 


संस्क्षत पदों को श्रार कहीं कहीं संस्क्रत के पूरे वाक्यें को साषा 
के बीच से लिख जाते हूँ 


क्र 


महामद्ीपाध्याय श्रो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी २१५ 


को विवेझनिधिवल्लभहि' तुमद्दि सकत उपदेस 

'जासु ज्ञानरधि भवनिसि नासा । 

बचनकिरन मुनिकसल विक्रासा॥? 

भयवारण दारण सिंध प्रभे ।? 

सन-सभव-दारुण-देप-दरम्‌ ।? 

ससुर णतादूस भवघ निवास (? 

'सेइ रघुवरहि तुमहिं करनीया |! 

“भ्रबज्ा विल्लेकटद्दि पुरुपमय जग पुरुष सतव झ्बलामसयस्‌ । 

दोइ दढ भरि ब्रह्मांड भोतर कामकृत कैतुक सयस ॥! 

'करि विज्ञाप रादिति बद्ति सुता सनेह सेभारि 

जीति काम गहमिति मन माहदी । 

ल्रहि सुखेन काल किन दोऊ ।! गा 

जज व्यापकमेकस नादि सदा | 

करुणाकर रास नमामि सुदा ॥7 

'सामभिरक्षय रघुकुल-नायक | 

घुतवरचाप रुचिरकरसायक ॥/ 

'सिंवचारिधि-मंदर परस' दर । 

वारय तारय संसुतिदुस्तर ॥? 

इत्यादि उनकी कविता फे उदाहरणों को कान नद्ठी जानता। 
श्रीसूरदालजी का भी क्‍या ऊद्दना है। थे सस्क्रव-बाणी के सुरम्य चित्र 
लिखने में सिद्ध-दस्त है। श्रीकेशवदासजी ते इस काम मे प्रसिद्द, 
बहिश्न बदनाम भी हो चुके हैं क्रि वे अपनी ऊविता में सस्कृत पद बहुत 
देते हैं, किंतु टफसाली म्ज भाषा के फवि त्रिद्दारा भी--नथ लाली 
चाली निशा चटकशली घुनि फौन!, आए चनसाली न, कर 
मुरत्ती उर माक्तः, (सघन कुज छाया सुखद, सीवल मंद समोर', 
दावानल की ज्वाल?, मकराक्ृति गेपात के, में नीलमनि 
सैल पर स्रातप पसो म्रमात॑, “इंद्र-धनुप रेंग द्वोति', 'स्वेद 
सलिल रोमांच कुसः, 'स्तन मन मयव निवन को?, और विलास 


५१६ वर्तमान छिंदा में संस्क्षत शब्दां दा शहश 


ड़ पुर बैकोणलडथ 


अग्ोह् ) झुश्पतिसय ? छआहूए छोर हू जा धदिय पु चुजाः 
ऐसे ऐसे शवश: प्रयेगा से त्राज लद्ठी जाते ।. भृपणश सदाराज भी 
नम सरित के प्रफुलित छुम्रद युक्रल्नत कमलकील होते हा, अजुर 
सहरि सयूर चढुल घातक चकार गतः, 'दिनकर सो तेरे तेज पे 
लिकर सेए इत्यादि लिखते में नहीं चूकते | पथ ऐसे सद्दाकवियों पर 
यह कल्ंक खगाना बड़ी भारी धृष्टता हैं कि इन्होंने छंदी के अलुभास 
के लिये, छंदों के गणशों की प्रृत्ति के अनुरोध से, वा शोभासात्र के 
लिये संस्कृत शुद्ध रूप लिख दिए | वाणी जिनके बच ये है, वे पचास 
तरह अनुप्रास मित्रा सकते है, सेकड़ां तरह गण-पृत्ति कर सकते हैं, 
शाभा उसके चरणों सें लेटती दे, जहा चाहें तहां पहुँच जाये | 
संस्कृत-शब्दे के प्रयोग का इनका कारण वही पूरे ये शघ 
संस्कृत-सापा के परम विद्वान थे, संस्क्रत में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की 
थी, इस कारण प्रकृतिवश इसको सुख से संस्द्रत-शब्द निकलते थे । 
पद्म ही क्‍यों, प्राचीन टीका आदि का जे! गद-लंख सिल्लता है, उसमें 
भी ते| संसक्षत-शव्देंं की कमी नहीं। वब प्रकृति ही इसका कारण 
है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । ये सब सापा 
के जन्म-दाता हैं, इसलिये इनकी प्रकृति के अनुसार ही भाषा का 
खरूप बना, और यों शुद्ध सेस्कृव-रूपे का हिंदी आदि भाषाओं में 
पर्याप्त खाच मिल्लता गया । 
यह प्रकृति ( आदत ) बहुत पुरानी है, क्योंकि अति प्राचीन काठ 
की भाषा सें भी ( जिसे अपभ्रश-सापा नाम से भी पुकारा जाता है ) 
प्राकृत झ्रादि की उपच्ता कर छुद्ध संस्क्त-रूपों को उस काल के कवि- 
सहालुभावें ने स्थान दिया है। चंदबरदाई ते अपसी कविता में 
संस्कृत-भापा का होना खय्ं ही उद्घेपित करते हैं, प१डस्मापा कराते 
च पुराने कथितं सयए किंतु ओरें की कदिता में श्री ऐसा पाया. जाता 
है। श्रीगुलेरीजी ते नागरीप्रचारिणी पतन्निका की लेख-प्राज्ञा भे जे 


पुरानी हिंदो? शीपक प्राचीनतम गाधाएं उद्धृत की हैं उन्तमे से 
एक उत्तम उदाहरण देखिए-- 
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काणण सिरि साहइ अरुण नव-पतप्नय-परिण | 

न रत्तसुय पावरिय बह पिययम सब्द्ध ॥ 
इस के अरुणनवपयबपरिणद्ध” और समदटः क्या प्राचीन कवियों 
की प्रकृति का 'प्रमुमान कराने को यथेष्ट पर्य्याप्त मही है? प्राचीन 
भाधाश्रों में बटूव से शब्द ऐसे मिलदे हैँ कि जिनका प्राकृत-भाषा में 
भिन्न रूप है, किंतु हिंदी में सस्कृत फरे तत्मम या तड्धव रूप 
व्यवहार में लिए गए हैं । जैसे, 'नाग?, मृग', 'सस्रीः, 'बाभरणः, 
रूप!” श्रादि। साथ ही ऐसे भी उदाहरण पहुत है कि प्रकृत-भापा 
से उत्पन्न शब्द उस फाल्त की हिंटी में आते रहे, ऊिंतु पीछे की हिंदी 
में फिर सस्कृत-रूप आ गए | जैप्ते श्रद्वेय श्री गेरिंदनारायण मिश्रजी 

ने अपने 'विभक्ति-विचारः में जे पद्म उद्धृत किया है-- 

ढोला महँ तुह्ँ वारिभ्रा मा कुरु दीद्दा माण । 

गिद्दर गमिही रत्तटी दडयड़ द्वोइ विहाएु ॥ 
इसमें दीघ का 'दीहा! और मान! का मार? मिलता है, किंतु 
आगे की द्विंदी में फिर दीरघ! श,्रर मान! का ही प्रयोग दै। साथ 
ही इस भ्रपश्र श-म्य दोद्दे मे मा कुरु! शुद्ध सस्कृत क्रिया का रूप 
भी इस विपय में कम चमत्कारक नहीं है। पअस्तु, नरवई?, 'भुबणि?, 
'भट्ठ , हुह्द', पहः आदि प्राकृत वा प्राकृत से यने रूप प्राचोन गाधाओं 
में आए हैं, किंतु प्रामे के ऊविये की हिंदी मे 'नरपति? ,भुवन!, 'भिटः, 
६ सा, प्रभु! श्रादि शुद्ध सम्झत रूप ही व्यपह॒त हुए हैं । इन सब 
बातें से यह पूर्णवया सिद्ध द्वो जाता है कि समय समय पर बार यार 
सरक्षत शब्दों का ग्रहण हिंदी भाषा में सदा से द्वोता रद्दा, और झ्राज 
जो कई एक महानुभाव सस्कृत-भाषा का हिंदी की जननी वा नानी 

नहीं मानते, किंतु मौसी या घडी वृद्दन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं 
वे गलती पर हैं। सस्कृत-भाषा जहां द्विंदी-भापा की नानी, परनानी 
है, वहाँ साक्षात्‌ जननी भी है। तय फिर मा फे दूध फे सिवा पोपण के 
लिये भ्रधिफ उपयोगी सामग्रा श्र भत्ता कहाँ मिल सकती है ९ इस- 
लिये शिंदी भापा की पुष्टि के लिये सस्कृत शब्द ही पृर्ण-रूप से उपयुक 
श्८ 
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प्रककृत द्वारा बने पुराने 

हिंदी रूप। 
ह्न्छी 
अचरज 
पाधी « 
छमा, रामा 
छुद्दा, छुपा 
चाम्हन 
प्रसय, श्रसे# 
चक्षयइ | 
झआारजाए 
बसचद्द 
पैज 
ठाईँ 
जान्द् 
चस 
सक्रोन 
माहइप्प 
मुख्वखु 
कान्ध् 
प्रमिश्न 
देयत 
तिय 
महु, मुद्दाल 


आजकल व्यवहार मे आते 
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“ 'छेप शसयवद मुत्रि सन माही! । 


१ ससुर चक्तप्ठ कोसजराउ? । 


| 'आरणसुत पद-फ्सलछ बिनु बादि जहा छगि याता । 
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२२० वर्तमातव हिंदी में संस्क्तत शब्दों का ग्रहसां 


थे उदाहरण वस, पोवल उदाइरगमात्र ही हें । प्राचोच हिंदी- 
भाषा के काज्यां का देखते से पाठका का पता लगेगा कि दचारां 
शब्द ऐसे हैं, जिनके थे अपर श-रूप झब कास में नहीं लिए 
जाते, जे। कि उन काव्यां में श्राए व उनके स्‍थान में शुद्ध 
संस्क्ृवरूप ही आजदल की हिंदी में चल्न रहे हैं। अपर के 
उदाहरणों पर दृष्टिपाद वारने से विदित होगा कि इनमें बहुत से 
अ्रपश्र श-रूप ते ऐसे हैं, जे आज भी साधारण जनता का पालचातत 
में भाते हैं, कितु लेखक उन्हें आस्य!, असभ्यः समझकर विशुद्ध 
लेख-भापा से नही लत, श्रार बहुत से ऐसे हैँ, जिनका व्यवद्यार 
अब इतना लुप्त हो गया कि अथे ससकृता भी आजकल की जनता 
में कठिन है। ऐसे ही शब्दों ने प्राचीन हिंदी-भाषा के काब्यों की 
आज परस कठिन बला दिया है; और प्राचीन काव्यों के पढ़ने- 
पढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न द हुआ, ते थाड़े ही समय से उनके लुप्त है 
जाने का डर है, जेसे कि प्राकृत के और अ्रपश्रंश के अंथ लुप्त 
अथवा लुप्तप्राय है| चुके। इसी £ 
कि 'संस्कृत-भाषा? एक 
सकती | 


शांत से पाठक समझ सकते है 
असर-भाषाः है, उसकी मृत्यु नहीं है 
उससे आगे जा भाषाएँ वनों, वे क्रमश: लुप्त दे गई, 
श्र हो रही हैं; उनके शब्दों से काल-क्रम से आम्यता! आ जाती 
है, उनका व्यवहार इट जाता है कितु संस्कृत के शब्द कभी इस 
देषप से दूषित नही होते। वे चार बार अपने असली रूप में, क्रमशः 
उत्पन्न होती हुई भाषाओं में प्रविष्ट है कर, उन सापाओं में जीवन डालते 
हैं, उनका सोंदय्य और महत्त्व बढ़ाते हैं। सेस्क्ृत-भापा कं विषय 
और शब्द देने सामग्रियाँ ऐसी ही हैं कि ये सदा नव” ही रहती है, 
इनसे उुराना-पन्त आता ही नही | इसी से वह्द मृत्युभयरहित अमर- 
भाषा कही जाती है, और जितने शब्द उसके जिस भाषा में अधिक 
होंगे, उतनी ही उस भापा की स्थिरता होगी। इससे भाषा के 
अ्ेय को दृष्टि से भी संस्क्ृत-शब्दे .का ग्रहण आवश्यक और उपयेणगी 
द्दे। अस्तु, इससे सिद्ध यही किया गया है कि हिंदी का वतमान 


प्‌ 
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सखरूप अधिकाश में सस्कृत-शब्दों से ही सगठित है, और आवश्य- 
कवानुसार सरकृत-शब्दों फा ही म्रहण इस भाषा में अनिवार्य है । 
यह ते! ठीक है कि प्रचलित भाषा में समय समय पर दूसरी 
उस खमय की प्रचलित भाषाओं से भी कुछ शब्द अवश्य आते ईं, 
उन्हे रोकने की किसी की शक्ति नहीं, श्रौर उन्हें रोकने की चेष्टा 
घारना मानें भापा के स्वरूप-नाश का उपक्रम करना है। यह 
प्रकृत्ति-सिद्ध नियम है, प्रकृति सिद्ध नियम को चदल देना मलुष्य- 
शक्ति के बाहर है। इसी नियम से बहुत से फारसी और 
अँगरेजी आदि के शब्द आज हिंदाी-भाषा के खरूप में ल्लीन हो चुके 
हैं, श्रव उन्हे निकालने की चेष्टा करना भापा के अगों के काटने के 
समान है, और वे किसी के निकाले निफल भी नदी सकते | और 
भी कुछ ऐसे शब्द समयानुसार और आवश्यकतानुसार द्विदी-भाषा 
में अधश्य आते रहेंगे, विशेष कर उन चीजां के लिये जे इस देश फे 
लिये नई है। वे चीजें जिस देश से आई हैं, उस देश की भाषा के 
शब्द ही भ्रधिकतर व्यवहार में आवेग | शोर भी कुछ सरल-शब्द 
प्रसृतिवश आते रहेंगे। द्विंदो ही मे क्‍यां, अँगरेजी ते आज सर्वोन्नत- 
भाषा है, किंठु वह भी समयानुसार द्विंदो, उदू', फारसी से कुछ 
शब्द ले द्वी लेती है। बहुता का अनुमान दै क्लि भ्रतिप्राचीन काल 
में भी ससऊत में ऐसे देश-भापा के शब्द प्रविष्ट द्वाते रहे हैं, और 
मध्यकाल में ते कई ऐसे शब्द सस्क्त में स्पष्ट द्वी पाए जाते दे । या 
सभी भाषाएँ एक दूसरी से कुछ शब्द लेती देती है, ते उस 
नियभ स द्विंदो ही कैसे प्रधकू देगी! किंठु यद्द ध्यान रदेकि 
ऐसे, विदेशीय भाषाओं फे, शब्द आटे में नमक ऊे समान द्वी झट 
सकने हैं, इतनी मात्रा मे रहते हुए दी वे भाषा की शामा बढात 
हैं। यदि उन्हीं की भरमार हो जाय, ते भाषा की शोभा कान 
कहे, उसका स्वरूप-नाश दी उपस्थित हो जाता है । प्रकृतिवश जितने 
जद अनिवाय रूप से वे।लचाल् में श्राते है, वे भाते रहे, किंतु उनकी 
दर्शत बनाकर लेसक सज्जन शअ्रपन इच्छामुसार दूसरी भाषाओं 


श्र बतमान हिंदी सें संस्क्षव शब्दों का महेश 


ं 


(5 
से शब्द्समृह लेने लगें, ता भाषा खतर म पड़ जायगा। टुलास्य- 
वश ( अच इंश्वर की कृपा से वह बात बहुत वाश्न हो गई हैं ) झछ 
दिन पहले हिंदी क॑ छुछ लेखका मे एसी ग्रद्ात्ति था। इलता 


प्रवृत्ति ने बहुत से सज्जनें के सुख से यह कहलवाया कि अजी-हिंदो 
केई एक ज़बाम थोड़े ही है, उसशी ता शबझत्त जुदा जुदा द | 
हिए, हिंदी के ज़रूप बाश क्वा उपक्रम हुआ था था नहीं ९ 
उसो प्रवृत्ति के कारण आज तक्ष यह घोर ज्ञति हमें सहर्नी पड़ती 
है कि बहुत से हिंदी-प्रेमी नरेशां ने अपने राज्य से हिंदी-प्रचार 
की घापणा की है, कितु वहाँ चागरी अज्नरसात्र प्रचल्तित छुए हे, 
हिंदी-सापा का कुछ सी प्रवेश सही तुआ। यदि उन राज्यों को 
अदालती हिंदों का नमूना कभी कान मे पड़ जाय, तथ हिंदो-प्रे 
सज्मनों फा यह विचारना पड़ कि 'हा। क्‍या यह वही हिंदी 
जिसे हम साता कहकर पूजते ह?? क्‍या इस हिंदी से वे उद्दश्य पृर 
होंगे, जिनके लिये देश-भक्त सज्जन हिंदो प्रचार का आंदालतच कर 
रहे हैं ?! माममात्र हिंदी रखकर विदेशीय संपत्ति से उसका 
सवो|ंग सजाना सातृ-भाषा का अपमान हो नहों, उसे मारने की 
सामग्री इकट्ठी करता है, उस पर अत्याचार करना है | इस अत्या- * 
- चार से अपनी मातृ-भाषा की रक्षा करने की झेर प्रत्येक सातू-भाषा- - 
प्रेमी का ध्यान देना चाहिए; जात बुककर विदेशीय भापा के 
प्रयोगों की भरमार को रोकना चाहिए | 


जे। सल्लन हिंदी के दे।# 
रा / बह 
रूप बनाने के पक्षपाती हैं 


/ उन्‍हें भी सोचना चाहिए कि फिर देश 
की एक भाषा केसे वनेगी ९ कया एक तरफ अरबी 'सुथन और 
एक तरफ “टटकी घाई घेती! पहने हुए हिंदो एक 


। कहलाबेगी ? 
कंदापि नहीं | 


भारत के भिन्न भिन्न प्रांतां की एक भापा बनाने 
के लिये ते। यह अत्यावश्यक्‌ है कि संस्कृत शब्दें का ही अधिक 
मात्रा सें प्रयोग कर हिंदो का स्वरूप बनाया जाय | 
वंगाल?, सद्रास! आदि सें शीघ्र चल सकती 
हु एक सेघ्क्ृत-सिश्रित आर एक आअरबी-फारसी-सि 


ऐसी हिंदी 
है, कयाक सस्छेत- 











न्लिजज++ 
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भाषा से सभी प्राती का सवव है। ऊिंतु विद्ेशीय शब्दों से 
सचासच भरी रिदी का वहाँ चलाना अति कठिन है। इस बात 
पर भी द्विंदो-प्रति के लेखा की दृष्टि रपनी चाहिए। पज्ञात 
का हिंदो-प्चार से पिछडा हुआ देश बताया जाता है, कितु हिंदो- 
भाषा के प्रचार में पात्र उन्नति ऋर रदा है| उर्दी अच्चरो का वहा 
साम्राज्य है सही, फितु हिंदू लेसक शब्द यहुत से सस्कृत के हो काम 
में लाते हैं । यह प्रवृत्ति पजाब में बढती जा रही है । इससे श्राशा है कि 
कुछ का में भाषा प्रचार चहा एकदम हो जायगा। फिर लिपि- 
प्रचार में देर हो कया लगेगी। ह्विंदी-साहित्य फे जन्म-दाता सयुक्त 
प्रात के लेजफों को भी भाषा की एक्क शैज्ञी पर प्रधिक ध्यान देंने 
की कृपा करनी चाहिए | 
यहाँ तक मैंने पूर्वकाल के इतिहास, आपश्यफता और उपयो 
गिता के विचार से हिदो-भाषा में सस्क्रत शवझें के प्रहदण का पक्च- 
समर्थन किया दै। अप उस शब्द ग्रहण में जे। अ्रद्याचार हा रहा 
है, उसके विपरीत थेडे से शब्द फदकर इस नियय को समाप्त किए 
देता हूँ । आवश्यकतानुसार दिंदा-भापा गे सह्कत-शब्दे फा भ्रहण 
उपयोगी और क्ञाभदायक है, किंतु दिंदा-भाषा को सर्वधा सस्क्ृत 
हो बना देना लाभदायक्ष नहीं -। सब्ष्कत से एक नीति वाक्य 
है, '्रति सर्वत्र बजेयेत” भति ऊछ्ठी नहा करनी चाहिए अति से 
अत्माचार होता है। लेपफ्को ही सदा मध्य मार्ग का अपल्यन 
फरना चाहिए। दूसरे प्रांतो गे हिंदी-प्रचार का जैसे ध्यान रसना 
है, सप्र श्रेणी फे लोगों को एक भाषा समकाने का भी उससे कम 
ध्यात नहा रसना दे । सस्कृतमय बनाकर आपने चगाल, सहा- 
राष्ट्र श्रादि मे हिंदो का प्रचार शीत कर लिया, किंतु बद्द कंबल 
शिक्षितां की भाषा बन गई, सर्व सावारण उसे मपिलकुल न सगभ 
सके, ते क्‍या ल्लाभ छुआ ९ लाभ क्या, वडी द्वानि हो गई । देश की 
एक भापा बनाने का उद्देश्य ही नष्ट हो गया । इससे भाषा ऐसी 
होनी चाहिए, जिसे साधारण्-जनता भी सम सके। साथारण 
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बेलचाल की भाषा से चाहे प्रकृति के अनुसार उसमें भेद दो, 
किंतु साधारण ज्ञोगां के समझने के योग्य ते रहे। तात्पथ्य यह 
कि आजकल्ल कुछ लेखक सज्जन जे विंगल्ला? का आदश लेकर 
हिंदी में प्रति शतक्न ८०-७० शब्द संरक्षत के ठेसकर उसे एकदम 
संस्कृत बना रहे हैं, यह प्रवृत्ति सेरी समझ से अच्छी नहीं! 
इससे हिंदी का अपना सांडार लुप्त हो जायगा और बेख की ,भापा 
साधारण भआापा से वहुत दूर चल्लो जायगी । हिंदी-भाषा में हिंदी- 
भाषा के शब्द ही प्रथम लेने चाहिएँ, फिर जब उनसे आवश्यकता 
पूरी न हो, तब संस्कृत-सापा से सरल शब्द लेने चाहिएँ । किंतु 
ई एक लेखक सज्जन ते आजकल हिंदी में ऐसे अप्रसिद्ध शब्द 
और ऐसे विक्रट समासों का प्रयेग करते हैं जो श्राजकल्न संस्कृत- 
आपषा सें भी सयंकर! माने जाते हैं। 'विक्रच मल्लिका चढ़ाकर?, 
खत्रक््यशैलस्ट|ग पे, 'अ्नर्पकल्पकर्पना?, जलप्रशांतरेगुकामय 
मार्ग', 'सहानुभूतिजनित हृदयममता?, 'शुअ्रगिनी सुपवता सुजला 
सुकूला', सत्पुष्पतौरभवती!, गिरिन्ध गस्पद्धिनी!, ईद्वियों की उद्दाम 
प्रवृत्ति की सजीव क्रिया' , सेकुचित परिधि में आबद्ध! इत्यादि श्रप्र- 
सिद्ध शब्द ओर जदठिल समासों से ल्द हुए वाक्यखंड जो हिंदी 
के प्रसिद्ध लेखकों क्षी लेखनी से निक्रल रहे हैं, इनका समझना 
साधारण-संस्क्रतज्ञ के लिये भी कठिन है। इस प्रकार हिंदी की 
प्रकृति की रक्षा केसे द्वेगी ? हिंदी की प्रकृति ते सुरक्षित रखना 


है। इस समय ते संस्कृत का भी सरल बनाने का आंदेालन है 


है ५ 

वहाँ भी समासें पर आक्षेप होते हैं, फिर संस्कृत सरल बने न्‍ और 
हिंदी कठिन बनती जाय ! यह विचित्र सार्ग है !! इसके अतिरिक्त 
इस भ्रकार के जटिल शब्दों और वाक्यों के! हठात्‌ हिंदी में खींचले- 
वाले सज्जन वहुधा संस्क्रत-ज्याकरणं के नियमें। का भी कार्या-कल्प 
करने पर उतारू हो रहे हैं; वे संस्कृत के अगाघ समुद्र सें तल तक 
उत्रता लगाकर नए नए शब्द खेजकर लाते है, किंतु उनसे अ्पते 


मनमाने सुहाविरों का काम लेते हैं, श्र संस्क्रत-व्याक्रण के नियमें। 
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की भी विलऊकुन्त पर्वाह् न्रद्ठी फरते। जब सस्क्ृत से शब्द लेना है, 
तब उन शब्दों की दो दी प्रक्रियाएँ हो सफती हं--या ते हिंदी की 
प्रकृति क भ्रनुकूल--बैसे प्रयय लगाकर उन्हें वनाया जाय, जैसा 
कि प्राचीन कवि वहधा करते रह हैं, जेसे, 'सुदरवा” सस्क्ृत का शब्द 
है, इसे द्विंदी में लेते समय 'सुदरताई? बना लिया, ते यह हिंदी 
की प्रकृति फे अ्रनुफूल हुआ । या फिर सरक्तत-शच्दों को अपने दी 
शुद-छप में लिया जाय, जैसी कि श्राजऊल चाल है। इस दशा 
में वे सस्क्ृत में जैसे अर्थ में हैं, या उनके सबंध में सस्कृत- 
व्याकरण फे जैसे नियम हैं, एव वाक्य-रचना फी सस्कृत श्र हिंदी 
की जैसी पद्धति है, उस सबकी रक्षा भ्रावश्यक होगी। यदि थे 
सब बातें म हुई, तो हिंदी एक विल्क्षण भाषा वन जायगी। 
बगाली लेखकों ने कुछ सरकृत शन्दा ेो मनमाने मुद्दायिरों मं धाँधा 
था, 'ह्राप यह उपकार कर हमें चिर चाधित करेंगे! इत्यादि, उनकी 
ते हँसी देती ही थी, इधर हिंदी फे लसक सज्जन उनसे भी बहुत 
पागेघद गए। उदाहरण--मीलित वर्ण ?, 'कविता के साध्यंस शब्द हैं?, 
इत्यादि मुहाविरे सस्कृत में कहीं प्राप्त नह्ठी देते, न इन सस्कृत शब्दों 
फा इसस मिलते जुलते प्र्थ में ही प्रयोग प्राप्त है। हिंदी में ते 
एसे शब्दों फी गघ भी क्यों आने लगी, किंतु द्विंदी के भाग्य विधाता! 
इनका प्रयोग करते हैं, फिर यद्द मनमानी नई भाषा गढना नहीं ते 
क्या है ९ इसके श्रतिरिक्त उस की क्रिया भी कठोर द्ाती है? फे स्थान 
में कई सज्जन लेसक इसके न्यतीत उसफ़ा क्रिया भी? लिसने 
लगे है, यह व्यतीत? शब्द सर्वधा मुद्दाविर और व्याफरण दोने से 
विरुद्ध है। 'मनस्फामना! जब द्विंदी कार सम्छत दोनें फे नियमेंत 
से सगत नहीं ( द्विदो म” मनफामना द्वोनी चादिए, और सस्कत 
में मन फामना ) तब फिर उसे क्‍ये। द्विंदो फे सिर पर छादा जाय ९ 
'थ्रमुपमा तदराजिदरीतिमा!, 'प्रदणिमभा जगवीतलरणिनी! प्रादि के 
'दरीतिमा?, 'ध्रसणिमा! शब्द द्विंदो फो प्रकृति फे प्रनुकूल ते है ही 
गद्दी, यहाँ वे। 'हरियाली?, झदनाई' देने चाहिएँ, दिदोवालें ते इन 
श्द 
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शब्दों का अथे सीखने को कुछ दिन पढे", तब उनका काम्र चलते, किंतु 
इन्हें शुद्ध संस्क्त मान लेते पर भी यह आपत्ति रहती है कि संस्क्षत में 
ये शब्द पुल्लिंग हैं, फिर यहाँ ख्लीलिंग क्‍यों बनाए गए ) इनकी जाति 
का 'महिसए शब्द अवश्य हिंदी में खोलिंग होकर आया है, किंतु 
इससे कया ऐसे सब शउ्शीं का हिंदो भाषा में लेने का और सबकी 
'ल्ीलिंग” बना लेने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया ? अच्छा इसे 
च्स्थ भी सात लें, ते। और देखिए 'प्रति घड़ी-पत्ष संशय प्राण हैं? 
इस वाक्य में प्राण के संशय? छी लिये 'संशय प्राण? का किस भाषा 
के अनुकूल सासें ९ संस्क्ृत के अनुसार हिंदी में या ते! प्राण का 
संशय! कहना चाहिए, या 'प्राश-सेशय”ः कहता चाहिए। यदि जिसके 
प्राणों का संशय है, उस व्यक्ति का विशेषश इस शब्द्ध को बचा देना 
है।, ते 'सेशयगतप्राण! कहना पड़ेगा, 'संशयप्राण” ते किसी भाँति 
हिंदी में नहीं जमता । हॉ “वहारे उसन' और 'गुल्दस्ते गुलाब? 
आदि की तरह 'संशये प्राश! बचाया जाय ते! चल सकेगा ! किंतु 
भारतीय रसाव सें यह श्ररव के खजूर का पेवंद कहाँ तक ड्रुचित 
होगा, यह पाठक ही सोचें । इसी तरह इस सश्मेज सुभाषण 
श्याप्त से? इस वाक्ष्य में भी 'श्या्त के सुभाषण से! या श्याम-सुभा- 

पथ से! होना चाहिए--वाक्य के शब्द सब विक्ट संस्कृत के और 
नियम विदेशीय !! यह कैसे उचित हे। सकता है १ “अगम्य-कांतार-द्री- 

गिरोंद्र में? यह्दों भी दरी? शब्द क्या पूर्बनिपात संस्कृत व्याकरण की 

रीति से शुद्ध नहीं हे। सकता | “गिरींद्र-दरी में! था “गिरीद्र की 

दरी में? होना चाहिए। इस प्रकार के संस्कृत की तह के ते शब्द 

हैं, और संस्कृव-व्याकरण के नियस के विरुद्ध हों, ते! उनकी उचि- 

तता विचारणीय हेगी | 'ज्योति-विक्रीणकारी उज्ज्वल चक्तओं के 

सस्प्ुख है? इस वाक्य में ज्योतिविक्ीर्णकारी शब्द्‌ जैसा विकट 
है, वैसा हो अ्रशुद्ध भी है। “विक्की! शब्द खतंत्र भाव-बाचक नहीं, 
विशेषण है। उसे ज्येतति का विशेषण बनाने से वह ज्योति से पूर्व 


प्रयुक्त होगा, और खतंत्र भावषवाचक शब्द बनाने से ज्योतिर्विकिरण- . 
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फारी? फह्दना उचित होगा । 'श्रुतिकठ विदीर्णकारी अक्तरो से! का _ 
भो यही दाल है, श्रुतिकटविदारणकारी” हे। सकता है । 
“वह भयावह गाढ-मसी-समा 
सकल-तोक प्रकपित-कारियी |? 
“विपाक्तश्वा ता दत्तदग्ध कारियी !! 
इत्यादि वास्‍्यों की जटिल्ता और हिंदी में लिए जाने की 
येग्यता पाठक देसें, श्रैर खाघ ही प्रकपित-कारियी? और 'दल- 
दग्धकारिणी! की पूर्वोक्त प्रशुद्धि पर भी ध्यान दें। यहाँ प्रफपन- 
फारिणी! श्रार दलदाह-फारिणी! ही व्याफरण के अनुकूल दे सकता 
है। अपनी भ्रत्पविपया मति साहाय्य से? इस वाक्यस्ड में भी 
समास के नियमें। का पालन नहीं दै। यहाँ 'साहाय्य” शब्द 
की यदि समास से प्रथक्‌ रसे, ते सति के साहाय्य से फहना 
चाहिए। और साहाय्य”ः का भी समास फे भीतर डांले, ते 
“झपनी! यह सख्रोलिंग विशषण किसके सिर मढा जाय ? साहाय्य तक 
समास हे, और विशेष मति क साध लगे, यद्द सस्क्षत व्याकरण 
भ्रौर हिंदो की प्रकृति के भी प्रतिकूल है । इन उदाइरणों से यह 
सिद्ध होता है कि सस्कृत के जटिल-समाखवाले शब्द लेसक-मद्देदय 
हिंदा में लेते हैं, किंतु सस्क्रत नियमें।की पर्वाह करना नहीं चाहते। 
सद्धित की प्रीर भी दु्देशा है। व्याकरण फे मद्दाभाष्यकार भग- 
वान्‌ पतज्नलि ने एक जगह वातिककार वररुचि फा मजाक फरते 
हुए लिसा दै कि 'प्रियतदिता दाक्षिणात्या ? अर्थात्‌ दक्षिण देश के 
लोगों फा तद्धित से बडा प्रेम है, जहाँ त्रिना तद्धित काम चल्ल 
सकता द्वो, वद्दां भी वे तद्धित लगाते दे। इसफा उदाहरण भी 
उन्द्दीन दिया है कि यथा लोक चेदे चः इस सीधे वाक्य से जददाँ 
कास चल सकता है, वद्दां भी दक्षिणी लोग यथा लै।फिरचैदिकेपु! 
ऐसा वद्धित-प्रन्यय खगाकर प्रयोग क्रिया फरते हैं। प्स्तु, यद्द 
उस समय की घात द्वोगी, आजफल ते 'प्रियठद्धिता द्विंदीकर्मधारा 
फट्दना चाहिए | दौिंदी के लेखक प्रवरों का तद्धित से इतना प्रेम 


श्र्प वर्तमान हिंदी सें संस्कृत शब्दें। पा अद्ग। 


बढ़ गया है कि दो न दवा, प्रयोजन से या वबिया प्रयराजन, नद्धित 
जरूर लाते हैं। फिर आवंद यह हे कि संस्कृत के शुद्ध शब्द हीं, 
उसमें संस्कृत के ही वढ्धित हमार जाये, किंतु संस्कृत-व्याकरणश 
वी कोई पर्वाह नहों । संरक्षत-व्याकरण की रीति से चाहे पर 
ही तद्धित प्राप्त है।, शेर उस तद्धित का चाहे और हो रूप बनता 
हो, फिंतु हमारे लेखक-महद्य एक बया तद्धितरुप गढ़ नई भाषा 
की निर्माण-शक्ति का परिचय दे ही दते हे । इन यातें हे उदा- 
हरण लीजिए यह काय्ये श्रावश्यक्ष है! लिखते से पूरा निर्वाद्द 
होता है, किंतु प्रिय-तद्धित यहाँ यह काय्य आवश्यफीय है! खिखते 
हैं, समूहरूप से आंदेलन' लिखना पर्याप्त है, किंठु सामूहिक- 
रूप से आंदालन' लिखने सें उन्‍हें तिशेष श्रानंद आता हैं। विया- 
करण? रूप स्वयं तद्धितांत है, झिंतु लेखक महादय डबल तद्धित 
लगाकर 'वैयाकरणी पंडित लिखने में शान समझते हैं। हिंदी की 
प्रकृति के अनुकूल 'व्याकरणी पंडित! कहना चाहिए, संस्क्रत से 
'वैयाकरण पंडित' शुद्ध है, किंतु वियाकरणीः कहा से निरुल पड़ता 
है, भगवान्‌ जाने !! “वास्तव सें? लिखना पर्याप्त है, किंतु चाध्तविक 
में! लिखना सहत्व का माना जाता है। एक विकट ल्लेग्बक सहे।दय ने 
एक जगह  शाज्ञोरिक कविता?” लिखा है, मतलब है आपका अंगार 
रस की कवितए से ! हम्न सत्य कहते हैं, यह भीषण तद्धित-प्रयोग हमने 
संस्कृत सें भी नहीं देखा । और एक वाक्य लीजिए “आपके द्वारा 
इस साभापत्य आखन को सुशोभित होते देखना चाहते हैं? भल्ला यह 
मसहाजुभाव सभापति के आसन के? लिख देते ते! भाषा की क्‍या नाक 
कटी जाती थी ९ संस्कृतवाले भी जहाँ वर्णक््छंदः , 'मात्राछंद! लिखकर 
कास चलाते है, वहाँ हमारी हिंदी के आचाय्थ वाशिक छुंद' और 
सात्रिक छंद! लिखना ही आवश्यक ससभते ये रूप ठीक भी 
हैं या नहीं, से कैन सोचे । अशुद्ध और अलुपयुक्त तद्वितांतों का 
ते ठिकाना ही नहीं है। बस एक इक! को सबसे प्रधान तद्धित मान 
रखा है, कोई व्याकरण के प्रंथकार बनकर भी 'सार्वनासिकः लिखते 
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पु 


हैं, ते। कोई प्रतकार के आचाय्ये अलकारिक! काव्य प्रौर शाब्दिक 
चमत्कार! लिस डालते है। कोई सार्वदेशिक ज्ञान कहता है 
ते कोई 'सार्व-भौमिकः रूप दे डालता है। लिखते हँसी श्रात्ी 
हैं, फई सज्जन ते व्याक्तिकः लिसकर अपनी वैयक्तिक योग्यता 
फा साफ परदा घघार देते हैं। साम्राज्यिक', साहित्यिक, झरात्मिकः 
मानसिक, 'वैद्धिकः,व्यास्यानिकः,'वैद्युतिक','पाशविक' कह्दा तक 
गिनावे, ऐसे ऐसे विचित्र रूप द्विंदी में चल रहे हैं, कि देसते ही वनता 
है। इस इक! 'इफ! की टिक ठिक में भले द्वी कुछ सज्जन सैंदिय सम- 
भते द्वा, किंतु व्याकरण फा गूला घोटा जा रहा है, इसमें सदेद् नहीं । 
हक! की तरह 'इत! का भी प्रेम बढता जाता है। ज्षेन्न सीमित है! 
(सोमावद्ध है, इत्यथ ), 'वे निरुत्साहित द्वो गए! (निरुत्साह से काम 
नहीं चत्षता कया ?), 'निर्माणित हुआ हैं? आदि आदि भ्रयोगें की 
बानगी अय मिलने लगी है। इमारा विनय यह है कि प्रथम ते। 
तद्धित के इतने जजाल में जान बूफकर घुसने की प्रावश्यकता क्या 
है? थरैर यदि तद्धिवांत-रूप लेना छी है, ते ऐसे ही रूप लिए जायें, 
जिनका प्रयेग दम जानते द्वो । श्रशुद्ध तद्धित लेकर भाषा की मिट्टी 
पल्लीद फरने के साथ साथ अपना भी उपहासर क्‍यों कराया जाय 
ऐसे तद्धितातें से भापा की कठिनता भी बहुत बढ रहो है, सीधा 
। पट्ठो-विभक्ति! या सबधी? शब्द लगाने से ( साम्राज्य-सवधी, 
' साहित्य सबधी श्रादि ) जन काम भ्रच्छी तरह चल सकता है, वे 
इस तद्धित प्रेम के व्यसन मे क्यो उलभना | 
तद्धितांतों की तरह कृदत-हप भी कुछ कुछ विज्कक्षण बनाए 
जा रहे हैं, प्रकपायमान बृक्तः, 'नियमित-रूप? , 'इच्छित-अर्थः भादि 
शब्द घुरधर लेसफो के लेखे। में भी देखे जाते हैं, जहाँ फ़ि 
व्याकरण से 'प्रऊपित' नियत? , 'इए होने चाहिएँ। 'इमने अमुक 
बात को प्रमाण क्रिया?, यह सात मैंने निश्चय क्रिया इत्यादि मुद्दा 
विरे भी बढ रहे हैं, जिनमें कि विशेषण वनाकर भी भाव-वाचक 
शब्द ही रस दिए जाते हैं। या ते बात का निश्चय! चाद्दिए, 


२३७० बतमान हिंदी में संस्कृत शब्दीं का भहणा 


या बात निश्चितः । इसी तरह स्ो-प्रत्यय के प्रयोग में भी हद कौ 
प्रकृति के प्रतिकूल व्यवहार हो रहा हैं। हिंदो व विशेषज्ञों कक 
आगे ज्ी-प्रत्यय बहुधा घहीं आता, ख्वासकर विधेय विश के श्रागे 
तो छ्ोप्रत्यय प्राय: इस भापा की प्रकृति की अशकूल तहां ु पड़ता | 
प्रधान सहायिक्ता होने के कारण झादरणीया हैं? और विविधा 
सहायता, अशंक की थी? आदि प्रयाग हिंदो मे कहाँ तक प्रकृति फ 
अनुकूल माने जा सकते हैं, इस पर पाठक सउ्जन्त द्वी विचार करें ; 

जहाँ कुछ सज्जन संस्कृत के इतने भीतर जाकर भाषा-निर्माण 
कर रहे हैं, वहाँ कुछ महातुभाव यही सम्मति देते हैं कि संस्क्रत के 
शब्दों का तेड़ मशेडुकर या वियाइकर ही भापा में लिया जाय । 
अखिरता? की अपेक्षा अनस्थिरत! ही कहना वे दीक बताते हैं । 
विंतु मेरी तुच्छ सम्पति सें यह प्रश्नत्त भी अनुचित है। आप शअ्पे- 
चानुसार संस्कृत के शुद्ध-रूप ही हिंदो मापा में लीजिए, प्रौर भाषा- 
परिवतन के क्रम से ही उनसें हिंदी की प्रकृति के अनुकूल स्वाभाविक 
परिवर्तन होने दोजिए। वही स्वाभाविक परिवर्तन भाषा के लिये 
उपयोगी होगा । भ्रकृति-नियमानुसार बना हुआ हो सोना फाम का 
हे।ता है, चचावटी सोना ल्ञास के बदले हानि करेंगा। और जब 
भाषा-सिद्धांत के अनुसार यह आवश्यक है कि आप चाहे कैसे भी 
शब्द लें, काल्न-क्रम से उनसें परिवर्तन अवश्य होगा, ते फिर क्‍यों न 
देंस शुद्ध शब्द ही लेकर उनमें यथोचित परिवर्तन होने दें । फटे दूध 
का खोया बनाकर क्‍यों उसमें अस्वाभाविकता पैदा करें | 

एक छोटी सी बात भ ्रैर सी इस संबंध सें ध्याच देने की है, वह 
है वाक््यरचना की गड़बड़ । कई वाक्य ऐसे देखे जाते हैं कि जिनमें 
संस्क्ृत-शब्दों की ते भरमार है, किंतु बीच में अदूभुत-रूप से फारसी 
था अरबी के शब्द जसाए हुए रहते हैं, यह 'पंक्ति-मेद” भाषा का 
विचित्र रूप बना देता है। “नबयुवक संचालकों के प्रति सुखेरू हो। 
जायेंगे” इस वाक्य के 


देखिए । सब शब्द संस्कत के हैं, बीच में एक 
रु ह दर हे 
'सुखरू! साहब तशरीफ रखते हैं | हा कद्दी ते दे! भिन्न भाषा 
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फे शब्दें का परस्पर गठजेड़ा भी किया जाता है। एक जाद्द लिपा 
है-- पहिचान-कुशल्ञता!। कहाँ पहिचान और कहाँ कुशलता १ रेशमी 
पीतांबर शलौर डबल जीन आपस में सी दिए गए हैं । कई लेसक 
मद्देदय मजाऊ ऊे लेखों मे ऐसा विशेप-रूप से जान बूककर करते 
हैं। बहा ऐसे वाक्य यद्यपि चमत्कारक भी होते हैं, किंठु लेखकों 
की इस प्रकृति से भाषा वर्शसकरः होती जा रहो है, इसका भी 
विचार फरना चाहिए । 
निवध वहत विस्तृत द्वो गया। इसलिये इसे समाप्त करते 
हुए सब निवध का सारांश सक्षेप में विस दिया जाता है कि हिंदी 
भाषा सरुक्ृधत से ही बनी है, सस्कत के शब्दें। का अहण उसमें सदा 
से होता रहा है, माता फे दुग्ध के समान बद्दी प्रकृति-नियमानुसार 
इसका पोपक है। इसलिये शब्दें की आवश्यकता होने पर 
ससकत-शब्दें। का ग्रहण यथेन्छ हिंदो-भाषा में होना चाहिए। 
किंतु इसका व्यमन न बढे कि सस्कृव के ही शब्दों की भरमार से 
भाषा का रूप ही पदक्ष जाय । जहा तक हे। हिंदो में हिंदो के 
प्रचश्चित शब्द ही रहें, काम न चलने पर सस्कृत के प्रसिद्ध और 
सरल शब्द लिए जायें, जे। कि हिंदी की प्रकृति के अनुरृक्ष हों4 
जदिल समास और विक्ट तद्विव दिंदी में लेने की प्रश्ृत्ति उचित 
नहों मालुम द्वाती । साथ हद्वी सस्कृत के जो शब्द लिए जायेँ, वे 
या ते शुद्ध रुप में हों, या हिंदी की प्रकति के श्रद्ुस्लार बनाए हुए 
हैं।। पश्रपनी आर से शब्दों में तेड मराड कर नई भाषा गढठने का 
यत्न न किया जाय | यों सब लेफ़ऊ मद्देदय एक मत से फोई 
सार्ग निश्चित फर लेंगे ते ईश्वर की कृपा से भाषा हा श्रेय 
होगा। शुभमस्तु । 


(११) मरहठा शिविर 
[ लेसक--श्री शिवदतत्त शर्मा ] 


भारतपर्प में वीरता फे नाव सिक्ख, राजपूत औ्रर मरहठठा जाति 
के नाम अति प्रसिद्ध हैं। इन वीने ने विशेष रूप से झुसलमाने से 
अनेक जार रेमांघकारी युद्ध किए और अत में उनकी स्थापित रोज्य- 
श्री को समूल नष्ट कर दिया। तदनतर सिक्स प्रर मरहठों को 
अँगरेजी से भी युद्ध करने के भ्रयसर प्राप्त हुए श्र जिध् वीरता का« 
परिचय उन्हेने दिय। उप्तकी भूरि भूरि प्रशसा खय निष्पक्ष गुण- 
आइक विदेशियों ने की ऐक । सलार की श्राधुनिक सर्वश्रष्ठ नीति 
जातियों मे प्रमुख अँगरेज जाति का इस देश से सबंध हो जाने के 
पश्चात्‌ द्विंदुओं से निज्र वल-विन्यास-मऔैशल तथा साँम्रामिक व्यापार 
और व्यवहारों ऊे प्रदरीन का, पश्चिम में सूर्य के सद्दश, सर्वथ्ा लेप 
दे चुका है। लगभग एक शताब्दी ऊे भीतर भीवर जा इस जाति 
की जीवनशैली में परिवर्तन दो चुका दै वह भ्राश्चयेजनक है। अब 
ते जैसे मेत्र विद्युत रूपी दोपक को ले व्यास में दिवाऊर के ढूँढते 
हैं बैसे पुरातत्य-रसिक मेवायी यर्किचित्‌ साधनों फे सद्दारे उस 
भूवकालीन जीवन के दशेन की चेष्टा करते हैं। ऐसी अपल्था मे 
मद्दाराज दैल्लतराय सिंधिया के शिविर का कुछ वृ्तांत, जे। ऐति- 
द्वासिक बातें से भी सश्ख्तिष्ट है, दिंदी भाषा के प्रेमियों को भेट 
फरता श्रसगत न दोगा | 

दै।लतराब सिंघिया भारतवर्ष फे इतिद्वास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति 
दे चुके ६ प्रत उनझे विपय में, प्रस्‍्लुत प्रतग मे, विशेष लिखने की 
कोई प्रायश्यकता नद्दा । उन्होने चैंगरजों से युद्ध किए और परस्पर 
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२१७ सरहठा शिविर 


संधि है| जाने पर अगरेजी रेजिडेंट उनके साथ रहने लगा, जिसके 
साथ की अँगरेजी सेना का अध्यक्ष ३० स० १८०४ से कप्तान ब्राटनर 
था। इसने सिंधिया महाराज के शिविर के साथ साथ रहते हुए 
अपने भाई को, जे इँगलैंड में था, ३२ पत्र लिखे थे । पहला पत्र 
करेली से २६ दिसंबर सन्‌ १८०८ को और अंतिम अजमेर से 
२७ फर्वरी सन्‌ १८०७ की लिखा था । इसके पत्रों से कुछ अशों 
में मरहठा शिविर के एक बे के चरित की ऋॉँकी हो जाती हे | 
प्रारंभ में महाराज देज़्तराव सिंघिया का खश्कर कब और 
कहाँ से चला तथा उसने किस तिथि को यात्रा समाप्त की, यह 
सूचना अलुपत्व्ध है श्रार जे। कुछ इत्तांत उपयुक्त पत्रों से प्राप्त है 
उससे छावनी का स्वीग-परिपूर्ण परिचय नहीं दिया जा सकता : 
जे शिविर की व्यत्र॒स्था ल्लात हो सकी है वह इस प्रकार है कि 
प्रस्थान के समय सर्वप्रथम बंनीवाला ( 0४७7-३१ ४४४९7० 
0७00००४) ) आगे जाता था और वह जिस भूमि पर सेना को 
पड़ाव डालना होता वहा पहुँच छोटा सफेद झंडा गाड़ देता | उप्त 
पताका से निर्दिष्ट स्थल पर महाराज के तंवू लगते जे! ड्योढ़ी कह- 
लाते थे । वे खाल तंवू एक कनात के भीतर, जे करीब १५० 
फुट लंबी और उससे उ्योढ़ी चैड़ी थी, लगाए जाते थे शोर उसमें 
जनाने तंबुओं तथा बैठक आदि के भिन्न भिन्न विभाग द्वोते थे । 


प्रीष्म ऋतु सें गर्मी से रक्षा के लिये खस का तंबू बनाया जाता था 
जिसे जल से छिड़क छिड़ककर तर रखते श्रे | 


ए आर 
उपयुक्त कनात [क 
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४ यह एक पादरी का छुत्र था और इसने इंटन में विद्याध्ययन किया था । 
ई० स०१७६४ में जब इसकी अवस्था १७ या १८ बर्ष की थी, यह इँगलेंड 


से भारतवर्ष में आया ओर बंगाल की सेना से नियुक्त किया गया। चार 
वर्ष पीछे जब अंगरेजें ने दक्षिण सें सरि'गायद्ठन पर घेरा डाछा उस अवसर पर 
यह भी वहीं था। डच लगें का दिए जाने के पूर्व जावा द्वीप का यह 
कुछ समय के सिग्रे शासक रहा था। ई० स० ८२४ से यह कनेछ बना और 
& वष परचातू राजस्थान के सुअ्सिद्ध इतिहासलेखक कर्नछ टाड के, जे। इसका 
मित्र था, स्वगंवासी होने के दे दिन पश्चात्‌ यह भी दिवंगत हे। गया। 
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चारों श्रोर सास पायगा श्रर्थात्‌ महाराज के अगरक्षक ( 8०05 - 
67७7५) एब श्रन्य सेवक रददते थे । 

तदनतर बनीबात्ला निथत रूप से बाजारों के कडे सीधी सीधी 
पक्तियों मे लगाता था। दुकानें दे! समाँतर पक्तिये। में आमने सामने 
लगाई जाती थीं और इस प्रकार खूब लगे चौडे बाजार कभी कमी 
तीन चार मील लबे तक बन जाया करते थे। बाजार में जो दुकानें 
लगाई जाती थीं वे कबल या मोटा कपडा ऊँचे लगे बॉस या बच्ची 
पर फेल्लाकर तथा उसके किनारा को खूँटो से धांवकर बनाई जाती 
थीं। इन्हे पाक्ष कहते थे और ये १ गज से ३ गज तक ऊँचे प्रौर 
उसी परिमाण से लगे चोडे होते थे । इन्हीं आ्ावरणों मे बेचने फे 
लिये सामान रसा जाता था भार दुकानदारों फे वाल्-बच्चे सारे 
साल भ्रथवा सालों तक अपना काजतक्षेप कर देते थे ! श्रच्छे 
भ्रच्छे धनाह्य वैश्य भी ऐसे दो पाले फे काम में लाते थे 

छावनी के बाजारा का व्यवस्थापन इस प्रजार था । वहाँ पर 
मुख्य रूप से पाँच घाजार थे जिनके नाम माधेगज, वैल्लतगज, 
दानावली, सराफा पलौर चैंरी थे । ये ऐसे धनाढ्य शऔर प्रतिष्ठित 
पुरुषों के भ्रधीन किए जाते थे जे। सरकार को ठेक्के का रुपया द 
सके | प्रत्येक थाजार सरकार फो बर्ष में पचास दजार रुपया 
देता था और उसका ठेऱेदार उस रुपए को निम्नलिस्ित करा 
द्वारा बसूल कर लेता था-- 

(१ ) तद्द बजारी प्रथांत्‌ ठेकेदार प्रत्येक दुकान से एक पैसा 
राज भर दसवें दिन एक अठल्नी लेता था । 

(२ ) भेड भ्रर्थात प्रत्येक दुकान से हाली प्रौर दशहरे पर 
ठेकेदार का एक रुपया दिया जाता था । >> 

(३ ) चुगी--यह कोतवाल का सिपाही वसूले क्रिया करता 
था। वह प्रत्येक गल्लेबाले फ्री दुकान पर जाता और ३३ मुट्ठो नाज 
एक घैले मे जमा कर लेता जिसमे से २ मुट्ठो ते ठेकेदार की प्रार 
शेष घाजार फे अफसरों की होती थी | 


ब् 
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( ४--५ ) करी और महसूल-ने कर इस प्रकार थे कि यदि 
नाज का एक बैल कोई व्यापारी लाता तो विक्रने पर उससे ३३ 
सेर माज करी में और ९ आते महसृत्ञ में लिए जाते थे । यदि यह 
सामाच रेजीडेंट के ढिये आता ता क्रमशः १ सेर श्र १ आना 
मरी शोर मइसूल का ल्गवा था। ऐसे ही आटा, दाल्ल, चावल, 
कपड़े आदि पर सहसूल लगता था । 

( ६ ) पाह्मपट्टो-यह कर डंडिया ( ०079४9)]0 ) और बाजार 


के छोटे छोटे अफसरों के लिये तंबू के खचे का लगता था परंतु ठेके- 
दार के दिया जाता धा। इसक्षी रकम द्वेशतर्गज दानावली, 
चौंरी और सराफ्ा-बाजार में क्रश: तीन, तीन, दे! और 8: हजार 
रुपए कूर्ती जाती थी। माघेगंज से यह कर नहीं लगता था | 
(७ ) शुदड़ी--यह सप्ताह सें शुक्रार को छोड़कर प्रत्येक्त दिन 

खगती थी जिससे पशु, झद्य, शल् आदि बचे जाते थे और खरीदने- 
वाले ६ रुपया सैंकड़ा कर देते थे । द 

चमार लोग दुकान का एक रुपया माहवारी देते और सरकारी 
काम मुफ्त करते थे । 

सेनिका के रहने के लिये राबटी हेतती थीं, जे आज-कल के 
तंचुओं के समान थों। ये दोहरे या तिहरे क डे की मे।टी बनाई 
जाती थीं। वे तीन ओर बंद होती थी और उतके एक ओर द्वार 
पर लछटकृता हुआ कपड़ा रहता था जिसके ढक्क लेने से हवा और 
वर्षा से भल्ली भाँति रचा हे| जाती थो। ये रावटियां विविध आकार 
श्रैरर परिमाण की होती थीं और बहुत से सरदार भी उनमें निवास 
करते थे। सरदारों के डेरे मुख्य बाजार के दाएं' बाएँ' होते थे | 
उनके सेवक, ऊँट घर बैल भी वहीं साथ के साथ रखे जाते थे। इस 
तंबुओं के , उमीप लीद, गोबर और घास को जल्ला तथा कंबल, 
श्रार रजाई ओढ़कर सरदी में डेरे के ल्लोग एकत्र हो. जाते और 
हकक्‍्का पीते हुए कई घंटे बिता देते । जब वे तंब्राकू और बातचीत 
से उकता जाते ते। डेरों में सन्नाटे की नींद लेते । दारू पीनेवालों 
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को हुकानें में सहुए की दारू भी मिल जादी घी। पशुओं को 
मकक्‍सी मन्छरें से बचाने के लिये तबुओं के निकट आवश्यकतानुसार 
घुआ किया जाता थधा। जब यह ज्ञात है। जाता कि सेना फो एक 
ही स्थान पर अधिक समय तर रहना है तब यदि घास और वृक्ष 
समीपवर्ती भूमि में होते तो लोग वहाँ छोटे छाटे क्लापडे भी 
बना लेते घ। सिंधिया महाराज की सेना ई० स० (८०७ म॑ राहत- 
गढ कं दुर्ग के सामने ७ मास तक पडो रद्दी। उस अवसर पर 
घहाँ बहुत से क्लोपडे बना लिए गए घे और शिबत्रिर का दृश्य ऐसा 
प्रतीत होता था कि मानों वह एफ लवबा चोडा ग्राम दी | 
प्रस्थान के समय मद्दाराज के सामान को ले चलने में पल्लादार 
का काम देनेधाली एक सेना थी जे! शोहदे नाम से असिठ्ठ थी। 
बह फजल्ञसों नाम के श्रफसर के भ्रधीन थी। घेरा डालने के 
समय बह्दी सेना साई सेदती, तेपें जमाती श्रै।र फ़िल्ले पर चढने के 
रससे, सीढियों भादि ले जाया करती था। साथ क्षे सेवकों तथा 
अन्य गरीब लोगें फी स््रियाँ सारी छावनी फे लिये चक्की द्वारा 
आटा पीसकर देती थी और इस काम के लिये उन्हें वेतन मिलता 
घा। साथ में चारेबाले होते थे जो वैलेों और सन्चरों पर घास 
लाते थे । इन लोगीं की गेतवालों से बहुवा लडाइया दो जाया 
करती थीं श्रै।र रुष्ट हुए सेतवाले अवसर पाऊर सेना के पशुमं फो 
चुरा ले जाया करते थे । 
इस शिपिर के साथ कई रिसाले थे जिनमें से एफ बारह भाई- 
वाला फहलाता था । प्रारभ में इस रिसाहोे फे १२ भाई नायक थे 
इसलिये उसका नाम बारह भाई पड गया था । उसमें केवल मर- 
हठे द्वी नियुक्त थे। उस रिसाले में नियुक्त पुरुष पिंडारो के 
समान बडे दुराचारी प्रेर फसादी थे। एक बार वेतन मिलने 
में विज्ञय दो जाने से स्ष्ट द्ाकर ये लोग भाग गए और फई मास 
पश्चात्‌ वापस भ्राए। इस समय में ये लूट सार से अपना निर्वाह 
करते रद्दे। लौटने पर जन फिर नियम से नहों रह सफे तन मद्दा- 


रः 
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राज ने एक अम्य रिसाले द्वारा उनके घिरवाकर खूब पिटवाया और 
उनदी मार डालने तक की धमकी दी । इतना है। चुकने पर भी 
कुछ दिल वाद इन्होंने रेजिडेंट साहब को एक सिपाही तथा डाक के 
8 हरकारों को छूट लिया। हरकारों को लूटना विशेष निदनीय 
था क्योंकि उन लोगे का बिना सताए चल्ले जाने देना उस समय 
का सार्वभामिक स्वीकृत घमे था। 
तेपखाने के तंवू अ्रलण लगते थे। वे समचतुभुज रूप से 
स्थापित किए जाते थे जिसे किला कहते थे । सिंघिया महाराज के 
साथ ६६ तोपें थीं। २७ तेपखाने के साथ, जिनसे १० बड़े झुँद् 
की ओर शेप कई तरह की थीं। १७ जेकत्र की पत्तटटन के साथ 
ओ्रै।र १४ वपटिस्टा की पल्दटटन के साथ थीं। ८ सवारी की तोपें थीं 
जो दे बैल्लें। हारा घसीटी जा सकती थीं | 
जिसी ( तापखाने ) साथ ५४०० शअ्रल्लीगाल्ञ+, १०० नागे 
या अतीत, ४००० बैल हॉकनेवाले, कुछी, वेलदार, खल्ल।सी 
श्र ३ दारेगा होते थे। एक दारोगा के अधिकार में बारूद- 
खाना, युद्ध क्षी सामग्ी, बेल ओर गाड़ियां और दसरे के अधिकार 


में गालंदाज रहते थे। तीसरा दारोगा चीज-बस्तु खरीदता तथा 
तनख्याह बॉटा करता था | 


रेजिडेंट साहब का 
दूर रहा करता था 
एक सेवक अथवा 


डेरा मरहठा सेन्य से एक दे मील 
परंतु उनकी तरफ से सरहाराज के खाथ 


दूत रहता था जा खबरदार कद्दल्लाता था । 
एसे ही महाराज की तरफ से एक खबरदार रेजिडेंट के यहा 
रहा करता घा | 

» भा 


एक अनियमित पेंदछ सेना थी | इस दक से सुख्य रूप से सुसल- 
मान मिस दा थ 


थे जा गाल बनाकर शत्रु पर घावा करते ओर अली को सहाय- 


साथ याद करत थ। ये श्रपनी तीन रंगों की ऋंडियो को एक कतार मे रूगा 


इनके समाष छाइ-डाद दीपक जला पास दी चद्धारा आर ठुरी लेकर बेंठ जाते 
हर परतादा पृजत ऋरणते | 


अन्य ल्वाग भी अवसर अचसर पर ऐसी पूजा 
बा ऋपते भ। 
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पयान के समय महाराज के पधारने के पहले जरीपट्टा, जे राष्ट्र 
चिह्न था, श्रागे भेजा जाता घा । शिविर के साध जो वैश्य तथा 
सरदार आदि की स्तियाँ होती थीं वे नि समोच घेड़ों पर चढकर 
प्रस्थान करती । उस समय वे घूँघट ग्रादि फी कुछ परवाह नहीं 
फरती। वे श्रपत्ता घेडा पुरुषों से श्रागे निकाल ले जाया करतो धो । 
मरहठा लिये को कुत्तों का भी बहुत शाक्र था, यद्दों तक कि कोई 
ऊँट ,ढ्ट्टू भ्रधवा चैल ऐसा नहों द्वेता जिस पर एक न एक कुत्ता दिखाई 
न पडे | शिविर फे मारवाड़ी बनिए एक एक ऊँट पर दे दे। बैठकर 
पयान करते। रघरों को बैल सोचते श्लौर उनमें बाई, नाचनेवाली 
झऔर घनात्य वैश्य बैठा करते थे । सेना के पयान के सबंध में कुछ 
ऐसी असुविधाएं उत्पन्न द्वो जाती थो जिनका निवारण करना कठिन 
था । बहुत मलुष्यों और पशुओं के चलने से मार्ग में खेती का द्वानि 
पहुँचना भर परिणाम में किसानों फा अश्रसन्न द्वाना अनिवाय्य था । 
चबल नदी के किनारे चलते हुए एक खान पर सिंधिया मद्दाराज फे 
दल का भगडा इसी प्रफार से यूज़रों से हो गया । कई लोग घायल 
हुए भौर गूजरों ने प्रवसर पा सेना के फई बैल, घोडे प्लै।र ऊँट दर 
लिए। ग्रपचट नामक एक भारी ताप का घसीदने फे लिये कुछ लोग 
पीछे रद्द गए थे । गूजरों ने रोष मे आ उन्हें मार डाला । सेना 
फे प्रस्थान से द्ोनेवाली हानि का निवारण करने फे विचार से बहुत 
से प्रामवाले घनीवाले का रिशवत्त दे दिया करते थे जिसके प्रभाव से 
वह सेना को दूसरे मार्ग से ले जाया करता था । 
समय समय पर रेजिडेंट साहब सिंधिया मद्दाराज से मिला 
करते थे । जनवरी सन्‌ १८०७ का जिऊर है कि रेजिडेट साहब 
महाराज से छाब्नी में मुल्लाकात फरने भ्राए। महाराज की आयु 
उस समय ३० वर्ष की धी। वे एक तथू मे, जो बहुत अच्छा 
सजा हुआ था, जरी को गद्दी पर चैठे हुए थे । उनकी पीठ के 
सद्दारे फे लिये गोल मेटटा तकिया था भ्रौर द्वार्थों के सद्ठारे के लिये 
गोक्न 'चपटी गदियाँ। महाराज बहुत सादे वस्र पहने हुए थे । 
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उनके शरीर पर एक पीला रेशसी योगा था जो अत्यकलीक फह- 
लावा था श्र कंधों पर दुशाल्ा धा। गले में बहुमूल्य द्वीर पन्ने 
और मेतियों की लड़ियां थीं। इन महाराज के पास कीमती मे।ती 
बहुत थे यहाँ तक कि इनका नाम ही मेततीवाला पड़ चुका था। गदहदो 
के दाएं बाएँ सरदार ज्ोग विश्मान थे। सहाराज रय॑ं चार 
बार नहीं बोलते थे | कुछ बड़े सरदार, जो समीप में बेठे थे, उनसे 
निवेदन झर देते ओर महाराज की श्रात्षा प्राप्त कर लेते थे । रेजिडेंट 
के बैठने का स्थान महाराज की बाई ओर मिला ओर सामने 
ही पंडित आत्माराम, जा महाराज की तरफ से रजिडेंद के यहां 
हता था, वैठा। चलते समय अतर श्र पान दिए गए और 
गेपालराब, जे पहले रेजिडेंट जाहब के स्वागत के लिखे द्वार पर 
आया था, उन्हें वापस वहीं पहुँचाकर लौट आया | 
जब म्रहाराज किसी से सिलने जाया करते ते अपतती समसनद 
( गद्दी ) वहाँ पहले से भेज दिया करते थे ओऔरर बहा पर प्रायः 
सब बाते' वैसी ही होतीं जेसे अपने दर्वार में हुआ करनी थीं। 
हॉ, पान इतर देने का काम उस निमंत्रक का होता था। विशेष 
अवसरों पर खिलश्रत दी जाती थी । खिलञ्रत देने में '“मरनेवाली 
चछिया वासन के सिर” वाली कहावत खूब चरिता् हुआ करती 
थी। अंधे हाथी, लँगड़े घोड़े आदि को सेट में दे उनसे पीछा छुड़ाने 
की यह अच्छी रीति थी, परंतु लेनेत्राले लेते ममय हुज्जत करने से 
भी नहीं चूकते थे । एक बार रेजिडेंट साहब का महाराज की 
तरफ से जियाफत दी गई। सायंकाल का समय था। डेरें में 
मेवा सिष्टाज्ञ, पक्तान्न क्रादि का अच्छा ठाठ बाट लगाया गया | 
महाराज को तरफ से एक थैली, जिसमें एक हजार रुपए थे, सेट 
कीगई और रेजिडेंट साहब ने उच्च सरदार को, जे थैली लाया था, 
खिलअत दी । फिर रेजिडेंट ने गवर्नर-जन्ररल फी ओर से चार 


सुंदर अरबी घोड़े सहित एक सुद्दर बग्गी, जिसमें सोने का काम 
है। रहा था, सहद्दाराज के सेंट की | 
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शेर फे शिकार और हाथियो की छडाई का महाराज को बहुत 
शीकफ़ था। वे विशेष रूप से सर्दी मे मगया के लिये पधारा फरत 
थे। छाबनी में रहते हुए भी वे इन देने कामो मे बहुत आसक्त 
रहते थे। ऐसे अवसरे पर उनके साथ बडे प्रन्छे अच्छे दसनो घेडो 
पर सवार साथ रहा करते थे! घन्छे दसनी घेडे की जीमत तीन 
चार हजार रुपए तक होती थो और मरहठा लोगें को इन सुदर 
पहुभूल्य जानवरें पर इतना स्मेह्द था कि वे इनकी गेहूँ की रोटी, 
चावल्ल, शर्करा, छृत आदि सामने को देते । शिकार के समय मद्दा- 
राज हरिय के चमडे की पोशाक पहनते और तेडेदार वदूक से शिक्रार 
करते थे । शिकार के अवसर पर वे एऊ वैज्ञ, जे। इस विषय में शिक्षा 
दिया हुआ द्वोता था, साध रसते और इसके पीछे बैंठरूर वे निश्चय- 
पूर्वक दरिणों फे कुडो पर निशाना लगा सकते थे । 
उस समय शिविर में रहनेवाले हिंदू औ्रौर मुसलमान प्रपने 
जीवन फो उसी झाराम के साथ विताते थे जैसे घर में रहनेवाले । 
महाराज की ओर से सब ट्योद्दार यधाविधि मनाए जाते थे। 
सक्रांति के अवसर पर भद्दाराज ने मुझ्य मुख्य सरदारां का तथा 
रेजिडेंट फा तिल्ल सेट किए । उसी अवसर पर छावनी के एफ 
घनाव्य वैश्य ने बहुत से ब्राद्यों को भेजन फा निमन्रण दिया और 
खान पान का प्रशसनीय प्रयध किया। जिमाने के परश्चाय्‌ 
प्रत्येक फी एक घेती, कवल शेर रूई को सदरी सेट की । तदनतर 
वदसत महोत्सव पर परस्पर पुष्प भेट क्रिए जो यसती रग की पगठ़ियाँ 
में लगाए गए। छाप्रनी में स्थान स्थान पर नाच गान हुआ। 
मुसलमानों के मोदररम फे अवसर पर मद्दाराज दैत्तराव ने दर- 
यार फे समय हरे वर पहने पौर ये छाती के ताजियों का, जिनकी 
सर्या सै। से झधिक घी, देसने गए। उड होमे के पूर्व रात्रि फो 
सय ताजिए जुलूस फे साथ मध्ठाराज फे तबू फे सामने क्लाए गए 
धार मदारानी ने भी चिक में द्वाकर उन्हें वथा पटेवानी श्यादि को 
देखा । आटन साहय भी हदिदुम्धानी पेशाक पद्दातकर रेजिडेंट फे 
३१ 
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मुसलमान सेवकों के बचाए हुए ताजिए के साथ साथ हाथो पर 
चढ़कर जुलूस को साथ आए । स्थान रथान पर शर्वत का प्रबंध था । 
ली के प्रवसर पर प्रचल्तित प्रथानुसार रेजिडेंट साइच सिंधिया 
महाराज के दशन करने श्राए। महाराज ने चांदी के गुल्लावदान 
से शुल्लाबजल छिड़का । उपस्थित संडली में खूब अधीर ओर गुलाल- 
गेटे फेंके गए। महाराज के पास एक दमगिरा था जिससे वे 
इतने बेग से जल फेंके थे कि मथुष्य का समीप बैठा रहना कठिन 
हा जाता था। थोड़ी देर में वहाँ का सारा भूतल गशुल्लावी नारंगी 
रंग के कीचड़ से आवृत हो गणा | होली पर नतेकियों के नृत्य फे 
अतिरिक्त कथर्की के नाव भी सारी रात द्वोते और सिपाही उनसे 
इतने मुग्ध है| जाते कि गानेवाले एक ही पल्लटन से पॉच पांच सो 
रुपए एकन्र कर ले जाते थे । 
जन्माष्टमी महोत्सव के लिये विशेष रूप से एक विस्वीरण तंवु 
ताना गया और फूलडौल मंडप श्रादि वनाए गए। इस काम के 
लिये आवश्यक वस्तुएँ छावनी के वाजार से साल ली जाती और 
उत्सव की समाप्ति पर वापस वैश्यों का बेच दी जाती थीं। उस 
अवसर पर नत्राह्मणा का एक सहस्न रुपया दान दिया गया | साय॑- 
का का मथुरा से आए हुए प्रवीण रासधारियों का ब्रज-भाषा सें 
मनेहर रास हुआ । मथुरा में उस समय ये लोग चहुत थे और 
वहाँ से दूर दूर अभिनय प्रदरशनाथ जाया करते थे । 
दशहरे के त्योहार पर एक दिन पूर्ब ही घोड़ों को स्नान, मालिश 
आदि द्वारा तैयार और अस्त्र शस्त्रों को साफ किया गया। प्रात:- 
काल कवायद हुईं। महाराज करीब तीन घजे पधारे। उनके 
पहले हाथियों पर मंडे निकाले गए। सरदार शैर अफसर आदि 
जुलुस के साथ थे। पंडितों ने एक वृक्त की टहनी की---जे। एक 
स्थल पर लगाई गई था--दूध, चावत्न आदि से पूजा की । तदनंतर 


महाराज ने उसमें से एक भाग अपनी तलवार से तोडा और तेडते 
ही कई नीलकंठ छोड़ दिए गए जिन्हें डड़ते हुए देख बाजों का 
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बजना तथा-बदुऊ़ों का चलना प्रारभ हुआ और सब लोग एक 
सेत की शेर दैडे जहां से पाले ले श्राप। सलामी के पश्चात्‌ 
महाराज सजे हुए हाथो पर सवार दा झपने निवासस्थान को 
पधारे। मार्ग में स्थान स्थान पर भ्रातिशवाजियाँ चल्लाई गई , 
प्रधानुसार सरदारों ने नजरें दिसलाई कर निछावर की तथा मद्दा- 
राज ने सिलअत बॉदी । 
प्रतिष्ठित त्योद्दारों का सक्षिप्त वर्णन हम ऊपर लिख चुके। 
वस्तुत सारे के सारे ही त्योहार छावनी में यथोचित मनाए जाते थे 
यहाँ तक कि जैठ का दशहरा, तुलसी का विवाह, गणेश-चैथ 
आदि पर्व ठिथियों का मनाना भी नहीं झुलाया जाता था। 
सैन्य-निवासों में द्योद्दारों के श्रतिरिक्त उल्लास, विनोद भर 
प्रमोद उत्पन्न करने का साधन कुश्तियाँ धीं। शिविरों के साथ 
साथ प्रसाडे भी होते थे। जे! कुश्ती म चतुर होता चह सल्लीफा 
बनाया जाता श्रौर सीखनेवाले पट्टे कहलाते थे । दड श्रौर बैठक 
के अतिरिक्त मुगदर और लेजम के खेल होते थे । जिसका शरीर 
अ्रच्छा दाता और जिसे कुश्ती के दाँव पेंच श्रा जाते वह पहलवान 
कहलाता था। महाराज देक्षचराव का कुश्ती फा बहुत शैौक था | 
वे एक पहलवान फा एक सेड और दस सेर दूध प्रतिदिन दिया 
करते थे। एक बार मथुरा से एक पहलवान छात्रनी में मद्दाराज 
फे पहलवान से लडने फे लिये आ्राया। देनें फी बहुत अच्छों 
कुश्ती हुई परतु सरकारी पद्लवान ने श्रागतुझ को पछाड दिया 
जिससे प्रसन्न हो मद्दाराज ने विजेता को ५००) रुपए पुरस्कार 
दिए। उस समय भारतवर्ष में बडे बडे झ्ादमियों का पहलवान 
सपने का बहुत चाव घा। वे पहलवानें का इतना सत्कार करते 
थे कि उन्हें अपने हाथी घोडों पर चटने देते। पुरुष ही नहीं 
किंतु स्त्रियों भी कुश्तियाँ करतीं और भिन्न भिन्न नगरो में पहल- 
बानों को कुश्नी के लिये शआ्राह्मान करती धीं। बहुत सी ते इस' 
विपय में इतनी निपुण द्वो जाया फरती थीं कि पुरुषों के लिये उन्हें 
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पराजित कर देना कठित आस होता था और इसलिये गौरबारूद़ 
सल्न उनसे सिड़ने में आनाकफानी किया करते श्रे। उन दिलों में 
रित्रयों तलवार के प्रयोग सीखने सें थी संकाच नहीं किया करती 
थीं। वाजीगरों की एक जाति भानसती कहलाती है। उस 
जाति के कुछ लोग एक बार सरहठा शिविर मे आए ओर उनमें से 
एक स्त्री ने बलवार के आश्चय्येजनक खेल दिखलाए। 
स्त्रियों का जीवत उस समय ऐस।! व्यायासपरायण श्र साहस - 
मय होते का ही प्रभाव था कि सिंधिया सहद्दाराज के शिविर में एक 
स्त्री, पुरुष कल सेप सें, मैौकरी करती हुई पाई गई। इसने अपना 
नाम “जारावरसिंह? रखा श्लौर करीब तीन वर्ष तक बरावर सिपाही 
का कास करती रही । उसके अफसर तथा साथी सिपाही उसके 
कतंव्यपालन और व्यवहार से परम प्रसन्न थे। वह और सब 
बातों में ते! सबके साथ ही रहा करती थी, परंतु अपना भेजन 
अलग बनाती और खाती तथा स्तान अलग किया करती, वे भी 
किसी को उसके विषय में किंचितू मात्र भी संदेह नहीं हुआ | देवयेग 
से एक दिन एक सिपाही ने उसको स्वान के अवसर पर देख लिया 
जिखसे इस रहस्य का उद्घाटन है| गया । यह चर्चा चलने पर 
भी वह बिता किसी संक्रोाच' के अपना काम करती रही। ब्राटन 
साहब को भी उस युवती के देखने की बड़ी उत्कंठा हुई और उत्तका 
एक सिपाही, जो उससे मिलनेवाला था, उसे अपने साथ ले आया | 
उसने उनसे राजकीय काय्थ के संबंध में निःसंकाच चार्त्तालाप किया। 
यह स्त्रो रूपवती थी और उस समय २२ वर्ष की आयुवाल्ी प्रतीत 
हेतती हे | पतटल में यह मालूस होने पर भी कि यह सिपाही स्त्री 
हैं, कोई भी उससे किसी प्रकार की हँसी दिल्लगी नहीं करता, बल्कि 
सब उसे विशेष 5 की दृष्टि से देखते थे | सहाराधाी ने उसे 
अनाया धार अपने पास रखना चाहा परंतु उसने यद्द बात स्वीकार 
नही का। विशेष पूछ-ताछ करने पर इस युवती के मुख से ज्ञात 
हुआ कि इसके साता-पिता का खर्सवास हे। चुका था और इसके 
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फेयल एक भाई था जो, ऋण फे कारण, भूपाल मे ऊँढ हो गया घा | 
इस भ्रात-वत्सल्ला ने सिपाही बन द्रव्य कमा ऋण चुकाफर अपने 
भाई को ऊँद से छुडाने का निश्चय क्रियाथा। मद्दाराज दैल्लत 
राव इस युवती फे सदुविचार और साहस से बड॒त प्रसन्न हुए । 
उन्‍्द्दीने उसे पुष्कन्न द्रव्य तथा एक पत्र नवाय भूपाल के नाम लिख- 
कर दिया जिसमें नवाय साहब को इन घहन भाइये का सत्कार- 
पू्थंफ रखने की सिफारिश की । सुनने में आया है कि इस युतती 
का नाम पद्मा था। 
जिस लश्कर फा दम धृत्तात लिस रहे है उसे, कई एफ वियारों 
को ध्यान में रखफर, महाराज दे।लतराव ने राजपूताने फी प्रार 
बढाया था। इसके प्रस्थान कराने का एक उद्देश जयपुर रियासत्त 
से छेडछाड करना भी घा। यह लश्कर जय ईसरदा पहुँचा तन 
बहा फे खामी ने चालीस हजार रुपए देरर अपना पीछा छुडाया। 
तदनतर सेना कुरेडा पहुँची जहाँसे दस हजार रुपए प्राप्त हुए ! 
सेना का एक प्रिभाग आबाजी फे भाई प्राज्लाराव के अधिकार से 
दाफर दूणी के किले की ओर पहुँचा । बहॉकी फिलेदार के प्रास 
जयपुर से यह्द भ्राज्ञा आई कि मरहठों का पचास दृजार रुपए देकर 
वहाँ से रवाना कर दिया जाय परतु सिंधिया ने पहले पॉच लासस 
' और फिर ऊद्दने सुनने पर तीन लाख रुपए इस शर्त पर मांगे कि 
रकम तुरत दे दी जाय । जयपुर वालों ने यह स्वीकार नदी किया 
जिस' पर मरहठा नरेश ने धावा बोल देने की ठान ली । तुरत ऐसा 
ही किया गया परतु सफलता प्राप्त नही हुई। मरहठो की तरफ 
से एक सधि का भडा इस विचार से भेजा गया कि जयपुरवाल्ते दाव 
पेच में आ जायें परतु वे डटे रद्दे । इस पर मरहठे ने सारी 
रात गाले चल्नाए जिसके प्रभाव से जयपुर बालों फा निवश होकर 
'सधि का भहा सेजना पडा परतु परस्पर समझता न दवा सका। 
जयपुर से गासा सद॒द भी रवाना हुई परतु वद्द इस स्थान तक नद्दी 
पहुँच सकी । किले का घेरे २५ दिन नीत चुके थे परतु जन सफ- 
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लता प्राप्त बहीं हुईं तब सिंधिया नरेश अ्रपने अ्रफसरों से. बहुत अप्र- 
सन्न हुए। इस ससय सरहठा सैन्य का घास श्रौर जल का भी 
संकट प्राप्त होने लगा ओर उनके सिपाहियों की मीणों से बहुधा 
तकरारें होते सगीं। बाज़ार वाले भी उस घेरे से उकता गए थे। 
उस समय शिविर की प्रत्येक दुकान को चार टके प्रतिदिन अथवा 
दिन भर के लिये एक सजदूर सरकार को देना पड़ता था । यदि 
वे दोनों बातें सें से एक भी न करते ते स्वय' आकर श्रम करते | 
जब खाई बनाने के लिये लकड़ी की आवश्यकता होती ते प्रत्येक 
वनिए का एक ऊँट भेजना पड़ता था। फिर १६ अप्रैल (८०८ 
को जयपुर का वकील वयोबुद्ध बेहरा कैौसलराम ससरदा ग्राम में, 
जे। इस छावनी से १२ सौ परे था, आया और सरहठा सरदार 
आबाजी से सिल्ा। उसने सिंधिया मद्दाराज को बहुत सी 
भेंट दो जिसमें ४ घोड़े, २ द्वाथी और २ जयपुर की परम सुंदरी 
नतेकियाँ थीं । दस दित्र बाद जयपुर के वकीत्व की भेट स्वय' 
सिधिया सहाराज से हुई। इसे जयपुर दरवार की ओर से 
पायमातती काटकर ६२ ज्ञाख रुपए तक दे देने का शझधिकार प्राप्त 
था परंतु सरहठा नरेश की माँग इतनी अ्रधिक थी कि वह अपने 
अधिक्षार से उन्हें संतुष्ट करने में नितांत अतमर्थ था; अतः उसने 
अपले नरेश के पास सब समाचार सेजे और उन्तकी श्राज्ञा मॉँगी 
ओर मरहठें से पायसात्ती के, अर्थात्‌ उस हरजाने के जे 
सेना ने जयपुर राज्य में पिछले दे। सालों सें किया, ४० लाख रुपए 
भॉँगे। दो वर्ष पूर्व जयपुर-मरेश ने जाधपुर पर चढ़ाई की थी और 
उत्त अवसर पर सरहठों से सहायता ही थी, जिसके एवज में 
१७ लाख रुपए देना स्वीऋार किया था | परस्पर बाद विवाद के 
पश्चात्‌ अंत्त सें ८ मईसन्‌ १८०८ के जयपुर से संधि हो गई । जयपुर 
ने १७ लाख रुपए ३ किश्त सें देना और सिंधिया महाराज ने जयपुर . 
की भूमि से अपनी सेना, जे कानूण और नारनौल तक पहुँची 
हैई था, वापस बुलवा लेना स्वीकार किया और यह भी वचन 


( उनकी 
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दिया कि १ वर्ष तक फोई सेना उनकी भूमि पर नहीं श्रावेगी । 
इस समय जयपुर के महाराज जगत्र्सिह सदाचारी नरेश नहीं थे । 
उसका प्रेम एक साधारण वेश्या से, जिसका नाम “रसकपूरः” रख 
दिया गया था, इतना चढ गया था कि उन्‍्हे।ने उसके नाम एक जागीर 
निकाल दी, बहुत सजा हुआ महल बनवाऊर उसे दिया और हाथी 
पर उसे श्रपने पीछे चैरी करते हुए निक्ाल्ला। इस निंदनीय कर्म से 
भाई बेटे उनसे बहुत अ्रप्रसन्न हो गए थे । इसी का दुष्परियाम था 
कि सामथ्ये रखते हुए भी जयपुर रियासत को अपफर्प प्राप्त हुश्ला | 
मरह॒ठे। ने जयपुर के वकील को बहुत दिने। तक अपने पास रसा 
क्र जयपुर से रुपया आ चुकने पर उसे जाने दिया। 

महाराज सिंधिया के शिविर का प्रवप्र अन्य सम बातों में प्रच्छा 
दाने पर भी सिपाहिये। का वेतन चहुधा समय पर नहीं मिल्लत्ता था 
यद्दों तक कि अफसर ल्लोगों का, अपनी सेना के सतुष्ट करने के 
लिये, उधोढी पर धरना देना पडता था। इस त्रुटि से सैनिक व्यवस्था 
फभी कभी शिधिल् हा जाया करती थी । 


( १२ ) उच्चारण 
[ लेसक--श्री केशयउम्रसाद मिश्र ] 


यदि मलुध्य में विवक्षित शब्दों के उच्चारण की शक्ति न होती 
ते वह निरा पशु ही रहता। न उसका ज्ञान ही बढता श्रौर न 
उसकी मलनुष्यता ही किसी काम की द्वाती । न कोई भाषा रहती 
न फोई साहित्य | न थदे| का श्रवतार होता न गानविद्या की सृष्टि | 
सभी की “अतर्गुडशुडायते वहिने नि खरति” वाली दशा हो जाती | 
सकेते। श्रौर इगितें से, अ्क्षिनिक्राच अधवा पाणिविहार+ से, कुछ 
साधारण प्राकृन भाव भवे ही व्यक्त कर लिए जाते, पर प्रतिभा में 
प्तिनिंबित, हृदय में जागरित अ्रसाधारण भाव जहाँ जे वहाँ विल्ीन 
है। जाते । विधाता की सारी कारीगरी मिट्टी हो। जाती । अत 
भमिन्नपनशक्ति फो ईश्वर-दत्त एक वर समझना चाहिए। 

सथका उच्चारण एक सा नहों द्वाता। बोली भी एक सी नहीं 
होती । उसके देशाश्रित, जात्याश्रित मेद ते द्वोते दी हैं, आमाश्रित 
और व्यक्तयाश्रित भी दोते है । सब्र श्रवधवासियों की बेज्ञी अवधी 
है सही पर वद्दां फे ठाकुरें की बोली में जे। ठउसक द्वोगी उसका 
उनकी परिजनें की पोली में सर्वधा अभाव पाया जायगा। किसी 
फो आने पर अयोध्या प्रांत का निवासी जहां “के है ९” पृछेगा, 
बहा हमारे वैसवाडी भाई गरजकर वोलेंगे-- कौ आय ९” हमारे 
देसते देसते बाजपेयो जी! फो मजूरों ने 'वाँस बेइल, मदराज!ः बना 
डाला । सस्कृत नवकक बहत दिने तक वे ने।खा घा झौर निसे 
फी नाइन यांस की नददरनः में झ्ध॒ तक दिखाई पड़ जाता मै, पर 


9 अपेय ससक्वपि शब्दप्रयाग खढ़येउथा गस्वते श््िगरजारे पराखि- 
विदरिश्र । महाभाष्य--२ । $। $7 शधरि आरा मदयाने घर हाय दिल्लाते 
से, वित्रा शन्दप्रपोय के ही, यहुत से भाव श्रगद रिए जा साफसे एैँ । 
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आजकल उसने अः की अगाड़ी लगाकर झानेशखा रूप रा है। 
मोजपुरी के एहिजों अहणलई! ओर पंजाबी के थ्वाडा मतबल 
की ९! पर चाह काई छिल्लाड़ हंसेड़ खीसें काढ़े, किंतु हि स ने 
हजारों वर्ष से खि हू बतदार जे! अपनी करतूत छिपाने की चेष्टा की 
से कैम रोकता है । जिसे कानों से सुनने ओर आँखे से देखने 
की प्राथना हम देवें से किया करते थे#, उस पट के दे बेटे हुए 
एक जला और दूसरा झहू।। बेचारे बुद्धू के सत्तू को फत्तू कहने 
पर सब हँसते हैं; पर सारा जापान फिफूटी ( 70॥9 ) की सिप्टी 
कहता है ते कोई नहीं हँसता। उपयार घिसते घिसते का 
रह गए, पर उसी झऋग्वेद के राजा राजा ही बने हैं । अस्तु । 
सनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षियों में भी बोली के भेदक कारण 
अपना कास करते हैं। पहाड़ी मैना सुन सुनकर टपाटप हमारी 
वाली बे!ल्ने लगती है; पर यहाँ की सिराही मैत्त के दिन तक सिवा 
करने के और छुछ जावती ही नहीं । हिमालय के कीवों की 
वाली इतनी टर्री नहीं होती जितनी यहाँवालों की। यहाँ का 
देशी लाल लाहैरी लाल की शहचाई का सुर सर सकता है, पर 
स्वयं नही बजा सकता । और ते और एक ही कंपन्ती के वनाए 
हार्मोनियमों ओर एक ही कारीगर के साजे सितारे की बेल भी 
एक सी लहीं हेती । 
बेली ही नहीं, सवझे पढ़ने का ढ'ग भी निराला होता है 
इसके उद्ाहरणों क्ञी आवश्यकता ते नहीं थी; पर कुतूहलवश आज 
से इजार वर्ष पहले किस प्रांत के वास्तव्य किस ढंग से पढा फरते 
थे इसका उरलेख राजशेखर के शब्दों में किया जाता है-.- 


बनारस से पूर्व रे सगथ आदि संस्कृत ते अच्छा पढ़ लेते हैं 
पर प्राकृत उन्तक ही निकल्नती, प्राकृत बोलने सें उनकी 
वाणी कुंटित सी है! ज्ञाती है | कहते ६. सरस्वती एक दिन त्रह्मदेव 


जज +++++++--....... 
औज-+-+-++ +--..0त0ह.ह0....त.. 
ऑितत+++- +ा...त.ततत. 
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से फरियाद करने लर्गी--त्रद्मान्‌ में आपओ इत्तल्ता देती हूँ, आप मेरा 
इस्तीफा ले जल्ीजिए। या ते वगाली गाधा (प्रात कविता) 
पढना छोड दें या फाई दूसरी सरस्वती वनाई जाय १ बगाल्ी 
बाहों का पढना न अतिस्पष्ट होता है न श्ल्रि् । मत एसे रूच 
कह सकते हैं न श्रतिफरोमल। न गभीर ही न अतितीत्र ही । 
न गुड सीठा न शुढ़ तीता। चाद्दे कोई रस, रीति वा श॒ुण हो 
कर्णाटऊ जब पर्टेगे तत्र गर्व से अत में टकारा अवश्य देंगे । गय, 
पथ सिश्र कैसा ही काव्य हो द्रविड कवि गाऊर ही पढेगा | सस्कृत 
ऊे शत्रु ल्लार ( गुजराती ) प्राहत बडी लटक से पढते हैं क्योकि 
लक्तित भ्रालाप करते करते उनकी जिहा पर सांदर्य की मुहर सी लगी 
होती है । सुराष्ट्र ( सोरठ--गुजराव फाठियावाड ) और तरवण 
( पश्चिमी राजपुताना ) आदि से लोग बहुत हों अच्छी तरह 
सस्कृत में भी अ्रपश्रश का पुट दे देकर पठते हैं । शारदा के प्रसाद 
से काश्सीरी सुऊबि तो होते हैं, पर उनका पढना काने में गुर्च की 
पिचकारी देना है। उत्तरापथ के कवि, चादे कैसे द्वी सुससक्त क्यो 
न द्वा, जब पढेंगे तय नारी देकर । जिसमें प्रत्येक ध्यनि ठिकाने 
की दोती है, वर्ण स्पष्ट सुनाई पढते हे, यतियों फा विभाग रद्दता है, 
वह पाँचाल्न ( रुद्देलसड ) क्र कवियों का गुणनिधि तघा सुदर पाठ 
काने में मानों शहद बरसाता है । उसका कहना दी क्‍या | ख़फारो 
की लड़ी कर रेफों फ्री फर्राहट के साथ ऐंठ ऐठफर योलना शोहदों 
फा भ्रच्छ। लगता है, भव्य काव्यक्षों का नहीं। । 

इस प्रकार दे। बात विदित द्वोती है । एक यह कि कठ ताल 
भादि उद्चारण-स्थानों की समानता द्वोते हुए भी सबके उच्चारण 
प्रधवा पाठक्रम एक से नहीं द्वोत॑ भर दूसरी यह कि भाषा में परि- 





के 3 3 ३२ | ३ ३९ »% ४ » । प्रह्मन्‌ विचापयामि ध्या स्वाधिकार 
जिदासया । गीडस्थपतु वा गाधामन्या बास्पु सरस्यती ॥ ३ २ २ 

+ छल्एटकारया मिहा पपरस्फाररेफया। गिरा भुत गा पूज्यत्से वाब्य- 
भव्यधियों ये तु ॥ कायमीमांसा | ७ । 


शरद उच्चारण 


कत्ेत उत्पन्न करनेवाला सबसे बढ़ा कारण यही अशक्ति अथवा 
प्रमाद-जन्य उच्चारण है । 

इस देश में उच्चारण को व्यवस्थित रखने का उद्योग बहुत 
दिने से होता आया है। बेद पे छः अगें में शिक्षा प्रधान अंग है । 
पाणिनि आदि मुनियों ले उच्चारणविपयक अपने अपने अलुभरों 
की प्रथक्‌ पृथक्‌ शिक्षा दी है। शिक्षा वेद फी नाक हे* | उच्चारण 
ठीक नहीं हुआ ते ससक्कता चाहिए कि बेद की नाक कट गई । 

एक दिल पाशिति सरावाल्‌ अपने आश्रम में विराजमान थे | 
उनके आसपास सभी जीव-जंतु सहज बेर भूलकर घुख से विचरते 
थे। अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि एक शेरती पर पड़ी। बह अपनी 
दाढ़ों में पक्ुकर अपना घच्चा ले जा रही थी | बच्चा खूब प्रसन्न था | 
न वह गिरता था ओर न उसे छॉत ही चुभने थे । ऋषि निरीक्षण 
कर रहे थे, बेल उठे--बाह | कण खफाई से बच्चे का उठाया है ! 
क्या ही अच्छा हे! यदि उद्चारण करनेगल्ते भी इसी शेर्नी की तरह 
वर्णों के न तो काट खायँ और न मुह से बिल्लर जाने दें| ! 

अनुनासिक या णुन्ना को संस्कृत में रंग भी कहते हैं । स्वर के 
उच्चारण सें रंगत लाने के लिये इसका उपयोग होता है। सुनि ने 
सूरत की किसी सहिला को अपने ढंग से तक कहते सुना था, 
अतः अपनी शिक्षा सें यह भी त्विख गए कि श्ग बोलना ते बस 
सै(राष्ट्रिका नारी से सीखना चाहिए] । 

आजकल्ल जिस प्रकार अगरेजी के उच्चारण और खर-संचार 
( 20.00श:एकग0ा ) पर विशेष ध्यात्त दिया जाता च्दै वेदपाठ में 
उससे किसी प्रकार कम ध्यान नहीं दिया जाता था । किसी प्रकार 
.. # शिक्षा बाण हु बेदव » » »£ प,्र।य हवा | 

[ ब्याश्री बथा हरेत्‌ पुत्राव्‌ दृड्राम्यां न च पीडबेत्‌ । सीता पतसभेदास्यां 
तहृदद्‌ चर्णान्‌ प्रयोजब्रेत्‌ ॥ पाणिनिशिक्षा २७। है 


4-3 ७ र्ट 
| यथा सीराष्ट्रिका नारी तक्रँ इत्यमिभाषते । एवं रड्डढाः ग्रयोक्तत्याः . . 
बही २६। 
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का पपपाठ उपेक्षणीय नहों माना जाता था | इजारे वर्ष पहले एक 
बडे ब्रह्मज्ञानी थे। धर्म तो माने उन्हे प्रत्यत्त था। वे परा और 
अपरा देने विद्याश्रें के पारगामी विद्वान थे । कोई ऐसा वेदितण्य 
विषथ नहीं जो उन्हे विदित न हा, फीई ऐसा तत्व नहीं जिसकी 
उपलब्धि उन्हे न हुई दे झिंतु एफवातघी। वे यद्वान तद्वान के 
स्थान पर यर्वाण तर्थाण बोला करते थे । इस तकिया कलाम परे वे 
ऐसे भ्रादी थे कि लोगों ने उन्ता नाम यर्वाण तर्वाण रस छोटा घा । 
बेचारे इसके लिये बदनाम थे# । हमारे क्वींस कालेज के परलोक 

गत प्रोफेसर हरिचरण नर्मा (2०। ॥ 0 ज़ेणजाब्वा) ठ्ोे0्पर]वाव0ा 
को विचित्र ढग से 'कालकुलेशन” फद्दा करते थे ! अत ॒विद्यार्थि- 
मडली में वे भी उसी नास से प्रस्यात थे । उचारण से एक भशुद्धि 
फरनेताले को 'गक्कान्यिक', दा अशुद्धिवाले फो द्वरन्यिक एव 
एफादशान्यिक उ्रादशान्यिक आदि कद्ते थे । पाणिनि ने इस 
प्रयाग ( सुदावरे ) के लिये दे। सूत्र प्रथक्‌ दी रचे है| । भ्रैंगरजी 
में स्वस्सचार की भूल केबल वक्ता को द्वीन और फवि को निश्किय 
बनाती है, पर प्राचीन काल मे यहाँ तो वह प्रायों पर आरा पढती था। 

बेचारा इद्रशब्रु बृन्र पुरोह्चितजी की इसी भूल से निर्मूल द्वी गया था । 
हमारी बेकली मे भी स्वरसचार का महत्त्व कुछ कम नही है। “चर्लः 
फहने पर हमारा मित्र चलने लगता है, पर 'चल?” कद्दते दी उसकी 

त्योरी बदल जाती है । आज से प्राय याईस सौ वर्ष पहले, पतजलि 

देव फे समय, यदि फोई विद्यार्थी उदात्त का अनुदात्त कर बैठता ते। 





# एच हि. अुयत--यर्बाणस्तताणो पाम ऋषग्रे पमूदु प्रत्यध्धमाण 
परापरज्ञा विदितप्रेडितब्या यधिगतयाथातथ्या । से तत्नभयस्तों यद्दा सह्ताद्वा प 
इति प्रथेक्तव्पे ययादुस्तताण इति गयुनते। «. महामायप । 
अथम पस्पशाएिक । 

| कर्माप्ययों छुत्तम्‌ ।व्यष्टाप्या० ४। ४॥ ६३४ आर बहदादूपपाद्ठाह्रा 
चही । ४ । ४६ ६०१ 
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चपत खाता था+ | हों, प्रसंगातू एक बात याद आ गई | काश्मीर 
के राजा जयापीड के महामंत्रों दामेदर गुप्त (से० ८११-८४२ बै०) 
ने काशी के तत्काल्लीच वेदाध्यापकों की एक अब्छी मीठी चुटकी 
ली है। उन्होंने लिखा है कि काशी में नूपुरों की ऐसी ऋंकार 
होती है कि वेदाध्यापक शिष्यों की अशुद्धियों सुन नहीं पाते| । 
चलिए बेचारे विद्यार्थी चपत खाने से बचे | 

उच्चारण में अशक्ति और प्रमाद के कारण ही परम पावन वेदिक 
भाषा बिगड़ते विगड़ते आज क्या की कया हो गई | सर्तेहरि से 
नि्भुण वक्ताओं के। कोसते हुए देववाणी क्षी इस दुरदेशा पर गरस 
ऑसू वहाए हैं]। शबल्क का छिलका या छिकला वल्मीकत का 
बाँबी या विमैट, मनीषा क्ामंशा, विद्युत्‌ का वैजा, अविषवात्व का 
अ्रहिवात, तेक का खेका (ब॑०),ढुर्या (वै०) का डेरा, खपये (बै० पूजा 
करना) का सपरना ( बुंदेल० नहाना ), पराक्े ( बै० दूर ) का 
फरके ( पूर्वी० अलग ), प्रछ्ठ का बिड़िया और संज्ञा का सान आदि 
किसने किया ९ वैदिक भापा अति प्राचीच है । बहुत से परि- 
वतन भुगत चुकी है। उसे छाड़िए । अभी कछ की आई अगरेजी 
इस प्रकार बदल चली है कि बड़े बड़े विद्वान मूलान्वेषण में गेतते खा 
जाते हैं। 'लिबड़ी बरतानए लेकर भागे, सब बोलते हैं, पर यह 
नहीं जानते कि यह लिबड़ी बरताता गएशणए 8807 का बेटा है | 

यदि उच्चारण की भ्रष्टता रोकने के उपाय म होते रहें ते। काई 
भाषा अपनी पूरे आयु न भोग सके | बीच ही में ल्लोग उसका 
अगरभंग कर डालें। जिस मापा से असवण-संयेग अधिक होगा 
ध्यायस्तस्म चपेदां ददाति अन्यत्व॑ करेपीति । बुद्धिरादेच_ १9॥१ का भाप्य । 

चन्रच रमरीभूपणरवबधिरितसकलदिक नभोभागे। 

शिष्याणामाचार् नाँवि्यं वायते पठ्तास्‌ ॥ कुध्नीमत । ८ । 
8 पास्पपयाद्पञ्न शा निगु णोेप्चसिधादूयु । 
असिद्धिमायता: ३८ % » ३ 


५ 6 2 मे चाक्यपढ़ीय | १) पढ& , 
देंदी वागू व्यवकीणेवमशक्तैरसिधातृमिः ५ ४ » 3८ ४ वही । १५६ । 


रन 
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उसके विक्ृत दाने फी अधिक झाशका रहेगी कौर उसक्की विकृति 
शेकने का प्रयत्त भी अधिक करना पडेगा। फिसी वर्ग जे उच्चारण 
करने में कितना प्रयत्न करना पडवा है इसका बोध निरतर ध्रभ्यास 
के आवरण में छिप रहता है । पाणिनि भुनि का मत है कि वर्णों 
ज्चारणा की पूषे अत फरण, सस्फार रूप से अपने में वर्समान प्रधों 
में से कुछ का अपनी बृत्ति बुद्धि के द्वारा किसी प्रासगरिक विपय 
के ग्रनुकूल बनाकर उन्हे भ्रभिव्यक्त करने की इन्छा मन में उत्पनल 
करता है | उस इच्छा को लेकर मन शरीर की अप्रि का छेडता है । 
फायाप्ति भभककर वायु के प्रेरित करती है । ताप से स्फीत दैकर 
वायु मृर्धा की ओर बढती शऔ्रर उससे टकराकर लौटने के समय 
मुख फे कठ तालु जिद्दामृल झादि स्थानों पर आपात करती दे! 
तप कहीं वर्ण झुँद से वाहर भ्राते हैं# । यदि कह्दी थे वर्ण भिन्न 
भिन्न स्थानों से उच्चाये होने पर सयुक्त हुए ते '्रार आफत है । 
ऐत्तेयारण्यक में वाणी पर प्राण का घडा घनि9 सबंध घतलाया 
गया है। लिखा है--अध्ययन तथा भाषण के समय प्राण वाणी 
रहता है। वाशो उस समय प्राण को चाटती रद्दती है। घुप 
रहने भ्रौर सेने फे समय वाणी प्राण मे लीन रहती है । प्राण उस 
समय वाणी फो चाटता रहता है।| भला सेचिए ते ऐसे क्लेशसाध्य 
काम मे कौन यथाशक्य सीकये न चाहेगा। इसी लिये से दरि- 
श्चद्र ने लिसा द्ै-- सिर भारी चीज दै इसे तकलीफ दे। ते हो, 
पर जीभ विचारी फो सताना नहीं अच्छा ।? 
इस उद्ारण-सैकर्य, मुखसुत्र भथया 77फ्ञाणाए के श्राधार पर 
ही सधि-नियमों की सृष्टि हु॑ई है। भाष्यकार पतजलि की मुस सुस 


#* श्रात्मा बुद्धया समेत्यार्धान्‌ सना यु क्र विषततया । मन काथामिमादइन्ति 
से भ्रेरयति सारतम्‌ । पा० शि० ६॥ 

सोदीर्णा मृध्न्यभिददतो यय्प्रमापध्ध सारपय । चशाज्ञनयते> २ » »< 
वही [8 एवं नागेशभद्वह्ता। उसझी स्यास्था ( शाउदेन्दुशेगपर, रैचा प्रकरण ) 

ग॑ तदू यन्ेवदधीते या भापते था बाचि त्दा प्राणो भवति । चाक संदा 
श्राण रेब्फि । अ्य यस नरणी वा भवति स्वपिति या धाणे सठा थागध भरेति। 
पभाणम्सदा चाच रेन्ट्ि । ०० भा० ३५१ ६१$४ 
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का वड़ा ख्याल रहता है। जब किसी वर्ण की साथेकता प्रकारांतर 
तहीं दिखलाते ते! यही कह दिया करते हैं कि अमुक वर्ण मुख-सुख 
के लिये है । मुख-छुख ही को छिये प्रसिद्ध निषेधाथक ॥7, 9७॥७ 

पहले [9 है| जाता है और 009+0०वा पे कबर्ड उच्चारित 
होता है। अगरेजी व्याकरण में चाहे इसके लिये वियम न हैं; पर 
प्रधानत: वैज्ञानिक तुरी ( करधे ) सें बुने गए हसारे पाणिनि बाबा 
के सूत्र यहाँ की आ बँधेंगे |» 


खँ/ 29 35% 


सर और व्यंजन के उच्चारण सें कितने और केसे दे।प होते 
हैं उनका विवेचन प्रातिशाख्यों में सल्ी भाँति किया गया है | कुछ 
खर-देषों का उल्लेख पतंजलि देव ने अपने महासाध्य के प्रथम 
परपशाहिक में सी किया है। जैसे-- 


संबृत, कल ( उचित से अधिक सदु ), ध्मात ( अधिक खास 
लेने के कारण हस्व भी दी्वत्‌ लक्ष्यमाण ), एणीकृत ( संदिग्ध, 
जैसे ओ! है अथवा ओए ), अंवृकृत ( व्यक्त होने पर भी ऐसा जान 
पड़े मानें मुँह सें ही है ), अधेक ( दीघ हस्ववत्‌ ), अस्त ( जिहा- 
मूल से ही अवरुद्ध ), निरस्त ( निष्ठुर ), प्रगीत (गाया हुआ सा), 
उपगीत (गाए हुए-से सस्रीपवर्ता व से अभिभूत ), च्विण्ण 
( कॉपता-सा ), रोमश ( गंभीर ), अविलंबित (वर्णातर मिश्रित ), 
त्‌ ( रत्न ), संदष्ट ( वढ्यया सा ), विक्कीण ( बर्णांतर पर पीला 


हुआ सा )। शानक ने अपने ऋक प्रातिशाख्य में वर्णों के स्थान 
प्रयल, गुण आदि का वशत करके उक्त पंथ 


तुदश पटल मे स्वर 
और व्यंजन देषों का विस्तृत विवेचन किया है। उसमें से प्रत्येक 
देप का यहाँ निर्देश कर इस लेख के अधिक एकददेशी बनाना 
झुक अभ्ोौष्ट नही । अत्तः कुछ ही का उल्लेख कर इस प्रसंग की 
समाप्त कर देने का विचार है। 


प्राय: लोग उत्स को उस्त, खान 





ह 0 टी 
- नश्चापदा 


स्तस्थ काल । 5।४।२४ अनुस्चारस्थय ययि प्रसवर्णः । 
८ ४॥ ८ आर काम जशेडउन्ते । ८। >> 
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को अस्तान, ऋषि फो रुषि जैसा, ऐये' और वैयश्वस्य फो श्रय्ये , 
वस्यश्वस्य ( जैसे 'है? के द्विमायती ददू वाले-बैर को वयर प्र चैर 
का चवर ), छुस शेप को शुन.श्येप ( जैसे अपड कभी कभी निंदा 
का निद्या ), ज्येष्ठ को जेप्ठ, दीर्घायु का दीरिघायु, स्वस्तये का स्वस्तए, 
भुवना को भुञ्नना, सिंद्र को सिंघ बोला फरते हैं। शानक फे मत 
में ये सब महादोष दं श्रतएवं बर्जनीय हैं । 
इस भकार शुद्ध उच्चारण की उपादेयता और श्रशुद्ध उच्चारण 
की हेयता फा निद्शन हा चुका । जिस प्रकार ल्ेस में अन्ञरों की 
सुदरता बाचक पर तत्काल प्रपना प्रभाव डालती दै उसी प्रकार 
भाषण में उच्चारण की शुद्धता श्रोता को पश्रतुझुल बना लेती है । 
अत चाद्दे किसी भाषा फा हो, उच्चारण यथाशकक्‍्य शुद्ध होना चाहिए । 
यसतु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे 
शब्दान यथावद्‌ व्यवद्दारकाले । 
सेनतमाप्तोति जय परत्र 
वागयागविद्‌ दुष्ियति 'चापशब्दे ॥ 
--मद्दासाध्य । 


( १३ ) कविराज़ घायी ओर उनका पवनदूत 
[ ल्ेसक-- श्री बलदेव उपाध्याय एस० ए० ] 


कौन ऐस7 संध्कतक्ष होगा जिसने कालिदास के सेबदूत का नास 
नसुना दा । शब्दों की सुदर ये।जना, अर्थों की मनेरम कल्पना 
तथा मानवीय भावे का सरस चित्रण, इन 
सम हृष्टियों से महाकयि कालिदास की प्मर 
कृतिये! सें यह सडकाव्य अ्त्यत मधुर तथा रमणीय समभता जाता 
है। प्राचीन काल में इस फाज्य की बडो प्रसिद्धि घी। बहुत से 
लोग सस्कृत साहिट भर में इसे ही अपनी रुचि के श्रनुसार प्रधान 
स्थान दिया करते थे, जैसा कि 'मेघे माघे गत घय ? इस प्रसिद्ध 
आले।चनात्मक वाक्य से स्पष्टतया ज्ञात होवा है। फालिदास के 
अनतर द्वोनेधाले कवियों का यह काव्य इतना भाया, इसने उनके 
हृदय में ऐसा घर कर लिया झि उसके विपय तथा शैज्ली का अनु- 
सरण पझनेक प्रसिद्ध परवर्ती कविया ने किया है। इन काव्य का 
“दुत-काव्य! प्रथवा “सदेश-फाव्यर नाम दिया गया है, क्येंकि कालि- 
दास की इस शक्रमर कृति के अनुरूप इन सब लोगो ने इन कफाव्या 
में बायु, हस, चातक, फोकिल पआादि निर्जीव तथा सजीव वस्तुओं 
के द्वारा फिसी प्रियतम के पास सँदेसा मिजवाया दै। सेँदेसा भेज- 
बाने के कारण इस फाव्यसमुद्द झा नाम 'सदेश-फान्यः पड गया है। 
सस्कृत साहित्य का यह फाव्यसमूद् अपना एक विशेष झादरणीय 
स्थान रणता है। इस 'सदेश फाज्य! में, जददाँ तफ इतिहास' से भ्रप 
तक पता चल्षता दै, सबसे पद्चला स्घान 'पनदूतः का दिया जाता 
है। श्राज हम इसी सुदर 'पवनदूतः तथा इसके रचयिता फबिराज 
धे।यी फे विपय में सक्षेप में कुछ निवेदन फरना चाहते हैं । 
सबसे पहले मद्दामद्वेपाष्याय पढित हरप्रसाद शा््री ने प्रपनी 
संस्कृत दस्वलिसित पुस्तकों फी रिपोर्ट की पद्ली टिल्द में पिवनदूत' 


उपक्म 
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की स्थिति के विपय सें सूचना दी । अनतर १६०४ में श्रीमनेमाहन 
चक्रवर्ती ने वंगाल्न की एशियादिक सोसायटी की पत्रिका में पवनदूत! 
का रावेप्रथस संस्करण निकाला । परंतु केवल 
एक ही हस्तल्लिखित प्रति के ध्ाघार पर होने 
से इस संघ्करण में बहुत कुछ संदिग्ध अश विद्यमान थे जिनके 
संशोधन फा उपाय न होते से थे श्रगत्या स्वीकृत कर लिए गए थे । 
हाल सें ही कल्कत्ते की संस्छत साहित्य परिषद्‌ ने इस खंड काव्य 
का एक शुद्ध तथा सुंदर संस्क्षण निकालकर संस्क्रत साहित्य फे 
प्रेमियों का बड़ा उपकार किया है। तीन इस्तलिखित प्रतियों के 
आधार पर यह संस्करण तेयार किया गया है; अ्रतएव पहले संस्क 
रण की अपेक्षा यह संस्करण अनेक अशों सें विशुद्ध तथा उपादेय हे ! 
सने|सेहन चक्रवर्ती के संस्करण का, सोसायटी की पत्रिका में प्रकाशित 
होने के कारण, सुलथ प्रचार नहीं था । केवल जानकारों को छोड़कर 
सर्वलाधारण क्षे। इसे देखने का अवसर बहुत ही कम प्राप्त था। 
इस अभाव की पूर्ति कर संस्कृत-परिषद ने काव्य्रेमियों पर 
पड़ा भारी अजुप्रह किया है और उसके लिये वह हमारे सादर घन्य- 
वाद का पान्न है। इसी परिषद्वाले संस्करण से इस लेख में 
आगे चलकर श्लोक उद्धत किए जायेंगे तथा यघावकाश इसी संस्‍्क- 
रण का स्थान स्थान पर निर्देश मिल्लेगा | 


० वि (५ 
जनदृत्त के रचयिता का नाम सूक्ति प्रश्वें तथा इस काव्य की 
प्रतियों में भिन्न सिन्न रूपों में उपत्व्ध होता है। कहीं उनका 


पंचनदत को से्ऋयणु 


५5 


रचयिता वा ससय रा बूयी! है, ते कहीं 'घियी?। कहीं 
.... पा! पाया जाता है ते कहीं धेयीक! | इन 

उब से इन्हीं के समतामयिक सहाकवि जयदेव के गीतगोत्रिंद के 
हक 'वायी? न्ञास ही प्रायः चुन लिया गया है और इसी नाम 
से इस कवि की प्रसिद्धि भी है। अन्य सास इसी के संस्कृत अधवा 
विक्त रूप साने जा सकते हैं 


"या आश्यत्तर तथा वाह्य साधनों की सहायता से बड़ी सरलता के 


। इस सहाकवि के समय का निरू- 
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साथ किया जा सकता है। आपतृरिर साधनों से निश्चित किए गए 
सिद्धांत की ही, बाह्य सामग्रो की सहायता से, यथेष्ट पुष्टि होती त्तै। 
देगे। में फिसी अक्तार की विषमता लक्षित नहीं हे।ती । 
परवनदृतः के अत के शक्लोफो में कवि मे श्रपना कुछ व्यक्तिगत 
परिचय दिया दै। कवि शपने विपय में कहता है--- 
दतिव्यूह कनफल्नतिर्मा चामर दैगदडम्‌ 
यो गीडेंद्राइ_्नमत कविक्ष्माभश्रता चक्रयर्ती | 
ओवेयीक >सकल्रसिक्री तिहतेमनरवी 
काव्य सारखंतमिव महामत्रमतज्ञगाद ॥ 
( पवनदूत, स्हो? १०१ ) 
इस पद्म से स्पष्ट प्रतीत द्वोवा दै कि घेयी कवियों में चक्रवर्ती के 
समान उन्नत स्थान रसत थे तथा गौड़ देश ( बंगाल ) के किसी 
राजा से इन्हेने अनेक हाथी, चामर आदि बहुमुल्य वस्तुएँ पारि- 
तेपिक के रूप में पाई थी। इस 'गैडेंद्र” का वर्णन तधा नाम- 
निर्देश भी इस काव्य के पारम में दी किया गया है। पवनदूत 
के दूमरे श्लोक में 'त्ोगिपाल लक्ष्मण” का नाम दिया गया है, 
जिससे स्पष्ट विदित द्वोता दे कि धायी कवि वाल के अ्रतिस विद्या- 
प्रेमी नरेश श्रीलक्ष्मण सेन के आश्रय में थे । 
इस सिद्धांत की पुष्टि वाह्म परीक्षा से भी उचित मात्रा में की 
जा सकती है। हक्ष्मण सेन की सभा में फाच असिद्ध पडित थे जे। 
उनकी समिति के पचरत्न थे। इनके नाम ये ईैं--- 
गेबर्वनश्य शरणों जयदेव उम्रापति । 
कविराजश्च रत्नानि समिते। लक्ष्मणस्य तु ॥ 
इस पद्म में 'कविराज! से अशिप्राय हमारे चरितनायक धायी 
से ही है। पवनदूत की पुष्पिका--श्रीपोेयीकविराजबिरचित पवन- 
दृतार्य काव्य समाप्तम--में कवि ने श्रपने का 'कविराज? फह्दा है। 
ऊपर उद्धृत श्लोझ फे 'कविद्माश्टर्ता चक्रवर्ती? े. द्वारा भी इसी 
नाम फी ओर निस्सदिग्व सऊत है। घेयी फे समसामयिक जयदेव 
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ने अपने गीतागाविंद में 'श्रुतिघरो घेयी कविक्ष्मापति:ः लिखा है 
जिसमे इसकी 'कविराज! उपाधि की सूचना स्पष्टाक्षरों सें उपलब्ध 
होती है। सारांश यह है कि जयदेव के उल्लेख तथा ऊपरवाले 
श्लोक के आघार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये 
लक्ष्मण सेन की समिति के पंचरत्नों में से एक उज्ज्वल रत्न थे। 
उच्सण सेन का राज्यकाल बारहवीं सदी का अंतिम भाग था | अतः 
घेययी कवि का काल द्वादश शताउवद्दी का उत्तराध था, यह निश्चित 
सिद्धांत समक्ता जाना चाहिए। जान पड़ता है कि धायी की कीर्ति 
शीघ्र हो चारों ओर व्याप्त हे। गई थी; क्योंकि ११२७ संबत्‌ ( ११०५ 
ईंस्वी ) मे लिखे गए 'सदुक्तिक्षणास्रतः नामक प्रसिद्ध सूक्तिग्रंथ में 
इनके बहुत से सुंदर पद्म उद्धृत किए गए हैं। अतः इससे भी पूर्व 

सिद्धांत की ही पुष्टि हेती है। सारांश यह है कि कविराज# थेयी 
वंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की सभा के पंडित थे और बारहवीं 

शताव्दी के अंतिम भाग में विद्यमान थे | 

थेययी की समग्र रचनाओं का पता नहीं चलता । 'पवनदूतः ही 

- उनको अमर कीति का एक मात्र स्तंभ है। कवि ने इस काव्य को 
पल हा गली वाया व कि 


* रावबरपांडवीयः नामक काच्य के रचयिता का भी नास कविराजः था। 
इनका हमारे चरितनायक के साथ कोई संबंध नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न 
व्यक्ति हैं; विभिन्न पग्रांतों में दूसरे राजाओं की संरक्षकता में रहनेवाले थे। 
राववपांडवीय के कर्ता दक्षिण के कादृंव चंशी नरेश कामदेव की सभा से 
थ। अंथ ( १. ३३ ) में कवि ने अपने आश्रयदाता राजा कामदेव की 
अत के हैं तथा पुष्पिका सें अपने अंथ को राजा के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने 
पर लिखे जाने की बात कहीं है। डाकूर फल्लीट के कथनानुसार राजा कामदेव 
3६ वी शताब्दी के अंतिस भाग तथा १३ वीं के आरंस मेँ विद्यमान थे । 
अतः राघवर्पांडबीय भी छगभग १२०० इंस्वी के आसपास लिखा गया था । डाकुर 
सेकूढानल ने लिखा है ( देखिए सिंड07ए 0! 89गछेतनं व 
329 5 / कि कविराज ते 5०० इेसती मे अपना: रापवपोज्वीय बेनायो:। 

अतः राघवर्पांड 


| ५. 

है नितांत अशुद्ध है वि 

के त अशुद्ध है। वीय वाले कविराज पवनदूत के कर्ता 
आचराज धायी से मिन्न तथा कुछ पीछे के उहरते हैं । 


श्रो वल्नदेव उपाध्याय एम० ए्‌० २६३ 


की प्रतिम श्लोझ# में कवि ने ब्रक्माभ्यास मे दिन विवाने की अपनी 
उत्कट श्रभिल्लापा प्रकट की है। वाक्‌सदर्भा कतिचिदस्तस्य दिनेा 
निर्मितांश्व' इससे भ्रन्य सरस रचना की ओर 
फवबि का सरफेत जान पढता है। परतु श्रभी तफ 
पचनदूत फो छोडकर धेयी का कोई अन्य ग्रथ उपलब्ध नहीं हुआ 
है। फ़ेयल पीछे फे सूक्ति भ थों में इनकी श्रमेक सूक्तियाँ सरक्तित 
हैँ। ये किसी काव्य-्मथ से चुनी गई दो सकती हैं, परतु इस 
विषय में मिद्धात रूप से कुछ भी नही कहा जा सकता | 
जिस समय में धोयी ने अपना काव्य बनाया, बद्द काल 
सस्कृत साहित्य के लिये--विशेषत बगाल फे सस्कृत साहित्य फे 
लिये---पअत्यत महत्तत का था । राजा लक्ष्मण 
समसामयिक कवि हि 
और पढित सेन उस समय राज्य कर रहे थे । सेनवशी 
राजाओं में ऐसा विद्यात्रेमी नरेश शायद ही 
फोई हुआ हा । राजा खय सरखती के उपासक थे । इनकी अनेक 
सूक्तियाँ सदुक्तिकर्णाश्तः से समृहीत की गई हैं। इनकी सभा में 
पढितें वधा कविये। का सासा जमघट घा। इनकी समिति के पथ- 
रत्नों का नाम ऊपर दिया गया दे। जयद्देव ने भी अपने गीत- 
गेविंद| में इन पाँचे। कवियों फे नाम तथा उनके काव्य की विशेष- 





* वीतिलेब्धा सदमि विदुपा शीतलक्षै|णिपारा 
चाकूसरर्भा कतिचिदसनस्यदिना निर्मिताश्च | 
तीरे संप्रस्यममरसरित क्ापि शैलेपकंे 
अद्ाभ्यासे श्रयतमनसा नेतुमीहे दिनानि॥ 
( पवनदृत, ०४ ) 
पं बाच पछययत्युमापतिघर संदमेशुद्धि गिरा 
जानीते जयदेव एय शरण खश्लाप्ये। दुरूहदुते । 
अ गारेत्तससमेययचनराचायमेवर्ध न 
स्पर्धों फे४पि ने विधुत श्रुतिपरों घोसी कविष्टमापति ॥ 
ऊ (गीउसेण 4 ४ ) 


२६४ कविराज थायी श्रौर उसका पवरसदूत 


(चर 


ताओं का स्पष्ठ झप से उल्लेंख किया है। इनमें उम्रापतिधर+ 
उतने प्रसिद्ध नहों हू, जितने वे होने चाहिएँ। इनके चहुच से शोक 
'सहुक्तिकर्णासत! सें चुनकर रखे गए हैं जिनसे वाक्य को पद्चवित 
करते की इसकी कल्ना का पूरा आभाल मिलता दै। कहा जाता है 
कि इन्होंने चंद्रचूडचरितः नासक काव्य लिखा था जिसके पुरस्कार 
में चाणक्ष्यच द्र तामक राजा ने सेकड़ों गांव तथा लाखों रुपए इन्हें 
दिए थे। एक श्लोक] में प्रथ का नाम-निर्देश मिलता है; परंतु 
अंथकार का नाम न होने से इसके विपय सें ठीक नहीं क॒द्ठा जा 
सकता । उसापतिधर की केवल उपलब्ध रचना विजयसेन राजा का 
देवपारावाला शि्नाशेख है | इसमें विजयसेन की प्रशस्त प्रशस्ति है | 
जयद्दव के अलैकिक गीतिकाव्य का कान नहीं जानता । वह ते संस्कृत 
भाषा की अधुरिमा का चूड़ांत निदश्शन है---संस्क्ृत साहित्य का एक 
चमकीला खर्गीय हीरा है। शरण ने कविता लिखने के प्मतिरिक्त 
व्याकरण का एक अनुपम ग्रंथ बनाया है जिसमें समस्त अपाणिनीय 
प्रयोगों की सिद्धि पाणिनीय सूत्रों से ही यथाविधि की गई है । इस 
प्रंथ का नाम दुघटवृत्ति' है। आचाये गावधन की सरस रंगार- 
मयी कविता का उत्कृष्ट नमूना सनकी आर्यासप्तशती! है जिसमें सात 
सी श्रार्याओं में भिन्न भिन्न विपयों पर मनाहर कविता की गई 
है। कवि-क्मापति धायी ते इस प्रबंध के नायक ही हैं। जयदेव 
ने इन्हें 'श्रुतिधर! कहा है जिससे इनकी अलेकिक स्मरण शक्ति का 
आभास सिल्लता है । 

अल जम मम लत मल ललर मा ि फीड मिमि न मनिशिम लि सिरि 


हा ई रिः री 

४ पारिजातहरण' के रचयिता उस्रापति कृषि सैथिलू थे तथा १४वीं 
शताच्दी के रहनेवाले थे। 'उमापतिधर' से थे सर्वधा शिक्ष थे। देखिणु 
ई श्र प्त्तह $ ५१ ०-५ साध ६05 | ह 
30008 पर मंरा लेख; साधुरी पूर्ण संख्या २४। 

+ निष्पन्ने सति चंद्गचूडचरिते तत्तन्तृपप्रक्रिया- 

जातेः साध मराति रेरत्ना 
+ साध सरातिराजकशिरेरत्नांजली नां अ्यस्‌ । 
तप्तस्वणशतानि विंशति शत्तीरूप्यस्य लक्षत्रयं 


भासाणं शतसंतरंगकवयरे चाणक्यचंद्रो द्ल्ले ॥ 


् 


श्रो घलदेव उपाध्याय एम० ए० रद्द 


जयदेव के पूर्वोक्त श्लोक की व्याख्या करते समय राणा कुभ ने 
श्रुतिधए' को एक नवीन फषि बतल्लाया है# । परतु यह बात 
ठीक नहीं जँचती । जयदेव ने धायी कविराज ही के लिये 'श्रुतिघरः 
शब्द का प्रयोग किया है। शफर मिश्र ने गीतगोविद फी अपनी 
रममजरी नामक टीका में पूर्वोक्त पद्य की व्याख्या करते समय 
घेयी फे लिये ही श्रुतिधर शब्द के प्रयुक्त होने की बात लिसी है ।| 
सदुक्तिकएम्रित में धेयी कवि का 'दतिव्यूह फकमकल्लतिका! वाला 
श्लोक उद्धृत रिया गया है जिसका उत्तरार्द्ध पवनदूत मे दिए गए 
पाठ से संर्वथा भिन्न है। पद्म का उत्तराधे इस प्रकार है-- 


ख्याते यश्च श्रुतिघरतया विक्रमादित्यगेष्ठी- 
विद्यार्त सल्ल॒ वररुचेराससाद श्रतिप्ताम्‌। 

इस पद्मांश में कवि ने क्रपनी श्रेर सफेत करते हुए प्पने को 
श्रुतिधर द्ोने से ख्याति प्राप्त करनेवात्ा फद्दा है। इसे जयदेव फे 
“अभ्रतिघर ! शब्द फी माने व्याख्या ही समकना चाहिए। साराश 
यह है कि 'श्रुतिघर! फो घेयी का द्वी विशेष समझता चाहिए। 
फेवल राणा कुम के कथन पर क्द्मण सेन की समा में एक नवीन 
फबि की कहपना करना, फम से फम अ्रव तक उपक्षच्ध साधनों फे 
आ्राधार पर, सर्वथा 'प्रमुचित प्रतीत दाता दै। । 

इस फविपचक के प्रतिरिक्त ईशान, पशुपत्ति तथा दल्लायुध-- 
इन तीनों प्रसिद्ध भाइये। ने लक्ष्मणसेन की सभा की शोभा बढाई थी । 
इन लोगें ने कर्मफाॉठड विषयक झनेझ »#थें की रचना की है। 


$ इति पट्‌ पढितास्तस्य रातों छक्ष्मणसेनस्य प्रसिदा इति रूढ़ि । शुति- 
धरनास्ता फमिविंश्र ता विश्यात स सु तस्य गुणरेव असिद्ध । 
 थेयीनामा कविराज शुतिघर श्रूत्ि श्रधण तत्मात्रादेय ग्थप्रादी। 
-मी० ग्रों० ए० ६ । 
| 'भुतधर” नाम फे फपि की कुछ सूकियां सुभाषितायक्लि तथा शाह- 
घरपद्नति मे प्रिल्ती हैं झुतपा अर मुतिघर घायी ण्य थे या भिन्न, या 
टीक नहीं कद्दा ज्ञा सकता । 


३४ 


२१६६... कविराज घायी आर उनका पवनदत 


टूर 
इसकी रचताओं की आज सी बंगाल ये महत्व प्राप्त हे तथा ये प्रामा- 
शिक मानी जाती है | 
पुरुषोत्तमदेव का थी यही समय हे । इन्होंने पाणिनीय अश्टा- 
ध्यायी के चेदिक सूत्रों का छोड़कर अन्य सूत्रों पर एक सुंदर बृनि 
लिखी है जा 'भापावृत्ति! कइलाती है। यह ब्रृत्ि भी राजा लक्ष्मण सेन 
की भ्राज्ञा से ही संस्कृत व्यासरण सिखाने ऊ॑ लिये बनाई गई थी ।+ 
सेच्षेप में यही वाहा जा सकता है कि बंगाल के सेनवंशी राजाओं 
में लक्ष्मण सेन का राज्यक्षाल संस्क्ृनसा द्वित्य के लिये अत्यंत्त मद्दत्त- 
पूर्ण था। इसी काल में हमारे चरिवनायक थायी हुए थे । लक्ष्मण 
सेन की असिजतभूयिष्ठा परिपद्‌ में भी इनको सम्मानित देने से इसके 
गौरव तथा महत्ता का अनुमान सहज ही सें किया जा सकता है । 
पचनदूत को कथा बहुत ही सीधी सादी है । लिखा हैं कि 
आुवन-विजय! करते करते र/जा लच्मण सेन मलयाचल तक जा 
कथा तथा सद्त्त्व पहुँचे | फ नल पी ले 0 
उनके अ्ल।किक रूप की देखकर मुग्ध है| गई | 
राजा के प्रपने देश लौट आये पर बह वहुत॒ दु:खित हुई और राजा 
3 पास अपना संदेशा श्ेजने के लिये उसने पवन की भेजा । इसी 
आरण इसे 'पत्रचदूतः नास दिया गया है। पवन के जाने के लिये 
ऊचलयवती ले सार्ग का वर्णन किया है । 


को पच्यि ( देश ), उरगपुर, 
तपाम्रपणा ( नदी हि सेतु, 


। कांची ( पुरी ), सुबला ( नदी ), कावेरी 

( नदी 2 ! ल्यवान्‌ ( पर्वत ), पंचासर ( तात्लाव ), कल्िंग ( देश ) 

इन स्वों को पारकर पवन को 'विजयपुर! नामक राजधानी के पास 

हो के लिये कहा जाता है। पअ्रसंतर लक्ष्मण सेन के लिये मनारम 
संदंश दिया गया है | अंथ में सब मिलाकर १०७ श्लोक हैं । 

इस काव्य के सैगेतलिक बशीन के भाधार पर १५वीं सदी के 

: भारतवर्ष की सैगेलिक स्थिति का पता पाये भा पता चलता है परंतु इस विषय है परंतु इस विषय 


*. थे, 5 ९० 
के वेदिकप्रयोगानसिनित 2] 


जन इत्तेल द्मणसेनस्थ राज आज्ञया प्रृते कमशि अस- 
जन इच्तेलघुतायां हेतुमाद गा 


+--भाषाज्त्ति | 
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में ग्रथ का विशेष महत्त्व नहीं है। विशेष भहृत्व इसका है लक्ष्मण 
सेन के भुवनविजय! की ऐतिहासिक घटना पर | लच्तमण सेन फे 
अब तक उपलब्ध शिलालेसों से यह नहों पता चलता कि इन्होंने 
दक्षिण देश पर भी विजय प्राप्त की था। परतु इस काव्य से 
उनके दिग्विजय प्रसंग में दक्तिण जाने क्री घटना जानी जाती है। 
समकालीन कवि के द्वारा वर्णन की गई इस घटना में कुछ तथ्य 
अवश्य द्वोगा । 

कालिदास के मेघदूत की भाँति पवनदृत की रचना माता 
छद में की गई है। थायी फा कबविराज की उपाधि मिलती थी। 
इस उपाधि के श्राचित्य या प्रनौचित्य पर 
बिना विचार किए ही हम कह सते हैं कि 
इनकी उपल्ब्य रचनाओं से किसी विशेष कवि-प्रतिभा की व्यजना 
नहीं हेती । पवनदृत फे श्लोक़ों में प्रसादगुय्य यथेष्ट मात्रा में डप- 
लब्ध देता है। कविता सरल द--कविता का प्रवाह स्वाभाविक 
ढंग से बद्द रहा है। शब्द साफ सुथरे है । वाक्यविन्यास सने- 
रम दै। भाव भी यत्र सत्र सुदर दैं--नवीनता से भरे हैं। इन 
सथ बातें पर विचार करने से यही परिणाम निऊतल्तता है कि घोयी 
का फाव्य कालिदास के मेध फे समान सवीग रसणीय न होने पर 
भी कविता फ॑ गुणों से साली नहीं है। कुझ उदाहरणों से पप्न- 
दूत फी विशेषता सहज में ही जानी जा सकेगी । 

कवि कुवलयवती की विरह्जन्य कृशता का वर्णन कर रहा ै-- 

मुष्टिपाह्म क्रिमपि विधिना कुर्ववा सध्यभाग 

सनन्‍्ये बाला कुसुमघनुपो निर्मिता कार्मुंकाय । 
राजन्नुच्चैविरदजनितज्ताममाव बहती 
जाता सत्रद्यहद्द सुतनु सा च मैर्वीलतेव ॥ 
--( ६६ ) 
भावाध--द्दे राजन, ब्रह्मा ने ते खय उसकी कमर को बहुत 
पतली बनाया है । उसका मध्यभाग इतना पवल्ा दे कि मुट्ठी में पफडा 


ब्रालाचना 


श्द८ कब्रिज धायी और उन्तका पवनदूत ' 
जा सकता है--वह सुष्टिमिथ है। जान पढ़ता दे कि पुष्पधन्वा 
कामदेव के धनुप के लिये यह नायिका बनाई गई थी परंतु आज वह 
विरह-दहु:ख के कारण बहुत ही कृश हा। गई हैँं--इतनी पतल्ली है। गई 
है कि अब धनुप के अनुरूप न रह गई । हाँ उसकी डोरी का 
कुछ कुछ काम कर सकती है । 
वियोग-बर्शन का एक दूसरा उदाहरण लीजिए-- 
सारग।इया जनयति न यद्‌ भस्मसादंगकानि 
त्वदुचिश्लेप स्मरहुतवह्: श्वाससंघुनज्षिता५पि। 
जाते तस्था; स खत्लु नयनद्रोशिवारां प्रभावे 
यद्वा शबख्वन्तृूप. तव समेावर्तिन:  शीतल्लस्य ॥ 
--( ७४ ) 
भावाथ--हे राजब, तुम्हारे वियेग में कामरूपी अप्लि श्वास के 
पचन से संघुक्तित होने पर भी---सॉस की दवा से धौंके जाने पर 
भी--उस सृगनयनी के कोमल अगे का जलाकर राख नहीं बना रहा 
है । इससें केवल दे! ही कारण दिखाई पड़ते हैं। वह लगातार रो 
रही है। उसकी आँखें से अनवरत आऑसुकीधारा बह रही है। उसकी 
आँखे भी बड़ी सुंदर द्रोणि ( पानी उल्नीचने के लिये पात्र-विशेष ) 
की भाँति हैं। बस,.लगातार आंखें की इस प्रश्रवारा के कारण 
ही उसका शरीर जलता नहीं+ । अथवा तुम्हारी शीतल्ल सूर्ति उसके 
हृदय में बैठी हुई है । काम कितना भी जलाना चाद्दे वह जला नहीं 
जकता। उसके हृदय में वास करनेवाली तुम्हारी मूर्ति सदा 
उसे शीतल बनाए हुए है । इन्हीं कारणों से वह श्रब तक बची 


*२ . & थेषी के... >>“ 7“ य॒ कप 
_ _+ थोयी का इसी भाव से मिलता जुछूता पुक अन्य पद्म 'सहुक्तिकर्णास्टत' 
में दिया गया है-...- 

दरविगलितदूवांदुर्बल्ान्यंगरानि 


ग्लपयति न यदुस्था: श्वासजन्सा हुताशः । 
स खलतु सुभग सनन्‍्ये ले।चनद्व इवारा- 


सयिरतपहुधारावाहिनीनां असावः ॥ 
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चली झा रही है| इस श्लोक में वियेगावस्था की ज्वाला तथा श्रश्र 
के अनवरत प्रवाह को पहुत ही अच्छी व्यजना की गई है । ऊवि ने 
एक साधारण बात की विल्षण ढय से लिसा दे । 
पननदूत में मेघदूत की समानाथैक अनेऊ उत्तियाँ मिलती हैं-- 
घहुत से श्लोफा में भाव साम्य मिलता दे । मेघदूत में ऊविकुलगुरु 
कालिदास की ल्ीफेध्तरशायिनी प्रतिभा का 
खुदर विकास मिलता है। इतने सुदर और 
कोमल भाव हैं कि उसी विषय पर लिसनेवाले परवर्ती कवियें फे काया 
पर उनका प्रभाव निना पडे रही नहीं सकता । ह॒श्ना भी है बहुत कुछ 
ऐसा ही । धायी के ऊपर कालिदास का खूप प्रभाव पडा था। 
पवनदूत का सरसरी तार पर पढनेवाल्ते पाठकों के भी यह बात ध्यान 
में झ्राए बिना नहीं रद सकती । मेघदूत फे समेरम भावों तक ही 
यह समानता परिमित नहीं है बल्कि शब्दें तक भी पहुँची हुई 
है। क्षक उदाहरणों से यद्द वात स्पष्टट दिसाई जा सकती है-- 
(१) दित्वा फांचीमविनयवती भुक्तरोघेनिकुजआाम्‌। 
(प० दू० १५) 
खित्वा तस्मिन्‌ चनचरवधूभुक्तकजे मुहर्तम्‌ 
( मे० दू० ११७) 
(५) समर्पती प्रकृतिकुटिलां दर्शितावर्तचक्राम्‌ | 
( प० दू० ३४ ) 
ससर्पत्या स्पत्ितसुभग दर्शिवाबर्तनामे । 
( मे० दू० १९७) 
(३) भासाधात कमपि समय सीम्य वक्त विविक्ते, 
देव नौचैविंनयचतुर कफामिन प्रकमेथा । 
(१० दू० ६१ ) 
विद्युद्डण स्विमितनयनां त्वत्सनाधे गयाद्े 
चत्तु* धीरस्वनितयचनर्मानिना प्रक्रमेघा । 
( में दू० २.३७ ) 


घेोयी भार कालिदास 


२७० कबिराज धेयी और उन्तका पवनदूत 


कविराज धोयी के काव्य का यही संक्षिप्त परिचय है। इस 
संक्षिप्त बेन से ही पाठक घेयी की मनारम काव्य-कल्ला का परि- 
चय पा चुके होंगे । अंत में इस सरख दूत-काव्य के सर्वत्र प्रचार 
तथा संगलमय दी्घ जीवन के लिये धायो के ही शब्दों में आशा 
रखते हुए यह लेख समाप्त किया जाता है--- 
यावच्छंभुवेह्तति गिरिजासंविभत्त शरीरं 
यावज्जेत्रं कलयति धनु: कौसुम पुष्पकेतुः । 
यपघद्राधारमणशतरुणीके लिसाक्षी क॒दंब- 
स्तावज्नीयातू कविनरपतेरेष बाचां विलास: | 


( १४ ) करहिया के रायसी 
[ लेसखक--प्री डर्पेंद्रशरण शर्म्मां ] 

इस “करद्विया रायसौ” में करहिया के परमार और इतिहास- 
प्रसिद्ध महाराज सूरजमल जाट के पुत्र मद्दाराज जनाहरसिंह भरत- 
पुर-नरेश के युद्ध का वर्णन है। इतिहास शऔ और लेखें तथा पुरानी 
कबिता और सच्ची किंपठ तिये। से--जो कुछ उपलब्ध हैं उनके आधार 
पर--देोनें राजवशों झा परिचय श्रौर इस युद्ध का कारण वर्णन 
करूँगा । भरतपुर के राजवश फा इतिद्दास महाराज बदनसिंद्ध से 
मिलता है और उन्हीं ने खय राजपद प्राप्त किया था । इनके पुत्र 
सूरजमक्ष बडे प्रतापी हुए जो सबत्‌ १८१८ में पानीपत फे प्रसिद्ध 
युद्ध में सम्मिलित थे, जिन्होंने दिल्लो में शाह्दी सजाने की लूट की धी 
प्रौर जो पुष्फर क्षेत्र में राजपूर्तों से लडे थे । किंतु पुष्कर में उनके पुत्र 
जयाहर सिंह की पराजय हुई थी, जिसऊे प्रमाण में राजपुताने की यह 
किंवदती विज्यात है कि “बल घट गयो पुष्कर नहाए से?” जवाहर- 
सिंह फे बश में श्राज तक भरतपुर का राज चला श्राता है। महा- 
राज जवाहरसिंद की प्रशसा “जाटबीर” साप्ताहिक पत्र में, जिसका 
प्रकाशन श्रागरे से द्वोता है, निसल चुकी है! परमारों के इतिहास 
की सेाज से दो स्थान परसारों फे मुख्य मिलते ई--आायू भर 
मालवा । इस प्रमाण में भी यह दे।हा विख्यात ऐै---पिरथी बडा 
परमार पिरथी परसारा तशी । एक उजीणी धार दूजा आधू बैसण?! । 
फरदिया फे परमार मालवा राजपश के परमार है । इसी से गुलाप 
कवि चतुर्वेदी ने इस रायसे में इनकी उपाधि “धारा-धनी” लिखी है । 
यद्द बात ते निविवाद सिद्ध दे कि मद्दाराज जवाहरमिंद फे समय में 
जाट वश भध्यादह् काल फे मार्तद फे समान था और परमार वश 
झनेक परेल्नू युद्ध लडते ल़डन, भ्रत मे यवनों द्वार, धसत दी चुका घा 
किंतु राज्य फे साथ ज्ञात धर्म का अस्त नद्ों हुआ था। योंते 


श्छ्ए्‌ करद्दिया की रायसा 


वर्तमान समय में जितने ज्व्रिय बंश हैं उत सभी के पूर्व वीर, 
उदार, विह्वान और गुणग्राही थे। किंतु भारत के प्राचीन राजवंश-- 
राजपूताने का इतिहास--सबसाहसांक प्रश्नति कत्िपय संस्कृत ग्रंध, 
शिक्चालेख और ताम्रपत्नादि से यद्ट निर्विवाद सिद्ध हो चुका है 
कि सालवा की परसार शाखा के अधिकांश महाराजा वीरता श्रौर 
उद्धारता के साथ साथ सरखती के भी पूर्ण कृपाभाजन रहे हँ | 
कदाचित्‌ ही कोई ऐसा विद्वान दा जो मुंज, भोज फ्रौर जगदेव की 
कीति से परिचित न हो । इन्हीं प्रसिद्ध महाराजा भोज से आठवीं 
पीढ़ी में महाकुमार हरिश्चंद्र वर्मा के पुत्र मद्दाराजा देवपालदेव, 
विक्रमी तेरहवीं शवाब्दी के अत में, घार फे सिहासन पर बैठे । 
हाराज देवपालदेव के समय ग्वालियर का किला माह्षवा राज्य के 
अंतर्गत आ गया था। महाराज देवपालदेव ने अपने लघु भ्राता 
सहाकुमार पृण्यपालदेव को पश्चावती ( वर्तमान पर्वाय ) का प्रति 
जागीर में दिया था । यह ग्वालियर से ३६ सील फे लगभग सिंघ 
और पारवती ( सिंघु व पारा ) नदियों के संगम पर इस समय 
भी ग्वालियर राज्य के अंतर्गत है। वहाँ महाकुमार पुण्यपालदव 
के वनवाए हुए किले और नदियों के घाटों का भरतावशेष इस 
पसय भी विद्यमान है। सहाकुसार पुन्यपालदेव के तीन पुत्र हुए-- 
यछ शकरसहाय, सध्यम रत्नसहाय और कनिएठ जैन्नसिंह । रह्न- 
सहाय का बरछा की जागीर दी गई थी | यह बेरछा संग्रति दतिया 


राज्य की सेबढ़ा तहसील से सिंघ नदी के दक्षिण किनारे पर है । 


ब्दैे 
ञ कै | 
कि ह का / की करवा जागीर मिली । यह कैरूवा पर्वाय से 
त्षपाश वालियर राज्य सें 
का चम ग्वालियर राज्य में है। वर्तमान महाराज छत 
कस के शाख के परमार हैं। महाकुमार शंकरसहाय पंवॉय को 
दा + 7है। धुण्यपाल के एक पुत्र और थे जिनको मयापुर की जागीर 
। यह सयापुर तहसील पिछेर जिला नरबर में चिध्या की 


च्‌ृ ोा ३ 3 
हर हि ली राज्य के ओअतर्गत है। इस शाख के परमार 
उर के परमार कहलाते हैं। शंकरसहाय के पुत्र पुर्णमज्ञ श्रौर उनके 
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डबरसिंह( हूँगरराय ) हुए और उनके पुत्र कर्ण हुए | कर्ण ने करेरा 
नास का कसवा परवाँय से २८ सील फे लगभग दक्षिण सें 'महुचरः 
( मधुमती ) नदी के किनारे यलाया पलौर उसी फो राजधानी फा 
रूप दिया। अब करौरा भाँसी-शिवपुरी रोड पर ग्वालियर राज्य की 
एक तहसील है। यहाँ परमारों का वनवाया हुआ किला भी हृदी 
फूटी दशा में मैजूद दै। कर्ण के तीन पुत्र हुए--ज्येप्ठ जगमाल (जगमझ्ल), 
'द्विताय सलसाव ( मद्नसद्दाय ) फ्रार उृतीय भानु । जगमाल करेरा 
की गदी पर रहे | मलसाव फो फरेरा से दल मील दक्तिण में ठकुरई 
फा इलाका जागौर मे मिला | सप्रति यह ठकुरई ग्वालियर राज्य 
फी करैरा तहसील मे है श्रार उस पर मछसहाय के वशजों का प्रधि- 
कार है। इस घराने रे परमार तिहेया ( तीसरे हिस्मावाले ) 
नाम से विख्यात हैं। छोटे भान ( भानु ) फो पाल्नी पलींदा 
जागीर में दी गई। यह स्थान भॉँसी से ६ मील के करीब 
पश्चिम, फरेरा से १६ मील के लगभग पूर्व, भॉसी जिले में है। इस 
शाखा फे परमार पलद्दा ( पाली के घर फे ) परमार कहे जाते हैँ । 
जगमन्न के पुत्र दृल्हा राय हुए। शमसुद्दोन भल्लतमश के समय से 
मालवा राज्य पर यवतों के श्राक्रमण प्रारभ हा गए थे। इन प्राक्त- 
मर्णो से महाराजा देवपालदेव फे पश्चात्‌ क्मश परमारों का बल 
क्षोण द्वाता गया और सुलतान भलाउद्दीन सिन्नजी के समय में मालवा 
फे परमार पीढियें से यवने| से लडते लड़ते भ्रत्यत जीणे हो चुफे थे, 
तथापि छुछ भ्रशों में मालवा पर परमारें का राज्य वना रहा । परतु 
मुहम्मद तुगलक के समय मे परमारें का राज्य मालवा से जाता रहा। 
हृम्मद तुगलक ने सपूर्ण मात्षवा प्रदेश दिल्लो राज्य मे मिला लिया भार 
अजीज हिसार फो बद्दा का सूपेदार नियुक्त किया। माह्षये फे झ्तिम 
स्वतन्न परमार महाराजा जयसिंध ( चतुथे ) घे। उस समय पद्मा- 
बती घर कररा भ्रांव पर, करैरा गढ़ में रहकर, मद्दाकुमार पुण्य- 
पाछ्द्वेव फे घशज ऊपर लिखित दूल्दाराय मालव साम्राज्य फे सामत 
की द्सियत से शासन करते घे। विक्रमीय सवत १४०० के 
३५ 


यसे 
२७४ करहिया की रायसो 


छगसग उस पश+ मुसखलगानी फाज ने आक्रमगा किया। दर्ददाराय ने 
बीरतापूर्वक यवरनें से थुद्ध किया और उनकी प्रशत्तता देख वे जौहर 
त्रत घारण कर संबद्ध व घीर गति के प्राप्त हुए | इस युद्ध से करा 
राज्य भी यवना के अधिदार से श्रा गया । दृल्हाराय के अत्यत्प- 
बयस्क राजकुमार शक्तिसिंद्र उतर जौहर से बचे । इन्हीं उनके 
सहायक मुड़िया कर्रा नामक आस में ले गए। शक्तिर्सि]ह के वंशज 
परमार वुंदेखखंड में जंहिरया पाम से प्रसिद्ध हैं। इन जहिरयां 
परमारों के कतिपय ठिकाने श्रव भी फररा तहसील में गुड़िया कर्रा 
ग्राम के आस पास खालियर राज्य में ह। शाक्तिसिंह के पुत्र 
जुकरारसिंह, उनके साहवराय और साइबराय के नंदसद्दाय, नंदस- 
हाथ के तीन पुत्र हुए--धरानसिद्द, कसकर्लिंह पर कंशरीसिंह । 
इसमें थानसिंह के वंशज उदगमा के जागीरदार ई और केशरीसिंह 
के वंश सें विज्ञारी, नेनेर, जिघनी इत्यादि क॑ जागीरदार हैं। मध्यम 
कनकसिह के हस्मीरसिंह हुए। हमीरसिह्द के दे पुत्र हुए--म्ये्ठ 
खरगराय, कनिए कुंदनसिंद् । कुंदनसिंह के वंशज हथलईवा हैं | 
इन प्रतापी महाकुसार खरगराय ने विक्रम सं० १६३५ आराश्विन 
शुक्ल ४ का कछवाहे वंश के महाराजा गजसिंह से ४७ हजार की 
आय का इल्चाका प्राप्त करक॑ करहिया नाम का कसवा नरवर से १६ 
मील उत्तर विध्या की घादी में वसाथा, जो अब भी उनके वंशजों 
के अधिकार में है। किंतु जब से नरवर राज्य महाराजा सेंघिया 
के अधिकार में आया है तथ से करहिया के परसारों से ग्वालियर 
सरकार ठीके के रूप से कुछ रुपया लेने लगी है। करहिया के 
परसारों ने ख्वालियर सरकार के अतिरिक्त बुंदेलखंड के महाराज, 
दतिया, चरखारी, विजावर, खनियाधाना भ्रादि से भी जागीर श्र 
पा मे काने बहार (जे 
और आय ल की हो रे हे हा पर किले का ५३ /०३म 
थि जुज ( गुल्स ) प्राचीन वेसव को 


स्मृति दिला रही हैं | इंसवी सन्‌ १८-६१ पे वि० सं० १<&४८ में, यहाँ 
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की जनसल्या ७१३२ थों। अपने पूर्वजों के सदश इस ठिकाने फ्े 
पधीश्वर भी त्रद्मण्य ( आाह्मण-भक्त ), वीर और कपिस्प्राश्नयदाता रहे 
हैं श्र यथाशक्ति अब भी है। 
सरगराय से छठी पोढी के बशजों से विक्रम स० १८९४ भादे 
बदी ६ शनेश्वर फे दिन यह युद्ध भरतपुर के जाट महाराजा जताहरसिंदद 
से हुआ। करहिया का सबध उस समय नरवर राज्य से था 
ओऔर नरबर फे सिद्दासन पर कछवादे महाराजा रामसिद्द थे। इसमें 
फोई सदेह नहीं कि महाराजा जवाहरसिद्द बढ़े वीर, साहसी श्र 
प्रतापी थे। उस' समय उन्होने चुदेलस़छ पर नरवर फो विजय करने 
के निमित्त पयान किया और गेपाचल ( ग्वालियर ) फे उत्तर पूर्व 
दक्षिण के ठिकानों श्र प्रदेश के। जीतते हुए मगरौनी मे आकर 
शिविर किया । कसबा मगरीनी नरबर से ७ मीजल्ल उत्तर, 
करहिया से १२ मील दक्षिय जिला नरवर राज्य ग्वालियर में हे । 
इस युद्ध फे उपक्रम का फारण यह सुना जाता है कि पिछार के 
राव हमीर जाट और करहिया के परमारो से, सिंध नदी के घूम 
घाट पर, विक्रमीय मठारहवीं शताब्दी की समाप्ति के लगभग युद्ध 
हुआ था और उस युद्ध में परमारे की विजय श्रौर राव हमीर की 
पराजय हुई थी । उस्न घटना की कविता करहिया और श्रास-पास 
के राव ( चारण ) कवियो द्वारा भ्रव भी कद्दी जाती है, जिसमे का 
एक छद निम्नलिसित है--- 
£धूम॒ के घाट पै माची धमाधम ज्ञोध पे लोथ गिरे घमसानी। 
घायल कैऊ परे रन सेत में आरत नाद पुकारत पानी ॥ 
जीव ले राव हमीर भगे तज़ि पालकी पाग मिशान निशानी | 
मारि के जट्ट करे दहवट्ट रहै। मुस मुन्छ पमारन पानी ॥!? 
पिछेर जी० झाई० पी० रेलवे के डवरा स्टेशन से ७ मीक्ष फे 
करीय जिल्ला गिर्द राज्य ग्यालियर मे एक तहसील्ल है प्रौर वहाँ राव 
इमीर का किला और उनके वशजें फी जागीर अब भी दै। धूम 
घाद के युद्ध से आस-पास के जाट ज्ञागीरदार फरहिया पर पूर्ण 


डे हा डर 
र्‌७द करम्िया द। रायसी 


क्राधित थे । जब जवाहरसि्द का शिविर भगरानी में हुआ तब उन 
सब ने जवाहरसिंद्द से करहिया की शिकायत की । जवाहरसिंह ने 
सवार हारा करहिया के परसारों का लिखा कि तुम्॒ विला किसी 
बहाने के सगरोनी हाजिर झाओ । परमार ने उत्तर में पाँच चोट 
की वारूद और पॉच गोली श्ेजते हुए लिखा कि “ आप जैसे वीर 
का यह उचित नहीं था कि यहां से मुख छिपाकर नरबर जा पहुँचे | 
करहिया त्रवर राज्य का उत्तरीय मारचा है। प्रत: प्रधम यहाँ 
का वीरेचित सत्कार स्वोछृत करते जाइए |” इस पत्र से चुभित 
हे। करहिया को ही जवाहरसिंद चत्॒ पड़े और जे। करहिया पर 
शुद्ध हुआ उसी का इस रायसे में वर्गन है। लड़ाई का ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि मद्दाराजा जवाहरसिंह बुंदेलखंड और नरबर से न छड़ते 
हुए आगरे की ही लौट गए | 
. इस रायसी के रचयिता गुलाब कवि माथुर, चहुर्वेदी आँतरी- 
निवासी थे । यह युद्ध उनके समच हुआ था , और युद्ध के दस 
मास पश्चात्‌ की खर्य उनकी इस्तलिखित प्रति से यह प्रति लिखी गई 
है। यह प्रति कविजी के वंशज श्रीमान्‌ कवीश्वर पं० चतु्भ्ुुजजी 
वैद्य ऑतरी के यहाँ सुरक्षित है । गुल्लाव कवि की कंवित्व-शर्ति 
उनके रायसी से खर्य विद्वान ससक सकते हैं । यह वही आँवरी है, 
जहाँ मद्ाराज वीरसिंह ओररछाधघीश ने अच्घुल्त फजल का वध किया 
था। स्वालियर से ऑॉसी जाते हुए जी० आइई० पी० रेलवे का यह 
करशिया हक व से १७ मौत के करीब दक्षिण पमि मे 
का गोत्र बशिछठ है और इनके पुरोहित 


भी वशिष्ठ गोत्रो ई ही 
हैं। येवच॑ तय भागव बाह्ए हैं, जे। प्वाय के सिश्र ,कद्लाते 
रे +धपरपरा से स्थाते शैब यजुवेंदी हैं | 
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फरहिया को रायसो 
दोहा 


कमल चरन असुभनि हरन, वदे। सारद माय । 
कृपा करी जन दीन पै, कीजे सुमति सहाय ॥ १॥ 


कवित्त 


जाको बेद बिदित विरचि पुरहूत सुर 
सेस सनकादि आदि बाधे चित्त चाठ रे। 
सेई निज सुमति विचार के गुल्लाव कवि 
प्राठ याम आनँद बिमल यश गाउ रे ॥ 
हूद्दे छुभ कारज रूपा की फोर हेरत दी 
निधन विल्ात द्वात पूरन प्रभाड रे। 
ध्याठ तू सदा ही सुभ फरन सदा के ताके 
देवी जू फे चरन सरेाज उर ल्थाउ रे ॥ ३ ॥| 
पूजे सेस सुमति सुवासर रजनि विधि 
पूरन प्रसान ते न आदि अत पावद्दी | 
छेत उदय कारज जगत जग जागिन फे 
सकट इरन इस भांति भाँति ध्यावद्दी ॥ 
बदि जन पुन्य ते प्रवीन द्वोत भ्रवनी पे हि 
सुमन गुलाय चेति चने उर ल्यावद्दी । 
सुर नर ज्ञाग मुनि विदित जद्दान माने 
देवनि के देव श्री गणेश जू फा गावद्दी ॥ ३॥ 


हि 


दादा 
सुमिरि उमास्तुत फे चरन सारद को शिर नाय । 
फर जोरें विन्ती करा दीजे उक्ति बनाय॥ ७ ॥ 
जंग जार जाजनिम जबर प्रयट करद्दिया-नवाग। 
तिनफी यश परनन फरों दोजे बुद्धि उदार ते रवा 


> 2 
र्ज्८ करहिया का रायसो 


दान खडंग सम्मान को समरथ ही की रीति | 
तिन्की यश वरनत करे कवि शुल्ाव की प्रीति ॥ ६ ॥ 
किरिन कीर्ति दस दिशवड़ी कियों चंद की जाति । 
झरि मारे पाले हिंतू रसना अमृत साति ॥ ७॥ 
कवित्त 

दान तेग सूरे बल विक्रम से रूरे पुण्य- 

पूरे पुरपारथ की सुक्ती उदार दे । 
गावे कविराज यश पावे सत्त भायो तहाँ 

वर्श धर्म चार चारु सुंदर सुढार है ॥ 
राजत करहिया में नीत फे सदन सपा 

पापक प्रजा के प्रशुताई हुसयार है । 
जंग अरबीले दल्त संजन अरिदन को 

विदित जहान जग उदित पम्मार है ॥ ८॥ 

द्वेद्दा 
साखिन ते शरना भए गंजे अरि बरजोार | 
दुनियां सें यश विस्तरपी नऊ खंड छित छोर ॥ €& ॥ 
सूना देश विचार के कर कर सन में चाज | 
चले सामुद्दे जुथ्थ सजि उत्तरी चामिल फाज || १० ॥ 
जाट जैम धारें बड़ो आये देश मस्ाय | 
मिले अगसने जाय के राना कैऊ राय ॥ ११॥ 
गूजर मोर हेंसेलिया , शुजररा का राड। 
द्वाथ जारि दांदिक मिल्ले तज तेगन की चाउ || १२ ॥ 
. गापाचल की बाउनी गंज काल्षपी था । 

नरेबर गढ़ की तरहटी लूटी रिद्धि निदान] १३॥ 
जासे सार न गहि सका फोाऊ सुभट नरेश | 
दक्खिन दल तासे मरी लिये भदावर देश ॥ १७॥ 
अष्टादश ट्वे चार का संबत्‌ भादा सास। 
असित पक्त तिथ षष्टमी शारी बार प्रकाश ॥ १५ ॥ 


श्री उपेद्रशरण शर्म्मा र्ज्ड 


सोग्ठा 
डपटी सथ दी सेन मगरीनी से कूच करि। 
सरिता माने। ऐन चली सिंघु फे मिलन फो ॥ १६ ॥! 
है | सु 
चौपाई 
जाट जयादिर कर यल्त ऐनम्‌। चढ्ं। करहिया फो ले सैनम्‌ ॥ 
साठ सहस प्रसवार पयाठटे | ठाडो पासर गेंयर लादे॥९१णा 


फवित्त 


जीती कैऊ प्रनी घनी प्रबल पठानन फी 
घाए णहाँ झ्राप ल्याए पेशगी निदान फो । 
कहद्त शुलाय जंग गोरे का पमारन से 
मोरे कौन पहल प्रचठ मधवान फे ॥ 
धारा धनी घोर से प्रधीर फरे मैरिन फो 
जहय क्रितीफऊ दल दगज़ी रसान के । 
वीर ग्म माते धवे तेंगे गद् ताते से 
विरभाने क्षत्री घर जाधा रतिभान फे ॥ १८॥ 
दादा 
पैत फरे. धारा-पनी सुने सुभर हो पैन । 
पय निर्मत छुत शुद भू रद जगा यश ऐप ॥ १४ ॥ 
मसलत फर एफंत छहुम्म निवटे छुभर समूह्ठ । 
ग्राश परे सुर प्रष्णुग फर सप्राम सफूइ ॥ २० ।। 
छप्पय 
प्राप्त फेहरीसिष्ट ये।न गुर्भनमसि्ट राय । 
मर मफ़द नरनाह घिप सिरदार सुपाप हद त 
पयमसिष्ठ प्रध॑ंट योज् घुरांगह यारद्र । 
कंसय राव पदारसिंहद साॉंवित रजमोरष् ॥ 
मा अयुत् सिद्द रहोग यर भा रघुताथ सुदेवियय । 
परगद्ट घुलाइ इनशाफ सा टच सच सर सोलियद ॥9॥ 


डी 
२८० फरहिया हक रायसी 


छंद पद्धरी 
शुद्माय बड़े खटुर सुबीर | साश्ल प्रचंड रन सुभद धार ॥| 
पस्मार बेलि परगद्ट उदार | चिरदेत वीर बाइन पगार ॥| 
कीरत कुमार घनर्सिघ तत्त्व | जितबार जंग सुभ करन चत्त ॥ 
मुहुकम कुमार सुज्जान रूप | सिरदार सिंध वर समर भूत ॥। 
पंचस प्रचंछठ॒ पीराधिवीर | नर नाह रुद्र रस पय गंभीर ॥ 
साथुर मरद वाके जुवान | छत्तीस खोम खड्डन अमान ॥ 
जोगी प्रचंड वृजभान तथ्थ | सूरसमा तेग बाहन समथ्य ॥ 
दीमान बोल मंत्री हजूर।सफुजंग वीर करवो जरूर ॥२२५॥ 
देहा 
परगह इकठी हाय के करो सतै मत युद्ध । 
ड॒टे सहस भट सुभद से ज्ञुरन जाट सो जुद्ध ॥ २३ || 
चैपाई 
उमड़े दल्त बहुल से ऐनम | इते सुभट साजे सब सनम | 
घेरी नगर सबै चहूँ ओरनि | हॉके सुभट करे बहु सेरनि ॥२४॥ 
दोहा 
दिखी फौज धारा-धन्ती क्रोध द्वाय सब सैन । 
सुना सुभट सामंत है। सबै सुनायी बैन || २५ ॥ 
कुंडलिया 
सॉई अनी न चुक्किए बोले प्रबल्त पमार | 
धीर घरे सन्मुख लरे गहे फेपि तरवार | 
गहे कापि तरबार हने अरि जुद्ध अकारे | 
आयुध प्रबल्च प्रताप खंडि खल दल बल भारे || 
पैज परम पन धारि नीति सबही के ताई। 
जाट ठाठ की ग॑ हरे छिन सें यो सॉई ॥ २६ ॥| 
छ्प्पय 
बाल्ये। सा्मेंत सिंह सुना सब संग निदानह | 
सूर सरत अति सुःख दुःख कायर तन जानह ॥ 


श्री उपेंद्रशरण शर्म्मा श्प१ 


कहें स्रेत अरि धिंग हने है सहसत्र सुदधह। 

सदा इष्ट जे रटत नटत कपहूँ नहिं जुद्धद ॥ 
दिम्मान फेदरी वेल वर 'चार जुगन हो आवई। 
न निघटे घात यह मानिसे। रची विधाता भावई ॥ २७॥ 


दोहा 


होनी होय से होत है सुना सुभर दै। वात । 
उसे तरवर गिरि परे करे पवन विख्यात ॥ श८ ॥ 
यह कहके साम्दे पिले सुभट संग परिवार | 
इक इफ लक्सन से। सिरन फरन जाट से रार|| २< |] 
गला सेह गाजन लगे बाजन लगे निशान । 
सुभट सैन साजन लगे को ताजन अ्रगवान ॥ ३० ॥ 


सचैया 


फीरव से दल जाट पिले हित भीम ले पच सहा कतु वैसे । 
लंड घली किसनेस' कै साखन रोप रहै। पग अगद जैसे ॥ 
काढि कृवान दिमान युधिछ्टर त्रासतु है भ्ररि के दक्ष ऐसे | 
वीर पमार पहद्दार की प्रेर रुपे रस भारत पारथ जैसे ॥ ३१॥ 


छद पद्धरी 


कर पस्त॒र श्रप्तुर जद्व निदान | हज्यार साठ घाए जुपान ॥ 
इत्त धाय सरोतर सहस' जुझ्ान | सथ सुभट वीर फर गद्दि फबाना॥। 
भय गल्ला शार दुष्ट सेन मदछ। बढ घरे शूर पण समर ऋद्ध ॥ 
सचि उठा जुद्ध द्विंदुवान ज्वान | गज पेल जाट आए निदान ॥ 
बहु दंगे जैम जम्मूर जेर। सुनिए म श-द सच रहो शोर ॥ 
गज्जें ग़रज जजाल जाल | धघनाल चले धहु छुतरनान ॥ 
पहु चले तक तीसी तुपसक्क | तह फुटे शुर नदि धरे शक ॥ 
यहु घ्ठे यान जिमि मेघ घार। चिक्वार पील कुभन विदार ॥ 
ड् 


ए्प२ करहिया कै रायसी 


कहूँ चले क़रखि कम्मान ज्वान। सन्नाह फोर घर पगत खान | 
किवान कडो गद्े ढाल दथ्थ। बहुजह ठट्ट मर्लथ्य पथ्या।३०९।॥। 


देाहा 
सिपट शूर इकठे भए, सब सम्हारपों सथ्थ। 
वाह वाद्य जावा कहें, भल्ने चल्लाएं हृथ्थ ॥ ३३ ॥ 
छंद सोतीदास 
इहि भाँति करी सफजंग विचार। पिल्ले भट जुथ्य सुजुथ्यत फार || 
गही ऋर ढाल करी सन शीष । जड़ी किरवान भरीन के शीस ;। 
रूपों रत पंचम सिंद कुमार | करे कुमार अरीन प्रहार ॥! 
पिल्ले। रन से हरिसिह दिसाव | गहे कर सेल तजी किरवान्त |! 
रहे भर ओल कुमार सुजान। दिले मजबूत प्रताप निदान ॥ 
घली किसुनेस की सार्वेत सिंघ। लहै। सुज भार करी सफर्जंग ॥ 
जहाँ. रघुनाथ उदेत गये । अर सार सबे झुुज तानि क्यो ॥ 
बिचल्यै। इत केसव राय बन्ती । जिहि जाय हरीत् की सेन दली ॥ 
घुर मंगद धीरज घसे घरे। इहि भाँति जदाने से जुद्ध करे ॥ 
रत माखन सिंघ कुमार पिलल्‍यो | जिह्ि तेगन से अरि जुथ्यथ मिलये || 
लछनेस छतानलहि लाखन की | जिहि नाम किये। यश साखिन की || 
माहकम्म पिल्ले। जहाँ पायन से | भर भेत कुमार से रायन से ॥| 
दिल दारुन देविय सिंघ बत्ती | बहु भांति अरीन की सैन दल्ली । 
भुव भारत दु्जेन राव करपो। असुरान की तेगन गर्व हरपी ॥ 
गहि कोपिक्रिवान कुमार खुभाव । लही कर सक्ति प्रसिद्ध गुमान ॥ 
घरे पर पारथ ले। घनस्िंग। करी अरि से सुधरी सफर्जंग ॥ 
गद्दी कर कीरव सिंग क्रिवान | ढहे जहूँ कीचक से बहु ज्वान || 
पिले। इत भीम का नामी सुकुंद | करी अरि से बहु भातिन ढुढ ॥ 
थक जहूँ कायर देखि विरुद्ध | करे इम प्रान कुमासी युद्ध ॥ 
भल्‍ये। अंग यो भुज भार कराल | पिल्ले। जहाँ मोहन थिंघ कै लाल ॥ 
बहु धीरज धौकल सिंघ धरी। जिहि दूध के दाँव न जुद्ध करे ॥| 


ओरो उपेंद्रशरण शर्म्मा श्८ई 


सुभ सतक्त गद्दी कर ले उमराव । घरी वहु सौने सिंघ सुचा़े ॥ 
सबै कुबरा घर फोप नृपम्‌ | भ्रि को उपजावन «देह दुपम ॥ 
पिले फर चाजन नम्र कं घीर । क्िती बचु भॉतिन जाट की भीर॥३४ | 


छदनागमसरूपी 
फरके कर जोर कवान बह ' तिन हूट के देतन पील ठद्ी ॥ 
कर मुड गिरे रुप रुड जहाँ। सन मे सिरसार पअ्रवाज तहाँ।॥। 
कद ही जनु भील निकदर से | इम तेग बह्ठे रन तबर से ॥ 
गज छोड के प्रश्व राचार भया | ललकार जयाहिर झाय गयीा।॥ 
विरच्ौ इत फेहरि सिद्ध नरम्‌। कर इष्ट उचारन शुद्ध भरम ॥ 
पहुँच्यी।ी रन पचस सिंघ मरद्द । करे कुक भार प्मरीन गरद ।॥॥ 
रुप्यौ इत जाट निराट बली। मुझ ते रटना सुचितान भल्ती ॥ 
इत जाय रुप्यी घुर मगदयम्‌। सँग सॉवत सी वल्ल अगदयम्‌ । 
गहि सिंधिन रेस हो जहू रने | पहु कैवर छोड तम्म भरने॥ 
गद्ट तेग हथ लछनेस वली ! कर रेस अरीन की सेन दली | 
फिरवान दई जटरान मथ | ढए कीचक्न जिमि गिरवे पथ ॥ 
कदि मूँडनि शूरन श्रोन मचे। तहों वेगि सदाशिव साल सचे ॥ 
कर ज्ुग्गिन चैसठ नच्य पगम्‌। इम देखि के फायर देह ठगम ॥ 
रन फेहरि सिंध दिवान परपों। जिन तेगन से अरि गर्व हरपौ ॥ 
घुर मगद पंचम सिंघ नरम्‌।भद सॉवत सिंध परयो समरम्‌ ॥ 
रन लच्छिन केसव छत्त चत्नी | बह भांति जटान फी सेन दलो ॥ 
उद्दोत परे भुय पारथ सी । जिहि युद्ध करो रनभारत सी ॥! 
चर घीर चुँदेल से। मापनयम्‌ | सुरले।क गय। इमि लासनयम ॥ 
जद्दा जोगी प्रचड पवैया परे! वर साडिल्ल धीर जहाँ जकरे ॥ 
इद्दि भाँति भया रन समरयम्‌। रवि सेच रहे रघ झपरयम्‌॥ ३४॥ 


देाद्दा 


असिवर वाहदी फाप करि करे खूब घमसान। 
तिल तिल्त हुटे हक दो अहुटे नद्दी जुबान ॥ ३६ ॥ 


५८४ करहिया का रायसोी 


सहस एक श्ररि जुथ्ध इनि पोडे सुभट सुमार | 
गए वीर वैक्ुंठ की पुत्रन दे भुज भार ॥ ३७ ॥। 
छंद अु्जंगी 

करि ऋषघ सब सेन बृज भूप धाए। मनी उत्तर गलत श्याम आए ॥ 
हँका हक साची दुहँ सेन माही , उरज्मे दुह्ूँ ओर जाधा सुमाद्दी ॥ 
रुपै पारथं रूप कीरत आगे। बढ़ाए हय॑ तेज सब सूर वागे ॥ 
चले जूह जंजाल सुतर॑ प्रमानम्‌ | फटे पक्खर अश्व नरदह ज्वानम || 
वहें वे प्रमाने तुपक्के तरारी | लगे शूर छाती मने कुंस ढारी ॥ 
बह्े तेग कंध कटे शीस 'सूरस्‌ | रुपे आय ऊझंढे वरे जाय दूरम्‌॥ 
भिरे मन्न भेप॑ दुहँ ओर वारे। लथा पथ्च हो फे गिरे भूसि भारे ॥ 
चले तक तीरं कमाने करारे। छगें शूर छाती मना सपे कारे॥ 
सची मार अदसभुत्त द्वे जाम वीते | तहाँ स्नोन खार॑ बह्े समर भीते॥ 
नचे जुग्गनी चौसटें वीर रूपस्‌ | सुने जे समर त्रास सानंत भूपम्‌ ॥ 
शुह्दे मुंडमातज्ञा कपाली निहारी । महा शब्द सुनके खुली रुद्र तारी ॥ 
कटे खेत वीर सुसहसे प्रमानम्‌। फिरे खबे भय समान जटरा अमानम्‌ ॥। 
पिले सामुद्े शूर सिरदार लिंघम्‌ । गद्दी फाप किरवान घर्मेष्ट रिंघस्‌ ॥ 
इलाई जठा की घटा सेन सारी | हने सन्रु सामंत मयमंत भारी॥ 
वहै ख्तोन खारं श्रपारं अ्रघारम्‌ | शहै कौंच पार मचौ जुद्ध जारम्‌॥ 
तनय भीम जू को जचरजंग येधा । पिल्ला सी मछुंदं किए चित्त क्रोधा ॥ 
चलाते बली बाहु सक्ती करारी | फुरे पक्खरं प्रश्व नरदेह भारी ॥ 
इसी भाँति घारा-धनी सबे घाए। घनी सेज जाटं सुधरनी मिलाएं | 
भए लथ्थ पश्थ॑ दुु्वूं सेन बारे । गिरे घुक्त धरनी से। घायज्न भारे।। 
भई भार माता घने शूर कटे । तवै लेह माने सु असुरान जट्ढे ॥ 
हटी फौज खारी मिले। आय सेदी । रह पव॑तं यों अनी शूर छेदी ॥३८॥ 


देदा 
तब अकुल्लाने वीर सव गिरवर छूख्यौ जान । 
कटा करी ससल्तत् यहै लरिए फेर निदान | ३७॥। 


श्रो उर्पेंद्रशरण शर्म्मा श्प्श्‌ 
चौपाई 


पति हित समझे राजकुवारी | अपने अपने चित्त विचारी ॥ 
सरन जानि हुलसी कुल पतिनी । पारवती के असहि जितनी |! 
पत्ति बीरन से बोले गाथा | सुनिए राजकु अर निज बाता ॥ 
हनिए. शीस गिरीश चढावे | अपसे पत्ति हित घ्मे बढावे |॥ 
शर्म काज मरहे जे मारी।त्ते अगा के अश निहारी ॥ 
धुन पति जाते ते नहिं मरिहे। निद्चे नरम बास ते करिहै॥ 
या विधि वचन सकल समझकाए | ते सुम्रत मुनि कच्दत अठाएं ॥ 
मरी कुमरि श्री राजकू बारी | अ्रपने कुल की ल्लाज सम्हारी ॥ 
गई विहँस वैकुँठहि धन्या। निज पति के भ्रुरागह सन्‍्या ॥ 
जाहर फर जैद्रिह्य वीरदह | निकसे बहुरि विदसि रनधोरह ॥४०॥ 


सवैया 


शरद से| पति के हित बालन सगल चारु सबै सरसाए। 
पुृञ्षन देव महश्वर का छठि साध सबै इठ दूर बहाएं ॥ 
या विधि से। छृप राज कुमारिन से।हर के वर अद्धू,त पाए। 
ताते निराट सुधान विज्ञोक गिरीश का लकर शोश चढ।ए ॥ ४१ ॥ 
दोहा यु 
गई विदेसि बैकुठ के। राजसुता सुस्त पाय। 
पति हित साध्यौ सयन मिल्ति प्रवनी यशु सरसाय ॥ ४२॥ 
फिर धाए धारा-धनी होंकी झुभटन भीर | 
रुधिर लपेटे चघटपटे जकरे ज्ञाज जेजीर ॥४३॥ 
छट बृत साध्यौ खबन मिल करि गौरीपति सेत्र । 
शीस चढाए आपने पृजे पति द्वचित देव ॥४४॥ 


छद दनुफाल न्‍ 


अमरेश  मसोद्दा रनपुर | कतमलित तिह मुह नूर ॥ 
ज्ञग जग मुहुकम सिंघ | जिहि फ़रिया अरिवर घिंग ॥ 


करहिया का रायसो 


सुलन खज्ठ निवाहि । तिहि दिया भ्ररिदत्त ढाहि ॥; 
सजबूत साथ. कुमार | शरि हने करि कारि वार ॥ 
क्रि पैंज कर पग हशापि। धाया से अरि ५ कोपि॥। 
बल्ल विग्य सिंघ सुप्रान | घाया सुकाढ़ क्रियान ॥ 
घुर मंगद॑ चित चाहि ।ता पुत्र देवी साहि। 
कर ढाल गहि किरवान | धाया सुकूंवर खुसान ॥ 
घुप्म घवल धोकल सिध | अरि हसे करि सफुजंग ॥ 
सजबूत सोते साह | कर जंग रंग सुभाव ॥ 
हथवाय मुहुरन॒ टेल | इहि भांति कर खग खत । 
कर रोस छाड़ि पहार। शअरि जुध्यथ दूंद विदार ॥ 
इहि भांति कर घमसान | प्रथराज केसे ज्वान ! 
उत आल उद्दतल जाट | सच सेंच घाय विराट | 
कर रोस सामें घाय।इत पिले बीर सुभाय ॥ 
कर रापि सिंघिनवान | वहु ढद्टे पीक्ष जुआन | 
इहि भॉति साची रारि। तज ध्यान हँसत पुरारि॥ 
ससहार गिद्धन कीन | नच जुग्गनी परवीन ॥ 
कहुँ भूत भेरो प्रेत | चुनि मुंड मालनि द्वेंत || 
छुतसा काली शआ्राय | पल्ल॒ चरन संगत्ल गाय ॥ 
कर खसत्रोन पान नवीन | बहु भात आशिख दीन | 
चिर हेहु भूसि पसार | जब लागि ईस उदार ॥४५१। 


१4 ५| 
बच 


ध्रः 
है 


कट. 
दाहा 


जीत लड्ढी धारा-धनी छूटो प्रबल पहार । 
कीने भट जटरान के सिर बिन एक हजार || ७६ ॥ 


छंद अमृत्तध्वनि 


अखिवर कापि करात गहि*न्प पमार बलिबंड । 
हने घने जटरान के झुंड इडुरिग प्रचंड ॥ 


श्री उर्षेद्रशरण शर्म्मा र्प७ 


दर 


भुड्डरिंग प्रचह डिंढ करि मझुंड डुरिपिय । 
भुस्सु डिंढ करि तुड् डुम कि चमुड छुगरिय ॥ 
रूडद्धरेन अरिंद डरिय पअरभभ्भुज॒ पर । 
रभागन किय मग्गगगति चल्ल ऋद्दद्सियर ॥ ४७ ॥| 


देहा 


मुरकी अ्रनी हशील की गयौ जाट तजि देस। 
वाह वाह घाराधनी सुस ते कहे नरेसख | ४८ ॥ 


हि सवैया 


सॉँचै कियौ यश भूपन मे जिह जाटन के दल दगल टारे । 
मार हरैत अनी मुरकाय अथाय गए प्ररि जुथ्यथ अकारे | 

डेढ हजार परे रमभूमि सने जल्लग्राह सरे सग मारे । 
धारा धनी बल-भीर पमार दुहू कर सार अरीन पै भारे ॥ ४७॥ 
सेगन को घन बीच परतो उपर जट वीरन प्रात के डाह्यो । 

शूर भिरं सममुछणप गिरे जहाँ खोनित सार प्रताद्नि नाढ्यौं॥ 

ऐस समय बलबीर पार इने। अरि फो दल्लदंगल गाह्यौ | 
जैाइहरी घारा धनी परवीन जिद्दान मे सादी जवाहिर काढ्यों ॥५०॥ 


कवित्त 


मेड रासी हिंद क्री उमड़ि दक्ष जादन के 

ऐडि करि कीनों छित सुयण सपृती का। 
प्रयत्त पमारी यारी घरा रासी धीरज सो, 

कीमी घमसान सम्गमग्म मजब॒ती जी ॥ 
राख्यो नाम निपुन नरिंदन के मेरिन को, 

कहत गुल्लाय त्याग आलस कपृती कौ। 
सत्य रास्यौ शर्म राए्यौ साहियी सयान राख्यौ, 

राख्यों पैन पानी इन मूँछा रजपृती की ॥ ५१ ॥ 


करहिया की रायसो 
देाहा 

फते पाय घारा-घनी भए इकट्टे वीर । 

देश जमाया जुगत सें कर मसल्लत रन घोर ॥ ५४२ ॥| 
नूपत बढ़ाई बहुत किय तुम अम्जुन के रूप | 

शत्रुन को दाहन दहन धारे पहुमि सरूप ॥ ५३॥ 
रामसिंह सिरापाव दे कीनी हुकुम समाज | 

बसे करहिया नगर में करे निकंटक राज ॥ ४४ ॥ 
श्याम राव आदर किये। कीनी कृपा अपार । 

नगर वसाये। जुगति करि सचे देश सम्ह्दार | ५५॥ 
चार वरण निज घसे सो शोभा लही अपार | 

सुबस बसाये। नगर को करि इकठा परवार ॥ ५६ ॥ 


सवैया 


जे लगि मेरे सहेश दिनेश धनेसुर ले धन पाम भरो। 
रवि नीर समीर सुधा सुविनायक पारथ लो अरि बूंद हरी ॥ 
शशि सुम्रत सक्ति पड.नन गंग गुल्लाब कहे प्रभ्ुुता सो करो । 
चिरजीजी करहिया मे धारा-धनी निज धू लगि भूप अनेद करे ॥५७॥ 


दादा 
सुख संपति साहस सुयश पुत्र सिन्र परिवार | 
घू लगि करदहु श्रनंद भू श्रति वत्त प्रवत्त पमार ॥| ए८ ॥ 
केहरि सिंह दिवान के भए गन्ना छितपातल | 
घमं कसे घीरज घवल्ल गो विप्रन्न प्रतिपाल ॥ ४८७ ॥ 
मसले मुहुकम सिंध जू तिन ते लघु .नवल्लेश | 
ता लघु कुमर सुजानि सिंह दारव अरि वर देश | ६० ॥ 
सावंत सावँत सिंघ के राजत श्री रघुनाथ । 
दान सत्य सनन्‍्मान से छित कीनी यश गाथ || ६१ ॥ 


,ती पर्षेद्रशरण शर्म्मा श्प्ड 
सारठा 


धुर मगद फे वीर देवी सिंध सुभट्ट बर। 
तिद्दि फे धाकल घोर धन्य सत्य सनमान हृढ ॥ ६२ ॥ 


सबैया 


दूर किये। अरि की दल दगज्ञ दिग्गज जाम जद्दान का माते । 
कौनीो घन यश देशन में कविराज भने अनुराग समाती ॥ 
से। हर फे वर से। रचि बशिन अश प्रताप सुवेद मे नाते । 
घीरज धर्म घुरधर लों नित नीतिह्दि सें मिल राजत साते। ॥ ६३॥ 
दोहा 
नद करन कवि को फह्दे नाम गुलाय भिचारि। 
भूल चूक द्ोवे जहाँ लीजा चतुर सुघारि॥ ६४॥ 
गन '्गन समझी नहीं नहिं पिंगल के भेव। 
चरनत भूल परी जदाँ छिमा कीजिये देव ।॥ ६५॥ 


इति श्री फवि गुल्लावविरचितायां समया जाट की सपूर्ण शुभ 
अवतु शरोरस्तु । मिती जेठ सुदी १० शुरऊ सबत्त्‌ 
१८२५ भुकास वसेचास फसवा आँतरी । 


(१५) पुराणों के महस्व का विवेचन 
[ ल्ेसक--रामपहादुर श्री पद्या वेजनाथ बी० ए० ] 
हिंदू जनता में पुराणों फे विषय में दो प्रक/र ऊे मत पाए जाते 
है। एक ते अध परपरा के माननेवाले लेग हैं जे! पुराणों फी सप 
बाते के अवरश सत्य मानते हैं । दूसरा शिक्षित-विभाग है जो 
उनमे किसी विशेष महत्त्व का नहीं मानता। इन शिक्षित जनां 
की समझ में पुराण केवल घालकंवत्‌ बुद्धिवालें का धार्मिक तत्व 
और धार्मिक फिस्से समझाने के लिये रचे गए थे। वास्तव मे 
सत्य इन दाने मर्तों से भिन्न है। यदि हम कटाक्ष की दृष्टि से 
“पुराणों पर निष्पक्ष भाव से विचार करे ते हमको पुराणों फा बडा 
महर्व देस पडेगा। इसके लिये यह जानना ग्रापश्यक है कि 
पुराणों का विफास किस प्रकार हुआ दै। 
पुराण शब्द फा अ्रथ कया है? वायुपुराण और पद्मपुराण 
मे लिखा है कि जिसमे पूर्व काल की परपरा कद्दी' दो, वह पुराण 
है। शुक्रमीति, अमर-कोप तथा पुराणों में पुराण के पाँच लक्षण कहे 
हैं... सर्ग, प्रतिसग, चश, भन्वतर और वशाज्ुचरित्र। ये पॉच बातें 
प्रग्येक पुराण में होनी चाहिएँ। भारतवर्ष मे बहुत प्राचीन फाल 
से भाट लोगों की प्रथा चल्ली आती हे। इन लोएगा का कार्यक्षेत्र 
बढते बढते इनकी तीन विश्राग द्वा गए। इनका प्रधान कार्य 
राजाशों फा कीति-गान करना था। आरभ में ये ज्ञोग यह 
फीर्तिगान अपनी स्पति फे आधार पर ही करते थे। इस 
प्रकार झ्ाख्यान ( स्वय देखी हुई घटना का वर्णन ), उपाख्यान 
( सुनी हुई ), गाथा ( पुराने पितरों के गौव ) और फल्पशुद्धि 
( श्राद्ध, कस्पादि के विपय में जिसमे निर्णय द्वोवे ) से इन पौराणिक 


श्दर पुराणों के महत्त्व का विवेचन 


विपयां की स्तामग्रो बढ़ती गई। इस कारण साट लाने में भी उनके 
कार्यातुसार भेद हे।ते गए । ि | 
सूते का काम पुराणों में वर्शित बहुत पुराने त्॒पों का वन 
करता था। मभागण लोग घोड़े कान्न पूर्वे के मरे हुए शूर राजाओं 
का गुणगान् करते थे। युद्ध में विजयी जीवित राजाओं और वीर 
पुरुषों की कीर्ति का वर्णन बंदियें द्वारा दाता घा। इस कारण 
पुराणों का वर्णन विशेषत: सूतों द्वारा ही हुआ है। 
पुराणों की भाचीनता--इस प्रकार हस कल्पना कर सकते 

हैं कि झार्य जाति के आरंभ काल से ही पुराणों की सामग्री वैयार 
है चल्नी हेगी ओर सत्य भी यही है । इसका उल्लेख कई पुराणों 
में है। जैसे--. 

पुराण सर्वशाजाणां प्रथम त्रह्मणा स्मृर्त । 

अनंतर च वक्तेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्मता: ॥ ३ ॥ 

पुराणमेकसेवासीत्ततरा. कस्पांतरेप्नघ । 

त्रिवर्गसाधल पुण्य शतकोटिग्रविस्तर ।। ४ ॥ 

चतुल॑क्षमिदं प्रोक्त॑ व्यासेनाद्ुतकर्मणा । 

अष्टादश पुराणानि ऋत्वा सत्यवतीसुतः । 

भारताख्यानमखिले चक्र तदुपबूंहित॑ | २७।। 
“मत्स्य पुराण झ० ५३ 
अर्थात्‌--ब्रह्मा ने सब शात्रों के पुर पुराण ( एकवचल पर 
ध्यान दीजिए ) कहा; फिर उनके सुख से वेद निकले । आदि- 
कर्प मे घुराण एक ही था; पर वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सो करोड़ 


श्लोकों का हो चुका था। उस्र सामप्नी में से चुनकर सत्मवती-सुत 
व्यासजी से चार लाख श्लोकों के ८ पुराण रचे । उनके पीछे 
महाभारत बनाया । यही वात्त ब्रह्मांड पुराण से भी लिखी है-... 
“प्रथम सर्वशाल्याणां पुराण त्रह्मणा स्मृत्त । 


अनेतरश्च बकत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनि:सृता: ॥? 


“+ (--५्८ 
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अथे-- सभी शास्त्रों के पहले ब्रह्मा से पुराण की उत्पत्ति हुई 
है। पीछे उन्तके सुस्त से सभी वेद निकले ।? फिर दूसरी जगह 
(ञ्र० ६५ में ) लिसा है कि वेदव्यास ने ही एकमात्र पुराण 
सहिता का प्रचार किया। 
शिव-पुराणीय रेवासाहात्म्य ( १--२३ ) में ल्षिसा है-- 
पुराणमेऊमेवासीदस्मिन्कल्पांतरे जप | 
त्रिवगंसाधन पुण्य शतकीटिप्रविस्तर ॥ 
स्मृत्वा जगाद च मुनोन्‌ प्रति द्वेवश्चतुमुंफ । 
प्रवृत्ति सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्तत ॥ 
पद्मपुराण के सृष्टिस॒ड में लिसा दै-- 
प्रवृत्ति सर्वशाक्षाणा पुराणस्यापमवत्तदा । 
मत्स्य और त्ह्मांड पुराण पुराने हैं। इनसे स्पष्ट जान पडता 
है कि पुराणों फा प्रारभ बेदों से भी पृर्ष का है। रेवामाहात्म्य 
और पहद्मपुराण में भी पुराण को सर्वे शाल्पों के पू्ष का बताया 
है। इन सब उद्धृत श्लेका फा देखने से यद्ट निश्चय द्वो। जायगा 
फि भ्रति पृर्व काल म ऐसी जनश्रुति थी क्रि आदि महापुराण वेदे। से 
भी पूर्व का था । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदि काल में जैसे एक अविभक्त वेद 
था, वैसे हो एक भ्रविभक्त परतु समय समय परिवर्धित पुराण 
भी था। इसी लिये श्रुति ग्रथों में पुराण शब्द एकबचन में आया 
है, जैसे--प्रथर्ववेद ( ११-७-२४ ) में फद्दा ऐ--'ऋच सामानि 
छदांसि पुराण यजुपा सदद?? । एकवचन का व्यवद्वार इस प्रकार 
श्रुतियों में के जगह है । इसी महापुराण सम्रह् का उपयोग व्यास 
ने मद्दाभारत लिखने में किया है, क्योंकि भारत, आदि पर्व, अ्रध्याय 
१ के २३०--४० श्लोकों में लिया है कि इन ( चर्णित ) सब तथा 
सैफडों धजारों दूसरे राजाओं के दिव्य कर्म, विक्रम, त्याग, सत्य, 
शैच, दयादि शुणो का वर्णन पुराण में है। जिन राजाओं फे नाम 
इन श्लेफो सें लिसे हैं, वे दल के भारत तघा पुराणों में नहीं पाए 


श्छ्ट पुराणों फे मद्दच्य का विवेचन 


जाते। इससे स्पष्ट है कि व्यास के समय में इच सब छोगों का 
इतिद्दास प्राप्य था । यद्दा भी पुराण शब्द का प्रयोग एक्रचत 
में ही हुआ है। २४० वे श्लोक की दूसरी पंक्ति में “विद्वद्धिः 
कथ्यते ले।के पुराणे कविसत्तम:” लिखा है। इससे स्पष्ट दाता है 
कि उस महापुराण संप्रह में उस पूर्व काल के अनेक विद्वान क्विये। 
से उन सब राजाओं के इतिहास बनाकर जड़ दिए थे । इसलिये 
उस महापुराण संग्रह का बहुत बड़ा ह। जाना आवश्यक परिणाम 
है। व्यास ने उस सहापुराण संग्रद्द को संक्षिप्त करके अपने अंध 
रचे। विष्णुपुराण में 'पुराणसंद्धिता चनाइ!” ऐसा लिखा है, पर 
आगे 'अठारह पुराण” ऐसा भी लिखा है | 

व्यास के पश्चात्‌ के गधों सें पुराण शब्द का उपयेग एकव्चनल 
मे न हेकर वहुबचन में हुआ है। कात्यायनस्घृति का समय 
कम्त से कस ईसा के चार पाँच सा वर्ष पूर्च का है। उसमें पुराण 
शब्द वहुबचन में आया है| श्रगृक्त मानवर्सहिता पतंजलि भाष्य से 
पुरानी है और ईसा के ३००-४०० वर्ष पूर्व की है। इसमें भी “पुरा- 
णानि”? लिखा है ( ३--२३२ )। शेघातिथि टीकाझार इस 
शब्द की टीका में लिखते हे--.. पुराणानि व्यासादिश्रणीतानि 
सृष्य्यादिवशेनरूपाणि?” । इससे स्पष्ट द्व॑ कि इस टीकाऋार के 
समय सें सी पुराण अनेक थे और व्यासप्रणीत माने जाते थे | 
जुत्तनिपात्त बौद्ध ंथ का समय लगभग ३४० ६० पूर्व का है; 
इसमें भी पुराण शठ्द बहुबचन में है। इन वातों से स्पष्ट है कि 
व्यासजी का पुराण रचने का ससय इनक पू्े का है। 

सहाभारत अपने मूल रूप में नहीं रहा | उसका आधुनिक रूप 
ईसा के लगभग १००--२१०० वर्ष पूर्व का माना जाता है। मसारत 
के इस आधुनिक रूप के लेखऋ को अठारह पुराणों का हाल मालूम 
था, क्‍योंकि उसमें लिखा है--- 

अष्टादशपुराणानां श्रवणात्त्‌ यत्‌ फल लभेतू |? 
>पैशंपायनीय महाभारत, १८-६-<५ । 
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इस मद्दाभारत में श्रोमद्भागवत, सत्स्य और वायुप्रोक्त पुराण 
फे भी नाम लिसे हैं ।' 


सेगास्थनीक का समय ३०० वर्ष ईसवी पुर्व का है। पश्चिमीय 
विद्वाना का मत है कि इसे पौराणिक राजवशावलियो का ज्ञान था 
कर इस कारण उसके समय में पुराण द्वाना चाहिए। शैौनक के 
ऋष्बिधान का फाल ई० पू० ५०० के लगभग माना जाता है। यह 
भी व्यासाक्त पुराणों का या इतिहास (भारत) का वर्णन करता है | 
आपस्तव धर्मसूत्र का समय फम से कम ४००-४०० ई० पू० 
है। इसमें पुराणों का वर्णन है श्रौर भविष्य पुराण से इसमें कुछ 
श्लोक उद्धृत किए गए हैं। इसमें जैनों या वैद्ठों फा वर्णन न द्वोने 
के कारण फोई कोई इसका काल ६० १० पॉचवों या छठो शतावद्दी 
का अनुमान करते हैं । व्याछि का समय इससे भी पुराना है। कोई 
फोई उसे १००० ई० पुृ० का समभते हैं। इसने अपने श्रथ 
विकृतियल्ली सें आदि पुराण से एक श्वे(क उद्दुत किया है। ऐसा 
जान पडता है कि इस श्रादि पुराण से ऋ्रद्म पुराण का अर्थ है । 


पुराणा का हेतु 


आदि काल में दे! परपराएँ थी--आ्राह्मणपरपरा या श्रुति प्रीर 
क्षत्रियपरपरा | ब्राह्मणों ने अपनी परपरा की बहुत सँमालफकर रखा 
और उसमे किसी प्रफार विकार नहीं होने दिया। क्षत्रिय ऐसा 
न कर सके। ब्राह्मणों की श्रुति थोड़ी थो | ज्षत्रियों की अनुश्रुति 
बहुत बटी थी प्रर दिन पर दिन बहती जाती थो। शआदि में 
उसका प्रधान उद्देश्य राजाओं के और शूर वीर पुरुषें के गुण गान 
क्ररना था। उस शअ्रनुश्रुति के सरक्षक सृत, मागघ, वदी प्रादि 
भाद लोग थे । पर पीछे से यह अलुश्रुति ब्राह्मषणा फी सरत्षा सें 
झ्राई पऔ्रर तन उसका उद्देश्य भी धीरे धीरे बदलकर गूढ़ वेदा 
प्रकटफर लेगें के धमें का निश्चय बताना या धर्म में लगाना दे। 
गया। भारत में ल्िग्पा है-- 
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इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपूंहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताह्ेदे मामयं प्रतरिप्यति ॥--भारत । 

यज्ञों में जे मंत्र कहे जाते थे, उसके प्रसंग की कघाएँ पुराणों मे 
रहती थीं और यज्ञ के समय में कही जाती थी | इस लिये ऊपर 
कहा है कि इतिहास पुराणों की सहायता से वेद का विस्तार अर्थात 
टीका करें। यह वात बढ़ते बढ़ते अत में प्मपुराणानुसार-- 
पुराण धर्म निश्चय:--पुराणों में धर्स का निग्बय करना दाने लगा। 
साधारण जनता की धरम का सरत्ष रूप चाहिए। बेदें में वह 
पुराता है। चला थधा। इसलिये देश, काक्ष के श्रावश्यकतानुसार 
जनता के लिये धर्म का निश्चय पुराणों में होने क्वगा । 


व्यास के पश्चात्‌ 


व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य सृत रामहर्पण को 
सिखाई ओऔरए उन्होंने उसे अपने सुमति आदि छः शिप्यों का सिखाई। 
इनमें से काश्यप, भ्रकृतत्रण, सावर्शि और शांशपायन इन चार 
शिष्यों ने अपनी अलग अलग संहिताएँ रची। इस प्रकार चार 
मूल संहिताएँ हुईं | इनमें चार चार पाद थे। विपय सच में 
एक ही था, पर साहित्य-रचना सिन्न भिन्न धी। पारगिटर साहब 
का सत है कि ये संहिताएँ चार चार हजार श्लेका की थीं। 
केवत्न शांशपायन की संहिता इससे मिन्न ोक-संख्या की थी | 
इन संहिताओं का अब लेप हो गया है; पर हाल के पुराणों में 
इन लोगों के नाम प्रश्नकर्ताओं के रूप मे निकलते हैं; जैसे, 
वायु ओर ब्रह्मांड पुराण सें। इन दे पुराणों मे अ्रव भी पुराना 
चार पाद का विभाग मौजूद है। रामहर्पण के ५ शिष्य ब्राह्मण 
थे; और ऐसा जान पड़ता है कि उसके पीछे धीरे घीरे पुराण ब्राह्मणों 
को संरक्षा में पहुँच गए, प्रथक्‌ एथक अठारह पुराण वन गए 
और उनमें ध-निश्चय का भाग बढ़ता गया | पर यह निश्चय- 
पुर्वेक नहीं कहा जा सकता कि व्यास ने स्वयं भिन्न सिन्न अठारह 
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पुराण नहीं पनाण। भागवत की भक्तरजनी टीका में 'पुराणसमु- 
च्चय्र” ग्रघ से उम्रश्नवा का पुराण-प्रध्ययन क्रम इस प्रकार बताया 
है--भ्रव्यारुणि, कश्यप, सावर्णि, भ्रकृतत्रण, वैशपायन, द्वारीत ! इन 
छ ऋषिया से छ पुराण, रोमहर्पण से चार, व्यास से सात, इस 
प्रकार व्यासआश्रम में १७ पुराण पढकर अठारहवाँ पुराण भागवत 
शुक-मुस से सुना। फिर वह नैमिपारण्य गया। यह उम्रश्नवा 
रोमहपंण का पुत्र था और नैमिपारण्य में उसने अपने पिता के स्थान 
पर पुराण सुनाए। 
ये पुराण झादि पुराण थे और आधुनिऊ पुराणों से मिन्न थे। 
इन आदि पुराणों फे कई सस्करण हुए । कई बार उनमें नई सामग्रो 
भरती की गई शऔर पुरानी में प्रावश्यक्॒ परिवर्तन किया गया, जैसा 
श्रागे देख पहेगा । पर यदि प्रादि पुराण थे तो उनका कहीं वर्णन 
भी होना चाहिए । हरिवश फे भविष्य पर्व के प्रारभ मे लिसा दै-- 
श्वणुप्वादिपुराणेपु वेदेश्यश्च यथा श्रुत्त 
प्राक्मणानां च बदता श्रुत्वा यै मद्दात्मनाम्‌ ॥ इत्यादि । 
अ्र्धात्‌ इस भविष्य पर्व में ग्रसल या आदि पुराणों की बहुत सी 
कथाएँ फही गई हूँ | भविष्य पुराण में लिसा है फ्रि व्यास ने श्रठा- 
रह पुराण जानकर महाभारत धनाया। इससे जान पडता है कि 
महाभारत जे भ्रभी फे सस्फरण बनने के समय व्यास के अ्रठारदहद 
श्रादि पुराण उपलब्ध थे। पद्मपुराण में लिसा है, “शुणुष्वादि- 
युराणेपु देवेम्यश्च यघाश्रुतम (१-३४-१४) | वामनपुराण में भी “प्ोक्ता 
धादिपुराणेपु ” छिसा है। इसी तरह शरीर भी फई पुराणों से आदि 
पुराणों का वर्गन है। यह आदि पुराण व्यासोक्त द्वाना चाहिए, 
फ्ये।कि हम पूर्व में देख प्राए हैँ कि व्यास फे पूरे एक समुच्चय 
सद्दापुराण ही था '. इससे यद्द सिद्ध द्वोता है कि श्रप के प्रचलित 
पुराण व्याधाक्त श्रादि पुराणों से ही यनाए गए हैं। इस सिद्धांत फे 
लिये प्रमाण भी हैं, जैसे, मारत फे वन पर्व में प्रलय फ्री कधा मत्स्य- 
पुराण से ली गई दे, पर वद्द सरल रूप में है| भ्राधुनिक मत्स्यपुराय में 
इंप 
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उस वर्णन में विशेष चमत्कार का समावेश है। इससे माल्रम पढ़ता 
है कि भारत ने अपना वर्गान मत्स्य के आदि रूप से लिया होगा । 
पुराणों का आधुनिक रूप 
अब यह देखना चाहिए कि इस पुराणों का आाधुनिक्र रूप 
कब भर कैसे हुआ । विक्रमादित्य ( ई० पूृ० ५७ ) फे मरने पर 
शौनकादि ऋषि सूत के पास जाकर घर्मविषयक प्रश्न करने लगे, 
ऐसी कथा भ्रविष्यपुराण सें लिखी है | 
तेभ्यः सूत पुराणानि श्रावयामास वे पुनः ॥ १७ ।। 
शतवप पंचलच्षश्लेकमध्यापयन्मुदा । 
--प्रतिसमग पर्व, खेड २ अध्याय २३। 
इससे प्रकट होता है कि विक्रमादित्य के मरने कं पीछ से। चर्ष 
के भीतर अठारदह पुराण चार ल्नक्ष के वाभारत एक लक्ष श्लोक का 
था इस प्रकार इतिहास पुराण पोच लक्ष श्लोकी के थे। इसी भविष्य 
पुराण के प्रतिसर्ग पर्व अ० ५ में लिखा है कि श्रवंति मे इस समय 
शंख नामक राजा राज्य करता है और उसके पीछे विक्रम राजा होगा | 
इसी पुराण के प्रतिसग पे के चेथे खंड फे आरंभ में लिखा है कि 
विक्रमादित्य भूप के बुल्लाने पर फिर नैमिपारण्य में १८ पुराण 
पुनरुक्त होंगे, अर्थात्‌ फिर कद्दे जायँंगे। इस प्रक्वार स्पष्ट है कि 
विक्रम के समय सें या उसके शीघ्र ही.पीछे व्यासाक्त आदि पुराण 
पुनरुक्त हुएण। आजकल की भाषा में “पुनरुत्त” का अथे नया 
संस्करण समझा जायगा जिसमें आवश्यक परिवर्तत और परिषर्धन 
हुए हों। पुनरुक्त पुराणों के प्रचत्षित होने पर आदि पुराणों का 
प्रायः लोप हो गया | 
आपस्तंव घसेसूत्र का समय ४००-४०० वर्षा ई० पूर्व का 
माना जाता है। इसमें भविष्यत्‌ पुराण से तथा और पुराणों से 
श्लोक उद्धृत किए गए हैं ।, ये श्लोक वर्तमान पुराणों में उन्र शब्दों 
में नहीं पाए जाते। इससे सिद्ध है कि ये श्ले।क आदि पुराणों के 
हैं श्रैर उस समय ये पुराण प्रचलित थे। इन शल्ोकों की भाषा 
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पुराने हँग की है । इसमें सदेद्द नहों कि आजकल के पुराणों में बहुत 
सा भाग श्रादि पुराणों से लिया गया है, पर बहुत सा भाग प्र्वाचीन 
भी है, निदान भ्रवाचीन भाषा में है। इसे साथ ही यह प्रश्न भी 
उठता है कि क्‍या कभी कोई पुराण प्राकृत भाषा से भापांतरित 
किए गए थे । इसका विचार आगे चलकर करेंगे। 

श्रोमद्धांगयत शुक ने श्रज्जुन के पौत्र परिक्तित से कह्दा। उसके 
पुत्र जनमेजय को वैशपायन या जैमिनि ने भारत के अपने अपने 
सस्करण सुनाए। जनमेजय के पुत्र शतानीक को सुमतु ने भविष्य 
पुराण सुनाया । शतानीक का पुत्र श्रधिसोम् कृष्ण था । उसके 
समय में सूत ने मूल मत्स्यपुराण या मूल चायुपुराण ऋषियों का 
सुनाए। इससे भी जान पडता दै कि व्यास ने ही श्रठारद् पुराण 
बनाए । व्यास के समय से विक्रम के समय तक ये पुराण अपने 
मूल रूप में ही बने रहे या चीच बीच मे इनम परिवर्तन द्वेता गया, 
इसका इस समय कोई प्रमाण नहीं मिलता । पर इतने दो फाज् में 
कुछ परिवत न प्र परिपर्धन अवश्य हुआ द्वेगा। भराधुनिक पुराणों की 
श्लेोक-सख्या लगभग चार लक्ष दै। पूर्व में ये रथ इतने बडे नद्दी 
थे, इसका प्रमाण भविष्यपुराण में मिलता दे! इसके मद्दा पर्ष फे 
प्रधम भध्याय में लिया है-- पहले सब्र पुराण बारह पारह हजार 
श्लोकों के थे, परतु उपाख्यानें श्र आख्यानों के कारण वे बढते 
गए। जैसे स्कद एक कक्ष का हो गया और भविष्य पचास हजार 
का धन गया? । इससे ऐसा अनुमान द्वेता है कि आदि पुराण पार 
घारद् इजार श्लेंकों के या उससे कम फे थे। श्रढते बढते विक्रम के 
समय में वे चार लञाग के हुए। पीछे से कोई ऊफोई भार भी बढ गए । 

ईसवो सन्‌ की पाँचवों शत्ताव्दी मे या उसके कुछ पूर्व झ्रार्य 
लोगें ने जावा ( यबद्वोप ) या बाली द्वोवों में अपना अधिकार 
जमाया और प्रपनी बस्ती यसाई । ये लोग अपने साथ रामायण, 
मद्दाभारत, म्रद्वाठपुराणादि पथ लेते गए जे। पझ्राज भो वहां फी कवि 
सापा में मिक्षते ह। बह म्रष्टांटपुराण यहाँ के ग्रद्माउपुराण से 
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मिल्लता है, पर उसमें शविष्यराजवर्गन का भाग नहीं है। उसमें 
कंवल अधिसेम ऋंष्ण तक ही है । इससे सिद्ध दाता है कि ४०० 
ई० के लगभग ब्रह्मांड उफ वायु पुराण में भविष्य का भाग न था । 
पीछे से दूसरे संस्करण में जेड़ा गया। इसके पश्चात्‌ समय 
समय पर पुराणों में मत मर्तातर की बाते घुसेड़ दो गई । 


सारांश यह है कि व्यास के पूषे एक महापुराण था जिसमें से 
सामग्री चुनकर व्यास ने पुराणसंहिता था मूल पुराण रचे। विक्रम 
के पृ ये प्राय: वारह बारह इजार श्वोको के थे। विक्रम के समय 
में इनकी 'पुनरुक्तिः होकर, अर्थात्‌ इनका नया संस्करण द्वोकर ये 
चार छत्त के बने । उसके पीछे ५० ०-६०० ० स० की ज्गभग 
इनमें अभी का भविष्य-भाग जेड़ा गया । इसके पीछे कई पुराणों 
में मत सतांतरों की बाते' भी जेड़ दी गई' । 

उपपुराण भी विशेष कर विक्रम के पीछे हुए हैं; पर किसी 
किसी में बहुत पुरानी सामग्री अपने श्रादि रूप में वर्तमान है | 

पश्चिमीय विद्वानों का मत 

संस्क्रत खाहित्य की श्रभी पूरी पूरी खेज और परीक्षा नहीं 
ई हैं। पचास साठ वर्ष पूर्व इसका प्रायः पूर्ण अभाव था । 
इसलिये पचास वर्ष पूर्व के सतें का अब इतना महत्त्व नहीं है | 
इतने पर भी उनसे पुराणों का महत्त्व प्रकट होता है। मेकडानेल 
साइव अपने सेस्क्तत साहित्य के इतिहास में लिखते हैं-.. है 
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अर्थात्‌ पुराणों में बहुत सी सामग्री पुरानी है और जे बाते पुरायों 
में और मद्दाभारत अथवा मत में समान रूप से हैं, वे महाभारत 
या सलु से उद्धृत हों, ऐसा सदेव आवश्यक नहीं है । 
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लेखक लोग पेोराणिक राजवंशावलियां का मदचत्व अ्रयोग्य प्रकार से 
घटते हैं। उनका पूरा अध्ययन करने पर उनमें बहुत सी सच्ची 
और मूल्यवान्‌ ऐतिहासिक अलुश्रति मिलती हैं । 

इनके सत से वायु का प्रचलित संस्करण देसा की चोगो शत्ताउदो 
में हुआ था। 

पारगिटर खाहब ने पुराणों का योग्य अध्ययन किया है और 
पुराणों का ऐतिहासिक मूल्य समझने के लिये इनकी दे। ग्रंथ , 0$- 
8868 0 006 ॥९ 9 65 ९8 प्रौर 3॥0००१क [एतंका मींड0रढ्ता 
प+७0807४ बड़े महत्त्व के हैं। इनका मत है कि मत्स्य, वायु ओर 
ब्रह्मांड पुराणों ने कल्िराजवंशावली भविष्य पुराण से ली हैँ ओर 
इस पुराणों का इन वंशों का सेस्क्रत वर्णन श्रागे प्राकृत में था अर्थात्‌ 
प्रकृत श्लेककों से संस्कृत श्लोक बचाए गए हैं। इसके प्रमाण उनके 
अल्चुसार ये हैं-. 

(१) कई श्लोकों में मात्राएँ न्‍्यूनाधिक हैं। पर यदि उन्हों 
श्लोकों को प्राकृत रूप सें रख दे ते मात्राएं बराबर हो जाती हैं । 
(२) इन संस्क्रत श्लोक में कद्दी कहीं प्राकृत शब्दों का उपयोग 
हुआ है। ह 

(३) संस्कृत शब्दों क्षे उपयोग से कहीं कहीं वाक्यविन्यास के 
नियसों का विरेध होता है; पर उन्तके पर्याय-वाची प्राकृत शब्दें के 
डपयोग से वद्द विशेध प्रिट जाता है | 

(४) फहीं कहीं नामों के संस्कृत रूप बनाने में भूल हुई है । 


(५) हे, च, वां, श्रादि अनथेक अव्यय शब्दें का अधिक 
उपयोग हुआ्रा है । 


(६) संधि नियमविरुद्ध बनाई गई है। 
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(७) भागवत में पक पंक्ति पाखी भाषा की झा गई दै--''भ्रध 
सागघ राजाने भविवारों वदामि ते ।? 

ये दे।प मत्य, बायु, अद्वांड पुगणों में भैर विष्णु श्रौर भागवत 
पुराणों के विभागों मे पाए जाते दे । मत्व्य, चायु और पिप्ण पुराणों 
में जे नकल फरने फी प्रशुद्धियाँ घुस गई है, उनसे जान पड़ता है 
कि उस समय पुराण घरोए्टी निपि में लिखे छुए थे । 

इस साद्यय फा मत है कि ऐतिदासिक परपरा या भनुश्रुति को 
सत्य मानना भादिए, जय तफ फि इसफा पिरोधोी इसे प्रसत्य सापित 
न कर दे। इनफे प्रनुमार स्रादाय और क्षत्रिय भ्नुश्रुत्ियां का 
प्रवाह्द दा समान धांगयों में चल्षा ग्राता धा। ये मद्दाशय प्रथम 
स+्करयों फो विशेष प्रमाण योग्य मानते हैं। स्येंकि आएं का 
जितना भ्रधिक हस्तनेप हुआ, उतनी दो प्रप्रामाणिकता बढ़ती गई | 
जैसे श्रादं ने श्रुतियां में क्षेपफ नहीं डाला, पैसे द्वी सृत लेगें ने 
पुराणों फा नहीं यदला । इन मद्दाशय ने पुराणों श्रार मधाभारत 
फी सद्दायता से भारत फे सार राज्ये। की समझालीन सूची बनाई 
है जे विशेष महत्त्व की है। 

यूरोपीय विद्वानों ने पुराणो का विचार फेवश ऐतिहासिक दृष्टि 
से भार पोराणिक ऋथाओ्रे। के विकास की दृष्टि से किया है । यह 
पिचार पुराणों के एक भाग पर ही छुआ । परतु वास्तव से पुराणों 
में कई प्रकार फे सत्य भरे हुए हैं। इनऊे कुछ उदादरण देपने से 
यह बात स्पष्ट हे! जायगी । फिसी किसी कथा से झार्य जाति क 
सामाजिक विकास पर प्रफाश पडता है, जैसे दीघंतम्स्‌ श्रौर उनके 
पीछे श्वेतकेतु ने आ्राक्षण झ्लियों के लिये एक काछ्ष मे एक पति का - 
श्रैर जीवित पति को त्यागफर दूसरे पति को न ग्रहण कर सकने 
का नियम चलाया। 

मद्दाभारत में एक जगद् श्रगस्य भर नहुप का सवाद है। अगर्य 
नहेप से पुछते हैँ कि छुस वैदिक सन्नों फे। सानते हे! जिनफे द्वारा 
वृषभ बलिदान दावा दे ? नहुप ने कद्दा, नहीं। ऋषि ने कहा, 


हा 
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ते। फिर तुम अधर्मी हो जा पुराता धर्म नहीं सानते। एक नगद 
राजा रंतिदेव कं एक हजार यल प्रति दित बलिदान देने की भी कथा 
है। इस दोतों कथाओं से जान पड़ता है कि आय लोग एफ समय 
अतिमांसाहारी थे । नहुप के समय चह् चाज्त सिट चली थी, परंतु 
धर्मासिमानी ले|ग उस चाल को छाड़ना नहीं चादइत थे । 

लिग एराण में अतिथि-सत्कार का माहात्व गाया ह श्रोर यह 
भी दर्शाया है कि उस सत्कार में किसी प्रकार की त्रुटि न दोने 
पावे । यदाँ तक कि यदि ग्रावश्यकता हो ते अपनी श्री भी 
ससपंण कर दी जाय | 

अब अतिथि-सत्कार की दूसरी कथा दूसर काक़ की सुनिए । 
सुदशन नाम के एक ऋषि थे। अपनी ली का अतिथि-सत्कार 
आा उपदेश दते हुए उन्होंने कद्दा कि अतिथ्रि-सत्कार सें आ्रावश्यकता- 
नुसार आत्मे।त्सगे भी करना चाहिए । इस देवी के अतिशिब्पत्कार 
की महिमा फैल गई । उसकी परीक्षा के लिये घमराज त्राह्मण का रूप 
धर कर उसके घर गए । जब साजन के विषय सें पूछा गया, तब ब्राह्मण 
देवता कहने लगे कि अन्नादि की आवश्यकता नहों; क्‍या तुम अपने 
शरीर का दान मुर्छे दे सकती हे ? स्री लज्ञावततवदना हो वहाँ. 
से चली गई । ब्राह्मण देवता ने फिर पूछा कि तुम्हारी क्‍या इच्छा 
है? स्ली ने कहा कि पति के आज्ञालुसार में आपके आत्मनिवे- 
दन कर सकती हूँ। इससे में सुद्शेत खवयं आ गए । उनसे भी 
पूछा गया। वे भी राजी थे। दोजों ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । 
धमराज ने अपना रूप धारण कर आशीर्वाद दिया । 

यह कथा उस समय की साल्ूम पड़ती है जब यह चाल निंदनीय 
सानी जाने लगी थी; परंतु अगस्त्य नहुप की कथा के समान पुरानी 
चाल के हिसायती ब्राह्मण देवता उसे पालने का प्रयत्न 

यह ते सामाजिक विकास की दृष्टि से विचार हुआ । पर 

कई पुराणों में तत्काल्लीच शाद्धज्ञान भी भरा है| जेसे अग्निपुराण में 
पूजा आर दीक्षादि विधानें से तत्कालीन घार्मिक जीवन का पूरा पूरा 


करते थे | 
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दाल जान पडता है। इसके सिवा सप्नाध्याय, शकुननिरूपण, 
रणदीज्ञाविधि, रत्नो फे लक्षण, धनुर्विया, आयुर्वेदनिरूपण, गजादिका 
की चिकित्सा, साहित्य, योगशास्र, श्रद्मजान, इत्यादि बातें का पूरा 
पूरा वर्णन है। प्रर्थात्‌ उम समय के समाज फ्लो जितना ज्ञान प्राप्त 
फरना पड़ता था श्रौर जितना ज्ञान उसे प्राप्य था, उस सबका वर्णन 
इस पुराण में है । 
गरुड पुराण में भी इसी प्रऊार उस समय का सपूर्यो क्षान भरा 
हुआ है, जैसे पूजाविधि, दीक्षावित्रि, योगाध्याथ, सब देवा का पूजा- 
विधान, सभ्याविधि, प्योतिष, सासुद्रिफ, खरज्ञान, नवरन्नपरी ज्ञा, रेग- 
नाशक कवच फा बनाना, भूलेक-वर्णन आयुर्वेद-निदान, चिकिसा 
या द्वव्यगुण, हयायुवेंद, व्याकरण, छद शासत्र, सदाचार, सध्यादि 
नित्यकर्म, विशुभक्ति, त्रह्मज्ञान इत्यादि विषया का वत्काल्ीन पुर 
ज्ञान भरा हुआ है। इस प्रकार इस पुराण से उमर समाज का तथा 
उसके ज्ञाम का पूरा पूरा चित्र खीचा जा सकता है । 
इतना ही नहों । इन पुरागो में कही कहीं विज्ञान की बहों 
घड़ी वा्तें लिसी हैं, जैसे-- 
संख्या चेतू रजसा अस्ति विश्वार्ना न कदाचन । 
ब्रह्माविषभुशिवादीनां तथा सख्यां न बिद्यते॥ 
प्रति विश्वेषु सत्येव अद्माविधाशिवादय ॥दे० भा० 
इसका भ्रथ यह है कि रेता फे कय गिन लेता सभय दोने पर 
विश्वों की गिनती नहीं दे। सकती, न अद्या, विष्णु, शिवें की, क्येकि 
प्रत्येक विश्व में ब्रह्मा, विषय, शिव अलग अलग देते हैं । यददी बात 
लिंग पुराण में और अथर्व मद्दानारायण उपनिपद्‌ में लिखों है । 
पाश्चात्य ज्योतिष का पिडले दे। तीन सी वर्षा में ही ज्ञान हुआ कि 
जितने तारे हैं, उतने ही सूर्य श्र उतने ही विश्व है। यहाँ सन्‌ 
ईमवी के आरभ ऊ पूर्य से ही ज्ञात था कि विश्व इतने श्रनत हैं 
घोर प्रत्येफ मे श्रलग अलग त्रिमूर्ति रूप ईश्वर दै। यहद्द वात बडे 
भद्चत्त की मे । 
३ 
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इन पुराणों में बहुत सा शुप्र ज्ञाव भी भरा ६ जिम्षकी प्राजकल 
समझना कठिन हो गया है। वरहिपद खार अ्रप्निष्याचा पितर 
की कथा का कई नहों समफ्ता | इसी प्रहार पंचआग का साम्र 
सब लेते हैं, पर क्रिसी का उनका ठोक ठाह ज्ञान नहों है। श्रद्मा 
की मानसी सृष्टि क्‍या है, मारिपा के ख्वेद से पुत्रोत्मत्ति करी कथा का 
सत्य पथे क्या है, साधारण पाठक का इस बालों से कुछ भी 
समझ नहीं पड़ता प्रौर बह इनका अ्रतुप्योगो कल्पनाएंँ ससेकता 
है। परंतु सैंडेम व्लेवेटस्की और विशप ल्ेहब्रोटर इन कथाओं 
को इस जगत को विकाप्त-अंग का सञ्चा इतिहास मानते हैं। वे 
लेग इनके सत्य होने के विपय में अ्रपन्ती दिव्य दृष्टि के आ्राधारवाली 
साक्षी देते है । 

एक दूसरी पौराणिक कथा ज्लोजिए । बृहस्पति की स्त्री तारा 
थो। चंद्र ते इसे हरण कर अपनी स्त्रों बना लिया ओर उससे बुध 
पुत्र उत्पन्न हुआ । स्पत्ति अपनी स्त्री घहुत मॉगते रहे, पर चंद्र 
न देते थे। अत में चंद्र से लड़ने का शित्र उद्यत हुए, तत्र चंद्र ने तारा 
बृहस्पति के दे दी। इस कथा के कम से कम दे अधथी हैं। प्रध्रम 
यह है कि बृहस्पति प्रह के आस पास चार उपग्रह ( $०0॥५ ) 
हैं जिनमें से एक की चंद्र ने अपनी ओर खींच लिया और दो के 
संघात से देने का शरीर श्षति गर्मी के कारण कण रूप हो गया 


जिससे नया ग्रह बुध उत्पन्न हुआ । पीछे से शेप नारा बृहस्पति 


पास पहुँच गई | यह वात आधुनिक ज्येततिप शास्त्र को सहीं सालूम 
पर इसे सिथ्या कहता भरी इस समय संभव नहीं है। सूर्यप्ंंडल् के 
भीत्तर ऐसी क्रिया का होना संभव है; क्योंकि एक ग्रह कभी किसी 
ऐसी ही लड़ाई मे दूट गया है और उसके चार टुकड़े 'पैज्ञास?, 'जने!? 
इत्यादि भ्रह-खेडों या अवांतर ग्रहों ( ५४७०० ) के नास 
से प्रसिद्ध 
इस अकार पुराणों से कई प्रकार का ज्ञान मिल सकता है 

जैसे जैसे इनका प्रध्ययत्त बढ़ता जत्यगा, बैसे वैसे इनका माहात्म्य 
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भी प्रकट दाता जायगा। उसका यह्द अथे नहीं है फ़ि पुराणों 
में बेकाम बाते नहीं हैं। उनमे बहुत सी भूल-भरी श्रार इसकी 
बाते भी शवश्य हैं जे पीछे जाड दी गई है । पग्तु यदि पुराने 
भागों का समझदारी के साथ अध्ययन फ़िया जाय तो उनसे घहुत 
सी शअ्रत्युपयोगी सामप्री मिल सफकत्ती ६ै। यह कार्ये हमारे नव 
शिक्षित तरुण पुरुष हो कर सफत हैँ । कार्य बहुत है । घहत से 
काम फरनेवाले चाहिए | श्लौर यह आशा करना अनुचित न होगा' 
फ्ि कुछ लोग इसी विपय की प्रपनावेंगे । 
इसमें सदेह नहीं कि जप पुराणों की पूरी य्राज द्वा जायगी, तब 
भाग्त इतिहास की चहुत सी यात्ते स्पष्ट दो जायेँगी। जैसे ययाति 
क विपय में जान पछ्ठता है कि ये अ्रफगानिस्तान प्रदेश के राजा थे । 
देवयानी ईरान फे राजगुरु की कन्या सालूम पडती है और शर्मिंष्ठा 
ईरान फे राजा की कन्या थी । ययाति फे तीन लड़कों से जा सतान 
हुई, वह भारतवर्ष में भाई घर यादव, भेज तथा पाने जाति के ज्ञ्नियां 
की उत्पत्ति का कारण हुईै। दूसर दे लडका फी सतान पश्चिम 
तरफ बढो और यवन या म्लेन्छ जातियों की उत्पत्ति का कारण हुई । 
पारगिटर साहब का विचार दे कि कुछ आर्य जातिया भारत- 
वर्ष से निऊत्तफर पश्चिम की ओर फंली । उसमें से एक जाति 
काकशस पर्वत के दक्षिण में बसी थी। इसका प्रमाण यह है फि 
एशिया मारईनर के बोगोज़कैई गम में एफ शिलालेग्स मिला है 
जिममें वहाँ के दे! राज्यों से जा सधि हुई थी, वद्द लिखी है। 
इसका समय १४०० चपे ईसा से पूर्व माना जाता दै। इसमें वैदिफ 
देवमित्र, वर्ण, अश्विन और इंद्र की साज्षो ह। इससे प्रकट होता 
है कि वैदिक घमे उस काल में वहाँ तक फैला हुआ था । 


पुराण कोन है 
प्रठारद् पुराणों की श्लेकतसरया चार लक्ष की दे। वह इस प्रफार 
द-ब्राह्य १०,०००, पद्म ५४,०००, विष २३,०००, वायु उर्फ शैब 
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४००००, भागवत १८,०००, चाश्द २५ ८०२८ माया शू #| 5५५०५ 
अग्नि १४५.४००, भविष्य १४,५००, शहाववते १८,००० , लिंय ११,००० 
बराह २४,०००, रंकाए ८१,१००, दीन १०,०००, सम है 
सत्य १४,०००, गणड़ १६,०००, क्र्मांड १९.०००। थे संख्याएँ 
विशेष पुराण-सूचियों के श्राधार पर लिखी गठ में । आधुनिक पुराण 
इतने बड़े है या नहा, यह आग रुख पड़ेगा | 

इनमें से दस शव, चार बैषधव, दे। ब्रह्म कं, एक अग्नि का ख्लार 
एक सूर्य का है। इनका विभाग दूसरी रीति से भी किया जाता हूँ | 
विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वाराइ थे सात्विक यथा वैष्णव 
। मत्य, कूमे, लिंग, शिव, स्केंद, 'भि ये तामस था शव पुशाण 
| बाकी के छः बद्यांड, ऋह्मन्रेवत, माकडेय, भविष्य, चासन, श्रद्म 
राजस या शफ््क पुराण हैं । 

पुराणों मे ल्लेग समय ससय पर ज्ञेपक भाग सिलाते रहे । इसका 
शकने के लिये पुराणों की सूची तथा श्छोऋ-संख्या कई पुराणों से 
लिख दी गई। जैसे रेवासाहात्म्य (शिवपुराण का), देवीभागवत, 
श्रीमद्भागवत, नारद श्रद्मवंबत वा सत्स्य में | पर इससे भी काई रुका- 
वट नहीं हुई | आजकल जा पुराण मिल्ते है, उन्तमें न ते वह श्लोक- 
संख्या रही है, न उन्तके विषय पू्ण रीति से उन सूचिये। के अछुसार 
हैं। इस प्रकार पुराणों की बहुत दुर्दशशा हे! गई ६ै। बहुत से 
पुराणों के भाग खे! गए हैं। इन सब का वर्णन आगे होगा | 

अब प्रत्यक प्रचलित पुराण के विपय सें अलग विचार छर देखें। 


९ ब्रह्मपुराण--मत्स्यपुराण मे इसे दस हजार श्लोक का और 
किसी पाठांतर में तेरह हजार श्लोका का कहा है 


गा: ०]7 


ब्रह्मा ने इसे 
सरीचि से कहा था। नारद पुराण की सूची के अतुलार आधुनिक 
त्रह्मपुराण है। मत्स्वपुराण की सूची से भी इसका कुछ भाग 
मिलता है। विस्सन साहब ने इसे १३-१४ वी सदो का बताया 
है; पर यह भूल है। ग्यारहवीं सदी में दानसागर वा हलायुध- 


ऋत बाह्मणसबंस्द में इस पुराण से श्लोक लिए गए हैं। इस 
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पुराण के १७६ वें अध्याय मे अनतवासुदेव का माद्यात्त्य वर्णित है। 
यह मदिर उडीसा के भुउनेश्वर से छाभी तक विद्यमान हैं। इस 
मदिर का जीर्णोद्धार ११ वीं सदी में भवदेव भट द्वारा हश्रा था। 
पुराण में वासुदेव की मूर्ति, उसकी उत्पत्ति वा माहात्म्य हे, परतु 
मदिर का संत नहीं है। त्रह्मपुराण से कृष्ण चरित्र विष्युपुराण में 
कुछ वढाकर लिया गया है श्र विध्युपुराण बहुत पुराना माता जाता 
है। इसी प्रकार इससे पुरुषेत्तम-माहात्य नारद पुराण से परि- 
वद्धित रूप में गया है। इसका कुछ भाग महाभारत के अ्रनुशासन 
पर्व में उद्धृत हुआ हे । श्रतुशासन पर्व मे यह श्लोक मिलता है-- 
इद चैवापर देति न्रद्मप्य समुदाहत। १७४३-१६ वा 
पितामहमुसेत्सृष्ट प्रभाय इति मेमति । १४३-१८। 

हरिवश फे ७१४ श्लोक ऋद्दापुराण से विज्कुल मिलत है। 
बेदा का विस्तार करने के लिये इस पुराण में बहुत सी सामग्री है। 
गैड़पादाचार्य ने उत्तर गीता की टीका मे इसका वर्णन क्रिया है। 
इरिश्चद्र की कथा जैसी ऐतरेय ब्राह्मण म है, बैसो ही ४स पुराण में 
भी है। इसफा मूल भ्रादि त्रह्मपुराण आपस्तत धर्मसूत्र के पृ था। 
प्रचलित पुराण का माद्ात्म्य और तीथवर्णन नया मालूम होता है ! 
आजमल फे प्रचलित पुराण मे १३,७०० से कुछ श्रधिक श्लोक 
ज़िलेते है । एक प्रादि ब्रद्य पुराय मिलता है जिसमे केबल ८,००० 
श्लोक ह। यह प्रचलित त्रह्मएराण से बहुत कुछ मिलता जुलता है 
कौर एसा जान पडता है कि आदि त्रह्मपुराण प्रचलित पुराण का 
पूर्व रूप है। प्रथम दाने के फारण ब्ह्मपुराण को कभी कभी आदि 
पुराण भी कहते हैं । 

२ पद्मपुराण--मत्स्य पुराण की सूची के श्रनुसार इसको 
श्लोफ सरया ५५,००० है। इसमें द्विरण्यमय पद्म स जगदुत्पत्ति 
वृत्तांत वर्णित है, इसी से इसका नाम पद्म हुआ | इसी पुराण के 
सृष्टिपढ में लिखा दे क्रि यद्द पुराण ५५,००० शलाका का पाच 
सडों में विभक्त है---१ पुष्फरपर्च, २ तीर्थपर्व, ३ दानी राजाओं का पर्व, 


३९० पुराणों के महत्त्व का विवेचस 


४ बंशानुचरित पर्व, ९ साजतत्व और ज्ञान । परंतु >चल्ित पद्म 
पुराण में इस प्रकार का विभाग देखने में नहीं आता। उससे 
पुष्करखंड का विल्कुल् अभाव है । प्रचलिद बंगाव के और दक्षिण 
के पद पुराण नहीं सिल्लते । देधनां से भद्‌ मैं। गाड़ाय पष्मयपुराण क 
उत्तर खंड में जिस प्रकार पांच खंडविभागों का बखन है, बह चारद- 
पुराण की सूची से मिज्ञता हूँ। गाडीय पद्म के स्वगंसंड में दूलर प्रकार 
का विभाग लिखा है| ये सब नीचे के नऊशे से स्पष्ट है। जाअँंगे 








'सधतउेकलपरककका उननके 





दक्षिण पद्म यो गा।इदेशीय पद्मपुराण के 

उत्तरखंड से 
वि ' भूमिखंड में वा | खर्गर्खड से... उत्तरखंड में हु 

' नारद पुराण से । विभाग | विभाग 

. सृष्टिखंड । सृष्टिखेड.... आदिखंड सृषप्टिखंड 
भूमिखेड | भूमिखेड... | सूमिखेड.._'. भूमिखेड 
पातालखंड | खर्गस्ंवड : बअछाखंड. !। ख्वर्गखेड 
पुष्करखंड पातालखंड... पातालख्ंड । पातालखंड 
उत्तरखंड। उत्तरखंड । क्रियाखंड ! उत्तरखंड 

हि ! | उत्तरखंड । क्रियायागसार 





यह ब्रह्मखेंड मूल पुराण में व था; फिर यह आया कहाँ से ९ 
इससे २६ अ्रध्याय या १०६८ ऋोक हैं और बैष्णब मत का प्रति- 
पादन है। इसे स्वर्गोत्तरखंड भी कहा है। इसे पीछे से किसी ने 
वैष्णव मत के प्रचार के समय जेड़ दिया है नारदपुराण और 
सत्त्यपुराण के लक्षणों के अनुसार प्रचलित पुरुण सें ल्नत्षण ते 
मिलते हैं, परंतु पूर्व का खंडविभाग बदल गया है। प्रचलित पुराण 
तीन चार संस्करणों का परिशाम जाव पड़ता है ; और उससें 
अध्यव सप्रदायों को बचुत सी नई बातें भर दी गई हैं; जैसे मायावाद- 
लिदा, ऊूध्व पुड़ादि घारण का माहात्म्य इत्यादि । इसके २३५४ 

न्याय में सत्य, कूे, ल्षिग, शिव, या स्कंदपुराणों के, और गै।तम 
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बृहस्पति, सबर्त, यम, साझ्य, या उशना स्थृतियो का तामस वा 
नरकप्रद कहा है। पाग्ड की परिभाषा में कद्दा है कि जो ब्राह्मण 
शस्र, चक्र, ऊर्ध्व पुड़ादि घारण नही फरते, वे पासडो है। थे सत्र 
प्रल्लिप्त भाग १२ थीं से १४ दीं शताब्दी में मामिल हुए मालुम पोते 
हैं। स्वर्गोत्तर यानी श्रह्मस््, उत्तरखड फा कुछ भाग या क्रिया- 
योगसार ये मृलपुराण के अग नदी जान पडते ! भूमिसड के अत में 
एक विचित्र बात लिसी है कि सत्ययुग में यह पुराण सवा लक्ष था, 
च्रेत्ा में ६९,००० का हुश्रा, द्वापर में २९,००० का हुश्रा कर कलि 
मे फिर १९,००० का रह जायगा । इसका अ्रथ स्पष्ट नहीं है, पर 
इससे यह सिद्ध द्वाता है कि कम से फ्म ४ सस्फरण ते इसके हो। 
चुके हैं। दक्षिण के पुराण मे जितने रोक प्रक्षिप्त हुए है, उसने 
बगालवाले में नहीं हुए, जैसे-- 


बगाल्ल में दक्षिण में 
सृष्टिसड में ४६ प्रध्याथ परे अभ्रध्याय 
भूमिसड मे १०रे | २१५ 99 
पातालसड में ११२ ,, ११३ , 
उत्तरसड में १७४ ,, श्पर 


झाजकल के किसी पड्मपुराण में ५५,००५ स्ोक नहीं मित्रते | 
बग्रईवाली प्रति में ४८,४५२ रोक हैं, पर इसमें स्पर्गज़ड या क्रिया- 
यागमार मिला देने से ५५,०८० दे सकते हैं। 

पद्मयपुराण को राभकधा रामायणाहुसार न द्वार रघुबश 
की कथा से मिलती है! पश्मपुराण के पातालखड में रामाख- 
मेघ पर्व है। उसमें वाल्मीकि रामायण का कांडश सार है। उसमे 
घयोध्याफांड प्रलग न॒द्वोकर उसका बालफॉष्ट ही से समावेश है। 
चालकांड के पश्चात्‌ झ्रारण्यकांड आता है। इसऊे अनुसार भः्त 
या राम की वन में भेंट नहीं हुई । केवल छ कांडों का रामायण में 
होना लिसा गया है। भवभूति के समय ( सातवीं शताब्दी ) में 
रामायण आज के समान ही था, इससे यद्द पद्मपुराण की रामायण 


हि 


सूचो धवमभूति को पुर्व की जान पढ़ती है । इसलिये रामाखमेथ्र 
पर्व या पातालखंड भी भवयूति गे वहत पूर्व दंग दाना चाहिए | 
हे विष्शुपुराश--मस्यपुराण में इसे मे३,५०० खाक का 
शय कहा है) इसके अतसार बाराह कल्प को पति आरंभ कर 
पराशर ने इसरें लब धर्मफ्रमा प्रकाशित की है । चारदपुराण के 
वगीत से जान पड़ता है कि इसमे दे भाग थे, आादि भाग में ६ 
अर थे और उत्तर भाग का तास विषय धर्मोत्तर कहा हे |. देते 
सो सिलाकर २३,००० स्कोक् का कहा है । 
प्रचत्तित विधापुराण में प्रथम भाग के छः अंश आर लगभए 
'७,००० श्तोक्र हैं। विल्तत राहव से इस पुराग की सात नकतें 
भारत के जुदा जुदा भागों से सेंगवाई थीं, पर उन सबसें इतनी ही 
कोकसंख्या थी । श्राजकल विधएपुराण या विधावर्मात्तर दो जुदा 
जुदा भ्ंध समझे जाते हैं; परंतु नारदपुराण की सूची के सभ्य ये 
देने एक ही संथ के सूग थे। शंकराचाय को समय में ६ ओश 
का विष्णुपुराण था, क्‍योंकि विष्णुसहस्रनास के भराष्य से एक जग 
उन्होंने “यर्मसिन्न्यस्तसति:?” श्ल्लीक्न की विष्णुपुराण के अत में कहा 
है। यह श्लोक छठे अश के आठवें अध्याय मे ४५ वॉ है | 
उन्होंने विष्णुधर्मोत्तर से भी श्लोक उद्धत किए हैं ग्रर उसे खतंत्र 
थ मप्ता है। इसलिये नारदएराण की सूची शंकराचार्य के पुरई 
है, ऐस। बेाध होता है | विष्णुधर्मोत्तर या विष्णुपुराण देने को 
मिलाने से श्लोकसंख्या १६,००० होती है। ऐसा जान पड़ता 
कि विष्णुधर्मोत्तर पर लें की विशेष श्रद्धा न रहने से 
उसके ७,००० श्लोक खे गए। ब्रह्मगुप्त ने अपनी ज्येतिपपद्धति 
सथ्‌ ई० ६२८ में विष्ण॒धर्मोत्तर पुराण से ली थी । नारदपुराण के 
अशुप्तार थी इसमें ज्योतिष का अश था; पर वह अब लुप्त हो। गया | 


० 0४2 


2 मि 


०९ 


का 


अध्दशउुराशद॒पधकार का सत है कि काशमीर में प्रचलिध विष्छु- 
धर्मोत्तर में ज्योतिष अश झव भी है। नारदपुराण की सूची में सविष्य 
राज्यवेश का स्पष्ट वर्णन नहीं है । पराण सें गुप्त और तत्सामयिक्त 
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राजाक्रों का वर्णन रहने से इस आधुनिक पुराण को छठी शताब्दी 
के पद्दले की रचना नहीं कह सकते । 

हेमाद़ि ने श्रौर स्मृतिर्ावतोकार ने दद्दद्‌ विष्ण॒ुपुराण से श्लोक 
उद्धृत किए हैं, किंतु यह पुराण अब नहीं मिल्लता। 

४ वायु जथवा शैवपुराण--फ्राई इन देने को एक 
पुराण बताते हैं और फोई कोई इनकी भिन्न मिन्न पुराण कहते हैं। 
कुछ पुराणों ने इसे शीष कटद्दा है शरार कुछ ने वायु । एक झुद्रल- 
पुराणकार ने दोनों नाम कह्दे हैं। चायुपुराण के रेवामाहात्त्य में 
लिया है-- 

यथा शिवस्तथा शैव पुराण बायुनोदितम्‌ 
शिवभक्तिसमायोगान्नामद्रयविभूषितम्‌ |) 

शिवपुराण वायु ने कहा इसलिये इसके देनो नाम पढे । रेबा- 
माद्दात््य के आरभ में भी ऐसा ही कथन हैं श्रौर इसके चार प्र्व 
कहे हैं। नारदपुराण की सूची के अ्रनुमार इस पुराण फे पू्वे भाग 
में गयामादात्म्य होना चाहिए। आजकल गयामाहात्म्य भर रेवा- 
माहत््य स्यतत्र मिलते हैं । इन देने के सद्दित चार पर्व का वायु- 
पुराण फहदी नद्दीं मिलता । कल्लकत्तो के एशियाटिक सोसायटी के 
छपे बायुपुराण मे न ते! गयाभाद्वात्म्य है और न चार पर्व । उसमे 
और भी चुटियाँ हैं । वाई के शिवपुराण से पृवेत्तर भाग या चार पर्य 
नहीं मिलते। इस शिवपुराण के वायुसहिता भाग में इसे एक लक्ष का 
कहा है, पर शैव उर्फ चायु की कहीं २०,००० से अधिक का नहीं 
फट्दा है। इसलिये वयईवात्ला एक लक्ष का प्रथ दूसरा है। कदा- 
चित्त वह झेई उपपुराण दवा । उस अथघ की भ्राधुनिक सूची वायु- 
सहिता में दी हुई सूचो से नष्ठीं मिलती और उसमें एक लक्ष फे 

बदले २४,००० श्लोफ श्रौर १२ सद्दिताश्रों फे घदल्े ७ सहिवाएँ 
ईैं। यद्द एक ख्वतभ शिवपुराण है। वेंफदेश्वर प्रेस फा छपा 
वायुपुराण नारदोक्त वायु का पूर्व भाग माठुम पडता है। झानद 
झ्राश्ममवाक्षा भी ऐसा पूर्वाे समका जा सकता दै। 

छ्० 
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- बायु पुराने पुराणों में से है। बाण ने वायु का वगीन किया हे | 
कालिदास ने प्रचल्षित वायु के आधार पर कुसारसंभद् को रचना 
की है। वाण का समय ६०० ६० के लगभग है। इसलिये यदद 
पुराण उसके १४०-६०० वर्ष पृर्व का होता चाहिए और इसे ६० सम्‌ 
४०० के लगभग पझाधुनिक खरूप मिला हागा | इसमें शुप्र राजाओं 
का वर्णन है; पर बढ उनके चक्रवर्ती बनने के पूर्व को स्थिति का हें 
और वह समुद्रगुप्त के पृ का समय द्वोना चाहिए | 

महाभारत ने आधुनिक स्वरूप सम्‌ ३० के पू९्त में घारण 
लिया था | उसमे वायुपुराण से श्रतीत तथा झनागद भाग उद्धृत किए 
हैं, “एतते सर्वभाख्यातमतीतानागर्त तथा | वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराण 
ऋषिसंस्तुतम ।!! ( मद्दाभारत ३-१८१-१६ । ) इससे सिद्ध द्वोता 
है कि बायुपुराण में तब भी कुछ भविष्य भाग था । इस पुराण ने 
अप्रना आधुनिक रूप सन्‌ ३० ६०० फे लगभग घारण किया है | 

५ श्रीमद्भागवत--देवी भागवत या श्रोमद्भागवत दोनों में 
से कान पुराण है और कीन उपपुराण है, इस विपय में प्राचीन 
लेखकों में बहुत मतभेद रहा है। मत्स्य और नारद में भागवत 
पुराण का १२ स्कंधों ओर २७,००० श्लोकों का कहा दै। दोजों 
में ये १२ स्कंध श्रार २४,०८० श्लोक हैं. विद्यारण्य और मध्वाचार्य 
ने १४ वी शताघ्दी में श्रीमद्भागवत से श्तेक उद्धत किए हैं। नारदीय 
पुराणानुसार प्रचलित श्रोमद्भागवत ही महापुराण भाना जा सकता है 
किंतु मत्स्यवर्शित लक्षणों मे सारस्वतकल्प प्रसंग इसमें नहीं पाया 
जाता और न गायत्री को अवर््ंबन करके धर्मतत्त्व का वर्णन ही हुआ 
है। इस प्रकार नारद और पद्म के मत से विष्णुभागवत शऔर 
मत्त्यादि अ्रंथें के मत से देवी भागवत ही महापुराण माना जाता 


है। उपपुराणों की तालिका में भी एक भागवत है | देवीभागवत में 


| ञ्ञ 
राधा का माहात्य है। श्रीमद्भागवत सें राधा का नाम नहीं है | 


इसलिये देवी भागवत का वह भाग श्रीमद्भागवत के पीछे का होगा | 
इन खब कारणों का “विचार कर कुछ ल्लोग यह कह्पना करते 


रायबहादुर श्री पव्या चैजनाथ ची० ए० ३१ 


हैँ कि भ्रसल्ञ भागपत का बैद्ध धर्म काल में लोप हा गया । फिर पीछे 
हिंदू धर्म के उत्थान काज्न में वैधयव और शाक्त लेपफो ने भागवत फे 
लक्षण या श्लीकसब्या लेकर इस दे अ्रधों को रचा । देवीभाग- 
बत दूसरे भागवत जो उपपुराण बताता है, पर श्रीमद्भागवत में न ते। 
दूसरे भागपत पुराण का वर्णन है औरन उस नाम ऊे उपपुराण का | 
औमद्भागवत के टीकाकारों में हनुमत्‌ (६०० से ७०० सन्‌ ई० ) 
और चित्सुप (५५० सन्‌ ई० ) के नाम हैं। देमाद्वि ने श्रतसड 
में दानसड इससे उद्धृत किया है | बेपदेव ने स्वथ भागवत पर तीन 
ग्रथ लिखे हैं। ये दोनों भागवत को पुराना आये ग्रथ समभते 
हैं। इनका समय १२ वीं शतताव्दों है। चाणक्य नीति में एक 
श्ले|क में भारत, रामायण या भागवत ( “चैरप्रसमेन'” ) का सरेत 
है। इसका काल ई० पु० ३५० के लगभग है। इन सय बातों से 
श्रीमद्भागबत ही पुराना अ्रसल पुराण मालूम होता है । 

ई नारदपुराण--यद २३,००० श्लोकों फ्ा ग्रथ दै। 
प्रचलित पुराण में नारद पुराण के सम लक्षण या श्लोकसख्या मिल्लती 
है। विद्सन साहब को पूरा प्रथ देसने फो नहीं मिला। प्रश्- 
बेहनी ने ११ वो शताब्दी में इसका उल्लेख किया दै। श्श्वीं 
शताब्दो में इसे दानपतागर में उद्यृत किया गया है। नारदपुराद से 
जे पद्मपुराण फी सूची है, उसमें सायावाद-निदा, पासडलन्षण 
इत्यादिक मत-द्वेष की बातें का चणेन नहों है। इससे नारदपुराण 
उस मतद्वेप समय के पूर्व का है, श्र्धात्‌ उसमे अपना अ्राधुनिक रूप 
११वीं शताब्दी के पूर्व धारण कर लिया था | हम पहले लिख आए 
हैं कि इसकी पुराणसूचो शकराचार्य के पूर्व अर्थात्‌ ६३००-६०० ई० 
सन्‌ फ॑ लगभग की देनी चाहिए। ऐसा जान पहता है इस 
पुराण का मूल प्राचीन झ्श बहुत सा सर गया दै। श्रथ भी पूर्व 
भाग पुराना मालूस पडता है । 

७ सार्वाडेयपुराण--र्चालत मार्कडेयपुराय ग नारद या 
मत्स्य के सब लक्षय दे। इसमें ही ६८०० श्लोफ पाए जाते ह। 
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बाफी फे २१०० कहां गए ? प्रयलित पुराण में से नरिष्यंतचरित 
खे। गया है। ओर पुराणों फे समान इसमें बनावदी बाते था 
सांप्रदायिक भाव नहीं हैं। कथाएं पुराने ढेंग की हैँ । इसमें वेद- 
व्यास का नाम तक नहीं श्राया। सालूम द्वोता है कि यह मूल 
पुराण बहुत प्राचोन है। इसमें चंडीमाहातव है। मयूरभट्ठ , 
शंकर।चाय था बाण ने इम पुराण का उल्लेख किया है 
बहुत पुराना साना जा सकता है | 

८ अशिपुराण--च्लित पुराण में नारदपुराण क्री सूचो 
में लिखे सब अश सिलते हैं। फेवल अपि-वशिप्ठ-संचाद था इेशान- 
करप-चूत्तांत इन दे। का अभाव हैं। 


। इस यह 


पारद १४५० ०० या मत्स्य 
१६,००० संख्या बताता है। प्रचलित पुराण में प्राय: ६२,००० 
श्लोफसंख्या है। इसलिये झाजकल का अशन्विपुराण असल से छोटा 
है। वल्चालसेन ने जे! श्लोक इस पुराण से उद्धूत किए हैं, वे आधु- 
निक पुराण में नहीं मिलते । स्कंदपुराण मे लिखा दे कि श्रप्नमिपुराण 
में भ्रग्नि के माहात्म्य काही सुख्य वर्णन है | पर यह प्रचलित पुराण 
में नहीं पाया जाता; इसलिये प्रचल्तित पुराण नूतन है। पर यह 
नूतन खरूप भी नारदपुराण-सूची के समय था। उससे उस समय 
ईशान-करुप-बृर्तात या वशिष्ठाग्नि-संवाद भी थे जा आगे चल्लकर लुप्त 
हो गए । बुद्ध शातातप (५००-६०० ३० सन) स्मृत्ति में “इति प्रोक्त 
पुरा पहिधमेशास्त्रानुलारतः ।| ४३ ॥?” ऐसा लिखा है । शंकराचार्य 
ने इस, स्ववति से उद्धृत किया है। इस हिसाब से यह स्पृति शंकर 
से १००-१५४० वर्ष पू्े की होनी चाहिए और अभप्निपुराण ५००- 
५१० सन्‌ ई० के लगभग का होना चाहिए | 
८ भविष्यपुराण--इसके चार संस्करण पाए जाते हैं 
और सबसें भविष्य के थोड़े श्रेड़े लक्षण सिलते हैं। पूरे लक्षण 
किसी में नहीं मिलते । इसके सिवा भ्रविष्योत्तरपुराण सी एक 
ख़तंत्र भंथ मित्लता है जिसे बंबई की पुस्तक में भविष्यपुराण का 
ओअश मान लिया है। इस पुराण की श्लोक-संख्या सब पुराणों 
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में १४,१०० कही है। इसमें ५ पर्व कहे दैं--त्राक्ष, विप्ण, शैय, 
सौर झौर प्रतिसर्ग पर्व । बाईवाल्धी प्रति में चार पर्वों में २६,४७० 
श्लेफ है। यदि भविष्योत्तर के ८४५७० सटोऊ निकाल दिए जायें ते 
१८,३७८ वाकी रहते दे । भविष्य में बहुत सा नया भाग सिल्ल जाने 
के कारण उसकी इतनी वृद्धि द्वोना साधारण बात है। पारगिटर 
साहब भविध्यपुराण को विशेष महत्त्व का मानते है, क्योंकि उनकी 
गणना में भविष्य राज्यवश प्रधम इसी पुराण मे था, फिर और पुराणों 
ने उससे लिया । यह भत्िष्य कथा अत पर्व में है। भविष्यपुराण 
है ते बहुत पुराना, पर उसका बहुत सा मूल रूप नष्ट छे! गया है । 
आपर्तप धममसुत्न (६० पु० ४०० ५००) में भविष्यपुराण फा उल्लेस 
है, पर उद्धृत भाग अप फे पुराण में नहीं मिल्षता । 
इस पुराण के प्नुसार सांय ने सूर्य की प्रतिष्ठा शाफद्वीप फे भग 
प्राद््यों के लाऊर उनसे कराई और उनफा विचाह यादव फन्याप्रों 
स कराया। भेजक ज्षत्रिय इसी विवाह की सतान हुए । प्रचलित 
चेफटेश्वर प्रेस फे पुराण में एक स्थान पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा को 
वर्षारभ लिया है। इससे यह्द जाश पर्व का भाग पुराने मृत्त पुराण 
फा जान पढ़ता है। इसी भाग का एक श्सोक बारहवीं शखाद्दी में 
अपरा्ी ने याक्षय-क्य टीका से लिया हैं। झाधुनिक मध्य पर्व नई रचना 
है । इस ब्राद्षपर्य में एक जगह लिसा दे कि सन पुराण १२-१२,००५ 
ज्योक्रे। के थे, पीछे से चढ़कर रफद एफ लक्ष का और भविष्य ५०,००३ 
का दो गया। भागवतयया मत्स्य के समय स्कद ८१,००० ख्ोोफे। फा था 
प्रार भविष्य १७,५०० का । प्रचल्षित भविष्य २७,००० रोके फा है । 
९० अए्रवैधत पुराण-मक्त्य पार नारदेक्त लक्षों से 
प्रपल्ित पुराण नहीं मिलता । उसमे इतने नए विषयों का समावेश 
है कि पुराना विषय निफालना कटिन है। प्रगाल में जुताहँ फंा 
ज्ञाला! कद्ते हैं। इस पुराण में लिखा | कि स्नेन्द पर फुबिद 
कझन्पा फे मेख से 'सीला! सघाति एई । यह भाग चट्टत नूतन सम 
भता चाहिए। दसमें राघा-एभ्ए फी उपासया फा विशेष महरद दिया 
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गया है। पर नए शोध से जान पड़ता है कि राधा की उपासना 
भी बहुत पुराने काल से है। इस पंथ में से विषघुसहख्रनास की 
टीका में शंकराचार्य ने उद्धृत किया है। एक जगद खघु अद्यवैव्ते 
का उल्लेख है, पर वह अब नद्दों मिलता । 

९९ लिंगपुशुण--प्रचल्ित पुराण की झ्ोोक-संख्या भी मत्स्य 
में कह्टे अनुसार अ्रभी ११,००० ही है। सत्य आर चारद में उक्त 
सब लक्षण आधुनिक्त पुराण में मिलते है, पर अ्रप्निकप की जगट्ट 
ईशासनकल्प है। इसमें सांप्रदायिक ट्रेप के कुछ शल्लोक्त घुस गए 
हैं| उन्हें दूर कर देने से पुराना पुराण रद्द जाता है । केवल कल्प 
का भेद वना रहता है । 

१२ वाशहपुराण --इसकी श्लोकसेख्या २०,००० कही है | 
कत्तकतते में छपे प्रचत्तित पुराण में १०,५०० श्लोक पूर्व भाग से 
हैं। उत्तर साग इस छपे पुराण में नहीं हैं। पूर्व भाग में भी 
कुछ अश की कर्सा है । इस पुस्तक से १५वीं या १३ वीं शताब्दी 
मे श्ले।क उद्धृत किए गए हैं। प्रचलित वाराह्द बहुत पुराना न्द्ठी 
जान पड़ता । ग्यारहवों शताच्दो में इसने यह रूप धारण किया है, 
ऐसा असुमान किया जाता है | 

१३ इकंदपुराण--म्राज कल्न स्कंद पुराण नास का कई 
खतंत्र भंथ नहीं मिलता । नाना प्रचलित संहिताएँ, नाना खंड, पैर 
साहात्म्य इसके अंतर्गत कह्दे जाते हैं। कहीं इसे छः संहिता का 
श्र कहीं सात खेड का ८१,००० रोकों का अ'थ कद्दा है। आज- 
कल इसंके अंतर्गत खेडों को इकट्ठा करने से एक लक्ष से अधिक है 
जाते हैं। (१) समत्कुमार संहिता के कुछ खंड नहो मिलते। (२) 
सूत संहिता के चार खेड मिलते हैं। (३) शंकर संहिता के ३०,००० 
में से १३,००० के खंड सिलते हैं। (४) वैष्णव संहिता और (५) 
त्राह्म संहिता नद्दी मिलती | (६) सार संहिता १००० की मिलती है । 
मद्दामहेपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल राज्य के राजपुस्तका- 
तय में छठी शत्ताबदी के अक्षरों में लिखी स्क॑ंद पुराण की पुस्तक 
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देखमे का मिली घी । यद्द पुस्तक पूर्ण पुराण का कुछ सह ही मालूम 
पड़ती है। चसारदपुराण फी सूची जिस समय वनी थी, उस समय 
सप्त सह युक्त ग्फदपुराण प्रचलित घा। कॉजीवरम्‌ के कश्यप 
सखामिगलू ने लगभग ६० सन्‌ ७८० के स्कदपुराण फो तामिल 
भाषा से लिसा घा, ऐसा कहा जाता है । 

२९४ बासनपुराण--१०,८०० रोके का दे भागों में विभक्त 
है । पूर्व भाग मिलता है, उत्तर भाग नहीं मिलता | नारदपुराय फी 
सूची के अनुसार प्रचलित भाग है। बग्रई के छपे वामनपुराण में भी 
१०,००० श्तोक नहों हैं। मत्स्य के कुछ लक्षण प्रचलित में नहीं 
मिलते। इसलिये यद्द भादि पुराण ते नहीं है, पर इसका प्राघु 
निफ रूप नारदपुराण फी सूची फे पूर्व का है । 

१५ कूर्सपुराण-- १८,२०० का मत्स्य में फद्दा एं प्रार नारद 
में ९७,००० का | प्रचलित ऊूर्मपुराण केवल ६००० फा मिल्लता 
है। वह फेवल इसकी ४ सद्दिताओं में से प्रथम श्राद्षो सहदिता 
हैं। परतु इसमें न्पक भाग नहीं दै। इसमें तांत्रिफ विषय ६, 
पर शकराचार्य फे समय में भी ६४ तन्न प्रसिद्ध घे। नागाजुन ने 
भी ६० पू० दूसरी शताब्दी म बहुत से तांप्रिक प्र थे। के नाम लिसे 
हैं। शंकराघार्य ने विपुसहस्ननाम फी टीफा में इस पुराण से 
उद्धत किया 2० सन्‌ ४०० के समय फे पुराण का झमिश्रित 
भाग इस प्राद्मा सदिता सरीसा दूसरा नहीं दे । 

९६ सत्स्यपुराण-मत्व्य भौर नारद फे झनुसार यह 
१४,००० इलोफी का हैं, नाग्द सूची फे समय भी इस पुराण में 
पुराण झ्नुफम भर भविष्य राजाओं का यर्गन ये दाने थे । कुमार- 
प्रभव को कथा फोलिदास ने इसी पुगण से ली मालूस द्वोती है। 
अग्रिपुराण ने पुरायों फा माद्दात्य इसी पुराय से लिया है, एसा 
पिल्सन साहइय फा मत है। झप्निपुराय का समय ३८००४८०० ६० 
सम्‌ है और इस झाधार पर इस पुराय का समय ई० सन्‌ ३२०८- 
३०७ है। सकता १ै। गरत्यपुराए फं, झ० रध् स॑ ४२ सफ ४८६ 


रू 
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जोफ जेसे के पैसे महाभारत शझ्ादिपय से अध्याय ७६ से <३ में 
' उद्धृत किए गए हैं। 

१७ गरुहपुराश--सत्स्य के ससय में यह १८,००० 
का और नाग्द के समय में यद्द १४,००० का कह्दा है। प्रचलित 
पुराण में विषय इन दोनों सृचियों के समान ही है, पर शलेक-संख्या 
७००० से भी कम रह गई है। इस पुराण सें भविष्य राज्य- 
वंश राजा शूद्रक तक ही दै। विष्णु, मत्स्य में आगे के अधि-गुप्त 
राजाओं का भी वर्णन है। इससे प्रचलित गरुइपुराण इन पुराणों 
से प्राचोनतर है। साहात््य भाग अर्वाचोन है। बाकी का भाग 
सूल पुराण का ही जान पड़ता है। इस पुराण में बुद्ध की २१ वाँ 
अवतार बताया है । | 

१८ ब्ह्मांडपुराण--मत्स्यपुराण में इसे १२,२०० का और 
नारद में १२,००० का कहा है । नारदपुराण की सूची के अनुसार 
चार पादवाला यह पुराण प्रचलित वायुपुराण ही है। इसमें 
ब्रह्मांड का भूगे।ल या भविष्य कल्पवृत्त बहुत विस्तार से दिया है। इस 
ब्रह्मांड पुराण की पुस्तक में कहों कहीं वायुप्रोक्तसंहितायां! लिखा ' 
होने से नाम में भेद द्वो गया है। इस हिसाब से शिवपुराण की 
वायुसंहिता को वायुपुराण कहना पड़ेगा | 

ब्रह्मांड पुराण इंसवी पॉचवीं शताव्दो में जावा द्वीप में गया 
था। वहां अब भी वह कवि भाषा सें सिज़ता है। सविष्य- 
राज्यवशंन उसमें नहीं है। बाकी का भाग प्रचतित ब्रह्मांड से 
मिलता है। इससे सिद्ध है कि हिंदुस्थान में स्विष्यराज्यव्णन 

इस पुराण सें पॉचवी शताब्दी के पीछे शामिल हआा। 

शंकराचाय ने त्रह्मांडपुराय की कावपेय गीता से लोक उद्धत 

किए हैं। वह गीता प्रचलित ब्रह्मांड पुराण से नही पाई जाती । 
उपपुराण--े प्रायः विक्रम के पीछे बने । सूतसंहिता में सत्त- 

अल नरसिद, तंदी, शिवधर्म, दुर्वास, नारद, कपिल, वामन(सानव) ५ 

उशनस, त्रह्मांड, वरुण, काली, वशिष्ठ, साहेश्वर, सांघ, सूये, पाराशर 


न 
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मारीच, भार्गव इन १< उपपुराणों का उल्लेस़ है। ये नाम मधु- 
सूदन सरखती ने १४ वा शताइदो में अपने मप्रथ में दिए हैं। 
मत्य पुराण के ५३ वे अध्याय में फेपत नरसिंह ( पद्मपुराणातर्गव ), 
नदी, सांध और आदि का ही इस्तेस है। इनके सिवा श्रौर भी 
धहत से उपपुराण प्रचलित मैं। शकराचार्य ने नूर्लिंह उपधुराण से 
उद्धृत क्रिया दै। यह उपपुराण पुराना दवै। विष्णुपुराण गौर 
झ्रादि अद्वापुराण में ऋण अपतार के विपय में एक सी वी कथा हे 
कि विष्णु ने श्रपना एक फाता या एक श्वेत या देकर ऊद्दा कि ये 
मेरे फ्रेश भ्रवतार लेगे, अर्धाव मेरी इतनी छेटी शक्ति अपनार लेकर 
झावश्यक् कार्य साधेगी । नूर्मिद्द उपुराण में भी भर याय ५३ में 
ऐसी ही कथा है कि देवताओ के प्राथेना करने पर विष्णु सगनान ने 
फहा कि “देवक़ी में बमुदेय से, श्रवतार लकर, शुद्ध श्र क्ाए य॑ 
दे। हमारी शक्तियाँ कसादि को मारेगी”? । 


४१ 


(९६ ) विहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका 
[ लेयक--छुरोहित श्री धरिनारायण शर्म्मा बी० ए० ] 
( प्रारभ से कुछ अश ) 
श्रीगणेशाय नम 
श्रीमहाराजाधिराज महाराजा श्रोसवाई प्रतापसिंह-चद्रिका लिरयते 
छप्पय 
श्री गनपति तुव चरन सरन द्विज वरुन करुन करि। 
देवन के दुप दरन करन सुप भरत भाव घरि ॥ 
अमर॒न पददानरन परन धारत वह भागह | 
ररत नाम सुभ धघरन तरन भवसागर ल्लागह् ॥ 
भगवत हसन जडता टन सेधा करन बपषान बर। 
भनि सनी रास फर जारि के जयति जयति सुत गवरि कर ॥ १॥ 


अथ राजवण बर्णन 
छप्पय 

सूरज कुल दसरत्य सत्य देवन सहाय हुपे। 

तिन रघुवर घर गत्य पत्थ पालक समत्य भुव ॥ 

लका करत्य पअकत्म रत्य सज्जै सब प्रगद । 

लत््य चत्थ हुये श्राय जत्य जच्छन सी जगह ॥ 
नैरत्म नत्य दस मत्य फे सत्य कट्टि सत्थद सरनि। 
भनि 'सनीरास! नरमागसुर के सके तिद कुत्त वरनि ।२॥ 


प्रथीरान तिन तनय भारमत्त तिन भगवत हुव । 
मानसिंदद जगतेस वनय पुनि मद्दार्सिंद् भुय ॥ 
जय साइसु तप राम कुँरर तिनके किसनेध्त सु । 
विसनसिंद जयभिदद सवाई माघव बेस सु ॥ 


१५४७ बिहारी-सतसई की प्रतापर्च॑द्रिका टीका 


परतापसिंद न्रनाथ पति प्र॒ुव लीं भुव राजसु लही। 
भनि सनी राम दृपनाह क्रम सुवत भुवन ज़स कवि कही ॥ ३॥ 


प्रथु समान प्रथिराज राज शुब साज सुवारत | 

घरसराज सुभकाज लाज कूरम कुल घारन |: 

भूपन का जु समाज तहां सिरतान झ्राज कहि | 

राजराज सम विभ्व बढ़त आवत अ्रवाज छहि ॥ 
बरबाज राज गजराज अरू जटित साज नग जगमगत । 
सनि 'सन्ती रएुझ! कविराज जे छ्दृत सुवे नि जस जगत | ४॥ 


प्रथीराज तत्तन तेज भय कूरम-कुलमंडन । 
भूप भारमल सुभट सरादहत हें भ्रुजदंहन ॥। 
डट्टन झरि का तेज अनी कद्चन झुव पद्टन । 
तिन पट्नन वेहाज्न भगत अग बह्टनि घट्टन ॥॥ 
पट्न सुक्ृत्य बटन सुधन भट्टर जगजस जय लत्लनि । 


ेु 


भनि सनीरास रघुवंश के के! बरने गुन के गननि ॥ ४॥ 


सदुल॒गात जल्लजात-पात से अति मुरक्ताने। 

सगत बात जिमि घात जात संग पट उरभाने || 

तात मात उच्चरत सात सुप आस नही फिरि। 

देव षात छिपि जात तजे तन जात बसी गिरि॥ 
निद्त विधात अकुल्लात यह बात ख्यात तिनक्री जु तिय । 
भनि सनोरास भगवंत ने हनि अरात शुजरात लिय | ६ || 


मान नपति कुल भान गॉन हिंदुवान नाथ वर । 
घुरासान हय सान देस सुलतान लियनु कर ॥ 
दिसि कुबेर कल्ल कान घान तजि के परान अरि | 
ब्रह्मपुत्र॒ वे मान दान दे तेोरि आन तरि।। 
बस करि असास किरवान लहि पान न्हान सागर किये | 
भनि सनी शप्त सतसठि समर जिन जिसे सम को वियौ |। ७॥ 


पुरोहित श्री हरिनारायण शर्म्मा बी० ए० श्र 


लाग जजीरन जरे. अरे इम-से मतवारे। 

दुगा उगा ठाहत भुगा भूके भट भारे॥ 

प्रति उदड भ्ुजदढड पड श्रि के जु अमाने | 

चढ मुठ से चड बडे बलवड वबपानैं ॥ 
ऐस पठान जगजु जुरे सब्नि सैन वनि मान कौ । 
भनि सनीराम जगतेस ने ते पएए जम घान कौ ॥ ८॥ 


चैरिनु फो बर बाल लाल तजिरर्फ तन तूले। 

हुटी माल प्रवाल भाल के भूपन भूले ॥ 

घनत माल फी डाज्न जात जिम मैं छिपि जाहों। 

हुप मिसाल वेहाल काल तिहि सपि संग याहीं ॥ 
जे द्वाल्ल काल फे गाल में परे सु ते सममुप छरे। 
भनि सनीरास नरताह श्रो मद्दासिंद्र जप्त भू करे ॥<॥ 


विदित जगत जयसाद द्विंद नरनाह बाह्द वतन | 

सज सिपाह जिद्दि राह्द निकट करि दाह वक्षक दल ॥ 

फरि. उछाद चित चाह साइ थप्पे रु उठाये । 

फरत मीर सल्लाह पाई फे प्राहन पाजे॥ 
अवगाह राह दिल्लो सदतत ताहि सिवाहि सुपफरि लिय । 
भनि मनी राम साहहि दिपै जीवदान दिय छाडि दिय ॥ १ ० 


कूरम कुश अवतस दस की प्रस उज्ञागर | 

रामसिंघ नरनाह सूरता जस फी सागर ॥। 

जित्ति छई आासाम बाम निज नाम सुफिन्‍्द्रव। 

सर धार घस फरिय हार उत्तर बर लिन्द्रर ॥] 
फारिन गुमान पट्टान हनि रुपति मान जिमि आन किय 
भनि सनी रास सिप्राज़ की साह पात तै किट दिय ॥१॥॥ 


झुँवर मसिसमर्सिप भए राम सूप के सय क्षायक । 
विपफे भी विसनेस भांधतों भर फ्ो नायक ॥ 
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भुजों पात बल्लवास आन हिंदुन की रापे। 

दान विधान कृपान से जगती जप्त भाषें ॥ 
सुलतान पाव मन साल ही नपति आन हुकर्मी रहें । 
भनि समीराण कुल सात घर समान मौज सबह्ी लें ॥१२॥ 


प्रजापल्ल सुख जाल भयद शुवपाल सवाद । 
श्री जयरसिंध दयाल माल में अति अधिकाई |! 
हाल इ॒ट्दों कलि काल चाल ब्रेता की चाले। 
सात्न सन्रु का काल ढाल हे धर्महि पाले॥ 
लपि वेद भेद्द अति पेंद करि अश्वमेंद जज्ञ सु किए | 
भति सन्तीराम रघुवंश की रीति दान विप्रन दिए ॥११॥ 
। 


माधवर्सिध नरेस देख देखन सें जाहर। 
श्री रघुबर की रीति वात्॒विद्या नर नाहर॥ 
सफत्तर जंग उमंग जंग दिल्ली सौ कीर्नोी। 
सार भार स्ुुज सार रापि पतिसाह सुल्लीनों ॥ 
अस कूरम कुछ संडन बरहि कल्लस सुजस जगमग करत । 
भनि सनीरास सन काम के श्ररथनि दे सबका भरत ॥१४॥ 


हृटत बन घन सरस सरित दीरघ जल सुकत | 
हय पुरतार पद्दार छार ते दिनकर लुकत ॥ 
ढुगा उगा दहल्लात दुबन आसखा प्रति लग्गहि। 
तज साह भ्रह वाल जाल बेहाल सुसग्गहि || 

आसमेरिनाथ कूरम कल्लस सहजहि सृगया को बढ़त । 


राजाधिराज परताप सिंघ सनी रास सुजस हि पढ़त ॥१५॥ 


कवित्त , 


कूरम कत्तस श्री सवाई परतापसिंघ, 
भूपनि की सनि सनोराध्त सुनि गत्यथ है । 


कै 
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गावत सुछद के प्रवध कवि हू दवर, 

विचरें सुछूद देस देस जस सत्य है ॥ 
सुनि अरि इदन के बारे दुप दद वहु, 

मेद की निरूद दवोव मानि सम पत्थ है । 
माधवेस नद ऐसे वपत विल्द भले, 

आनंद का कद हिंदुपालक समत्य है॥ १६ ॥ 


अथ कविवश वर्नन 
देहा 


अनेंगपाल न बस ऊके पूज्य सुरेपा राम। 
तिनके तनय मुझऊुद जृ विद्या धन्र के घाम॥ १७॥ 
सनीरास तिनके तनय राज इद्रगिरि सेय । 
पाई विद्या मान धन सुजस सु कद्दत अमेय ॥ ६८ ।॥। 
विदित जगत प्रॉबेरिपति राजन के राजासु | 
श्रोप्रतापसिघ हुकुम लह्दि बरनत हैं परम तासु ॥ १८॥ 


अथ पग्रथप्रससा 

देहा ७५ कर 
श्री जैसादि सुनृपति की हुकुध बिहारी पाय। 
सततसँया ऐसे किये रहो जगत में छाय ॥ २०॥ 
अनवरपाँ टीका कियो ताऊफ़ा प्रकरन लाय | 
मत जो काव्य प्रकास की सास्त्र शरथे दरसाय ॥ २१॥ 
भारी “अमरेस हे मारिवारि के राज | 
तिन टीका अच्छिर अरथ किये सुन्स फे फाज ॥| २२ ॥ 


टीका और अनेक हैं किय झ्रपनी रुचि पाय | 
अनवर फो भरु श्रमर का सगति लेप स्गाय ॥ २३॥ 


श्र्८ 
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ग्नवर लेप ज्ु दूसरी दोहा! का इकतीस । 
जो अनवर को तीखरी अमर सोरू छब्बोस | २४ ॥ 
ऐमे खंड विहंड हैं दाह्या सबही और। 
साख्र अरथ अच्छिर अरथ से कीजे इक ढठोर ॥ २५ ॥ 
अलंकार अर अथ जहाँ से उपजे अधिकाय | 
यों प्रंथनि की सतपि ते सोऊ लिपां बनाय ॥ २६॥ 
सबत्न नित्रल्ष देऊत के श्रल॑ कार सम भाय | 
तेऊ घरिए ग्रथ की ज्यों सोभा सरसाथ ॥ २७ || 


अथ अलंकारप्रसंसा कविपियायां यथा 
देहा 


जद्॒पि सुजाति सुल्च्छिनी सुबदन सरस सुब्ृत्त । 
भूषन बिना न राजई कविता बनिता सितत ॥ २८ ॥ 


भाषाभूपन टीकायां हरिकति यथा 


देहा 


शब्द अथे करि कद्दत हैं जो रस को उपकार | 


भूषन जेसे जीव को ते कहिएएलंकार || ३० ॥ 
सुरगुरु सम कवि सम सुकवि महाराज कै' नेक | 
सबकी संसत लहि करत मनीराम सुविवेक्र ॥३९॥ 
अलंकार प्राचोन कवि दुदुत धरे सुषदाय। 
ते प्रमान भ्रव और हू लिपियत से! चित तल्ञाय ॥ ३२ ॥ 
बहु संकर संसृष्टि वहु सुद्ध कहा इक "तौर | 
प्राचीनर नूतन सिलें लपो सुकवि सिसमैर ॥ ३३ ॥ 
अष्टादस व्याल्लीस( (८४२)भनि संवत साध सास । 
छुकल पच्छ शुरु पंचमी किय चंद्रिका प्रकास || ३४ || 
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अधथ ग्रंथ सचनिका 
्े छ्प्पे 

प्रथम सुत्ृप चृपवस, द्वितिय साधारन जानीं। 

सिप नप तीजै, ठुये मेद सुख्धादि वषानों॥ 

प्रष्ट नायका पँचै, छठी रूपादि गर्वितद्धि। 

साले माननि सुरति, भाठवे नव परकिय फद्दि ॥ 
दस दसा सात्विक, सुग्यारहै मथ पान द्वादस कही | 
तेरह द्वाव, रस चैदरहँै, पचदसे पट रितु कही ॥३५॥ 


दोद्दा 
प्रस्ताविक अन्येक्ति ये पोडस प्रकरण जानि। 
भनीरास भ्रनवर सुकृत सूचिनका उर शआलानि॥ ३६ ॥ 
सबद अरघ भूपन अधिक तिनकी सप्या जानि। 
भूपति भूप प्रताप प्ररु भ्रमरु सु उत्तर मानि॥ ३७ ॥ 
झलेमान फे बस «में फल्नेमान श्रवतस। 
धगरेज एरीसः अरू इसका चसुता अस ॥ ३८॥ 
इंतलि श्रान प्रमान प्रति, सेवैरिया वरवानि | 
फास्तलि आन प्रमान किय इसपियेल् सन सानि ॥ ३€॥ 
रूसी और पुरूस है वल देज धघरि चित्त । 
फेर धपानत हाँविसखा अरु गिरेग गनि मित्त ॥ ४० ॥ 
फरासीस रुस ईस है शझर पझरमनी निद्वारि। 
दीनमार सुफैस के कद्दत चतुर चित घारि॥ ४१॥ 
पुरतगेज सबते सिरे प्रत्नगराधि तिन मांदिं। 
मासमवीक सु प्रारह लपे फिरगी पझ्रांदिं॥४२॥ 
ऐसे जाति फिरग्रियन पुरतमगेज इफ़ बसा। 
सालवेज़ 'देसीलवाः नाम सुकुल पझ्वदस ॥ ४३॥ 
तिनके पुत्र सु॒पेदरू देसीखवा बपानि। 
विद्यानिधि पर मैं दया जीव मान्न रुत जानि॥ ४४ए॥ 
श्र 
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सावीयर देसीलवा तिवकीे सुत प्रगटेसु । 

अरबी ओऔर फिरंगि में ओर फारसी देखु ॥ ४४ | 

ज्योतिष न्यायर व्याक्षरम साहित काव्य प्रकास | 

अग सहित ताकीा सबे विल्लसत बुद्धि विज्ञास़ |, ४६ ॥ 

हाराज कूरम फल्लरा श्रीपरताप घरेस। 

जिनकी है सुहकीस ता विदित सबंध ही देख ॥ ४७ ॥ 

भद्दाराज छी चंद्रिका कृपिके वहु विस्तार ! 

अलप चुड़ि साहित्य से तिनका यह उपगार ॥ ४८ 

अब ऐसे यद्दध कीजिए लक्ष जु दाद्दया देपषि। 

जे लक्षत जानत सु वे क्‍यों बोच यह लेषि ॥ ४८ ॥ 

सनीराम लहिके' हुक कीनों लघु विस्तार । 

जे प्रवीन झाहबित्य में तिनकाः हैँ सुपसार ॥ ५० ॥| 

इति श्रीसहाराजाधिराज सहाराजा श्रीसखवाई प्रतापसिंध चंद्रि- 

कार्या राजबंस कवियंणन दनेन नास प्रथसा प्रकाल: ।॥| १।॥ 


५ 


अथ बिहारी कृत सतसई दीका लिप्यते 


हा 


42 


मेरी सत्र बाधा इसे राघा नागरि सौर | 

एे ते ८ चर / 
जा तन की झोई परे स्याम हरित दुति होथय ॥ १॥ 
टीका--आ्रासीर्वादात्मक मंगतल्ाचरन है | 


| यामे देवरति भाव 
ध्वनि ॥। विपमालंआर श्लेपाभाव है ।॥ 


कारन को रंग और ही 
कारज ओऔरे रंग। यह विपमालंकार की वियों सेट छबि संग || 
असर | भ्रथस मंगलाचरन यह कवि की विनती जानि | प्रगटत 
झपनी अधमसता अधिकाई घुनि आ्रानि ॥ जिपा अधम तितनी बडी 
भव॒वाधा यह अर्थ । उहि हरिबे को चाहिए काऊ बड़े समर्थ | घर 
बाधा की सुर हरत सुर वाधा तह्यादि | ब्रह्मादिक की बाघ कं 

जु स्थाम अनादि ॥ ल्पि राधा तिन स्थाम् की बाधा हरति न कौय । 
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यातै मे। बाधा इसे राधा नागरि साय || जिनके इक छिन बिरह मैं 
स्याम विऊल विलपात | पुनि तिन तन कोई परे होत डहडद्टो गात ॥ 
बावा त्रिभुवननाथ की हरन जाग जे आहि | तेई मोसे अधम की 
बाधा हरी नियाहि | इहिं विधि सरतोपर परम इृष्ट जानि सुप 
फर्म । यातें इनहों का घरपौ प्रथम मगलाचर्न ॥ अलकार इहि 
अधे मैं फाव्यलिंग है जानि। पश्रव ताकौ छच्छन सुनें भथन गत 
चित आनि॥ कफाव्यज्िग सामथता जहेँ दृढ करत प्रवीन। था 
भवत्राधा रन की द्रढ समता कीन--द्वितोय अधै--मेरी भव 
घाथा हरी राघा नागरि साय | कैसी दे तिनके सुर इमि तान 
ऊबि लोय ॥ जा तन की मॉई परे नैऊ ध्यान में आय | दूरि दहोय 
स्पामत्व तम दुति जु सत्व अधिकाय | इद्दों हू सामर्थता द्रव्य दिपाई 
याते ऊकाव्यतिंग है।--ठतीय श्रध--ये राधा बाधा हरो पीत रग 
उदयोत। जिनकी तन भाई परे स्थाम हरित रंग होत ॥ यहो 
हेत प्रतफार है ताक लक्षण | द्ेत सहित फारज जहाँ का द्वेत 
फविराज | प्रिया पीत रंग स्याम पिय हेतु दरितिरँग काम |॥। 
राधानागर यीं पाठ दोय ते श्रीकृष्पपत श्रथे--वे मेरी वाधा धरा 
राधानागर सोय । जिनके सुमिरत नैफ ही इते मद्दाफल दोय ॥ 
जिन तन की मॉई परे स्याम ध्यान मैं प्राइ। दरि के तथुत द्वोय 
चद्द सारुपद्दि का पाय ॥ इद्दा तद्गुणालकार लक्षण । तदगुन निज 
गुन तजि जद्दों औररे गुन लपटाय । इरि भाई से दरि भये। अपनी 
रूप नसाय |. प्रीरह श्रध भनेक्त विधि फरन मगलाचर्न । कद्दे न 
भय विस्वार के सुनठु सुऊवि सुपकरन ॥ ओप्रताप--प्रनवर ने देव- 
रति भाष-ध्यनि लिपी ताऊफ़ा यह भेद । जे कवि की प्रतीति देवता 
के 'प्रधवा राजा फौ मुनि की इत्यादिक के चेन दाय से। भाषध्यनि 
कहिए यह भेद । प्लौर शलेप भास लिप्या है से प्राआास बाकी 
फट्दिए। दीसे झ्रद्ध द्वाय नहीं । से यहाँ भय शब्द में श्लेपाभास 
दै। भव के पर्ध बपुत है। भय सकर ससार भय, सत्र कहिए 
फल्यान । भय जु जनम, जब सफल तथ भजि खोजे भगवान ॥ 
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असरे-. वहिजन्सहरी सवा?” । काव्यलिंग अलंकार अमर ने लिप्ये 
से। हैह्दी। विपसालंकार हू जाय नहीं ॥ १ ॥ 


साधारण नाय्रिका वर्णन 
दोहा 
लहलद्दाति तनु तरन£ लकि लगलीं लचि जाय | 
लगे लॉक लेोयन भरी लोयन लेत ल्गाय | २ ॥| 
टीका--उक्ति नायक की स्मृति संचारी, उपसालंकार, फीामला- 
वृत्ति है। अ्ररु लोयन लगाय था पद में लक्षणा द्ै॥ उपसान 
रू उपमेय पुति धसे रू वाचक द्वोय। थे चार्से होवे' जहाँ पूरन 
उपसा होय | , जहाँ बृत्य अनुप्रास सें गुन माधुये प्रकास | चहाँ 
फोमला बृद्य है बरनत बुद्धिविलास ।।  कामला परूपा उपन्ागरिका 
वृत्याजुप्रास ही में होय, छेका सें नहीं॥ द्रवै चित्त जाके 
सुनत अ्रति आतंद प्रधान | सु है मधुरता रसुन क्रम प्रथम सरसई 
श्रॉन---अ्रमर---पूरनेपसालंकार । लक्षणा। उपसेय सु लोयनभरी 
लग उपसान विचारि। लो वाचक लफलनों धरस पूरन उपस निहारि॥ 
ले।इन शब्द देय बार क्यों तातै' जमकालंकार हू होय है। अर्थ 
भिन्न है। लोइन नेत्र ॥ लोइन ल्ावन्य | श्रीप्रताप--लेयन 
लगाय या पद मैं लक्षणा है। अनवर मैं लिपी है से। लक्षणा धासं 
कहें हैं। अक्षरन को अथे न बने श्रार मिलतो अधे बनाय लीजिए | 
से। लोयन लगायबे नहों संभव है से नेन्नन को चाह्द ही रहै है 
देषवे की । यह पथ संभव है ॥ २ ॥ 
दोहा 
तज भूषत अजन द्रगनि पगन सहावर रंग। 
नहिं सेभा का साजियत कहि एहे। का अंग | ३॥ 
टीका--जो सधी की उक्ति हाय ते स्तुति-व्यंग । जो नायका 
की उच्ति देय ते रूपगर्विता । जो नायक की उर्ति हाय ता शुत 
कथन व्यंग । बक्रिबोघन्य है। श्ौलति अलंकार है। सहश चस्तु 
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सैं भेद नलहै, जिहि घल कविजन मीलति कह । मौलतिसम इनफौ एक 
घाचकाजुप्रवेत सकर | तुल्ययोगिता की ससृष्टि ॥ पझमर--रूप 
गविता के वचन सेाभा कहिवे माहिं। कहि एद्दे। के अग ते अ्रग 
सुद्दागिल ठाहि॥ मीलति अलकार॥ श्रीप्रताप--तन भूषन छुल्य 
योगिता। सम। 7मही सीं | छत्तण | अलकार-रत्नाकरे--दैेय 
प्रवन्येक वन्य की एके धर्म समान। नहिं सेभा को साजियन 
धर्म कि समता ( मान ) )! अलकार सम तीन विधि जथा जाग की 
सग। तन भूषन इत्यादि ते जथायोग का सग | ३ ॥ 
दोदा 
पचरँग रँग वेंदी परी उठी ऊगि ग्रुप जोति। 
पहरे चीर चिर्मीठिया चटक चौगुनी द्वोति ॥ ४ ॥ 

टीका--जो सपी की उक्ति हाय ते नायक सौं रुचि उपजावति 
है। जो नायक फी उक्ति हाय तौ गुनकथन। स्भावोक्ति झल- 
कार। (क्षण ) जैसे जाकौ रूप रेंग चरनों तैसो साज। 
फोमलाबूति। द्रवैचित्तर इति पूर्वोक्त। अमर प्रश्न--पचरंग 
रंग पुनि शब्दवटि इक यह प्रश्न सुजानि। दूजे चौगुनि घटक 
सिलि प्रश्न सुतोनि प्रमानि॥ (परी चटक श्ररु चौशुनी 
प्रश्न सुतीनि प्रमानि )॥ उत्तर--फेह तिय पिय सौ रेँग भयी 
साज्यो सरस सलिंगार। तहोँ सपि सौं सपि की बचन कहते सु 
इह्वि परकार ॥ इक सुप दुति दूजे परी भई रग पिय पाय | तीज वैंदी 
चीर लद्दि घटक चौगुनी गाय || इह्ों श्रनगुन भ्रतकार है| लक्षण । 
पध्नगुन जब सगति भयै पूरव गुन सरसाय। एक चटक सौं चौगशुनी 
भई रग पिय पाय ॥ प्रताप--चृत्त्यानुप्रास | भाषाभूषणे | प्रति भ्रक्षर 
आ त्ति बडु यूत्ति तीनि विधि सानि। मधुर बृत्ति जाम से उप- 
सागरिका सानि ॥ उदाहरन रसरहस्ये। चद सौ प्रामनन चाद् सौ 
चूमे चले चप चारु न चौप चपाई । यासें चक्रार की बहुबेर इृत्ति 
श्राई। रेंग रैंगलाटा । ल०। भाषाभूपषण । सो लाटामुप्रास जेँदें 
पद की श्रावृति द्वाय। सब्द शथे के भेद पिछु मिन्न भाव कछु द्वौथ ॥ 


का 
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सदाहरत । प्रीव सिक्ट जाके नहीं घाग चांदनी झ्राहि। पीव 
निक जाओ सही घाम चोदनी झआाहि ॥ ४ ॥ 
( मध्य से पृ० 5३-- ) 
झाय मानती वनन 
( सप्तम प्रकासे ) 
दादा 
जद्यपि सुंदर म्ुघरकर सुनी दीपक देह। 
तऊ प्रक्मास करे जिता भरिए तिता खनेह ॥ १ ॥ 
टीक्ा--सखी की उक्ति साथका सी । सिद्धा रूप वचन तें बेध 
व्यंग करि साथ व्यंजित द्वाति है। ताकरि नायका के अति साथ 
४नित है। याही सी “गुरुमान” कहत हैं। अरु अधातर संक्रसित 
धुनि कहत हैं॥ जो यह उक्ति साथ की दोय ते सांत रस । ऐसे 
ही और ठर संक्रमित घुनि हो सकति है । वाच्य श्लेस झूपक कीं 
पापत हैं। याते अलंकार संकर है। एक शब्द के अथ 'जहाँ 
भासत आई अनंक-। शब्द श्लेस सु ऋदत हैं जिनके बुद्धि विवेक्त । 
उपसान रू उपभेय सें भेद परे नहिं जानि । तासों रूपक कहत हैं 
सब कवि सुमति बखानि । असर--) इहाँ श्लेस रूपक सेकर | 
सगुनौ पद सुश्लेस हैं रूपक दीपक देह । यो सलेस रूपकहि कौं, 
सकर जानहु एच ॥ श्रीप्रतापष । सकार ते वृत््या। दीपक पेहते 
छेका । लक्षण पूर्वोत्ति ।। १ ॥ 
दाहा 
तेही निरमाही लग्यी, मेही यहै सुधाव। 
अन आये आये नहीं, आये आचे आब || २ | 
टीका--नाइका की दक्ति नाइक सौं। नाइका की सरजी पाह 
सखी कहे है सखी द्वारा। मानती उपात्नंस संचारी। अति- 
सयाक्ति अर्लकार | (इहोॉ न्ाइका को सध्यमान | बात कद्दत तिय॑ 
श्रेर सों देखहिं केशोदास | उपजत मध्यस मान तहँ मानति के 
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सबिलास । और नाइफा ने इद्द वात कही तुप्र सा। सो इच्द 
नाइका सुनि मान किया । यह नाइऊ प्रति-ससीवचन । यह नाइका 
सडिता हेड )। ( नाइड को आयवे ऊारन आकोा आयबे फारज 
ये सग यातै अक्रमातिशयोक्ति ) |--प्रमर प्रश्न। पध्नन आए जे 
आय नहिं, ता मति दसा विचार | फेरि आ्राव आये सुकिमि, बने 
नबचन निहार | उत्तर प्रौर अथे | वार्त्ता। तेहिय निरमोही 
है। तेदिय सी सेोहिय लग्यो ताते सतति पाइ, यह निरमोादहदी 
भयो, मेष तेरे साइ विन श्रावत नहीं। तातें प्राव व्यगि करि 
बुल्ञावति है। मेोही मोद्दी जगक हे। भ्राये लाटालुप्रास है । 
श्रीप्रताप--। हकार अकार ते बृत््या ॥ २ ॥ 
देहा 
रही पक्रि पाटी सुरिस्त, भरे मैंद् चित नैन | 
लग सपने पिय ञ्रान रति, जगतहु लगति हिये न ॥ ३ ॥ 
टीका--सस्री की उक्ति ससी सौं। मध्यमान | श्रांति पद- 
कार। भ्रम चित्त द्वाय आय । भूपन सुश्नांति गाय ॥ अमर । 
समै भाव सें यद्द नाइका सडिता | रतिश्रमा है ॥ नाइका अनेक्न, 
यथा--देश काल वय भाव ते केशव जानि श्रमेक । अ्रांति अलकार 
पूर्वोक्त । श्रीप्रताप---। भरे पद तीन ठार लाग्यो याते तुल्य- 
योगिता। लक्षण ऊठाभरने ; वर्निकी श्रथवा श्रवर्निनक एक धर्म्म 
तुल्यभैगिता तिविधि विचारी है। फ़ूते सपा सपी नैन॥ ३॥ 
देहा 
तू मति माने मुकतई, दिए रपट बित कोटि । 
जो गुन दी ते रापिए, ऑसिन माँद्धि श्रगोटि ॥ ४ ॥ 
टीजा--जे| उक्ति काहू साथ की द्वाइ ते चित्त सो जानिए । 

वितर्क सचारी ने पोष्यै। निर्वेद स्थाई से। फथन अलनुभाव से खात्त 
रस व्यगि ॥--जे। ससी की बक्ति हवाइ नाइक प्रति ते, ईर्पा 
सचारी। भेदेषाय ते मान जानिए। पर्यावाक्ति ग्रलकार। 


पर्यायाक्ति प्रकार है कछु रचना से बात। मिस करि कारज 
5. 
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कीजिए जैसे चित हि सुद्दात। असर--। चाइक सठ। तहां 
सखी-दचव नाइका सौं । जो शुनही गुनहगार दे ते प्राँखिन ही 
मैं राखि, कपट रूपी बित देद ताक मुकतई छूटने उनकी मति 
मानि। संभावनाल्क्षार । जा ते पद जहँ द्वाइ। संभावना तहूँ 
जेह | (कोटि से। कोट गढ़ | तू सति के विपे से माने, से मान 
को मुकतई से दूरि करि ।-फोटि ऋषपट दिपे दुष्ट सवीते योग्य 
नहीं । और जो याग्य ही हैं ते अंग से| पर्वतरूप श्रीकृष्ण तिनकीं 
आंखिल सहि अंगेट से राखिये । अग ओएद ऐसे पद क्यों । 
दीप थंस गिर--गज, इति कविध्रियायाम्‌ । और साधु की उक्ति 
में जे शुन सो सजच । साधन का और जोग जो ते पे नहीं वनि 
आबे ते। श्रौर अथे पूर्ववचत्‌ ॥ )--श्रोप्रताप---ऋपट “कित रूपक । 
लक्षण रसरचहस्ये । उपसमान रु उपमेय को सेद परे नहिं जानि | 
समता व्यंगि रहे जहाँ रूपक ताहि वपानि ॥ ४ ॥ 
दे द्दा 
अहै कहे न कहा क्यो, तोसें मेंदकिसेर । 
बड़ वाली कत होति घलि, बड़े दरगन के जार ॥ ५॥। 

टीका--सखी की उक्ति सानिनी नायक्ा से । लेोकीक्ति अलं-* 
कार। कहनावति है। लोक की उक्ति लोकीक्ति सोहइ ॥--अमर 
प्रश्न अकहे कहा बड़ वेज है इही प्रश्न इहि ठाम। उत्तर। श्रहै 
कहे जु नकार तू यहै वाल बड़ वास । फेरि प्रश्न । सुते न- 
कार न वात बड़ जहाँ सुने अरु अथे । तिया पियहि अपमान सौ 
बेली सुने! समथे ॥ तेसें संदकिसार कहि क्यो यही बड़ वैन | 
तहाँ प्रश्न तो अहै पद, पिय प्रति शब्द बने न। उत्तर। तिया 
सपी सो कद्दति कछ धरे मात सन ऐन । कहे क्‍यों न तू कहति 

इद्चि सें इहि विध वैन । कहा कहतौ तेसों सु मैं, कबहेँ संद- 
किशोर | माँ से पूछति सुनि सखी, बोली जिय पिय ओर || बड़ 
वाली कत्त द्वोति है कहि सु अनादर बैच । तेखों मैं कहि बेएलि- 
यत, इनसे लहि बड़ नेच ॥ उत्तरालंकार ॥ प्रत्युत्तर जहें होइ 
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उत्तर कहिए सोइ । ( सोद्याँ नाइका की, ससी नाइक सौं पूलति 
है। नदकिसेर तेखों वा नायकफा ने कहा कह्मा । जासीं तू बत- 
रावत दइसा । उत्तराह मैं उक्ति सपी की। से नाइफा फी सखी 
कहे है। ता माइका की सस्ती सौं तू तेरी नाइका के कहे सूँ 
तू करि वोलै है से तेरी नाइका बइवेली दै।॥ ) --प्रीप्रताप-- 
चकार ते बृत्या। लक्षण भाषाभूपने । दृत्य एक वह वर्ग फी 
चहु विर समता घारि। ललचाह चप सेँ सलन, चाहति चपत्ा 
नारि ॥ ५ ॥ इति । 


( भ्रत्य से--प० १८७ से १७८ तक में से ) 


(परताविक अन्येक्ति नामऊ पोडस प्रफास) 
दोहा 
गढ़ रचना बरुनी अल्क चितवन सैंदि कमान । 
आधवकाई ही थढे तरुनि तुर्गम तान॥ १॥ 
टीक्षा--सिच्छामति भाव धुनि | प्रस्ताविका दीपक | अमर-- 
दीपकालकार | लक्षण | उपसान रु उपमेय सौं इक पद लागे दोइ। 
गढ़ आदिक सप ठाँ लग्से श्राघवफाई सेइ | श्रोप्रताप--प्रस्ताविक 
अन्योक्ति फे प्रकरन मैं श्रमवर प्रमर श्रोप्रताप का लेप एक 
सौ जानिये ॥ १ ॥ 
देहा 
अनियारे दीरघ दगनि किती न रुचि न समान 
वह चितयनि और फछ जिद पस होत सुजान ॥ २॥ 
टीका--प्रस्तावी स्ेदकातिसयेक्ति। अ्रमर--हद्०ाँ व्यत्तिरेक 
भेदकातिसयोक्ति। सय पद मैं इफ श्रधिफई व्यतिरेक की युक्ति | 
और पद जहँ होत अति वह मेदकातिसयोक्ति ॥ हृग करि यहु 
तिय सम कस पे यह अतिता एक । घचसि सुजान करिया सगुन 
वरयस फद्दत प्रसेफ ॥। कर यह प्रगट ही हैं याते भदकाति- 
सययोक्ति सानिय ॥ २ ॥ 
«.. ४8३ 


श्श्८ बिहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका 
दाहा ४ 
गिरते' ऊँचे रसिक सन, घूड़े जहाँ हजार | 
वहै सदा पशु नरम कों, प्रेम पयोधि पगार ॥ ११॥ 
टीका--प्रस्ताविक अवर काव्य । पर्यायाक्ति अलंकार | अमर |- 
प्रश्न। क्यो" रसिक बूड़न कठिन तरिवो सिंधु सहूप। सुगम 
कह्नौ पसु नरत कीं, है पगार के रूप॥। यह असमंजस वात 
अरु, कह पगार का भाव। कढ़त न नीकी भाँति हाँ अ्रथे कहो 
कविराव॥ उत्तर--) साधु गिरमता उच्चता, यातै' गिर डप- 
सान। सूढ़त पसु उपसा प्रसिध जिनका अबुध बसख्ान।॥ गिर 
सुभाव बूड़न सु ज्यों, तरिबा पसुनि सुभाव । सो तहाँ प्रेम परयोधि 
मैं, कहे दुहुत के भाव ॥ ज्यों वारिध मैं नीर पर धरे कोई गिर 
लाइ। से निहचे बूड़े लहै तरनि संग तरि जाइ॥ जाने सिंधु 
मद्दातर्म सीतल्त गति दुति देइ। जहाँ सु पस्ु जल्न मैं परै से। वरि 
तीरहि लेइ॥ रतन संग महिमा जल्लधि, नहिं सीतल्नता ताहि | 
जंस रसिकन प्रेम रस लाभ: बहुत विधि चाहि। रतन संग ज्यौं 
साधु सग प्रभु महिमा रसलीन । सूढ़ सु प्रेम बखान ही रस न 
सिद्यी, हिय दोत | रूप प्रेमपयोधि पसु नर इत्यादि (च्रृत्या) ॥ 
आभ्रताप--। संवंधातिसयोक्ति । वबृत्या लक्षण | संबंधाति- 
सयोक्ति जे देत अजेगहि जेग । या पुर के संदिर कहें ससि ते' 
ऊँचे लोग | वृत्या पूर्वोक्त' ॥ ११॥ 
देाहा 
प्यासे ढुपहर जेठ के थके सबै जल सोधि। 


सझुधर पाय सतीरहू, सार कहत पयाधि॥। २१ ।. 


( एृ० श्&८ ) 
टीका---अवर काव्य | प्रस्ताविऋ देहा । काज्यलिंग ध्रत्त॑- 
कार। प्यासे दुपहर से पथिक पादत सघुर सततीर । तब वे सारू 


सो कहत यह पयाधि है घीर | वारता। 


पयाधि सब्द त्षोर- 
सागर व्यंगि | 


यह कि सतीर सौं भूख प्यास दे'झ पशथ्चिकत की 


ध् 


पुरोहित श्री हरिनारायण शर्म्मा बी० ए० ३३७ 


गई। वातै परयोधि कह्मा। तहाँ प्रश्क। परथ्रिक कहाँ जान्यी 
परे सच्द मोहि इह्दि ठौर ॥ यहाँ कह्चौ मारू फहत पयनिध्ि अर्थ 
न और | उत्तर--सब जल सोधि फिरे तहाँ मारू जन ते नाहिं। 
वे तै जल जानत घचन याते पथिक्त लपोंहि॥ महा प्यास में 
विरस जल्ल सेऊ सुखदा दोइ | इह्ों देख की श्रेष्ठता देत मधुर जल 
सेइ॥ प्रहर्पन अलकार | बांछित ते जहँ श्रधिक फल द्वितिय प्रहर्पन 
जानि | जल साधत है तहँ लब्यो मधुर मतीर सु आमि ॥ २१ |; 
दोहा 
इक भीजे चहले परे, चूडें चदह हजार । 
कितौ न औगुन जग करे, वै ने चढती बार ॥ ४४ ॥ 
( प्रृ० १७३ ) 
टीका--अस्ताविक | रूपक ताक पोषक । दीपक अरु श्लेप हे 
थाते यहाँ सफरकहद्दिए। अमर प्रश्न--] नदी चढे के पछ छगै भी 
श्रादि निद्दारि। बय के चढे सु किम वद्दों, भीजनादि विधि च्यारि ॥| 
उत्तर--भीजनाद फे रूप मैं दें सुभ चारिप्रकार। उद्दा वैस फी 
द्रस सौं चारि प्रकार विचार ॥ श्रवण सुपन श्र चित्र पुनि, प्रत 
लखत इहि भाइ। छगन क्रम क्रम सुद्द, परने पर प्ाधिकाड ॥ 
जिन बय सुनी सु छुप भये भीजन का सो चादि । जिंहिं सुपने 
देसी सु छबि, चहले पर सुचाहि॥ चिन्न देसि बुढंन सम, दुस 
सु भया तन रूप। प्रतिलछत माँद्वि बहिवा सुदुस हें अपार जु 
सरूप ॥ इद्दों उज़ासालकार है ताफ़ो लन्छन | इफ फे गुन तें दोप जे 
से। उल्लास कबि भूष । नेरे के! चढिवो सुशुन् श्रौरद्धि देप सरूप ॥ 
श्रीप्रताप--किते न भौगुन जग ऋर कह काका | इति परताविका--॥ 
अथ अ्रन्योक्ति 
दादा 
मारचद्रिका स्थाम सिर, चढि फत फरत गुमान । 
लखपी पाइल पर लुठत, सुनियव राघा मान ॥ ४६ ॥ 
( प्रृ० १७३ ) 


2४० धिद्दारी-पतसई की प्रतापर्चटिका दीका 


टीका--अन्येक्ति अन्लंकार कहिये | जहां हारि सिर प्रार के 
कहे और की बात | तासों अन्याक्ति कह्त हें जे कविता सरखात ॥| 
अमर--प्रिया मास छ्ीनो कह सुधि न प्रियहि तिहिं बार । का सपि 
सुधि देत कहि, लखि हरि सजत द्िगार। निक्रट सपी निह्धि सी 
कहदति, मीतव वचन सुनाई । गरब फरत कत चंद्रिका लखबी पर- 
सत पाइ॥ प्रश्न गये सु क््योंकरि जानिये, कह्ठे। चंद्विका माद्दि 
उत्तर--यह् गये निज उच्चता मानति से सम नाहि। इद्ा द्वितिय 
पर्यायोक्ति अलंकार | लच्षण--परयविाक्ति सुजानिय कु रचना 
से बात | सूचे मान कण्यो नहीं कश्ों रचन खरसात | श्रीप्रताप---। 
स्वास सिर | कत करत । पाइच परत । छेका | अनबर ने अन्याक्ति 
लिखी से। उपादान लच्छिना करि सिद्ध भई | जैसे फ़ूलनन के गजरे 
लखे। खेल्तत चेपरि चार । जहाँ अपनी अथे बनायवे के लिये ओर 
अथे जानि लीजे से। उपादान लच्छना। इहा गजरेन बारे हाथ 
जानिये। लैसे ही मोर चंद्रिका ते मारचंद्रिका वारी जानिये । इत्ति- 
रसरहस्ये । मोरचंद्रिका का शुमात़ करिये। नहीं संभव ताते सेर- 
चंद्रिकावारी जानिये ॥ 
दे।हा 
नहिं पराग नहिं मधुरमघु, महिं विकास इह्ि काल । 
अली कल्ती ही स्रों जिंध्यो, आगे कै हवाल ॥ ४२ ॥ 
( प्ृ० १८४ ) 
टीका-- अन्योक्ति | अमर प्रक्न--। अली कली सौं नहिं वँधत 
रखिकन सिसुता साहि । कहिये विधि.समझ्ताइ के, दुऔ संसवित 
नाहिं ॥ उत्तर-- नहिं पराग साधुज॑ता सधु जै। रखताहीन । नहिं 
विकास इहि काल है लषियो रसिक अधीन | अन्योक्ति स्पष्ट ॥ 
दे।हा 
विपम बुपादित की ठृषा, जिए मततीरण सोधि | 
अमित अपार भ्रगाघ जल, मारी सूड़ पयोधि || ७७ ॥| 


( पू० १८७७ ) 
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टीका--) अन्याक्ति। प्रमर--। काह्ट की कार्ज छघु दी 
तें सिद्ध भये। ताप अन्योक्ति ॥ 
दोहा 
इष्द द्वैद्ी मोती सु गध, तू, नथ गे निसाक | 
जिंह पहिरे जग हग दसत लसत दहसत सी नाऊ ॥ ७५॥ 
( पृ० १5७ ) 
टीका--। प्रन्म्रोक्ति। असर--) काहू को काज खघु ही 
तें। इहों काव्यनिंग अ्रतकार है। ताक लच्छन। काव्यलिंग 
सामथता जहेँ दृढ़ फरी दिसात । मुकतन् वढि सामर्थता जिन सा 
नाक लसात | श्रीप्रताप--अन्योक्ति ॥--( इति अन्योक्ति) 
दादा 
“मैं निग मति म्ाफक कियौ, कविसत को परकास । 
लीजै। सुमति सुधारि के, जिन के बुद्धिबिलास ॥ १ ॥7! 
यह लेख अनवर का । अनवर सा ने जे लिपे प्रतकार चित 
छाइ | भ्रमर ने सु तिनसीं अधिक लिपे अलकृत पाड़ || २॥ छेका- 
चृत्यानुप्रास थे पेड्स पोडस जानि। . छाटा तीन सु तेरहे, जमक 
लिखी अ्रधिकानि ॥ ३॥| है सत अरु व्यालील ये अरघ अलकूत देपि । 
सत्य सु अ्रतवर ने लिप, ये हूँ सत्य सु लखि ॥ ४॥ अमस्चद्रिका 
अर कीं पढ़ें गुन चित लाइ । बुधि प्रकास परवीनता ताहि देत हरि- 
राइ॥ १॥ भनवरसों अरु अमर से भूपन अधिक सु जाइ। श्री 
प्रवाप की चद्रिका विपै लिस्ये कवि जाइ ! ६ ॥ छेफा पेंसठि बृत्य है 
एक से। रु इकत्तीस। लाटा उनतीसें जमक द्वों श्रधिकी सुनि 
बीस ॥ ७ ॥ दीन से रु त्रेसठि सु ये भरघ प्रलझृत देसि। लीजे 
सु कवि विचारिक जो वर बुद्धि विसेषि॥ ८ ॥ प्राचीनन ने जे लिसे 
से है दी या माँहि। नृतन की सरया लिसी सो सु विचारहु 
श्राद्धि ॥ € ॥ जप नाथ सु के दे सबै कवि पडित समुदाय | सनी- 
रास भूपन लिसें विनकी सिच्छा पाइ॥ १० ॥ फठाभरन, फविप्रिया, 
भाषाभूषन देपि। रसरहस्य रतन्नाकर सु औरह मतन बिसेपि ॥ ११ ॥ 


३४२ विहरी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका 
नूतन भूपन सौं कहीं तिनकी सतत विचारि। सनीरास विनती 
करे मूल्ये। लेहु सुधारि ॥| १२ ॥ | 

' इति श्रोमन्महाराजाधिराज महाराजा श्री सवाई प्रतापर्सिह 
चंद्रिकायां प्रस्ताविक अन्योक्ति वन पोडसो प्रकास ॥१६॥ 

पुस्तक संपूणम। श्रीरस्तु कल्याणमस्तु । 
“श्री प्रतापचंदिका! पर ना|ंट 

ह हस्तलिखित ग्रंथ विद्ारी-ल तसई की पद्मात्मक सम्पूर्ण टोका 
इसके अंदर दोहे का क्रम 'अनवरचंद्रिका?”ः के अनुसार 
सोलह प्रक्ाशशों में इस प्रकार है--- 

संख्या--अकाशनाम “छंद-दाहाय सेरठ” सख्या--विशेष 


है। 


(३ 


१ “राजवंशवरनेन'--- भू० कवित्त दोहे | 
4 पु है| | ६००. घ्फे हक श्स भकास 
२ सावथारण नायका वर्नन”!। ३४ दाहे की टीका | जंराजबंश- 
55 56६ ज्ञ!? कविवंश--- 
ख वनन?”? | रद्द 
३ “सिखनख बन 5 हे कुल 
४ “मुग्धादि नायका वनन!!। २१ ,, | उ्पेद्वात- 
४५ “'स्वाधीन्पतिक्ा अष्टनायका?। ११४५ ,, २ 25030 
[0 एड 
६ “रूपगवितादि नायका?!। ४ ., के हुक्म से 
७ “सालनी चायकए? | ४६ ,, बनाई हैँ रे 
६47..+ ४ जिसका वर्णन 
८ सुरति सुरतांत नायका? | रू ,, इत्यादि । 
< प'“परकीया नायका? | १४३ ,, * | टीका तो दूसरे 
९ रु अकाससे है । 
२१० दसदखा वणंन!?? | १७ न [्‌ 
८ व्‌ जे 95 
११ 'सात्विक भाव वननः? | ७. ४» 
१५ “मद्यपान वर्ननः? । ७. ५» 
१३ “हाव वर्ननः? | ११ ,, 
१४ “डंगारादि नवरस तथा भाव ८९ ,, झूंगार वीर करुणादि | 
वर्नन ७ | 
१५ “घटऋतु वनन”ः | ४३? बसंतादिक 


१६ “प्रस्ताविक-अन्योक्ति को 


७५ ,/भस्ताविक-नीति-पभ्रन्येक्ति 
वनन?? | 


परोद्धित श्री हरिनारायण शर्म्मा बी० ए- ३४३ 


इन १४ प्रफासो में बिहारी फे ७२३ ( सात सौ तेईस ) देहे, 
सेरठे हैं। ७०० से जे! भ्रधिक है इनसी छात्वोन करना एक 
समय, परिश्रम, भर अधुछ्ठान का कार्य्य है। परतु साधारणतया 
बिहारी फे भ्रसल दोहे सब इसमें श्रा गए। प्रथम प्रश्नाश उपो- 
द्वात रूप ही है। इसमें पिद्वांरी कवि फे रचे काई छद नहीं हैं। 
इसमें ते। टोका फे प्रधान निर्माता सनी राम कवीश्वर कृत ही 
५० छद॒ हैं। यह समीराम मद्दाराज प्रतापसिंहजी की “कवि 
बाईसी में?” से मुख्यों मे एक थे। जैसे गशपत्तिजी कवीश्वर 
थे, जा शुरू भी माने गए थे ॥ 
इस टीका में (१) झमवरच' द्विका और शमरचंद्रिका-- 
इन दे। टीकाश्ों--विहारी सतसई की-से-प्रधानतया उद्धरण लेकर 
फिर उस पर “झ्री मताष”? ऐसा लिसकर सनीरामजी ने अपनी 
टीका लिखी है, जिसमें जिन अलकारे का उक्त दोनों दीकागं में 
उस्लेस रद्द गया है उसको दिया है, कहीं उन टोकाओं पर 
टिप्पण श्रर समाले।चना आदि हैं। श्रथ और भावाथे फे सेलमे 
में प्राय कष्ट कहीं भी नहीं किया है। इससे यह प्रतीत होता है 
कि यह टीका फेबल कवि-मोविये। के अधिकार, आर पात्रता भाव 
से फी गई दोगी। टीका में सर्वन्न श्रतकारें पर दृष्टि विशेषता से, 
तथा नायक नायिका, रस, भाव आदि पर विधिपूर्वक है। अन्य 
रीति-प्रथों के प्रमाण भी दिए हैं। परतु वे अथ फे स्पष्टीफरण के 
निमित्त नहीं, अ्रपितु अलकार, सिद्धात, वा विशेषता सिद्धि फे 
निमित्त ही हैं। १ आदि (प्रकाश) में राजवश वर्णन के अनतर कवि 
के विशेष लक्ष्य (फरासीसी) पुतेगाली विद्वान दकीस “सार- 
टिन” “डी सेलवा”! के कुल प्र उनकी योग्यता का भी वर्णन 
चै। इन वित् हृभ्मीमजी की भी इस दोका से सहायता रदी है! 
इसके वर्णन मे यूरोप की भ्रन्‍्य ईसाई जातिये। वा देशो के नाम भी 
आ गए हैं। स्थात््‌ ये नाम भी उक्त हकीमजी क पवाए हुए 
प्रतीत होते हैं । 


१४४ पिहारी-पसतसई की प्रतापचंद्रिका टीका 


इस एकर दीक्षा से धन्ध दे अपिप्रसिद्ध और सारभरी टीकाओं 
“अनवरस्चंद्रिका” और “पमरचंद्विका! के दशेत भी हो जाते हैं । 
और उभय कविता-सार-पार्रगत विद्वानों की योग्यता का परिचय 
उत्तमता से दे। जाता है। महाराज शो प्रवापरसिं8जी के साहिल्य- 
सर्मज्ञ कविताग्रेसी श्राेर कवि-ससादरकारी तथा विद्याप्नचारकारी 
होने का एक उज्ज्वल प्रमाण इस अंथ के निर्माण कराने से ज्ञात हे। 
जाता है। उनके समय में, उनके प्रताप से, सैकड़ों अंथ बने हैं, 
ऐसा हमके प्रतिभावित ही गया है, जिसकी चचा समय समय 
पर यथासंभव इसी प्रकार की जायगी। झार खब' महा- 
राज एक प्रसिद्ध आशु कवि साहित्य पारगामी कल्ा-विशारद भगव- 
द्वक्त विद्वान थे। फिर उन्तके पास कवि और शुणिजनें का संघ- 
टन ते उचितः ही था। उनकी “कविवाईसी” जैसी एक 
रह्लावली प्रख्यात है, ऐसे ही उनकी ' अंथं-बराईसी?ः पकीतित है। 
फिर उनकी परख से इस टोका सें दो नामी दटीकाकारों के उद्धरण 
वा हवाले के साथ अपने यहाँ के नासी कवि द्वारा परिशिष्ट दीका 
को देकर यह ''प्रतापच॑द्रिका?ः विहारी के काव्य के गौरव को 
स्पष्ट दिखाने में चंद्रिका ही मात्ों है, श्र उसका प्रक्माश श्रन्य 
दो चंद्रिकाओं से ओर भी बढ़ गया है। दोहें। की संख्या ७२३ 
होती है, जैसा कि ऊपर कहा है। अंत में श्रनवर का अभिप्राय 
लिखकर मन्तिराम कवि ने अपना असिप्राय लिखा है 


है। महाराज 
की सभा के अन्य कवियों की सम्मति भी ली है जैसा कि “रि 


तिन 
(्‌ ३ 
सिच्छा पाई” से प्रगठ द्वोवा है। तथा रखरहस्य ( कुलपति 


मिश्र का ), कविध्रिया ( केशवदास की ), भाषा-सूषन ( स० जस- 
वंतसिहजी का ), अल्ंकार-रत्लाकर ( कवि दृत्लपति राय वंशीधर 
का ), कवित्त-रक्नाकर ( सेनापति का ), कविकंठासरण ( कवि 
दूलह का ), और “इत्यादि?” शब्द्ध से हरिकवि की टीका भापा- 


भूषण के ऊपर, आदि ग्रंथ तथा जिनके ताम ते। दिए नहीं पर 
प्रभिप्राय लेकर लिख दिया है। 


पुरोहित श्री हरिनारायण शर्म्मा बी० ए० श्ष्टर 


यह “प्रतापचद्रिका??, जिसको कवि ने “पअत्तापलिंह चद्रिका? 
ऐसा ही लिखा है, सबत्‌ १८४२ में बनी दहै। मनीराम कवि ने 


प्रारभ फे ३४ वें छ॒द में लिसा ै-- 


दाद्दा 
“ख्र्यादस व्यालीस (१८४०) भनि सबत माधव मास | 
सुकल पच्छ गुरु पचमी, किय चढ़िका प्रकास” ॥इष॥ 
महाराजा सवाई प्रतापसिहजी ( कविता नाम 'ब्रजनिधि? ) 
अपने घडे भाई प्रथीसिहजी के परल्ले।फगामी होने पर सवत्र १८३४० 
में राजगद्दो पर विराजे, और सवत्‌ १८५५७ में बैकुठवासी हुए। 
इससे यह टोका महाराज के राज्यकाल के (आठवें) वर्ष में बनी थी, 
जब महाराज की अवस्था २१-२२ पर्ष की थी, श्रर्थात्‌ पृर्ण युया- 
बस्था थो, श्र ऐसी उत्क्रष्ट कविता से उनको बडा ही प्रेम था, 
जिसमें भगवत््‌ सबधी ख्गार भर प्रेम रस है। । 
टीफाकार सनीराम कवि की कविता के नमूने ऊपर दिए गए 
चैं। पउन्हेाने कोई अ्रन्य खतत्र ग्रथ भी लिखा था या नहों, 
इसका पता अब तक नहीं चल्ला। परतु यह फवि-पाईसी में थे 
यह प्रत्तीत होता है। यद्यपि इनकी फिता रीति ग्रथकारो फी सी 
ते नहीं है, वधापि अश्रच्छो है। इस टीका को बनाकर उन्होंने 
बडा काम किया, क्रौर साथ ही प्रनवस्वद्विफा और श्रमरचद्रिका 
टीकाओरे को भी 'प्रमर कर दिया | 
इस हस्तन्तिसितित पुम्तक्त का आकार १० ७८८ अगुल का है । 
जयपुरी देशी फागज पर साधारण अनरों से प्राय शुद्ध लिखी हुई 
है। पन्ने १८८ हैं ( जिससे २८६ प्रष्ठ हुए ), प्रति पृष्ठ पर प्राय 
१७ पक्तियों श्र श्रति पक्ति में २०-२९ श्रक्तर हैं। यों श्रहु- 
मानत .पाँच हजार चार सौ प्नुष्दप्‌ सख्या का म्रथ है। 
परतु धीच में १९७ से १३६ तक के ८ पन्‍ने नही 6 । यद्द 
कसी अवश्य दे। जय तक दूसरी प्रति न हवा, पूर्ति नद्या दो सकती । 
४४ 


२४६ बिहारी लदसर का प्रताप: ्त्रा 


इस टीका ( प्रतापचंद्रिका ) का उल्लेख जागरीअचारिणी 
पत्निका? भाग € अक ३ के पू० (३४--१४६ पर डुसा है| परछु 
वह विवरण अपूर्श दे। कवि ने टीका-सिमागा का सेचतू पर 
स्पष्ट लिख दिया है; 

अप्टादस व्यालीस' (१८४२) सनि सेव साथव सास ! 

सुकल पच्छ गुरु पंचमी, किय चंद्रिका प्रकास ॥३५॥ 
और कुछ छुछ अपना परिचय भी दिया हैं। इसके १२ प्रकरणों 
के जेड़ से ७२३ दोहे द्वोते हैं। प्रथम प्रकाश में ( अववरचंद्रिका 
की नकल पर ) राजवंश, कंविवंश, संथप्रशंसा, लव आदि 
दिए हैं। फिर १५ प्रकाशों में प्रकरणवद्ध 
का लिया हे 

यह कवि सलीरास तेवर ( तोमर) राजपूता का पुरोहित या 
गुरु या आश्रित होगा । सहाराज प्रतापसिंहजी जयपुरवालों का 
यह कवि कुछ सनसॉवता ओर उनके प्रसिद्ध दइश्षीस ओर .मुखादिव 
पुतंगाली विद्वान सारटीन डी सेल्चा ( 0089079 )! का क्षपापात्र 
प्रतीत हे।ता है । अनंगपाल तंवर से जब दिल्ली छुटी तत् उसने फिरता 
फिरता पाटन (राज्य जयपुर इलाका निजासत तारादादो हाल) से आकर 
राज्य किया था। तभी से यह इलाका 'तवरापाटी” कद्दाया जा अन्र 
राज्य जयपुर में है। महाराज प्रवापसिंहजी के एक महाराणी वँवरजी 
भी थों जे। संपतर्सिह् तँवर पाटणवाले की बेटी थी। 
सबत १८४७ से पराटण हो से 
पाटश से आया हुआ हो । 


क्रम प्रमवरच॑द्रिका 


इनका विवाह 
था था। -संभव है कि यह कवि 
परंतु यह विवाह, टीका के वन जाने 
से दे। व पीछे हुआ है। टीका के प्रथम प्रकाश के छंद १८ (दाह) 
में मनीराम ने “इंद्रगिरि?! लिखा है। यह स्यात्‌ : इंद्रगह” हे।. जे 
जयपुर के अधिकार में रहा 


आर अब तक इंद्रगढ़ का सासत्ञा(कर ) 
राज्य जयपुर से आ रहा है 


इंद्रगढ़ के राठीर राजा राजसिंह 
भाई अणद्र्सिह की वेटी राठोइजी सहाराजा साधेसिहजी (जयसिंद 


सवाई के पुत्र) के व्याही थीं, अर्थात्‌ यह राठोड़जी प्रतापसिहजी की 


पुरोहित श्री दरिनारायय शम्मों बी० ए० श्छ्७ 


साई सा थो। सभव है, इन सबधो से यह तँवरों का त्राक्षय कवि 
राज्य जयपुर में भरा बसा हो और अपने सवध वा गुण से राजा तक 
उसकी पहुँच हुई हो । निश्चित बात श्रधिर सेज से प्राप्त द्वो सकती 
है। ऊपर के ( प्रथम प्रकाश के १७, १८) दोहें में कवि मनी- 
राम ने अपने कुल का कुछ वर्णन किया है-- 

“श्रक्तापाल तप वश के पृज्य सु रैखाराम। 

तिन्मे तनय सुकंदकज्ू विद्याघन के घाम॥ १७॥ 

सनीरास तिनके तन्तय राज इूंद्रगिरि सेय। 

पाई विद्या मान धन सुजस सु कहते असेय ॥ १८॥” 

इन दोद्दे मे कवि का पिता सुकंद(र।स) और प्रपिता रेखा- 
राम है और वे तंवर ( श्रमगपाल वशज ) राजपू्ताी के पूज्य 
( पुरोहित वा विधागुरु ) थे । उनका धनवान, विद्वान, गुणवान्‌ 
श्र प्रतिप्तायान भी होना पाया जाता है। “पाई विद्या” शब्द स, 
कि का जयपुर में विद्या पढकर गुणवान्‌ होना लख पडता है। भरत 
इसका पिता यथा प्रपिता फोई पहले से जयपुर मे भ्राकर बसे द्वोगे। 
/इद्रगिरि सेय!? इ द्रगह फे निवास या पभ्राश्रय को प्रगठ करता है । 
इमके इस भनीरास का श्रभी अधिक पता नहीं चल्ष सका दे । 
दूँढने पर मिज्ष जायगा ते फिर इसके विपय में लिखेंगे । यह श्रट- 
कल्न ही समक्तिए। इसका कोई मद्दाराज का कान्य शुरु भी बताते 
हैं और 'कविश्वाईसी' में दोना ते! प्रगट ही है । 
जपपुर के प्ररयात विद्वान मह्दामहेपाध्याय मद्दोौन्चवाग्मी सह्दोप- 

देशक विद्यारत्त सस्क्षत पाठशाला के प्रधानाध्यक्ष चतुर्वेदी श्रीगिरि- 
धर शर्म्माजी के अधिकार से, उनकी कृपा से, यद्द टीका दृष्टि 
गाचर हुई। वदर्थ हार्दिक ऋतक्षता । 


( ९१७ ) आचार्य कवि केशवदास 
[ ्षेप्रम--श्री पीतताबरदच पढ़ खाक, एम० एु० ] 

निर्भुय भक्ति ने विदेशों अत्याचार के चीचे पिसती हुई जनता 
के हृदय की नैराश्यजन्य शुप्फता का फविता के क्रोड मे सचित 
कर दिया थधा। फबीर की तप्लीनता यद्यपि सरखती की वीणा 
की ऋफार जी मघुरता का समय समय पर 
प्रल्ात्‌ उनकी जिह्दा पर लाकर बैठा देती थी, 
फिर भी उनके पीछे वहत दिन तक यह वात न चल्तल सकी | परपरा 
सप्रदायो का प्रव्तेद कर सकती है पर कविता फो प्रपने प्रॉचल में 
बाँध नहीं ले जा सकती । परपरा के पालन के लिये कद्दी गई 
सासियो यथा शददी में त कविता का अतरग श्रा पाया श्र न बहि- 
रग। प्रौर आ भी ऊैसे सकता था ? कविता का अतरगचा 
आत्मा भावों की तीव्रता दे जिनका उद्धव हृदय की तपीनता के बिना 
असभव है। ओर वैसे ते। पद्धिरग सौंदर्य अ्तरग सौंदय का अलु- 
सरण करता है पर फभी कभी स्वासाविर वाद्य सादर्य को बूद्धि फे 
लिये बाहरी उपाय भी काम में लाए जाते हैं | इसके लिये साहित्य 
शास्त्र का ज्ञान श्रपेक्ित है। इन देना बातें से ये “निर्गुनिए! 
साधु फार होते थे। न उनमे भावुकता होती थी पार न पांडित्य 
ही। प्मविक से अधिक मूल्य मानने पर उत्तकी वाणियाँ रूसी-सू्सी 
भाषा में लिखे गए दर्शन अ्रथ मात्र कहे जा सकते हैं जिनका एक 
मात्र उद्देश्य चैराग्योत्पादन था, ( यथ्यपि दाशैनिक भी उनमे 
दर्शन प्रथ फद्दे जाने पर आपत्ति कर सकते हैं |) इसलिये 
वे तभी तक जनता को पआकर्षित कर सकते थे जय तक उसे 
जीवन अधिय लगता रहा। परठु जय मुगलों ने मारतयासी 
देकर भारत पर शासन करना झवारभ किया श्रौर लोगों 
का जीवन की सामान्य आवश्यकताओं के उपस्कर उपलब्ध दोने 


५ 
प्रयाजन 
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लगे तब यह स्वाभाविक् था कि इत्र फीकी द्वाते मे दृदकर उनकी 
रुचि सरसता और सुंदरता की आर कुकती । समय की इसी 
प्रवृत्ति ने साहिल-कत्र में एक ओर सगुग सब का आर दूसरी आर 
साहिय शाल-चर्चा का वद्द प्रवाह चलाया जिसे किसी उपयुक्त साम 
के अभाव सें रीति-प्रवाह कह सकते हैं । सर, तलसी झादि सगुण- 
भक्त कवियों ने वेराग्य-विसाहित ऋषविता में श्रेतरात्मा की फूँकने 
का प्रयत्न किया और रीति के झ्राचाय उसझो बंद्धिरंग की संचार 
कर उसका ठाटबाट खट्ट करने से यत्नव्रान- हुए। आगे चलकर 
मुगल दरबार की बढ़ती हुई णाना-शाौकत तथा ऐशी-उश्रत ने, जिसकी 
नकल करने में भारतीय राजाओं ने श्रापस से स्पर्डा दिखाई, कंशब- 
दास द्वारा प्रवतित रीति-प्रवाह् का इतनी उत्तेजना दी कि भक्ति-प्रवाह 
थम सा गया ओर साहित्य-च्षेन्न में रीति-प्रवाद्ध का ही साम्राज्य ही 
गया यद्यपि स्वयं केशव ने भी भक्ति-प्रवाह में कुछ थेग दिया था ! 
केशव का रीति-प्रवाह का प्रवर्दक कहने से हमारा यह तात्पर्थ 
नहीं कि हिंदी में उन्हींने पहले पहल साहिलहाय शास्त्र पर कलम 
चलाई । उससे पहले भी साहिलय-शास्त्र क॑ अगे पर अंथ लिखे 
जा चुके थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में पुष्य नामक कवि सबसे 
पहला कवि सम्रका जाता है। शिवसिंह सेंगर से ७०० विक्र- 
साव्द में इसका देना लिखा है। कहते हैं, 
उसने अलंकार पर ही अपना ग्रंथ लिखा था 
जो अ्रव मिलता नहीं। गेोप कवि ने भी अलंकार के दे। छोटे छोटे 
भ्ंथ लिखे थे पर वे भी अप्राप्य हैं | हिंदो-साहिल-शाह संबंधी सबसे 
पुरानी प्राप्य पुस्तकें मोहन का ख्ंगार-सागर और करृपाराम क्षी 
हिततरंगिनी हैं जे क्रकबर के राजत्वकाल में रची गई थीं। इसी 
समय के सगभग रहीम ने बरवै छंदें में 'नायिकामेदः लिखा और 
कर्गेश से कर्याभरण, श्रुतिभूषण और भूषभूषण तीन छोटे छोटे संथ 
लिखे | हिततरंगियी में भ्रत्यंत संक्षेप सें रस का निरूपण है, श्ंगार- 
सागर सें केवल खंगार रस का वर्णन है श्रौर केश के संथ अलंकार 


प्राचायत्व 


श्रो पीतांररदत चडथ्वाल, एम० ए० ३५४६ 


पर दे। खय केशव के बडे भाई बल्षभद्र ने नसशित्र और दृषण 
विचार पर लिखा था। परतु ये सब उथने और सीण प्रयत्न थे 
और लेोफरुचि के परिवर्तन की दिशा के सकेतऊक होने पर भी 
साहिद्य-शाशत्र के लिये विस्तोण और अ्रप्रतिवध मार्ग न सेल सके । 
इस दिशा में सबसे पहला विस्तृत और गभीर प्रयक्ष फेशव ही फा 
था और यद्यपि उनके मत ऊा हिंदी में साहित्य-शात पर लिसमे- 
पाली ने आ्राधार रूप से नहीं प्रहण किया, फिर भी उन्हेंने लेगे। की 
प्रवृत्ति को एक विशेष दिशा की श्रार पूर्णतया मे दिया। “ इसी 
लिये थे रीति-प्रवाद् के प्रवर्तक और प्रथ मभ्राचार्य माने जाते है। 
वे फंपल लेसिनी के ही मुँह से पोलनेवाले आचार नहीं थे, 
व्यावहारिक आचाये भी थे। भ्रपनी शिष्या प्रवीणराय ऊं प्रतिनिधित्व 
से उन्होंने कवि-समुदाय का कविता फे बाद्य रूप फी बनावट सिखाने 
का काम अपने हाथ में लिया था, श्रार उस काम को करने के 
लिये वे सर्वधा योग्य भी थे। आचार्य में जिन गुणों का होना 
आवश्यक दे वे सन फेशय में वर्तमान थे । थे सस्कृत फे भारी 
पडित थे, साहित्य-शाज के पूर्ण जाता थे, विद्वान थे, प्रतिभासपन्न थे 
प्र इद्रजीतर्सिद् के सुसाहि, सन्नी औ्रौर राजगुरु द्वोने फे फारण ऐसे 
खान पर भी थे जहदों से थे लोगें में श्रपने लिये आादर-युद्धि उत्पन्न 
कर सकते और अपने प्रभाव को बहुत गुर नना सकते ।  केशन की 
६ पुर्तको में से रामालकृतमजरी, कविप्रिया और रसिफ्रश्रिया 
साहित्य शात्र से समध रसती ६। रामालकृतमजरी पिंगल पर 
लिखी गई है, कविप्रिया प्रलकार ग्रध है और रसिऊ्रिया में रस, 
नायिफामेद, बृत्ति श्रादि बातों पर पिचार किया गया है। रामा- 
लफत्तमजरी ग्रभी छपी नहीं है। कहते है, उसकी एक इस्तलिसिित 
प्रति आडछा दरवार फं पुस्तकालय मे दे । 
जहाँ तफ सभव होता दे हिंदी सभी विद्यार्थां फे लिये सह्कृत 
फी पऔ्रोर भुठ्ती छै, यह उसका दायाधिफार दै। फेशपय ने भी 
हिंदी सादित्य शास्त्र फे उत्पादन में प्रपने सस्कृत ज्ञाप से लाभ 
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उठाया । केशव का समय खेरकत स्महवित्व शाय जेटतिद्ाश की 

चंह युग ४ जिला सेजलस लाए खाप्लेपगा का का जाश पर था | 
भर चर ढ्, डक िद 25 27 340 ८८६ 

प्राचान रखसाग झआालशारिकी जार सॉटियाग्रय्षा । प्रचंदध आया- 


७० हि यार न हर, भृ कै  अलाओं हू ध्यचि करन से 
सो ऋझा बी भायमस्यट दे साय साकारशताया दा हयत्त र 
अपने उचित स्थान पर प्रतिट्िव दो गया था ।. वनिभास हगमें 
ः 9) हट जा कब बन जद थक की: बन्न्क का का 

अलभार उलका प्रतट्राटवो 5 खड़ा शा था परी चऋ 
हि भर सलाधि रुका के, दार्न्ता क् रे 
पापक्त बन बदा थी | 7 रत जहर पु 


अप्यय दीक्षित और पंडितराज लगनाए के पाइ-विदाद थे लिख 


रू 2 कप प7४ न्पं पाक 
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थान था पर फ भा साटादाएा जे यह ना[इचत ज अर दया था कक 
पट न लैझार रीति +- 

काव्य मे झ्ारसत अत्रुण बस्द रखा %& आर शतदकाण सात कार 

श् शर्त ४9 सार उससे +$ 8 सनकी उसी 

ध्वनि झपती शक्ति के प्नुसार उसके सठायदा है, विशार्थी नहीं, 


और न्यूनाधिदाय रूए रे सभी का काव्य से स्थायो संबंध के ! झ्तएस 


साममित्य-शासक्षार स्प्रव विशाधी सते से वहुन छुछ विराधी अंश 
निकालकर साहित्य-शास्र के सिन्न भिन्न अगे के सामंजस्य से एक 
पुर पद्धति बना रहे थे । विश्ववाथ का साहित्य-दर्णण शो 
समान अ्रन्य अंध इसी प्रयत्न ले फल्ल थे। बसे ते कवित्व शक्ति 
इईंश्वरीय ऐन हें; हा भी है कि कवि जन्म से हे द्द्च 
नहीं, पर साहित्य शाद् दो नियस बन जाने प 


उन लागी को मी 
कवि बनने का स्का लगने लगा जे! सहज कवि प्‌ घे। ऐसे लेपगां 


की आवश्यकता की पूर्ति के द्विये आचायों ने विपयां का भी बशी 


करण कर दिया । कदि को किस किन विपयें पर कविना करनी 


चाहिए किन पर नहीं, उसे क्‍या दय। अल्लुसद होने चाहिए आदि यातें 
उसके अभ्यास के लिये लिखी गई | इल कार कवि शिक्षा पर खिखा 
जाने लगा । कंशव इन्ह्दी पिछले ढंग के आतार्यों से हैं। संस्कृत से 
चली आती हुई इसी परंपरा को उन्हेंने हिंदी मे जारी रखा 
कोशवदास ने कवि-शिक्षा का विपय कोट द्ॉगड़ा के राजा 
साणिक्यचंद्र के आश्रय से रहनेवाले लेशब सिश्र के अलंकारशेखर 
नामक प्रंथ के बणेक रत्न (अध्याय ) से लिया है। अलंकार- 
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शेर ऊविप्रिया के कोई ३० वर्ष पहले लिखता गया द्वोगा। इसके 
वर्णक रत्न में फशव मिश्र ने उतर विषयों का वर्णन किया दै जिन पर 
ऊविता की जामी चाहिए यथा मिन्न भिन्न रग, नदो, नगर, सूर्योदय, 
राजाओं की चर्या आदि। फेशवदास ने इन विपयां को वर्णा- 
लफार और चर्ण्यालकार इन दे भागों मे वॉटा है। वर्णालकार के 
“ अतर्गत मिन्न भिन्न रण लिए गए हैं और शंप वर्णनीय विषय वर्ण्या- 
लकार में है। अलकार शब्द फा यह विज्चक्षण प्रयोग है। शाखीय 
शब्द अलफार के दिये केशपदास ने विशेषालकार शब्द का व्यवद्दार 
किया है। इस प्रकार केशव से श्रलकार का प्रथ विस्तृत कर 
दिया जिसके वर्णालकार, वर्ण्यालरार और विशेषालकार तीन भेद 
है। गए | विशपालकारां पर्घात्‌ काव्याल्कारों के विषय में फेशवदास 
ने विशेष कर दड़ी का अ्रमुसरण किया है। अध्याय फे अ्रध्याय 
काव्यप्रकाश से लिए गए हैं। फहो कहीं राजानक रुथ्यक से 
भी सामप्री ली गई है। विपय-प्रतिपादन के साधारण ढंग को 
सामयिक परपरा से प्राप्त करने पर भी प्रधान अगें पर बहुत पुराने 
आचायों का आश्रय लेने का फल यह हुआ फ्रि रस की मिठास 
का भूल्य अलकारों की कतमनाइट फे सामने कुछ न रह गया। 
साहित्य शास्त्र के साम्राज्य में रस के पदच्युत होऊर अलकार फ्री 
अ्धगनता स्वीकार फरनी पडो शोर रसपनत्‌ प्रलम्ार के रूप में 
उसका छत्पाहक द्वोना पडा। पुराने रीतिमार्गी आचाये इतनी 
दूर तक नहीं गए थे। वे रसवत्‌ अलकार वहीं मानते थे जहाँ 
एक रस दूसरे रस का पेषपऊ देकर अआवे किंतु फेशय की व्यवश्था 
फे अनुसार जहाँ ऊद्दों रसमय वर्णन द्वे। वद्दा रसवत्‌ श्रलकार धो 
जाता है। सूक्म भेद-विधान की श्र फेशव ने बहुत रुचि दिख- 
लाई है | उन्दोने उपमा के पाईस और शलेप फे तेरह भेद यताए हैं । 
फेवल सख्या-बृद्धि के उद्देश्य मे भी कुछ अल्कार ऐसे रे गए हैं 
जिन्हे शास्त्रोय अथे मे अलेकार नहीं फद सकते, जैसे प्रेमालकार 
और ऊर्जावकार। जहाँ प्रेम का वर्णन दे वहाँ प्रेमालकार और 
४8५ 


हक 
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जहाँ श्रौर सहायकों के कम है। जाने पर भी अलंकार चना रद्द बी 
ऊर्जाल॑कार | प्रेम के वर्णन से काव्य की शोला बढ़ सकती दें पर 


श$ 
ते 


वह अलंकार नहीं हे सकता। गाल को नेम गिकछ गुलाबी सदिय 


हम 


के बढ़ा सकती है पर श्राप इसे पेंट और पाउडर या सिंदुर शी 
लाक्षास्स के साथ श्गार की पिदारी में नहीं रख सक्ते। रसिफऊ- 
प्रिया में रस, सायिक्राभेद, धृत्ति आदि विपयें का परपरानुवद्ध 
बर्णन किया गया है। मेद्रापभेद-विधान की तत्पसता उसमें भी 
अधिकता से दिखाई गई है। नायविक्ाओं का ( पत्मिनी, चित्रियी 
गआ्रादि ) जातिनिर्णय भी काव्यशात्र के अंतर्गत ले लिया गया है 


| 


यद्यपि उसका कामशाञ्न से ही संबंध है। खर्य केशव की कविता 
में पवित्रता का अभाव नहीं दे पर आगे चलकर इस प्रवृत्ति ने कविता 
के पावित्य पर कुठाराधात किया और कविता का छाम्माहोपन की 
सामग्री बला दिया । रसिक ऋाज्य-रस का प्रेपी नहीं रहा, लिये 
से छेडछएड़ पसंद करनेबाला हो! गया | 
केशव केसन श्रस करी जस श्ररित्त न कराहिं। 
चंद्रबदनि खगलेचनी बाबा कऋहि कहि जाहि॥। 
यह रसिकता के उदाहरणरूप में पेश किया जाता है। स्लान 
के घाट कवियों के अडे हो गए | 
इन भंथों में केशव का वहुत शक्तिमान प्रयत्र निहित है जिससे 
डनकी इतनी धाक बैठी कि लोकऋरुचि झे विशेष दिशा में मुड़ जाने 
पर भी बहुत ससय तक किसी केए इस विपय पर कलम उठाने का 
साइस न हुआ। पर जब लोगों से लिखना आरस्भ किया ते 
आचार्यों की बाढ़ सी आ गई। सभी नायिकामेद, नखशिख, 
अलंकार और रस पर लिखने लगे । इन पर लिखे वरिना कवि-कर्स 
अधूरा समझता जाने लगा | पर केशव को काई भी आधार बनाकर 
नहीं चला और यह चित ही हुआ, क्येंकि केशव सारतीय स हित्य 
शाल्र की प्रगति के इतिहास की कई शताहिदया लिगल जाना चाहते 
थे। उनके वाद जयदेव के चंद्रालेक् आदि ग्रंथों कर! अनुस रण 
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किया गया। राजा जसवतसिह का सर्वप्रिय प्रथ भाषाभूषण 
इसी चद्राल्लीक का छायानुवाद है । 
हम देस चुके हैं कि ऐतिद्ासिक कारणों से भी रीति प्रवाह का 
भारी उत्तेजना मिली जिसका आरभ में उल्तेस़ किया जा चुका है। 
इस सब का फल्न यह हुआ क्रि कविता सें आ्राडवर श्र कृत्िम्तता ने 
अपना घर कर लिया, अवरग की अपेच्ता होने लगी और अत में शब्दे। 
की टेढी मेढी करामात श्रार रीति की रीती सब्सडाहद ही कविता 
समझी जाने लगी । हृद तक पहुँच जाने पर इस प्रवाह ने पत्लटा 
खाया और प्रतिकल में श्राज लाग दूसरी हद तक पहुंचना चाहते है। 
कविता के बहिरग फो वे केवल अपने ही भाग्य पर नहीं छोड देना 
चाहते, पाधा मानकर विद्वेप की दृष्टि से भी देसते हैं। हिंदी की 
वर्तमान छायावादी कविता इसी मार्ग का श्रतुसरण फर रही दै | 
इसमें सदेह नहीं कि अतरात्मा याद्य रूप से हर द्वाज्षत में 
मदच्पूर्ण द्वोती है, परतु बाह्य रूप भी निरथक नहीं। उसकी 
2 अपनी उपयोगिता है । अतरग आँखें 
अतरग और बहिरय _ हि 
फे सामने नहीं रहता, वह चइमेशा छिपा 
रहता दै। उसको देसने के लिये तीत्र 
तट 'ष्टि श्रेर उसका श्रानदौपषभोग करने के लिये फीमल हृदय 
चाहिए जे हर एक में नहीं हो सफता। परतु बाहरी सौदे 
के सबके हृष्टिपथ पर खुले रहने से पहले ते प्रनायास ही सब 
उसके पास खिंचे श्राते हैं, श्रागे चलकर सेल-मेल बढ जाने पर 
विरक्ति द्वो जाय ते दो जाय । कितने लोग है जे। किसी युवती 
फे याद्य रूप पर मोहित देने फे लिये उसके झ्रॉतरिक सौंदय फो 
देखने तक उद्रे रहते है ? मनोहर सगीत की सुनकर इरियी जे 
मुग्ध दो जाती है चह उसके भाव का समझकर या तद्भत रस फो 
प्रवगत फर नहीं | कविता में जे नादात्मरू सौदये दोोता दै वह 
इसो बाद्रूप फे अतर्गत दै। यदि याद्य रूप की कुछ पपयोगिता 
द्वीन द्वाती ता सरक्ृृतव फे घुरघर साहित्याचार्य रीति अलकार या 


का तारतम्य 
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बक्रोक्ति की काव्य की आत्मा कद्द डालने की भीषण गलती करने की ' 
बाध्य न होते । और कुछ न खही ते इतना मानना पड़ेगा कि यह 
बाह्य रूप जन साधारण को काव्य की ओर अाद्व्ट करता है जिससे 
काठय की साथ संपर्क रहने से धीरे धीरे उनसे उत्कृष्ट काव्य को 
समझने तथा उसके रस का आनंद उठाने की योग्यता आ जाती है। 
साहित्यिकों की भापा में कह सकते हैं कि वे सहृद्य हो जाते हैं 
क्योंकि सहृदयता सहजात ही नहीं होती, जन्म के उपरांत पड़संवाले 
प्रभावों का फल भी हे। सकती है जिनमें काव्य जगत्‌ से संपर्क भी 
एक है। इस संपर्क का प्रभाव उस अवस्था में श्रेर भी आशामय है 
जाता है जब पाठक वा श्रोता के सामने बाहरी ठाट के साथ अत- 
रात्मा भी हा । कोरे ठाट बाट से काम न चल्लंगा । पूरा प्रभाव 
तभी पड़ सकता है जब यह बाहरी ठाठट घाट खयय॑ साध्य न हे।कर 
उस दूसरे प्रभाव का साधन है| जे। छुछ स्थायित्व लिए हो, जो 
हमाएे सर्स केए छूकर हसएरे अस्तित्व का अपरिज्ञेय भाग द्ाकर 
ठहरे । ऐस। हेने से फिर विरक्ति की वह आशंका रह द्वी नही 
जाती जा अभी अमी कुछ समय हुए उठी थी। अतएव बहिरंग 
सौंदर्य का अतरंग सौंदर्य का सहायक हाना चाहिए, और उतनी 
ही मात्रा में होना चाहिए जितनी सें वह सोंदय की परिभाषा के 
अंदर रह सके । उसका इतना वहुल्य न हे! कि कविता बेचारी 
उसके नीच दिखाई ही न पड़े या कुचल्कर उसकी दुशा हे 
जाय ! जूड़े के साथ गुथा हुआ एक पुष्प, फूलों का एक गजरा 
या सेततियां की एक लड़ी या ओर कोई स्लप आाभरण ललतसा के 
ल्ावण्य के! बढ़ा खकता है पर यदि उसके नाक, कान फोड़कर या. 
उसे सुफेद अथवा पीलो घातु या रंग-बिरंगे पत्थरों से लादकर यह 
प्रभाव लाया चाहे ते कैसे बत सकता है ? कहने का तात्पये यह 
हैँ कि-सप्य के साधन के लिये बलिदान नहों कर देना चाहिए | 
वहिरंग के लिये अतरात्मा के वलिदान की सबसे बड़ी आशंक्षा 
तब होती है जब लक्षणकार खयं कवि वन वैठता है। साहित्य- 
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शाल्ष कविता का व्याकरण है। कविता ही उसकी सृष्टि का कारण 
है। अतएव उस कविता का अनुगमन करना चाहिए, उसका 
अप्रगामी नहीं बनना चाहिए। लक्षणकार का कर्तव्य है कि वह 
अपने छत्तणो के उदाहरण कविता के साम्राज्य से ड्रेँड हँढकर प्रस्तुत 
करे उसे अपने श्राप उन्हें गठने का जपर्दस्ती प्रय्ञ न करना चाहिए । 
सनुप्य-शारीर के पार्थिव तत्तता का विश्लेषण क्रिया जा सकता है 
परतु घद्द रासायनिक विश्लेपक यदि चाद्दे कि उन् तत्वे के मेल स 
जीता जागत मनुष्य रडा कर दे ते! यह असभत्र है, इसके लिये पर 
मात्मा ने दूसरी ही प्रयोगशाला बनाई दै। साहित्य शास्त्र के 
नियम भी कविता के विश्लेपण के परिणाम हैं । उनके ही आधार 
पर कंत्रिता का ढाँचा भर सडा किया जा सकता दे जे कितना ही 
सुदर क्‍यों न दा भ्रासिर निर्जीव ढाचा दी ते। है। फेशयदास ने 
अपने लक्षण ग्र थों में कुछ खतन्न चितन ओर समन्वय-बुद्धि का 
परिचय दिया है परतु जपदस्तो खय ही उदाहरण गढने का एक 
ऐसा आदश उन्होंने अपन झनुयायियों फे सामने रसा जिससे 
साहित्य शास्त्र शैर काव्य साम्राज्य देने का भ्रद्दित हुआ। आचाये 
ले!ग साहित्य फे विश्लेपण से नवीन नियर्मां का प्रन्वेषण कर उसके 
रहस्यों के उद्घाटन का कार्य छोेडऋर उदाहरण द्वी गढने में अपनी 
शक्ति व्यय करने लगे । इससे साहित्य शास्त्र में ता फाई उन्नति न 
हुई, हो, फविता फे भाडार में असली के साथ साथ नकनी सिक्के 
खुप भर गए, वहाँ की बात द्वी दूसरी दे जहाँ सामयिरु लहर में 
पडकर कवियें का लक्षणफार बनना पडा । 

फेशप फी रचनाएं लक्षणों श्र उदाहरणों में हो समाप्त नहीं 
दहे। जातीं। ऊपर कद् गए लत्ठण ग्रधों फे अतिरिक्त उन्होंने भर 
चार प्रधो की रचना को। रामचद्विका, जहाँ- 
गीर-जस चद्रिका, वीरसिहदेश्चरित और 
विज्ञानगीता। जहाँगीर-जस-चद्विका और वीरसिंइदेव-चरित ऋमश 
जहाँगोर और चीरसिंददेव फी प्रशसा में जिसे गए है । पिज्ञानगीवा 


क्विस्पि 
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एक प्रकार से ज्ञोभ्प्राय निगुण भक्ति का ही विरक्ति श्रचारक्त अवशेप 
है। रामचंद्रिका केशव की सबपे उत्कष्ट रचना है पर उसकी रचना 
भी ऐसी मालूम हाती दे कि माना भिन्न सिन्रि लक्षणों के उदाहरण 
सखरूप रचे गए पत्मों का तरतीबबार संग्रह हा। दुपगों तक के उदा- 
हरण उससे मिलते हैं | छंदें की आर दृष्टि डालने से ता यह विंगल 
का स्रा भ्ंथ सालूस पड़ता हैं। आदि से एक्कानज्नरी से लेकर कई 
अक्तर्री तक के छंदों का क्रमश: एक ही खास पर मित्तना इत विचार 
की पुष्ठ करता है कि हा मे हो कंशव रामचंद्रिका क॑ पहले पिंगल ही 
का संश्र वा रहे थे, परंतु विपय की संभावनाओं तथा सशुणभक्ति 
के प्रवाह से योग देने की इच्छा से उन्होंने उसे वहु रूप दे डाला 
जा हमें आज पढ़ने के मिल्लता है। रामाल॑कृत्मंजरी कंशव का 
बनाया हुआ एक पिंगल संथ है, यह हस कह चुके हैं। रामचंड्िका 
की कुछ हस्त-लिखित प्रतियों मे कुछ छंदें के नीचे यथा 'रामालंकृत- 
संजयां! लिखकर उन छंदें के लक्षण लिखे हैँ | संभव है रामचंद्रिका 
राभालंझतसंजरी का परिवर्तित या परिवर्धित रूप हा या थे छंद 
रामालंकृतमंजरी मे दिए गए हां । रामचंद्रिका के बहुत से छंद 
कविध्रिया में भी डदाहरण स्वरूप दिए गए हैं । रामालंकृततमंजरी 
का समय ते ज्ञात नहीं पर यदि कविप्रिया और रामचंद्रिका का 
समय ज्ञात न होता ते हमारी यही कहने की प्रवृत्ति होती कि यह 
पंथ सिन्न भिन्न लक्षण पंथों से संकलित कर संग्रहीत किया गया है । 
बाबा वेनीमसाधवद्गास से अपने मूल गुसाई'चरित में लिखा है कि एक 
वार कंशवदासजी तुलसीदासजी से मिलने गए, पर वें तुरंत ही उनके 
स्वागत के लिये न आ सके | कंशवजी समभ्े कि इन्हें रामचरितमानस 
रचने का बड़ा गये हे। गया है, उसे दूर करना चाहिए | उलटे 
पॉबें वापिस आकर उन्होंने एक ही रात मे रासचंद्रिका बसाकर 
तुलसीदासजी की दिखा दी | रासचद्विका सरीखे बृहद अ्ंथ की 
एक ही रात में नकत्त कर सकता भी असंभव सन ते 


ही ते अत्यंत 
कठिन अवश्य है, उसे रचने की ते! बात दूर रही । क्या यह प्रका- 
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रातर से यह सूचित करने के लिये ते। नह्दीं कहा गया है कि राम- 
चद्रिका एक सम्रह अघ मात्र है। गरभीर प्रकृति के लोगे फो यह 
सब निरथक प्रताप मालुम होगा | इसके यल पर हम यह भी नहीं 
कद्दना चाहते फ्रि अ्रवश्य ही रामचद्रिका क््षणों के ददाहरणों फा 
सम्रह है, पर इतना अ्रयश्य है क्रि रामचद्रिका के लिखते समय फेशव 
की आँसे के सामने ये क्षण सर्वदा बने रहते थे जिन्हे उन्होने 
आगे चलकर ग्रथ रूप में प्रकट क्रिया । इसी से रामचढ्रिका में भी 
कविता का ग्राभ्यतर कम आ पाया है। कविता के अतरग और 
बहिरग का जिक्र हम ऊपर फर चुउे हैं। कवि के साधन की शेर 
दृष्टि रफ्ाकर इन्हीं को 'हृदय-पक्ष” शरै।र 'कल्ा-पक्तः कहद्दा जाता है। 
हृदय का समथ हमारे रागें या भावों से है शऔर कल्ता बुद्धि की 
उपज है। हिंदी में मशो आलोचना के प्रवर्तक श्रद्ेय गुरुवर पडित 
रामचद्र शुक् के झ्रमुसार 'कविता? वह साधन है जे। सारी सृष्टि 
से हमारा रागात्मऊ सबंध स्थापित फरता है । यद्द फाम न गठे हुए 
उदाइरणो, या फर्मायशी पर्यों से दे सकता है श्रैर न चाडुकारी के 
लिये फी गई भूठी प्रशसा से | हमारा तात्पय यह नही है कि लक्षणों 
के उदाहरण रूप में या राजाओं की तारीफ में उत्क्रष्ट काव्य हो दी 
नहीं सकता । यह इस वात पर निर्भर है कि रचयिता फे रागों का 
अपने वण्य पिपय से कितना घना सबंध है। भूषण का शिवराजभूषण 
भी अलकार पथ है शरीर एफ राजा की प्रशत्षा में लिया गया है। 
फिर भी भूषण का काव्य उत्कृष्ट काव्य है, क्योकि भूषण को 
प्रशप्ा कूठी प्रणमा नहीं है। केशव की शज्दावली का व्यवहार 
करे से उनकी सित्यमापिणी मति” है। यह मतत्नय नहीं कि कवि 
पिल्कुल सच प्रेले। कवि सत्य साधारण या वास्तविऊ सत्य नद्दी 
द्ोता, द्वार्दिफ सत्य दोता है। जिप्त बात फो कवि सत्य समता 
है, चाद्दे बद्द कूठ दी क्‍यों न दे, इस प्रफार कद्दना क्रि श्रोता 
भी ”से ठीक उसी भाव मे समझ जाय जिस भाव में कवि 
समभता है, श्रधात्‌ इसमें टसकी यूत्ति रस जाय फवि-्सत्य कष्ठाता 
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है | परंतु यह बात तब तक नहीं हो। सकृतो जब तक सर्थ कवि की 
वृत्ति उसमें न रसी द्वा, जब तक खर्य उसे अपने फथन की सत्यता 
पर अटल विश्वास न हे। । कवि को! जब किसी बात की सत्यवा में 
पूर्ण विश्वास हो जाता है तब उसकी मांगलिकवा का, उसके सौंदय का, 
उसके आनंद का वह सवय॑ं ही उपभोग नहीं कर सकता क्योंकि वह 
स्वार्थी नहीं द्वाता। वह चाहता है कि सारा संसार उसके आनंद की 
बॉटकर बढ़ावे, और जब तक वह उस सत्य के संदेश का कह नहों 
डालता तव तक उमंग का एक वो उसके हृदय पर पड़ा रहता है जे 
उसे चेल नहीं लेने देता | यही वेचेनी कवि की वाणी को वह अवाघ 
प्रवाह, बह अ्प्रतिहत गति देती है जे। सीधे श्रोत्रा या पाठक के 
अतस्तल् में पहुँचकर वहा भी उथल पुथल् सचा देती है । भूषण के 
दिल मे ऐसी ही बेचेनी थी । १८,००,००० की शगैली, १८ हाथी 
और १८ गॉव पाने फी नीयत से उसने अपना 'ईंद्र जिमि जंभ पर 
वाडव सुअभ पर! वाला कवित्त नहों कहा था, बल्कि अपने दिल 
के गुवार बाहर निकालकर उसे हलका करने के लिये, हिंदुत्व के 
संदेश का जन साधारण के दिल की गहराई तक पहुँचाने के लिये, 
उसकी रक्षा के सत्य खरूप को प्रत्यक्ष करने के लिये। शिवाजी 
और भूषण का अलग अलग व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। वे एक 
ही घटतावली के दे। पत्त थे । हिंदुत्व की प्रदीप्र आ्रात्मा कर्म-क्षेत्र 
में शिवाजी और भावनाजक्षेत्र मे भूपण के रूप में जाज्वल्यमती हुई । 
भूषण भावता-क्षेत्र के शिवाजी थे और शिवाजी कर्म-क्षेत्र के भूषण । 
परंतु क्या केशव के विपय में ऐसी काई बात कही जा सकती है ९ 
क्या उसमें दह वेचेनी नजर आती है, क्‍या वह रागात्मक तल्नोनता 
दिखाई देती है जिसके ऋारण भूपण का काज्य उच्च कोटि के काव्य 
में परिगणित होते के योग्य हुआ है ? अपयश को गाली” खिलाने 
योग्य वीरबल्न, केशव का ६,००,००० का दान देने पर, उसी दस 
ऐसे यश का भग्गी हो जाता है कि उनके दान के प्रभाव से-.... 
भूलि गये जग की रचना चतुरानन बाय रहौ मुख चारपो । 


रा 
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इंद्रजीत की भी उन्द्ेंने इसलिये प्रशसा नहीं की कि उनमें कुछ 
ऐसे गुश थे कि जिनके फारण कवि का सन उम्गित द्वोता है श्रौर 
उसके हृदय में सद्भावनाएँ उद्दीप्त द्वाती हैं किंतु इसलिये कि उनझे 
'राज फेसौदास राज से करत है।? 
फ्रेशवदास राजा की तरह रहते थे, यद्द सुनकर आजकल के 
अपुरस्कृत कवियो के दिल्ल से राह! भत्ते दी निकल जाय पर इंद्रजीत- 
सिंह अथया वीरखिंहदेव के साथ जनसाधारण के चित्त का कोई 
रागात्मक सबंध नही जुड सकता, जन कि शिवाजी उद्धट योधा, 
निवलें फे रक्षक मैर खतत्रता के उपासक होने फे कारण बलात्‌ 
चित्त की वृत्तियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यही कारण हैं कि 
वीरसिंहदेव-चरित और जद्य५ाँगीस्जसचद्रिका फे नास्त साहित्य के 
इतिहास-प्रथें में ही मिलते दे। रामचद्रिका का पठन पाठन भी 
इसे गिने धुरधर पडितें तक दही परिमित रहा। रामचद्विका फे 
आज बहुत से प्रशसक मित्र सकते हैं परतु उन्हे यदि जरा टटोल्कर 
दसििए ते। यह जानकर आपकी आशय होगा कि वे रामचद्विका फा 
नाम दी नाम जानते है (, किसी इम्तद्दान के लिये विवश होकर 
पढ़नी दी पष्ठी हो ते बात दूसरी है )। रामचद्रिका का नाम राम- 
कथा की महिमा से हुआ है, फेशव की कविता की हृदयस्पशिता 
से नहीं। सच्षेप में, फेशब के काव्य में हमें रागात्मक तर्न बहुत 
थेडा मिल्तता है| 
इसका कारण यह जान पडता है कि इनका निरीक्षण बहुत 
परिमित था, उन्हेने देसने का प्रयत्न ही नहों किया । मनुष्यजीवन 
ते। उनकी आँखें सें कुछ पड भी गया था पर प्रकृत्ति मे अतर्थित 
जीवन फा स्पदन वे नहीं देस पाए। मनुष्यजीवन की मिन्न-सिन्न 
दशाओं। में जहाँ उनत्नी दृष्टि गई द्वे वहां उनकी भाथुकता भी जाम्रत 
दो गई दे । कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं-- 
चसके सुख फो देखकर जलनेवाली सौत फो प्र जलाने फी 
कीशस्या फी यद्द इच्छा कितनी स्वाभाविक है, 
श्र 


३६२ शाचाये कवि केशवदास 


रहे! चुप हू, छुत क्‍यां बन जाहु 
न देखि सके तित्को उर दा 
और जे। माससझ्ती शौर चारित्रिक निवेज्ञता के कारण श्रपने ही प्रिय 
का अपकारी वन जाय ऐसे आदरणीय को प्रति भी यह उपेक्षा 
और सुँफलाहट भी-- 
लगी शव बाप तुम्हारेहिं बाइ । 
किसी अपने ही सुंह से अपनी तारीफ करनेवाज्ते की गवेक्तियाँ 
सुनकर दिल में खुद बखुद तानेजनी की जे समंग उठती है उसे 
परशुरास के प्रति भरत के एस कथत्त में देखिए--. 
हैहय सारे नृपति सँहारे से! यश ले किन युग थुग जीजे | 
दूसरे दी प्रकार के प्रसंग सें यही भाव मेथ्यू आनेल्ड ने इस 
प्रकार प्रकाशित किया है-- 
टेक हीड ह्लेस्ट सेन शुड से 
लाइक सम ओएरड माइज़र, र॒स्तम होड सत हिज्ञ फेस 
ऐंड. शंस डु पेरित्त इट विद यंगर सेच | 
प्रभाव प्रकारातर से देने का एक ही पड़ता है । 
अच्छा तरीका है । 
भय और लज्जा से मनुष्य किस प्रकार सिक्कुड़ जाता है, वह रावण 
के सामने सीता की उस दशा मे दिखाया गया है जिसमें उन्हेंने 
सबे अंग ले अंग ही में दरायो | 
मनुष्य पर जब घोर आपत्ति आती है तब वह पागल सा है| जाता है। 
वियेग भी ऐसी ही आपत्ति है, जिसमें वियुक्त अपनी सुध-चुध यूल जाता 
अपनी परिस्थिति को नहीं देखता , कंकड़ पत्थर से भी प्रश्न करके उत्तर 
की प्रतीक्षा करता है |: पर्रतु यह पागहल्मपत मासिक अव्यवस्था का 
फल नहीं होता बल्कि प्रियामिमुख भ्रत्यंत सजग राग का निकास है । 
दनुमान रास की सुद्रिका साथ ले आए थे जिसको दिखाकर उन्होंने 
सीता का विश्वास दिलाया कि मैं राम का ही दूत हूँ । उस झुँदरी के प्रति 
सीताजी के इस सावपूर्ण कथन में भी यही बात देखने को सिल्लती है--- 


भ्रड़काने का यह 
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श्रोपुर मे बच मध्य हैं, तू मग करी अनीति, 
फहि मुँदरी श्रथ तियन की क्लो ऊरिहै परतीति ९ 
फहि कुशल सुद्रिके ! रामगात 
परतु यह निरीक्षण भी इतना पूर्ण नहीं था कि बहुत दूर तक 
फेशव की सद्दायता कर सकता | फई मर्भस्पर्शा घटनाओं का भी 
उन्द्दींने ऐसा वन किया है जिनसे मालूम देता है कि मनुष्य की 
गनेधूत्तियों को वे बहुत ही फकम्त समझ पाए थे। यहां पर एक 
ही उदाहरण देंगे। 
रामेचद्र कपट सग को मारने गए थे। “हा लच्मण” शब्द सुन 
कर सीता ने से।चा कि राम लक्ष्मण का, सद्दायता के लिये, बुला रहे 
हूँ पर लच्मण ने सीता फो भ्रफेल्ा छाडना ठीफ नहीं समझता तर 
“राजपुत्रिक्ा क्यो से श्र को कदै, सुने | 
लक्ष्मण की जाना पडा। वे सीता फो श्रभिमत्रित रेखा फे बाद्दर प्राने 
की मनाही कर चले गए। फपटयेोगी रावण को मभिक्ता देने फ 
लिये सीता ने लद्मण फी शिक्षा फा उच्चघपन किया और रावण से 
इरी गई । तथ वे विलणने लगो-- 
हा राम, दवा रसन्न, दा रघुनाथ धौर । 
लफाधिनाथ वश जानहेँ मोहि धोर ॥ 
हा पुत्र छत्मण छाडावहु वेगि समेद्धा । 
मार्चडबश यश की सथ ल्ाज तोही ॥ 
यदि फेशप मनेदइत्तिये से परिचित द्वोते ते इस अवसर पर इस 
अपीक्ष में उनकी सीता श्रपना हृदय सेलकर रम देतीं, अपनी 
निस्सद्याय झ्जस्था का जिक्र फरवी, अपने हा फी ऋूरता का जिक्र 
फरती, उसे फासदी, फेक्‍ल लफाधिनाथ फट्टफर न रद्द जाती, लद्मण 
फो घुरा-भत्ञा फहने तथा उनका आदेश न मानने फ लिये अपने 
प्रापफो विक्कारती, अपने पर व्यग छोडती । पर इस तार सबर में 
क्या हैं? और कहा तफ आत्मीयता कल कती है? रमन श्र पुन! 
का छाडकर फीस पाव एसी है जिसका झ्रापत्ति में पड़ी छुई खो 


- ६७ . आचाये कवि केशवदासख 


दूसरे के प्रति लहीं कह सकती ? पर कई ऐसे खत ते उन्होंने 
साफ छोड़ दिए हैं। - 
मनुष्यजीवन के अंदर ते। उनकी अतदृष्टि कुछ दिखाई भी 
देती है पर प्रकृति के जितने भी वर्णन उन्होंने दविए हैं वे प्रकति-निरी- 
-क्षण का जरा भरी परिचय नहीं देते। छ्लिष्टवा की दृष्टि से लोग उनकी 
तुलना मिल्टन से करते हैं । सिल्ठन से उनकी इतनी ओर समा- 
नता है कि उन्होंने भी प्रकृति का परिचय कवि-परंपरा से पांया है । 
मिल्टन लावा (लाक॑) पक्ती को खिड़की पर ला बेठाते हैं ते ये कहीं 
विहर की तरफ विश्वामित्र के तपोवल सें-- 
एला ललित लवंग संग पुंगीफल सोहैे 
कह चलते हैं। माह्ूम होता है कि प्रकृति के बीच वे आँखें बंद 
करके जाते थे | क्योंकि प्रकृति के दशेन से प्रकत कवि के हृदय की 
भाँति उन्तका हृदय आनंद से नाच नहीं उठता । प्रकृति के सौंदय से 
उनका हृदय द्रवीभूत नहीं हे।ता । उन्तके हृदय का वह विस्तार नहीं 
है जे! प्रकृति में भी मनुष्य के सुख दु:ख के लिये सहानुभूति हू ढ़ सकता 
है, जीवन का स्पंदत देख सकता है, परमात्मा के अंतर्ित स्वरूप का 
आशसास पा सकता है। फ़ूल उनके लिये निरुद्देश्य फूलते हैं, नदियाँ 
बेमतलव बहती हैं, वाय्यु निरथेक चलती है। प्रकृति में वे कोई सोंदये 
नहीं देखते, बेर उन्हें भयानक लगती है, वो काली का स्वरूप सामने 
लाती है और उदीयमान अरुणिमामय सूर्य कापालिक के शोणित भरे 
'खप्पर का स्व॒रूप उपस्थित करता है। प्रकृति क्री सुदरता केवल पुस्तकों 
मे लिखी सुंदरता है। सीताजी के बीशावादन से मुग्ध होकर घिर आए 
हुए मयूर की शिखा, सूए की नाक, काकिल का कंठ, हरिणी की आँखें, 
मराल् के मंद मंद चाल चलनेवाले पॉव इसलिये उनके राम से इनाम 


के फेवरी कुसुमालि सिल्लीच दई, गजकुंसनि हारनि शेष मई। 
मुकुता शुक सारिक नाक रचे, कटि-केहरि किकिखि शेशम सचे ए 
दुलरी कछ काकिल् कंठ बनीं, रुग खंजन अजन भांति उनी ) 
नूप-हसनि नूथुर शोभ गिरी, कछ हंसनि कंठनि कंठ सिरी ॥ 


श्री पीत्तांवरदत्त बदथ्वाल, एम० ए० ३६५ 


परवरा से सुंदर मानते चले भ्राए हैं, नहीं ते। इनमें कोई सुदरता 
नहीं | इसी लिये सीताजी फे मुण्य की प्रशला करते हुए वे कह गए हैं--.. 
देसे भाषे मु्त भ्रनदेसे कमल चद । 
फमल और चद्रमा देसने में सुदर नदह्ों लगते ? हृद हो गई 
हृदयहीनता की 
कल्पना की चे-पर की उडानें झल्बत्त केशव ने खूब मारी हें! 
जहाँ क्रिसी की फपना नही पहुँच सऊती वहाँ उनकी कल्पना 
पहुँच जाती है। उनकी उत्कट कल्पना को नमूने रामचद्रिका ऊं 
किसी भी पन्‍ने फे। उलटकर देखने से मिज्न सकते हैं। यहाँ एक 
दे! ही उदाहरण काफी होंगे--- 
लका में भाग लगी है-- 
फचन को पघस्ये पुर पूर पयोनिधि में पसखपों से सु्री हो । 
गग हजार मुस्ती गुनि 'फेसौ? गिरा मिली माने क्रपार मुसी हौ।॥ 
भ्रप्मि के धीच बैठी हुई सीता का देसकर उद्दीप्त हुई कशय की 
फर्पना प्रत्यत चमत्कारम हे-- 
महादेव के नेत्र फी पत्रिका सी, कि सम्राम की भूमि में घडिका सी | 
मनो रत्न सिद्दासनस्या सची है, कियों रागिनी राग पूरे रची है ॥ 
पुस्तक में भ्रागे पढते चले जाइए सारा वर्णन चमत्कार से परि- 
पूर्ण मिलेगा पर इनकी फल्पना सस्तिष्क की उपज मात है, दृदय-जात 
नहीं । इसी से कभी ऊभी इनकी कल्पना ऐसे दृश्ये। को अलकार 
रुप में सामने लाती है जिनसे प्रस्तुत्त वस्तु ,का असत्ी खरूप कुछ भी 
प्र्मक् मह्दों दाता, पर जिसे प्रात करना झलकार्रा का मुए्य उद्देश्य 
है। प्रध्तुत और अप्रस्तुत पस्तु के बीच फेवल किसी धात में बाद्टरी 
समानता ही नहीं होनी चाहिए, उन देने फा एक समान भाव- 
नाओं का उद्धायक भी द्ोना चादधिए । यदि आप सुलायग मलमल 
फी श्वेचता क्री उपसा देते हुए बरसात की घुली दृद्ठी से उसकी 
समानता करना चाहे ते कहाँ तक्त उसके प्रति लोगों फी रुचि फी 
प्राकर्षित फर सकेंगे ? दवा सक्सन के साथ उसकी समानता फरमे 


३६६ आचाये कवि कंशवदास 


से अवश्य यह काम हो सकता है। सक्खन कोमल और श्वेत 
होने के साथ साथ प्रिय वस्तु है जब कि धड़ी कठार ते है ही, घृणा 
भी पैदा करती है। केशव का बालारुणसूर्य को देखकर यह 
संदेह करना कि 
के श्रोणिवकलित कपाल यह किल कपालिका काल की 
इड्डीवाली उपसा ही के समान है | 
इसके साथ संदेद्ालंकार के जे और पतक्त है और जे। एक उद्प्ेत्ना 
है वें इसके जिराध में कितने सनेरम लगते हैं-... 
अरुणगात अति प्रात पश्चिनी प्राशनाथ भय | 
मानहूँ केशवदास काकनद कोक प्रेमसय || 
परिपूरण सिदूर पूर केधें मंगल्ध-घट | 
किघें शक्कर को छत्र मत्यों सानिक सयूप पट ॥ 
के श्रोणितकलित कपाल यह किल कपालिका काल को । 
यह ललित लाल कैघेों तसत दिग्भामिनि के भाल की ।' 
बस एक पंक्ति ने सारा शुड़ गोत्र कर दिया है! कहीं कहीं ते 
प्रस्तुत वरतु ऐसे अरुचिकर रूप में सामने श्राती है कि केशव की रुचि 
पर तरस आए बिना नहीं रहता | बे एक जगह रामचंद्र की उपसमा 
उल्लू से दे गए हैं-...- 
वासर की संपति उल्लुक ज्यों न चितबत | 
और कहों कहीं पर प्रस्तुत और श्रग्नस्तुत बस्तु सें कुछ भो समा- 
नता नहीं होती, केवह्ल शब्इ-साम्य के बल पर अलंकार गढ़ लिए गए 
हैं। पंचवटी का यह वर्णन लीजिए--... 
पाँडव की प्रतिमा सम लेखे, 
है सुभगा सम दीपति पूरी, सिंहुर को तितलकावलि रूरी ॥ 
राजति है यह ज्यों कुल कन्या, धाइ विराजति है सँग धन्या । 
केलिथली जल श्री मिरिजा की, शोस धरे सितकंठ प्रभा की ॥ 
अब बताइए अजुन से अर्जुन के पेड़ का, भीस से अम्लवेतस का, 
सिदूर के तिलक से सिदूर के पेड़ का और दूध पिल्लानेब्राली धाय 


हू पु कल 
अजुन भीस महास्ति देखेा। 


श्री पीतांबरदत बडथ्वाल, एम० ए० व६७ 


से धाय फे पेड का क्या साह्श्य है? सिवाय इसके क्ि फोश से 
एक शब्द दे।नों का पर्यायवाची मित्रता है? इसे यदि किसी का 
जी सिल्ववाड कहने का करे ते। उसका इसमें क्या देप ) इस शब्द- 
साम्य के कारण कही कहीं पर ते केशव के पद्म विल्कुल्त पहेली है। गए 
हैं और सासकर वहाँ जहाँ उन्होंने समग पद श्लेप के द्वारा एक ही 
पद्म में दे! दे, तीन तीन श्थे हँसने का प्रयत्न किया ह्ैै। 'जाकोा 
देन न चह्े विदाई, पूछे केशव की कविताई” का यही रहस्य दै। 
हाँ, ते फेशवदासजी में कल्ला पक्त श्रत्यत प्रतल्न है। उनकी 
बुद्धि प्रसर दै ओर दरवारी होने फे कारण उनका वाग्वैदग्ध्य ऊँचे दरमे 
का है। रामचद्विका सु दर और सजीय वार्तालापों से भरी हुई है । 
व्यजनाएँ कई स्थाना पर चहुत अन्‍्छी हुई हैं पर वरतु या झ््नकार 
की, भाव की नहीं-- 
कैसे बैँंधायो ? जे। सुदरि तेरी छुई दग साोबत पातक लेखा । 
मैंने ( हनुमान मे ) तेरी से-ती हुई स्ली का देसा भर था इस 
पाप से वैध गया हूँ परतु तेरी ( रावण फ्री ) क्‍या दशा दवोगी जो 
पराई स्री को पाप पुद्धि से दर लाया है, यद्द व्यजित है । 
नए और ले।फापफारी विचारें की भी उन्हेंने खूप उद्धावना फी 
इसका सबसे श्रच्छा एक उदाहरण उस लथाड में दै जे। 
उन्होंने व के मुँद्द से विभीपषण को दिलाई है। जिस यूत्री से 
रावण ने अगद को फीउने का प्रयत्ञ किया था उससे उनकी राजनी 
तिघता का परिचय मिलता है। अपनी इसी निपुणता के कारण वे 
वीरसिंहदेव का जुस्साना माफ फराने के लिये दिद्वो भेजे गए थे । 
राज्य व्यवद्दार थे प्रच्छी तरह जानते थे। राज-सभा में रावण का 
झआतक प्रतिहारी की इस भिडकी में अक्वित दै-- 
पढ़े विरचि मौन वेद जीव सार छडि रे, 
कुयेर घेर की कह्दी न जच्छ भीर मडि रे। 
दिनेस जाइ दूरि बैठ नारदादि संग दी, 
न बाल चद मद बुद्धि, इद्र की सभा नहीं ॥ 


द्दै। 


श्दद्८ आधाय छवि केशवदास 


जरा विषय के बाद्दरर चनन्‍ता जा रहा था। संननेप में, अपने 
निरीक्षण से एकत्र की हुई सासग्ी का विचारों के पुष्ट हॉले में ढाल- 
कर, उसे कटपना का सौद॑य इकर, तथा रागात्मिक्ता का उसमें जीवन 
फूककर ही सफल कवि कविता का जीता जागता गनेाहर रूप खड़ा 
कर सकता हैं। जिससे ये सब वानें व होगी उसे ययपि हमर कवि 
कहने से इककार न क्र सके तथापि राफल कवि कहने को बाध्य नहीं 
किए जा सकते। केशवजी में विचारों की पुष्ठता है, फस्पना की 
उड़ान है, ओर यणपि रागात्मिकता का सर्वधा श्रभाव नहीं हैं. फिर 
भी प्राय: असाव ही सा है। निरीक्षण सी उनदा एकर्देशीय है जो 
मनुष्य के जीवत-व्यवद्दार ही से संत्रंध रखता है, मनुष्य की मनो- 
वृत्तियों पर उनका उतना अ्रधिकार नहीं है ओर ,प्रकतिनिरीक्षण ते 
उतसें है ही नहीं। भाषा भी उन्तकी काव्योपयोगी स्ीं ह ; माधुर्य 
भर प्रसाद गुण से ते। जैसे वे खार खाए बैठे थे । परंतु उनके नाम 
और उनकी करासात का ऐसा जादू है कि उन्हें महाकृवि कंशवदास 
कहे बिता जी ही नहीं मानता, यद्यपि कदिता के प्रजात॑त्र सें 'महा' 
और लघु! के विचार के लिये स्थान नहों है, क्योंकि कविता यदि 
सच्चो कविता है तो, चाहे वह एक पंक्ति है। या एक महाकाव्य, समान 
आदर की अधिकारिणी है मर तदलुसार उनको रचयिता भी; वैसे 
ते महाकाव्य लिखनेवाले सैकड़ों महाकवि निकल आयँगे | परंतु 
यदि आदत से विवश होकर इस उपाधि का साहित्य-साम्राज्य से 
प्रयाग आवश्यक ही दो! ते। उसे तुलसी और सूर के लिये सुरक्षित 
रखना चाहिए। हा, हिंदी के जवरल्रों में ( कविरत्नों में नहीं ) केशव 
का स्थान वाद-विवाद की सीसा के बाहर है क्‍योंकि साहित्य-शाल्ष की 
गंभीर चर्चा क॑ द्वारा उन्‍होंने हिंदी के साहिलच्षेत्र में एक नवीन ही 
भाग खाल दिया, जिसकी ओर उन्तसे पहल्ले लोगों का बहुत 
कम ध्यान गयाथा | 


(१८) साहित्यिक च्जभाषा तथा उसके 
व्याकरण की सामग्री 


[ लेसक--श्री जगजाधदांस रत्लाकर, बी० ए० ] 


जप झा जाति की बस्ती तथा सभ्यता उत्तरीय भारत में एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई, तय भिन्न मिन्न प्रांतों के लोगों की 
बेलियों में भेद पढने लगा | इतने लबे चै।डे तथा मिन्न भिन्न प्रांतिक 
प्रकृति रपनेवाले देश में एक ही प्रफार की वाली का होना भाषा के 
प्राकृत नियमें के विरुद्ध है, विशेषत समाज की ऐसी दशा में, जत्र 
उसमें लिखने पढने का प्रचार वहुत सामान्य दो, प्रौर छापे का 
प्रचार सर्वधा न द्वा। भापा फे सामान्य नियमों, अर्थात्‌ सुसे- 
चउचारण, शीघ्रता श्रैर असायधानी इत्यादि ण्व प्रांतिक प्रभावों फे 
कारण भाषा में शने शने कुछ न कुछ परिवर्तन द्वोता रहता है। पर 
प्रत्येक प्रांत की जनता की बोली में ठीक एक ही सा देर फेर नहीं 
देता, जिसके कारण भिन्न मित्र प्रांतों की बोलियों में कुछ कुछ सेद 
पडने लगता है, जे। प्रारभ मे ते! धहुतत सूचम रद्दता है, पर शने शने 
बढऊफर भिन्न मित्र प्रोतों की वोलियें को मिन्न भिन्न कर देता है । 
यह भिन्नता पडोसी प्रातों की वेलियें में इतनी नहीं द्वेती, जितनी 
दे। दूरस्थ प्रति की वालियां में । इसी कारण किसी एक केद्र फे चारों 
ओर कुछ दूर तक की वोलियों में एक प्रकार का साम्य द्वोता है, 
कर जप उस केंद्र से किसी प्रात का अतर अधिक दे। जाता है, तन 
उस दूरस्थ प्रांत की योली का प्रकार किसी अन्य केंद्र की वेल्ली फे 
मेज्ञ का द्वे। जाता है। इस रीति पर विछ्तृत देशो मे बेलिये| फे 
कई केद्र अर्थात्‌ प्रकार स्थापित दैा। जाते हैं। एक एक प्रकार की 
बेलियां में छुछ ऐसी विशेषता रहती है, जिनसे आपस में ते वे 
मिलती दे, पर अन्य प्रकार फी बेलियों से भिन्न द्वो जाती है । 

छुज 


३७० साहिलिक ब्रजसापा तथा उसके व्याक्षरण की सामग्रो 


उक्त स्वाधाविक् सिद्धांतों के अनुसार उत्तरीय सारन में बेलियों 
के तीन प्रादेशिक समूह हा गर घ्रे--योरसेनी, भागधी तथा पैशाची, 
जे| अपने प्रपने क्षेत्रों सें वादे जाते आर प्राक्ृत कहलाते थे । शौस्सेसी 
तथा मागधी वालिये। के प्रचाग-नझंन्र के तिवय में ता विगेष मसत-भेद 
नहीं है, पर पेशाची क॑ कषांत्र के विगय में अभी विद्वानों के भिन्न सिन्र 
सत हैं। स्थृत्र रूप से शौरसेदी वालियों के प्रसास-ज्ेत्र की पूर्वी 
सीमा प्रयाग के झासपाल तक, पशिचिसी सीस! दिल्लो के सास- 
पास तक, उत्तरी सीसा हिसालय की तराई तक तथा दक्षिणी सीमा 
सध्य प्रदेश के एक बड़े थाग तक्क कह्ठी जा सकती है। पर यहद्द 
स्सरण रखना चाहिए कि उक्त क्षेत्र की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा- 
रेखाएँ प्रयाग तथा दिल्ली से दीक उत्तर-दज्षिग॒ नहों जातीं, प्रन्युत 
प्रयाग तथा दिल्लो से दक्षिण जाने में वे पश्चिस की ओर और दिल्ली 
से उत्तर जाने से कुछ पुत्र की और ऋुकती हुई जाती हैं । इसी 
शोरसेनी चेत्र के पूर्व सागधी का ज्षेत्र समकना चाहिए। पैशायों 


वेलियों क॑ क्षेत्र के विषय से यद्यपि अभो एकसत नलहीं है, तथापि 


पशाचा साथा के रूप से जा व्याकरणों द्वारा लक्षित हाता है. तथा 
आर कई कारणा से उसका क्षेत्र शोरसेसी 


पश्चिसेतत्तर सानया समीचीन प्रतीत इता है 

ये तीनों क्षेत्र स्वयं सी ऐसे विस्तृत थे कि इनके भी भिन्न भिन्न 
प्रांतों की बे।लियों एक ही सी न रह सकी । उससे भी पारस्परिक 
कुछ प्रभेद पड़ गए, यद्यपि उनमें वे सुख्य अवच्छेदक बने रहे, जे 
उन्तका अन्य क्षत्र की बालियों से अलग करते । अब प्रत्येक 
ज्त्र सं इस बात की आवश्यकता पड़ी कि उसकी सब प्रांतें के 
निवासी आपस में सुगमता-पूर्वक वाग्व्यवहार कर तथा चिट्ठी -पत्नी 


लिखब्स के | इसके अतिरिर्त लिख पढ़े लागों के हृदय में यह असभि- 
लापा भी उमेंगने लगी कि उनकी कविता 


हा। इन्हीं आवश्यकताओं की पूत 
भाषा लिखने पढ़ने लगे. जे यथासंभव 


उअत्र के पश्चिस तथा 


इट्यादि का प्रचार दूर तक 
निमित्त लोग कुछ ऐसी 
अनेक शांतें के लोगों की 


श्रों जगन्नाथदाप्त रत्नाकर, बी० ए9 ३७१ 


समभ मे आ सकती धी। ऐसी भाषा के अयोग में उन्हें ऐमे 
शब्दे! तथा रूपों का ज्यवद्दार करना पडता घा, जिनका प्रचार, ज्यों 
का तों प्रथया किचित्‌ रूपांतर स कुछ न्युनाविक्य के साथ, अनेक 
प्रांत में पाया जाता था, और ऐसे झूपे तथा शब्दे का परित्याग 
करना पडा, जे सर्वधा एकप्रांतीय थे। इस प्रकार द्वेते होते, 
प्रत्येक क्षेत्र में लिसने पढने के सिमिच एक ऐसी भाषा बन गईं, जे। 
अनेक प्राता फे लोग सहज हो समभने तथा प्रयुक्त करन में समधे 
थ, और उसी मे सामान्यतः लिखने पढने का काम द्वोने लगा। 
पहले ते। प्रत्येक क्षेत्र के कुछ विशेष प्रार्तों ही के लोग उसका व्यव- 
हार करते रहे हें।गे, पर उक्त प्रंतों ऊ॑ झुछ विशेष गारवान्यित तथा 
उक्त नयीन भाषा के अधिक प्रचलित होने के कारण, प्रत्य प्रांतों के 
सेग भी उसी के सीस सासकर काम म लाने लगे दंग । बस 
फिर, इसी रीति पर भ्रत्यक क्षेत्र मे एक एक लिसने पढने की भाषा, 
उस क्षेत्र के कई प्रांतों की बालियां से न्‍्युनाधिक्र मिक्षवी जुलती, 
तथा सबमे कुछ प्रथक्‌, तैयार दे। गई, जिसको शने शने कवियों 
इत्यादि ने परिमाजित करफे उस उस क्षेत्र की साद्ित्यिक भाषा 
पत्ता लिया । ये भावएँ अपने अपने च्षेत्रो के नम से विशि८ देकर 
शौरसनी, मागधी तथा पैशाची प्रारृत कहल्लाने लगों । 

अब एक एक क्षत्र में दे। दे! प्राकृत भाषाएँ, प्रर्धात एक एक 
येली, जे कि कुछ रूपातर से मिज्र भिन्न प्रांतों में बेल्ली जाती थी, 
और एक एक लिसमे पटने की भाषा, जो कि क्षेत्र भर मे प्राय एक 
सी होती थी, प्रयुक्त दवामे लगी । पर कवियों तथा झनन्‍्य अधफारां 
फो केवल एक प्रदेश में अ-नी रचना फे अचार होने से सवोपष न 
हुआ । उनऊं छदयों में यद्द लालसा तरगित होने लगी फि उनके 
प्रध उत्तरीय राष्ट्र भर में प्रचलिव हैं।। इसके अतिरिक्त उपयागी 
तथा धार्मिक अधें का देश भर में प्रचार द्वाना झायश्यक भी था । 
इन बातें फे निमित्त एक ऐसी भाषा की प्राउश्यकता हुई, जो चीनों 
चेनो की लिसने पडने की भाषा से छुछ कुछ मिलदा जुलती दो, 


१७२ साहिल्थिक ब्रज॑मापा तथा उसके व्याकरण की सामग्रौ 


जिसमें सत्र क्षेत्रों के शिक्षित लोग उश्का सहज दी सीख और 
समझ सके । बस फिर, जिस प्रकार भिन्न भिन्न आंतों की 
बेलियों से लिखने पढ़ते की भाषाएँ व्नीं, उसी प्रकार सब क्षेत्रों 
की लिखने पढ़ने की भाषाओं से एक राष्ट्रीय साहित्य प्राकृत बनकर 
काम में आने लगी । यह राष्ट्रीय प्राकृत महाराष्ट्री कहलाई, श्र 
सेस्कृत की भाँति उच्च श्रेणी की कविता तथा प्रन्‍्य डउपयागी श्थां 
में प्रयुक्त होने लगी । सभ्य समाज के भद्र लोग उसका बोलने के 
काम में भी छाते थे | है 
इस साहित्यिक सापा का ढाँचा मुख्यतः: शौरसेनी प्राकृत 
के ढंग का था; पर इससें सागधी तथा पैशाची के भो अनेक रंग 
ढंग मिश्रित थे। ऐसी राष्ट्रीय भाषा सें शौरसेनी को प्रधान स्थान 
मिलने का एक कारण ते यह था कि शौरसेन प्रदेश महाभारत के 
समय ही से उत्तरीय भारतदेश में सबसे अग्नगण्य, पुनीत तथा श्रद्धेय 
समझा जाता था, और दुपरा तथा स्वाभाविक्न कारण उसकी स्था- 
निक स्थिति थी। वह प्रदेश मागधी तथा पैशाचो ज्ेत्रों के बीच में 
पड़ता था, जिसके कारण उक्त दोनों क्षेत्रों के लेग उसकी भाषा कुछ 
कुछ समक्त लेते थे, क्योंकि किसी पंजाबी को बेंगला भापा समस्त 
में अथवा किसी बंगाली को पंजाबी भाषा समझने मे जितनी कठिनाई 
पड़ती है, उतनी कठिनाई पश्चिमोत्तर प्रादेशिक भाषा के खमभने में 
न ते पंजाबी का पड़ती है और न बंगाली को | 
महाराष्ट्री भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो बाते" ऊपर कंद्दो 
गई हैं, उनसे हमारा अभिप्राय यह नहीं कि शौरसेनी, मागधी तथा, 
पशाची साषाओं के वन जाने के पश्चात्‌ हो उसका बनाना सोचा 
तथा झारंभ किया गया। बहुत संभव है, शौरसेत प्रदेश में उत्त 
भाषा ड्सी र्प मे, अथवा किचित्‌ रूगंतर से, उक्त तीनों प्रादेशिक 
भाषाओं के तैयार होने के पूर्व हो, लिखने पढ़ने के काम में आती 
रहो हो, और उसी से ऋप्तश: परिवर्तन होते होते तोनें भाषाएँ निज 


निज प्रादेशिक विशेषताओं के संमिश्र 38 “मे 
झा क सप्तिश्षण से बनी हे, श्र फिर आव- 


श्री जगन्नाथदास रज्लाकर, बी० ए० झछ३ 


श्यकता पडने पर वहा राष्ट्रीय भापा बना ली गई हो, क्यांकि सचकी 
जननी होने के कारण उसका खरूप कुछ कुछ सबसे मिलता जुलता 
घा। इन बातां पर गूढ सीमासा करके यहां विपय बढाने की 
आवश्यकता नहीं है । हमारे वर्णनीय विषय के निमित्त इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि प्राचोन काल में तीन प्रदेशों में तीन प्रकार की 
बालिया के समूह और तोन प्रकार की लिसने पढने की भ(पाएँ अर्थात्‌ 
शारसेनी, मागधी तथा पैशाचो प्रचलित थों। इनक श्रविरिक्त एक 
साहित्यिक राष्ट्रीय भाषा भी उच्चश्रेणा फे काव्य अथवा अन्य उपयोगी 
अधें की रचना फे काम में श्राती थी | यद्द भाषा महाराष्ट्री कहलाती 
और तीनो ही प्रदेशों फे सुशिक्षित लोगों क द्वारा व्यवह्टत ठोती थो । 
ऊपर कही हुई शारसेनी, मागधी, पैशाचों तथा मद्दाराष्ट्रो 
भाषाओं द्वारा, पहुत दिनों तक सामान्य लिखने पढने तथा काव्य- 
रचनादि का फाम, सुगमतापूर्वक, चलता रहा। पर शर्म श्मे 
उनमे तथा उन्तको बालिये। में भ्रतर पडने छगा | क्योकि थोलिये मे 
ते परिवर्तन के नियमानुसार निरतर देर फेर दोता रहा, पर पक्त 
भाषाओं में, उनके लिसने पढने की भाषा होने के कारण, कुछ 
स्थायित्व झा गया । अत्त यद्यपि बेलियां क प्रभाव इन पर भी कुछ 
अवश्य पढे थे, तथापि उनमें उतने शीघ्र तथा उत्तने परियतेन नहीं 
देते थे । ऐस ऐसे अनेक कारणों से वेलिया तथा मापाओं में 
क्रमश भ्रधिकाधिक सेंद बढ़ते बढते एसा श्रतर पड गया फ़ि सामान्य 
जनता फी वक्त भापाओं का समता तथा लियना कठिन दे गया | 
उनके काम में लाने को निमित्त लागे का विशेष रूप से अमपूर्वक 
इनके अ्रभ्ययन करने की श्रावश्यकता देने लगो । प्राचीन समय 
की बेलियों तघा समय समय पर उनऊे परिवर्तनों का पत्ता लगना 
ता इस समय घटा दु साध्य, प्रत्युत असभय दी है, क्येकि उक्त 
वाजियाँ फे रूपा का लिखित प्रमाण महोँ मिल सकता। भ्रशाक 
फे शिनालेसे की भाषा से उस ससय की बोलियेों का रूप कुछ 
लक्षित दाता है, पर वे भी एक सामयिफ दी हथैं। पर शारमेनों, 


१७४ साहिलिक ब्रजमापा तथा उसके व्याकरण को सामग्रा 


सायधी, पेंशाची तथा सद्याराष्टी प्राकृदे के रूप तथा उससे ऋमश: 
परिवतन। के क्रम, चंउ, वरदचि, हेसचंद्र, शिवित्नाग उर्त्या छत 


र्ज 


व्यादारणां तथा भिन्न सिन्न समयां के भाटदां ४ रध्ां 


ए। 
हरे 


ज्ञात है| सकते हे । 

पत्र वालियां तथा भाषागों का ऋंतर उक्त अेणशी तक पहुँचने 
लगा, तब साधारण जनता ने शनेः शें: अपनी अपती बाली में 
लिखना पढ़ता आरंभ कर दिया, ओर जिस प्रकार ऋमश: तीन 
प्राकृत भापाएं बच गई थों, उसी प्रकार घीरे घोरे अन्य तीन सह, 
प्रादेशिक भापाएं बन गई, अर्थात्‌ शारसेनी, सागधा तथा पेश्ाची-- 
जिनकी पेडिव समाज ने प्राक्ृत व्याकरण से ह्यव देखकर अपभ्रंग 


सप७ 


की पदवी दे दी। इच तीनां अपभ्रंशों मे झपनी झपनी जननी 
प्रोकृता के अनुसार कतिपय वर्णों तथा खरों में विशेषजाएँ दो।ती 
थी। जेंसे शारसनी में संस्कृत शब्द के 'त्त थ”० क॑ 
“दे, घ! हा जाना इत्यादि, मागधी से 'पः तथा सि? के स्थानों पर 
'श? का प्रयोग इत्यादि तथा पेशाची में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ वणों 
का प्रथम तथा द्वितीय वर्ष है। जाता एवं श-क्ार! के स्थान पर 
“कार का प्रयाग इत्यादि | इसी प्रकार स्वरों में भी कुछ प्रादेशिक 
विशेषताएं झा गई थीं। इन विपय्ययों का विपय प्राकृत ध्याक- 
रणां मे लिखा है, पर प्रतीत हाता है कि अपन्नंशां में आकर इन 
निर्दिष्ट विपय्यथों मे भी कुछ हर फेर पड़ गया था । 
| किसी ऐसे स्थृन्न भेद का विवरण डच्चित प्रतीत हाता है, 
जिससे तीनों क्षेत्रों की वालियोँ तथा भापाएं सुगमता से पहचानी 
जा सके । हमारी समर में कई प्रक्तार के अकारांत एुंसिंग शब्दों 
के करता तथा कर्म कारकों के एक वचन रूपो में तीने कोत्रों की 
भाषाओं से कुछ स्थूल्न भेद द्वोता है, जिससे वे बिना प्रयास ही 
चानी जा सकती हैं 
उक्त संद का सुगग्नता से समझ्काने के निमित्त यहाँ एक बात 
का कह देना आवश्यक है। अपश्रंशों के बनने तथा प्रयुक्त हाने 


स्‍्थार्ती पर 


श्री जगन्नाधदास रत्नाकर, बी० ए० श्जप्‌ 


की समय सत्ता तथा विशेषणवाचऊ अकारात पुल्तिग शब्द दे। प्रकार 
फ हो। गए धे । एक प्रकार के ते थे, जिनके कर्ता तथा कर्म कारकों 
के एक बचन रूप, उफ़रांत, उफारांत तथा अकारांत दोते थे, और 
दूसरे प्रकार के वे, जिनके यक्त कारकों के एकवचन रूप, ओफा- 
रांत, एजाररांत तथा आऊारात देते थे । इस भेद के कारण के विपय 
में अनेक मत हो सकते है, जिनकी आले।चना की इस लेस में झायश्य- 
कता नहों । इस देने प्रकार फे शब्दा ऊ रूपों में से उकारांत तथा 
ओऊार्रात रूप शौरसेनी क्षेत्र में यग्ते जाते थे, इकारांत तथा एका- 
रांत रूप मागधी क्षेत्र में तथा भकारांव एवं भ्राकारात रूप शारसेनी 
चैत्र फे पश्चिमोत्तर प्रदेशों मे, अर्धात्‌ पात्र तथा कराबुली सीमास्य 
प्रातों में । सल्ञाओ्रों श्रैर विशेषणा के प्रत्तिरिक्त व्तेमानकालिक 
तथा भूतफालिक कृदताँ ( जे विशेषणवत्त्‌ प्रयुक्त होते थे ) के रूपा 
की भिन्नता से भी भापाओं के क्षेत्रों की मिन्नता ज्ञात हो सकती 
थी। पर्तमानकालिर कृूदते के रूप प्रथम अफार के शब्दों फे 
समान द्वोते थे, श्रैर भूतकालिक कूदते फे रूप टितीय प्रफार के 
व्दोँ फे समान। भ्रत पुलिग सन्नाओं, विशेषणों तथा कदते के 
कर्ता तघा कर्म कारकी के एफयचन रूपाँ फा उकारात भ्रथवरा श्राफा- 
रांत होना शौरसेनी क्षेत्र फी भाषाओं की मुख्य पहचान थी, उनका 
इकार्रात अथवा एकरार्रोव होना मागधों भाषाओं की एय उनका 
अकारांत अथवा प्राकार्रात होना पत्ात प्रांतीय भापाश्रें फी | 
इन तीनों अ्रपश्रशों फे अतिरिक्त एक राष्ट्रीय साहित्यिक झप- 
भ्रश भाषा भी शने शर्म तैयार झा गई। यदद महाराष्ट्री प्राकृत 
के ढग पर बनी थी, और सीखें प्रदेशों में उसी के स्थान पर, प्र्घात 
फ्राव्य तथा उच्चश्रेणी के ग्रधें में प्रयुक्त होती थी। छेमचद्र 
त्रिविफम, लक्ष्मीघर इत्यादि के प्रात व्याकरणों में, जिस अपभ्रश 
फे लक्षय फट्ठे गए हैं, वह यही अपभर श दे । इसका भी मुख्य उस 
शैरसनी हीघा। इसके राष्ट्रीय साद्दित्यिक भाषा होने फी प्रमाण 
में यह फड्टा जा सकता है फि गुजरात प्रांव की निर्मित को हुई भिवि- 


३७६ साहित्यिक अजभापा तथा इसके व्याझगाग की साममो 


सयत्त कहा! इत्यादि तथा बंगाल प्रांत के वॉक सान की भाषा के रंग 
हि मी ह *. ञ और कक 

उज्जैन के सहाराज सुंज के दाह की भापा से बहत मिलते हैं । जा 

भेद उनमें दिखलाई देते हैँ, वे ऋद्विता के भिन्न भिन्न प्रदेशों फं द्वाने 


है 


ही: 
थे 


न 2 द्वि तंघा आग ॒ 
के कारण प्रताद हात ड $ पे यीद पञावम, निहार तथा झागरा प्रांत 


के निवासी ब्रजयापा ही में कविता को, ता भी उसकी भाषा में कुछ 


है 


न जुछ संद अवश्य जनित हाया। इसके श्रतिरिक्त समय के अंतर 


है 


से सो भाषा सें अर पडा संसावित है | इसकी सीज विक्रमाव्द की 


कक 


तीसरी अथवा चौथी शब्याव्दी में पड़ गई थो, और सातवों आठवों 
शताब्दी चक्र यह प्रणेतया प्रचलित तथा परिपक्व दा गह थी | 

कुछ दिना तक शारसेनी, सागधी, पैशायी तथा शट्टरीय झप- 
अ्रंशों से भी उसी प्रद्भार काम्त चल्ता, जिम प्रकार चार प्राकृतां से 
चला था; किंतु फिर हेमचंद्र से सैकड़ां वर्ष पूर्व ही वे भी उन्हों 
कारणों से, जा चारों प्राकृतें के संबेध में कई गए हैं, जनता के 
समझने के लिये कठिन हे। गईं; और प्रत्येक चेत्र से वाली चथा 
अपभ्रेश को मिलाकर अन्य ही प्रकार की एक राष्ट्रीय साहित्यिक 
भाषा तथा प्रादेशिक भाषाएँ बनते लगीं | हर हेसचंद्र में अप- 
भ््श के जा उदाहरण उद्धृत हुए हैं, वे प्राय: हमचंद्र से दे तीन सौ 
व पूव्व के हैं, और जे हेमचंद्र के खय॑ रचित हैं, वे उन्हीं के ढंग पर 
बने हैं। श्रत्र जो नई साहित्यिक सापा बनी, उसमें संभवत: हेस- 
चंद्र के पूर्व भी कुछ कवि हुए होंगे। चेदू, ससऊद इत्यादि कति- 
पय प्राचीन कवियों के नाम भी सुनने में आते हैं। खुमानरासा 
का रचता-काज् कोई कोई संबत्‌ 


८४० के आसपास अलुमानिव 
करते हैं, पर उसकी भाषा से इतनी प्राचीनता नहीं प्रतीत होती । 
इस भाषा का 'पृथ्वीराजरासा? 


नासक एक बृहदाकार ग्रंथ हेमचंद्र 
के समसासयिक सह्ाकवि चंद बरदायी से चनाया, और बह नागरी- 
प्रचारिणी सभा की कृपा से सुद्रित हाकर अब सुलभ भी है। उसी 
अंथ को उक्त भापा का अथस तथा सान्‍्य अंथ सानकर उसके स्वह्प 
के विषय में कुछ आवश्यक बाते लिखो जाती हैं | 


श्रो जगन्नाधदास रज्नाऊर, बीौ० ए० ३७७ 


पृथ्बीराजरासे के चदबरदायी-कृत होने में श्रीयुत रायश्रद्दादुर 
पडित मैरीशैंकर हीराचदजी श्रेफा ने कई एक अजुमान-प्रमायों से 
बडा सशय डाल्ल दिया है, श्रार उसकी जे। छपी हुई प्रति प्राप्य हैं 
उससे इसका चद द्ठी क्या, प्रत्युत किसी भी एक कवि द्वारा वनाया 
जाना प्रतीत भी नहीं होता। ते। भी कई कारणों से, जिनके उल्लेस 
की इस भूमिका में समाई नहीं, हम उसका सर्वथा भ्रन्यान्य 
कवियों द्वारा रचा जाता मानने क्रो तैयार नहीं हैं। हमारी समभक 
में उसका एक बडा भाग प्रवश्य चद का रचा हुआ दै, और बीच 
थीच में प्रनेक खाने पर अन्य कवियों की रचनाएँ, चद की निजी 
रचनाएँ निकालकर, मिल्ला दी गई हैं। 

अपने महाकाज्य में प्रतिष्ठित करके जिस भापा का चद ने 
राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा कहलाने का गौरव प्रदान किया, वह ई 
भाषाओं--प्र्धात्‌ सस्क्ृत, प्राकृत, राष्ट्रीय अपभ्रश तथा तीनों प्रदेशो 
की तत्सामयिक प्रचलित भापाओ|--फे मेल से बनी थो, अत पड्भाषा 
कहलाती थी, जैसा खय चद के इस छद से विदित होता ऐ-- 

वक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नव रस | 
पढ़भाषा पुराण च कुरान कथित मया ॥९।३े७॥ 

इस छू का प्रध यद्यपि कुछ लोग घुमा फिराकर कई प्रकार 
से करते हैं, पर वास्तविक श्रधे इसका यह ज्ञाव दावा ह-- 

विशाल (उदार ) धर्म की इक्ति, राजनीति, चधा नवरस का पड़ 
भाषा में पुरान तथा कुरान सिरूप] मैंने [ यह प्रथ ] फह्दा, अर्थात्‌ 
मेस यह प्रथ, उदार-धर्म फे कथन, राचनीति एवं नवरस का पुरान 
तथा कुरान है, पर पुरान तथा कुरान, सरकृत तथा अरबी भाषाओं 
में प्थकू पृथकू हैं, और यह प्रध पडमापा से दोनां के तुल्य है । 

उक्त पद़भाषा में मेल ते यद्यपि छपम्में भाषाओ फे शब्दें का द्वोता 
था, पर कारफो तथा क्रियाओं के रूप, राष्टीय झपन्नश फी भाँति, 
शारसेनी भाषा ही के रसे जाते घे, जैसा रासे। की भाषा से विदित 
होगा है, यद्यपि घद फे लाइैर-निवासी दोने के फारण उनकी भाषा 

श्प 


३७८ साहित्यिक ब्रजमापा तथा उलके व्याकरण की साोमग्रो 


में पंजावीपन की भल्क भी कहीं कहाँ प्रा गई है। नीचे लिखे 
हुए छंद से पड़मापा में छ्रों प्रदारों की भापाग्रां का सेल तथा 
कारकों एवं क्रियाओं का शैरसेनी ढंग दाना लजिव जाता मै--.- 
कवित्त 
श्रति ढंक्ये। न घघार सलिल जिम्रि सिप्णि सिवालद । 
बरत वरन सोर्सत हार चंद्र रंग विसालहइ॥ 
विस्नल अमृत घानी विसाल (बयन ) घानी वर अन्नन | 
उतक्तित घयन विनोद साद श्रोतत सन हर्जनन ॥ 
चुत भ्रथुत जुक्ति विच्चार विधि बयन छंद छुट्मों न कह | 
धटि बड़ढि सत्ति फ्ोई पहुइड (सै) चंद्र दे।स दिज्जा न बह ॥१]३८॥ 
महाराष्ट्र प्राकृत से लेकर राष्ट्रीय प्रपश्र'श तक जा परिवर्तन 
शर्ते; शने: हुए, वे भाषा-परिवर्तन के केवल सामान्य नियम संबंधों 
वर्णों तथा खरों इत्यादि के विपयय, श्रागम, लेप इत्यादि थे । पर 
पड़भाषा में इतना ही परिवतेन त द्वाकर एक और भी बड़े महत्त्व का 
परिवर्तेन हुआ, जिसने उसको एक भिन्न ही अवस्था की भापा बना 
दिया। इस शअ्रवस्था-सेद के समझने के लिग्रे हिंदी पाठकों को श्री- 
युत बाबू श्याससुद्रदास जी बी० ए० के भापा-विज्ञान! नामक 
पंथ का तृतोय प्रकरण देखना चाहिए । यहाँ उनका कुछ संक्षिप्त 
वर्णन पाठकों के सुबीते के लिये किया जाता है | 
धातुओं के समूह से उन्नति करके जब भापा बनने लगती है, तब 
उसकी कई अचस्थाएं होतो हैं। उसकी आद्यावस्था विच्छेदावध्था 
कहलाती है। इसमें सिन्न भिन्न कारकों तथा लकारें इत्यादि के 
भाव जताने के लिये भुख्य शब्दें में, इनके सहायक रूप से, प्रन्‍्य 
शब्द ज्यों के त्यों जेड़ दिए जाते हैं, जैसे 'घरः शब्द के अधिकरण 
आप का भाव प्रकट करने के निमित्त उसमें मध्य शब्द को जोड़- 
कर घससध्य! संयुक्त शब्द से घर में? का श्र समझना । इस 
अवेस्था से मुख्य शब्द तथा उसके सहायक, दोलों ज्यों के त्यों अपने 
अपने रूपों में बने रहते हैं ; जैव उनके पूवापर स्थानें के भेद से 
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अमिप्रेत भाव विदित देता है। कुछ दिलों में प्रयुक्त दोने द्ोते, 
उच्चारण शीध्रतादि भाषा के सामान्य नियमा के अनुसार, सहायक 
शब्दे। फे रूपों में विकार पडने लगता है । शऔर होते द्ोते वे निर- 
धैक अक्षर, भ्रथवा अच्तरो के समूह मात्र रह जाते हैं। उस दशा 
में उनके प्रथक रूपों का फार्य, मुख्य शब्दों के भाव विशेषे। का जताना 
मात्र रह जाता है, खय उनका न ते कुछ अर्थ ही रह जावा है पर 
नवे मुण्य शब्दों से प्रलग प्रयुक्त दी हे सकते ऐसी दशा में 
थे विभक्ति, प्रत्यय इत्यादि कहलाने लगते हुँ। जब मुख्य शब्दों तथा 
ऐसे विभक्ति, प्रत्यय इत्यादि के सयोग से, भिन्न भिन्न कारकों, 
लकारों इत्यादि के भाव प्रकट करन का काम लिया जाने छगवा ह्दै 
तब भाषा सयोगावस्था में पहुँचती दे । इस अ्रवस्था में मुख्य शब्द 
के रूप ज्यों फे त्यों, अथवा बहुत हीं न्‍्यून परिवर्तन फे साथ, पने 
रहते हैं, फेबल उनके सद्दायक शब्द विरृत देकर, विभक्ति, ्रत्वय 
इत्यादि के रुपे में, उनमें जोडे जाते हैं। जैसे 'घर! शब्द फे भ्रथि 
करण फारक का भाव प्रकट करने फे निमिच, उसमे मध्य! के स्थान 
पर में? का जेडा जाना | ऊपर ऊहद्दे हुए दाना भेद विश्लेपावस्था के 
अतर्गत माने गए हैं, क्योंकि उन दोनों भेदे। में सुख्य शब्द तथा उनके 
भिन्न भिन्न भाव बतलानेवाले साधकों फा प्रस्तित्व भ्रल्लग श्रल्नग घना 
रहता है। जय सयोगावस्था में भापा कुछ दिन रद्द चुकती है, 
शैर उसके सयोगात्मक शब्दे। से उसके बेलने तथा सुननेयाले भल्ती 
भाँति परिचित दो जाते हैं एवं शब्दों क विशेष सँभालकर बोलते 
की प्रावश्यकता नहीं रद्द जाती, दय उनके रूपों में शने शरने 
विकार भ्राने लगता है, प्रौर मुज्य शब्द तथा उनके सद्दायक-विभक्ति, 
प्रत्यय इत्यादि मिलकर छुछ दिने। में ऐसे रूप घारण कर लेते दें कि 
मुज्य शब्दे। तथा उनफे सहायकों फा प्रस्तित्व एथक्‌ नहीं रद्द जाता, 
वे देने मिलकर एफ शब्द दो जाते दै, जिससे ये सयुक्त शब्द, 
मुख्य शब्द फे विकृत रूप से जान पढने लगते दें। जैसे 'गृद्द! शब्द 
फे सस्कव के झधिकरण फारक फा रूप गृद्दे। भाषा की यह 
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अवखा विद्वतावध्या कहलाती है। इस' विक्रतावस्था से भी भाषा 
फिर आगे बढ़ने छगती है, और ,डसके एक ही शब्द के विक्षत 
रूप से कर्ता, क्रिया तथा उनके बचन काज्न, इद्यादि का बोध होने 
लगदा है; जेसे संस्कृत के एक ही करोमिः शब्द से उत्तम पुरुष, 
करना क्रिया, एक वचन तथा वर्तमान काल का बोध हो जाता है। 
यह श्रवश्ला भाषा की संसिश्रणावस्था कहलाती है, और भाषा- 
विक्वास को पराकाष्ठा समझ्की जाती है । थे दोनों अवस्थाएँ, अर्थात्‌ 
विक्वतावस्था तथा संसिश्रणावस्रा संश्लेपावस्था के अंतर्भूत मानी 
जातो हैं, क्‍योंकि इन छ्षेनों में सुख्य शब्द तथा उनके सहायक एक 
जीव है। जाते हैं। इनमें शब्शें तथा विभक्ति, प्रत्ययों इत्यादि के 
सिश्रण में केवल मात्रा के परिमाण में सेद हैं । 

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि ऊपर का प्रवध्था-विवरण 
उक्त भाषा-विज्ञानः ही के आधार पर बतलाया गया है, अतः उसमें 
अवस्थाओं के नाम भी वही रखे गए हैं, जे। उक्त म्ंथ में कल्पित 
किए गए हैं, व््यपि ये प्रश्नेद्वें के नाम कुछ चिंतनीय हैं | 


ध् ( बज ० & 
ऊपर कही हुई अवस्थाओं में से संस्क्रत चरमावस्था अर्थान्‌ 


सस्सिश्रद्यावस्था तक्क पहुँची हुई भाषा थी। इस अवस्था में 


उसका हूप व्याकरण के नियस-निगड़ों से ऐसा जकड़ दिया गया 
कि इसे उससे आगे बढ़ने अथवा पीछे हटने का किंचिन्मातन्र भी 
अवकाश न रह गया, अतः वह केवल लिखने पढ़ने की भाषा हेकर 
अब तक उसी रूप में चल्ली आती है। जब कोई भाषा उक्त चरमा- 
वस्था तक पहुँच जाती है, ते। उसके नियमों में ऐसी क्स्िष्टवा तथा 
जटिलता आ जाती है कि साधारण जनसमूह को। उसका पालन तथा 
उस अवझ्था के पदों का यथाथे भाव समक्तना ढुस्तर हो जाता है, 
अत: वे छ्लेग फिर मचसाने शब्द जेड़कर अपने भाव प्रकट करने 
लगते हैं। पर उनकी भाषा से कुछ रूप संमरिश्रणावस्था के भी 
मिलने रद जाते हैं, जा शने: शर्ते: रूम होते जाते हैं। यह बात यहाँ 
ध्यान में रखनी चाहिए कि फिर से शब्द जो 


डूना आरंभ करने में लोग 
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पूरे ही पूरे शब्द जेडते है, जिससे उनकी भाषा सम्मिश्रणावस्था 
तथा विकूतावस्था, अधवा सम्समिश्रक्षावश्था तथा सयोगावखा की 
मिश्रितावस्था की भाषा क्रमश न द्वोेकर, एक ही छल्लाँग में सम्मि- 
श्रशावस्था तथा विच्छेदावस्था की मिश्रितावस्था की होने लगती है । 
इस प्रकार जय सब्मिश्रणावस्था में विच्छेदावस्था मिलने लगती है, 
ते। क्रमश, उसका मेल्न अधिक द्वोता जाता है, और वह विच्छेदा- 
वस्या का भाग शने श्े सयोगावस्था की ओर, और फिर सम्प्ति- 
श्रणाबल्घा की ओर, बढने लगता है, जिसऊा परिणाम यह देता दे 
कि एक नई ही सम्मिश्रणावस्था की भाषा पन जाती है, क्येंकि जिस 
सम्मिश्नणावस्था की भाषा से अलग होफर यह नई सम्मिश्रणावस्था 
की भाषा पनती है, उसी के तुल्य इसका रूप नहीं दावा । इस 
मिन्‍नता का यह कारण होता दे कि इन देनें भापाओं की प्रादि 
अ्रवत्था में जोड़े जानेवाले शब्द प्राय एक ही नहीं देते श्रैर न 
उनके शने शने विऊुत दोने के कारण क्रम तथा रूप ही एक दा 
हैं। पर फिर भी इन देने भाषाओं के भुज्य शब्दें में कुछ साम्य 
बना रहता है, जिप्तसे एक भाषा के प्रनेक शब्दों की घातुएं, अन्य 
भाषा के उस्त श्रर्थों के शब्दे की घातुओं से ज्यों की तो श्रथवा ऋुछ 
वर्षों के द्वेर फेर से मिलती हैं। पर जे भाषा किसी मूल भाषा 
से इस प्रकार सीधो नहीं निकल्नती, उसकी धाठतुओ्रें के रूप मूल 
भा की घातुओ से उतने नहीं सिल॒ते । फिर मूल भापा से इस 
प्रकार सीधी निकली हुई कई भाषाओं की घातुओ। के रूपे। में भी 
परस्पर 5त्तना साम्य नहों हाता। इस प्रकार अनेक भाषाओं में 
साम्य के न्‍्यूनाधिक्य का परिमाण भिन्न दो जाता है। यह विपय 
भाषा विज्ञान का है, हसारे चर्णनीय विपय से इसका विशेष सबंध 
नहीं, केचल्ल प्रसगवशात्‌ इतना लिस दिया गया | 
जिस समय शाकस्य, शाकटायन इत्यादि व्यासरणियां मै-र अत- 
तेगत्वा पाणिनिजी के परिश्रम से सस्कृत भाषा परिमार्जित द्वाकर 
शने शने अपनी चरमावस्था को पहुँची, और साहित्यिक भाषा फ॑ 
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मैरव से गरिष्ट हुई, उस समय उसका जे। सामान्य रूप जनता में 
प्रवल्लित था, उसमें प्रतीत होता है कि कुछ विश्लेषावस्‍्था की विभ- 
क्तियाँ भी प्रयुक्त द्वेती थीं। ये विभक्तियोँ संघ्कृत में ते। छ॒प्तप्ाय 
है। गई', पर प्राकृत में पैठक संपत्ति की भाँति उसमें से अनेक बनी 
रहों, जैसा भास, शूद्रक प्रश्नति प्राचीन ताटककारों के प्राकृत अशों में 
केश! 'केरकः इत्यादि के प्रयोग से जाचा जाता है। ज्यों ज्यों 
प्राकृत सापाएँ , शने: शने: बोलियों से पृथक, देकर, लिखने-पढ़ने 
तथा साहित्य की भाषाएँ द्वाती गई', त्यों त्यों संस्कृत वैयाकरणों * 
हस्तक्षेप से उनमें विश्लेपावस्था की विभक्तियों का हास दे।ता गया 
पर बालचाह्न की भाषा में वे अपना रूप-परिवर्तत करती करार्व 
अथवा एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द ही होकर प्रयुक्त होः 
चली आई । अतः ष आपा बचने के समय जी! विश्लिष्ट विभक्तिर 
बोलचाल्ल में प्रचलित थीं, वे उसमें भी प्रयुक्त हुई, और राष्ट्रीय झ 
अ'श की संश्लिप्ट विभक्तियाँ भी काम में लाई गई', जिससे ३ 
आषा विश्लेषावस्था तथा संश्लेषावस्था देनें से मिश्रितावस्था 
भाषा है| गई । 

चंद की पड़भाषा सें निम्नलिखित विश्लिष्ट विभक्तियाँ 5! 
गोचर होती हैँ-- 

करण कारक--सम, सरों, ते, ते, त । 

संप्रदान कारक--सम, सों, प्रति । 

अपादान कारक--पास, कहें, का | 

संबंध कारक--क्रत, का, के, की, कें, केरी, करे । 

अधिकरण कारक--मसद्धि, मधि, मम्कि, माहि, माहि, + 
महि, में, से, म॑, पर | 

[ यददों निःसंकाच भाव से यह ऋद् देना डचित है कि 
विभक्तियों फे अतिरिक्त, संभव है, और भी कुछ विभक्तियाँ रा 
निकल आवें, क्‍योंकि इतते बड़े #थ को विषय से यह निश्चय' 
नहीं कह सकते कि उसमें इतनी ही विभक्तियें का प्रयेणग हुआ र 
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यहाँ इस धात पर ध्यान दिला देना भी श्रावश्यक है कि यद्यपि 
पड़भाषा में ठ॒तीयांत कर्ता का प्रयोग वहुतायत से दोने लगा था, 
तथापि उक्त कारक में ने? विभक्ति उस समय तक नहीं लगती थी । 
यह बात प्राचीन साहित्यिक प्रजभाषा में भी देखने में झाती है । 
नव्वाय प्रासफुद्दौ्धा फे समय तक की पुरानी उदू' सें भी यह कभी 
कभी नहों लगाई जाती थी-- 
न मिलने फे दुस उसके सब में सद्दे । 
भज्ना श्रपने जी से व जीता रहे॥ 
रासे की भाषा फे निदशनाधे उसका १४ वॉ रूपक नीचे उद्धृत 
किया जाता है । 
चद शभ्रष्टादश पुराणों की अ्रनुक्रमणिका फा कथन करता है-- 
बद्मन्य-देव सम व्यासु देव | अठ दस पुरान तिन कहि सुभेव ॥ 
तिन कहें नाम परिमान ब्रन्न | जिन सुनत सुद्ध भव द्वोत तन्न ॥ 
ब्रह्मह्‌ पुरान दस-सहस जुट्टि । जिहि पढत सुनत तन-तप्प छुट्टि ॥ 
पचास-पच छजल्लार गन्नि | पद्मद् पुरान तिन क्यों श्रन्नि॥ 
सेतीस सहस से चारि जानि । विष्ण्‌ पुरान विष्णु समानि॥ 
चौबीस सहस फट्दि सिव पुरान | तिद्दि पढत सुनत सम अमिय पान॥ 
अट्टारह सहस भागवेत भेव | करि पार परिक्सित सुक्ऊदेव | 
नारद पुरान कट्दि पाच खास ! तहँ मुक्ति सोद आनद भास | 
मारकड नाम तेश्स इजार | पोरान पवित्र सो दु सन्‍्जार॥ 
पद्रद्े हजार सख्या सपूर। अ्रग्नी पुरान पढि पाप दूर॥ 
चौदे हजार सै पॉच पड़ढि | मविषत पुरान से पाप जडूढि ॥ 
प्रह्म वैज्नन सहस अठार | केवल गिनान कथि भक्ति सार ॥ 
रुद्रह हजार लिंगह पुरान। आनद प्रथे आझागभ गुरान ॥ 
चैथीस सहस बाराद् भक्ति | पैरव पुरान तिन झसित सक्ति ॥ 
धज्जार इक्यासी कह्दि विवेक | स्फद्ह पुरान भव भक्ति एक || 
ग्यारह सइस्स बामन सुश्रच्छ | पैरान सुनत सुधि अग्ग पच्छ ॥ 
सन्नद इजार कूरम पुरान। भाषा विनोद प्राक्रम पुरान॥ 
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विद्या हजार सित सच्छ देव | विधि संख घछद्धरे सेव सेव ॥ 
उनईस सद्दस गरुइह पुरान | श्रोतात वक्त भक्ती उरान || 
ब्रह्मांड पुरान बारह सहस्स | करि व्यास भक्ति प्रभु कंस नस्स ॥ 
पंद्रह हजार अर चार लाख | सम बस्म व्यास कहि चंद भाख || 
-- रासो १ रू० १४ 
चंद के पश्चात्‌ का षड़सापा का कोई प्रंथ नहीं मिलता । 
रायल एशियाटिक सोसाइटी की रिपोर्ट के प्रथम भाग फे 
१४शवें पृष्ठ पर, चंद के किसी पौन्र द्वारा एक 'कार्यः नामक हम्मीर- 
विषयक अंध का रचा जाना बतलाया गया है। उसके कुछ छंद 
प्राकृत-पिंगल-सूत्र! नामक अंथ में कई छंद के उदाहरण में दिए 
हुए हैं। उसमें से दे। छंद, निदशनाथे, नीचे दिए जाते हैं--- 
प अभ्वरदर सरु धर नितर निरह धुल्लिआ फ्पिश्न | 
कम्रठ पिट्टटर परिश्र सेश मंदरसिर कंपिश्न ॥| 
काहें चलिश्र इम्मीर बीर गग्नजुह संजुत्तें | 
कियउ कट्ट हाकंद मुच्छि सेच्छिआ के पुत्ते ॥ १॥ 
पिंघड दिढ़ संणाह बाद उप्पह्टण पकक्‍खर दृइ । 
बंधु समदि रण धसड साहि हम्मीर वश्मण ला | 
जडेंउथह पह भय खरग रिपु सीसहि भन्नउ | 
उकक्‍्खर पकखर ठल्नि पेल्लि पब्चअ अप्फालड || 
हस्सोर कज्ज जज्जल भणई कोहाणल सह सह जल्लउ | 
सुलितान सीस करबाल द्‌इ तज्जि कल्लेवर दिआ चल ॥२॥। 
ऊपर खिखे छंदें में प्राकृत-मिश्रित अपभ्रंश-है, पर तत्सा- 
सयिक देशभाषा का प्रभाव भी उससें प्रकट है। पहले छंद के 


चतुथ पाद मे “के? तथा दूसरे छंद के पाँचवें पाद में 'महँ? विश्लेषा- 
वस्था की विभक्तियों प्रयुक्त हुई हैं । 


जैसा ऊपर कहा जा थुका है, पड़भाषा में यद्यपि तीलों सेत्रों 
की बोलियां मिश्रित थीं, तथापि 


उसका मुख्य ढाँचा शौररसेनी ढंग 
का था, अतः उसको शारसेनी साहिरि 
» अतः ! शारसनी साहित्यिक भाषा कहना समुचित 
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है। जिस प्रकार मद्दाराष्ट्री प्राकृत तथा राष्ट्रीय 'अपश्रश, शारसेनी 
ढग की द्ोनेपर भी, राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा मानी जाती थी, उसी 
प्रकार तथा उन्‍्हों कारणों से पडुमापा भी साहित्यिक भाषा दो गई | 
इसका आधिपत्य यद्यपि उतना विस्तृत ते नद्दी हुआ, तथापि मगध 
तथा पन्नाव प्रदेशों के एक बडे भाग तझू इसका प्रचार अवश्य था, 
और दूर दूर फे लोगे। की कबिता मे भी वह श्रपता प्रभाव कुछ न 
छुछ भल्का देती घी, जैसे श्रीयुत विद्यापति ठाकुर तथा श्री गुरु 
नानकजी के पदे में। इसके इतनी व्याप्त भापा दे! जाने पर भी 
इसका फोई व्याफरण इत्यादि नहीं वमा । अ्रत परम खतत्न होने 
के कारण इसने वहुत शीघ्र शीघ्र रूप बदलना आरभ क़िया। जो 
लोग अपनी रचना कुछ बँधी हुई रीति पर करना चाहते थे, वे ते! 
प्राकृत तथा अ्पश्रश का सहारा लेते थे, जैसा कि ऊपर उद्धृत देनी 
छदों से प्रकट है, पर जे लोग अ्रपन्ती रचना के प्रचाराधिक्य तथा 
लेऊप्रियता फे अभिल्ापी थे, वे पड़भाषा ह्वी के क्रिसी रुप में 
अपने ग्रथ घनाते थे । ऐसे रचयिता जिस प्रांत के निवासी द्वौत्ते 
थे, उस प्रात की भाषा तथा बेलिये|ं का रगठग उनकी रचना में 
अधिक रलकता था। शौरसेन प्रदेश में इस प्रकार फी पद्य रचनाएँ 
बहुत अधिकता से हुई , अत पड़भाषा ने शने शने साहित्यिक 
शैौरसेनी का रूप धारण कर लिया । उत्त भाषा में शौरसेत प्रदेशी 
की अनेक पोलियों के शब्द तथा रूप प्रधिकता से बढते जाते थे, पर 
कितने दी शब्द अन्य प्रदेशों की वाोलियों के भी मिश्रित दवा गए थे । 

शौरसेनी ज्ञेत्र मे यद्यपि अ्रनेझ रूपो की प्रातोय भाषाएँ तथा 
घेलियाँ प्रचलित घी, तथापि वे निम्नलिस्ित भेदेों में विभक्त दो 
सकती हैं-- 

( १ ) राजपृतानी--मारवाडी, मेवाडी, जयपुगी इत्यादि । 

( २ ) मध्यभारती-->वालियरी , घुदेलसडी इत्यादि । 

(३ ) अत्वेद प्रॉतीय--पश्चिम प्रांतीय अर्थात्‌ ध्रजभाषा पूर्व 
प्रांतीय अर्थात्‌ कन्नौजी, यैसवाडो, भवधी इत्यादि । 

घर 


श्८द साहिलिक ब्जमापा तथा उछक व्याकरण की सतम्मग्री 


( ४ ) हिमालयी--नगढ़वाली, कमाऊनी, नेपाली | 

यह बात ध्यान सें रखनी चाहिए कि अंतर्चद प्रांतीय से केषल 
उतने ही भाग की भापा असिम्नेत नहीं है, जे। गंगा तथा यमुना के 
वीच में पड़ता है, प्रत्युत गंगा के उत्तर तथा यमुना के दक्षिण के कुछ 
प्रदेशों को भी, भापा के निम्नित्त, अतर्वेद के अतर्गत खमझना चाहिए । 
शेरसेनी क्षेत्र की भिन्न भिन्न प्रांतीय वालियों के पुराने रूप ते ज्ञात 
नहीं हैं; पर उनके लिखने-पढ़ने की भापाश्रों के पुराने रूप तत्त्पांतीय 
उपलब्ध प्थों से लक्षित हो! सकते हैं, जैसे रामायथ तथा 
पद्मवत इत्यादि से | 

कुछ काल के अतंतर और शौरसेनी प्रांतों से भी कहीं अधिक 
ब्रज ्रांत में कविता का प्रचार हुआ, अत: उक्त भाषा में ब्रज प्रांतीय 
शब्दें| तथा रूपों का प्रयोग बहुत अधिकता से होने लगा, यद्यपि 

अन्य प्रांतीय शब्द भी कुछ कुछ उसमें सिश्रित रहे । अब यह 

साहित्यिक भाषा ही, जिसको साहित्यिक ब्रजभापा कहना चाहिए, 
सुख्य साहित्यिक शेरसेनी भाषा द्वे। गई, और उसका संबंध अन्य 
प्रांतीय साहित्यिक भाषाओं से, जे। कि तत्तत्ांतों सें बस गई थोॉ, 
हो है। गया, जे! राष्ट्रीय प्राकृत का शैररसेनी, मागधो तथा पैशाची 
से था। अन्य प्रांतों के लोग भी प्राय: अपने ग्रंथ उसी भाषा में रचते 
थे। बढ़ भापा उस समय की प्रचलित पश्चिमी तथा पूर्वी अतव दी 
भाषाओं के रूपों से कुछ अधिक सिल्लती थी; पर वह कुछ प्राचीनतर 
रूप को थी, और उसमें कुछ ऐसे शच्द तथा रूप भी प्रयुक्त होते थे, 
जे उस समय ऊे थे, जब उक्त प्रांतीय भाषाओं सें विशेष अंतर नहीं 
पड़ा था, अतः वे द्वोनों प्रांतीय भाषाओं के प्राचोन रूप कहलाने 
के अधिकारी थे। इसी प्रकार की प्राय: अन्य साहित्यिक 
भसापाएं भी हाती हू । 

वेक्रमी १६ वा शताउदी के मे 
साहित्यिक त्रजमापा की परस उ 
साय के परमाचार्य श्री मदद भाच 


व्य भाग से सी वर्ष तक का समय 
नति तथा सै्षाग्य का था| पुष्टि- 


०. हर पु 
चिजा सहाप्रश्ु उस समय ब्रज में 
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विराजमान घे । उनके सत में श्रीकृष्णचद्र आनदकद की संगुण 
उपासना ही मान्य थी | उनके चार शिष्य--सू रदा स जी, कुभनदास जी, 
परमानददासजी तथा ऋृष्णदासजी--ब्रजभाषा झे बडे वे घुरधर 
कवि हुए। रक्त भ्राचायेजी फ॑ पुत्र श्री ब्रिट्टलनाथजी मास्पामी फे भी 
चार शिप्य--चतुर्भुनदासजी , छीत स्वामीजी, नदृदासजी तथा गे।पिंद 
स्वाभीजी--परमेत्तम कवि हुए | येद्दी प्रा्ठों महाऊवि ब्रजभाषा 
फे अष्ट छाप के कवि कदृदलाते हैं। इनके अतिरिक्त भ्ीस्वामी द्ित 
हरिवश्जी एप श्री स्वामी हरिदासजी तथा इस मद्दानुभायों के 
सप्रदाय फ॑ झनेक वैष्णव, जैसे श्री व्यामजी, श्रो भगवतरसिकजी 
तथा श्री विद्वारिनिदासजी इत्यादि बडे सरस तथा महान्‌ कवि 
हुए। ये सन्न महानुभाव भिन्न भिन्न प्रांतां फे निवासो श्रीकृष्णभक्त 
घे, भर भगवत-लीला रस का आास्वादन फरते हुए श्रज सेवन फरते 
मरे । इनके सत्सग तघा पारस्परिक भगवद्गुण-कीर्तन से प्रजमापा 
की स्वाभाविक सरसता तथा सधुरता में एक विलच्षण ही खाद 
उत्पन्न दो गया। उसमें जो प्रन्य प्रांतीय शब्द तथा रूप पहले ही 
से साहित्यिक नियमें। फे प्नुसार पर्ते जाते थे, उनके झतिरिर 
कर भी फिवने दी प्रन्य प्रांतीय शब्द तथा रूप सम्मिलित दे। गए 
ग्रर चद्ध एक यो लल्लित तथा व्याप्त भापा बन गई। यघध्यपि श्षज- 
प्रात की पेलचाल की भाषा की अपेक्षा उघघका रूप कुछ विलय 
तथा उसका शब्इ-फ्रोप विशेष विस्तृत घा, तथापि उसका प्वतार 
प्रजमूमि ही में द्वोने के फारण, उसके रूपों तथा उच्चारयों में प्रच- 
लित प्रशभाषा दी को प्रधानता धो । इसफे झतिरिक्त उसका भुफ्य 
प्राघार भी प्राचोन साहित्यिक शारसेनी तथा प्रजभाषा दी घा, झत 
बह्द प्रतमाषा दी फ॑ साम से प्रतिष्ठित हुई, भार प्प्र तक उसके झनु- 
याया फरियों फी कविता सजभापा ही फी कविता फद्दलाती है । 
यप्मपि सूरदासजी फे समय में तय उनके पूर्ठी भी श्जभाषा के 
झनेफ ररमाक्तम फप्ि हुए, मधापि दितनी रचना सूरदास ने की 
एवं जो शेछता, साधुवे, लेकप्रियता सनकी कविता का प्राप्त शुई, 
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बह अन्य किसी की कविता के बॉटे लहीं आई। अतः उक्त साहि- 
त्यिक ब्जभाषा को सूरदासजी की भापा कहना अनुचित ने ह।गा। 
सूरदासजी के ससय में उक्त भाषा निरी वाल्यावस्था में थी। जब 
काई साहित्यिक भापा अपनी वाल्यावस्था में रहती है, तब उसके 
लिखते पढ़लेवालें का ध्यान विशेषतः इस बात पर रहता है कि 
किसी प्रकार अपने भाव उससें प्रकाशित कर दढें। उस समय प्रयोग- 
साथ्य अथवा भाषा के अन्य आवश्यक गुण दापों पर विचार नहीं 
किया जाता । उसमें अनेक प्रांतों के पढ्लें तथा प्रयोगां के मिश्रित 
होने के कारण लोग सनमातने शब्दों तथा रूपों का प्रयाग करने लगते 
हैं। ऐसी दशा में छंद्ें! तथा अंत्यामुप्रासां इत्यादि की आवश्यकताएँ 
सी प्रयोग-वैपम्य णी बड़ी कारण हो। जाती हैं। इसकी अतिरिक्त, 
उत्त भाषा के प्रयोक्ताओं सें से अधिकांश लोग विशेष पंडित नहीं 
देते । बहुत लोग ते! उनमें ऐसे होते हैं, जो कर्ता, कर्म, क्रिया 
इटादि का सेद्‌ भी नहीं जामते । थे इधर उधर सुन सुनाकर उक्त 
भाषा का ज्ञान संचित कर लेते हैं, और कुछ स्वाभाविक शक्ति- 
संपन्न होने के कारण कविता करने लगते हैं। बस फिर खिखे पढ़े 
लोग भी उसके प्रयोगों के श्रेचित्यानौचित्य पर विन्ा विशेष विचार 
किए हो ऋहीं कद्दीं उनका अनुकरण करने लगते हैं। जैसे आज- 
रे के कोई कोई हिंदी-लेखक बंग भापा से प्रभावित होकर कोई 
रह अयोग तदनुसार कर लेते हैं, और फिर अन्य लेखक भी उनकी 
दखा देखी उनको बरतने लगते हैं। इस प्रकार के दिषस तथा 


व्याकरण-च्युत प्रयोगों के उदाहरण सूरदासजी के समय की कविता 
में भी बहुतायत से मिलते हैं। जैसे-.. 


कार के तप ; 
यम प्रकार के अकारांत पुंलिंग शब्द राम? इत्यादि के कर्ता 


पे बी 
तथा हब के एकवचन रूप का उककारांत तथा अकारांत दोनों 
प्रयोग | जेसे--राज्ु, श्याम्रु तथा राम / श्याम | 


ऋरण-सूचक छद॑तें का कह रूपों मे ते 
चक झदंतें का कई रूपों से प्रयोग । जेसे--चले, चलें 
तथा चले, चल्लें । 
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सामान्य कारक फे एकयचन्त के हि? का निरसुनासिक तथा 
सामुनासिक दोनों प्रयोग! जैसें--रामद्दि, तोहि तथा रामहिं, वाहिं। 
सामान्य कारक के वहुवचन के अकारात, इकारात तथा उका- 
रात तीनो प्रयोग । जैसे--रामन, दृगन, रामनि, दगनि, तथा 
रामनु, ध॒गनु । 
तिडत क्रिया फे वहुवचन का अत्याठ॒प्रास के प्ल्लुराध से निरतु- 
नासिक प्रयोग । जैसे--चलैं, करे , देखे, इत्यादि फरे स्थानों पर चले, 
करें, देसे इत्यादि। 
वर्तमानशालिक कदतव क्रिया के स्लीलिंग का प्रकारात प्रयाग। 
जैसे--चल्लति, द्वाति, फद्दति, इत्यादि के स्थाना पर चलत, द्वात, 
हतत, इत्यादि । 
भूतफालिफ कृदत क्रिया के एकवचन के दा रूपे का प्रयेग। 
जसे--फरपी, चल्यौ, देरयौ इत्यादि तथा णरो, चलो, देसी इत्यादि, 
एवं उक्त क्रिया फे एकवचन तथा पहुवचन में पजाबी रूपो--हुझ्मा, 
गया इत्यादि तथा 'हुएः'--का प्रयोग । 
तुर्कात फी आवश्यकता से 'तेरा” के स्थान पर वार? का प्रयोग । 
पृर्वकालिक ऋद॒त का इकारांत तथा श्रकारांत दाने प्रयोग । 
जैसे--ऐेसि, सुनि, फरि इत्यादि तघा देस, सुन, कर इत्यादि । 
शआज्ञाथेक एक चचन क्रिया का इकारात तथा अफारांत दामों 
प्रयोग । जैसे--देसि, पैठि, चलि, इत्यादि तथा देस, बैठ, 
चल्ल इत्यादि । 
प्रयोग नैपम्य इत्यादि के कुछ प्रफार ऊपर निदर्शनाध लिसे गए 
है, क्योंकि स प्रकारों को छोॉटकर लिसना घढा दुस्तर फार्य है। 
श्मसे विदित दोना दे कि उस समय साद्दित्यिक प्रजभापा एक बढ़ो 
भ्रव्यवस्धित दशा म थी। प्राकृत तथा अपश्रेश के रूपों फी से 
व्याकरणियों न शन शर्में सुत्शपल तथा व्ययम्धित चना दिया था, 
यद्यपि उसमें भी कमी कमी उच्छू सर प्रयोग कोई कोई कर लेते 
थे। पट़्थापा के सरश्यल होने फ पूर्व दी उसका स्थान साहित्यिक 
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ब्रजसापा ने ले छिया शत: उसका काई व्याक्ररण इत्यादि न धन सका 
क्यांकि किसी भाषा # सुब्यत्रस्घित होने तथा व्याकरण इत्यादि वनने 
में चहुत समय छगता हैँ। अत्त: उक्त श्रजमापा की अपनी थूर्ववर्तिनी 
भापा का सहारा था अपनी सुब्यवस्था के निमित्त नप्राप्त हा सका । 
ता फिर उससे आरंस काल्न में अनेक प्रकार के प्रयाग-वैपस्थां तथा 
अव्यवस्थित रूपो दा दाता काडे आश्यये की बात नद्दी । 
आर्स म्॒ प्रत्यंक भापा की यही दशा हाती ह। फिर शने: 
शर्ते; उमक प्रयाक्ताओं में से शक्तियाली तथा विचारशील लगों का 
उसकी उच्छ'खल्लता तथा विपमता खटकने लगती है, ओर वे 3 ५ 
उसके उच्छ 'खज्त प्रयोगां का त्याग तथा सुप्रयोगों का महण करने 
लगते हैं, जिससे ऋमश: वह भाषा परिसार्जित तथा सम्यखल्ल होने 
लगती हैं। अततेगत्वा कुछ अन्वेपण-शक्ति-संपन्न तथा अधिक 
विचारवाले लोग उसको पूर्णतया नियमबद्ध करने पर उद्यत हो जाते 
हैं और उल्लका व्याकरण बना डालते हैं यहाँ यह आशंका उप- 
स्थित हे! सकती है कि जब किसी भाषा के आदि प्रयोक्ताओं! में से 
च्छे अच्छे कविये। इत्यादि थे एक ही शब्द अथवा पद का कई 
प्रकार से प्रयोग किया है, तब फिर पीछे के संशोधकी के इनमे 
से किसी को उच्छ खत तथा किसी के शुद्ध समभने अथव। ठहराने 
का क्‍या अधिकार है; किसी रूप का त्याग तथा किसी का भहण 


ऊवद्ष उत्को रुचि, अभ्यास, तथा संस्कार पर सिभर है. अथवा 


उक्त चुनाव के निम्ित्त कुछ उुक्त साधन भी हैं? इसके उत्तर में 
यह नि 


सकांच कहा जा सकता है कि सुप्रयोग-निर्धारण केवल रुचि 

अभ्यास तथा संस्कार पर निर्भर नहीं होता प्रत्युत उश्चके लिये 
अुसधान करने से अनेक युक्तियों भाषा ही मे प्राप्त हो जाती हैं, 
जिनका श्रन्वेपण तथा उपयोग सुधारक एवं वेयाक्रण को बड़े श्रम 

सूक्ष्म विचार और सावधानी से छरना पड़ता है। प्रत्येक भाषा के 
भिन्न सिन्न देश, काल तथा प्रयोक्ताओं के व्यवहार, खभाव इत्यादि 
उन अन्य अनेक वज्यवस्थाओ्रों के कारण ये युक्तियाँ भिन्न प्रक्वारो 
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की होती हैं। उनमें से कुछ, जे साहित्यिक प्रजभापा के 
अनुकूल हैं, निदशनाथ नीचे लिसी जाती हैं-- 

( १ ) प्रयोग-नाहुल्‍व-मद्ृण--प्राय ऐसा होता है कि किसी पद 
के दे। रूपों में से एक का प्रयोग चहुतायत से तघा बहुत लोगो के 
द्वारा होता है, सौर अन्य का न्यून तथा श्रत्प लोगों के हारा । 
ऐसे पद के रूपा में से सशोधकां को अन्वेषण करफे ग्राय बहु- 
प्रयुक्त रूपों को ग्रहण करना पडता है । 

(२ ) शिष्ट-प्रयोग-अहण--कितन दी पदे| के दे। रूपे में से 
एक रूप ते विशेषत' श्रेष्ठ कतिये। की रचनाओं में दिखाई देता है, 
और अन्य रूप सामान्य जनें कौ । ऐसे पदे। फे रूपों मे से सशो 
घक फो शिष्ट जर्नें के प्रयोग ग्राद्य देते हैं । 

( ३ ) लोक व्यवद्यार-प्रहए--जब प्रयोग-याहुल्‍य तथा शिष्ट प्रयोग 
से किसी पद ऊे दे। रूपों मे से ग्राह्ष रर का निर्णय सदिग्ध रह 
जाता है, तय सशोाधक फो लेक व्यवहार का विचार फरना पढता 
है, और वह तदसुसार रूप का ग्रहण करता है। प्रत्युत ऊभी कभी 
प्रयोग-नाहुल्‍य तथा शिष्ट प्रयोग के नि्ेय फे विरुद्ध भी लोक-व्यय- 
हार का अनुसरण उचित होता है। 

(४ ) पुवेरूप--क्रमी कभी किसी पद फ्रे प्राह्म रूप का निर्धा 
रण करने के निमित्त निर्दिष्ट भापा के पहले क्षी भाषा में उक्त पद 
फे स्वरूप फ्री जॉच करनी पडती है, ओशर तदसुसार ही उसके रूप 
का ग्रदण किया जाता है । 

( ५ ) आपत्ययोग परिदयाग--प्राय पद्ढों के दे! रूपों के प्रयोगों 
के विपय में यह यात देखने मे आती है कि एक रूप तो कविननों 
ने सामान्यत प्रयुक्त किया दै, और अन्य रूप छद भनुप्रासादि की 
आपत्‌ श्रथति आवश्यकता से । ऐसे रूपों पर विचार करके सशो 
धक्क को झापत्पयूक्त रूपों का परित्याग करना उचित द्वाता है । 

(६ ) झ्रापत्रयागातुकरण-परिद्ाग--प्रहपा लेय अपने पूर्त के 
कविजने के आपत्मयुक्त रूपो की देखा देखी प्रिना कसी आवश्यकता 
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के भरी उन्तका प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे रूपों के आपत्प्रयुक्त 
न होते पर भी संशोघक की छूक्म दृष्टि से विचार करके उत्तका परि* 
त्याग करना होता है ! 

(७ ) सेद्रि-प्रयोग परितद्याग--किसी किसी शब्द के दे रूपों 
सें से एक रूप ते| उक्त पढे के प्रातिपदिक के अन्य किसी पद के 
रूप से मिल जाता है, तथा अन्य रूप उत्त प्रातिपदिक के अन्य 
पदों से भिन्न होता है। ऐसी दशा सें संशेधक के। प्रायः उस रूप 
का परित्याग डचित होता है, जे। अन्य रूप से सिल् जाता है । 

( ८) सांसगिक पद का परित्याग--किसी किसी एद के दो 
रूपों में से एक ते निर्दिष्ट सापा के प्रयोक्ताओं द्वारा खभावतः 
प्रयुक्त होता है, और दूसरा विदेशी जने---जैसे यवनादिकों---के संसग 
से प्रयुक्त होने लगता है। इनसे से प्राय: सांसर्मिक रूप द्याज्य है | 

( 5 ) लेख-लाघव-प्रयोग परितद्याग --किसी किसी पद के दे। 
रूपों के लिखने सें एक ते उच्चारण के अनुसार लिखा जाता है 
और दूसरे में लेखक की प्सावधानी के कारण अंत्य इकार अथवा 
उकार इत्यादि लगाना रह जाता है, श्र फिर कुछ ज्लोग प्रयक्न- 
जाधव के अतुरेध से वैसा दी लिखने लगते हैं। साषा-संशाधक के 


ऐसे पदों का अलुर्संघान करके उनके शुद्ध लिखने की प्रथा प्रचलित 
करनी हेएती है । हे 


भाधा-परिशोधन के निमित्त कुछ स्थूल उपयुक्त युक्तियाँ ऊपर 


प्रदर्शित की गई । इनके अतिरिक्त यथावसर संशोधक को अपनी 
विवेचनशक्ति से अनेक यक्तियाँ निकालकर काम करना पड़ता 
है | यह स्मरण रखना चाहिए कि सब पढें के रूप निर्वारण करने 
भें सब युक्तियोँ काम नहीं देतों; किसी पद में एक किसी में दे। 
और किसी में और अधिक ल्नगा पी है। किसी किसी पद 
के ग्राह्म रूप निर्धारण करने सें एक युक्ति का निशय अन्य युक्ति के 


निणय के विरुढ पड़ता है। ऐसी दशा में किसी अन्य युक्ति के 
द्वारा ठोक निशेय करना पडता दे । इद्यादि । 


श्रो जगन्नाथदास रज्नाकर, बीं० ए० इदूरे 


ऐसी ऐसी अनेक युक्तियेा से विचारशील विद्वान अपनी भाषा 
का परिसार्जन भ्रारभ करते है, और फिर वैयाकरण उस कार्य को 
यघासभव पूर्ण करके कुछ नियम घना देते हैं, जिन पर ध्यान रसने 
से परिमाजित भाषा का प्रयोग शुद्ध तथा शिष्ट दो समता है । 

जैता ऊपर फट्दा गया है, सूरदासजी के समय में साहित्यिक 
प्रजभापा प्रारभिक श्रवस्था में थी, अत स्वभावत ही उसके 
पदों के रूप अ्रव्यवस्थित थे, और उनऊ प्रयोगों में वैपम्य दियल्ताई 
देता था। जो लाग सस्क्ृतक्ष तथा व्याकरण फे सिद्धांतों के जान- 
कार थे, उनकी आँखें में उसकी झव्यवस्थित स्थिति सटकने छगी, 
और वे अपनी कविता में यथाशक्ति भाषा का सुधार फरने छगे । 
जे जितने ही विचारशील द्ोते थे, वे अपनी कविता में भाषा का 
प्रयोग उतना ही सभालकर करते घे। पर उनके इस सुधार फा पूरा 
लाभ सप्र छोगों फो नहों पहुँचता था, क्‍योंकि यद्यपि वे अपनी 
कविता में ते! भाषा का फुछ सुधार अपने विचारों के झसुसार कर 
लेते थे, पर श्रपने सिद्धांतों फो किसी पुस्तक द्वारा प्रकाशित करने 
का श्रम नहीं उठाते थे। सामान्य कवि यद्यपि उनकी परि- 
मार्जित भाषा से कुछ न कुछ प्रभावित ते अवश्य छोते थे, पर सिद्धांता 
फे स्पष्ट ज्ञान फे अभाव फे कारण भाषा-सुधघार की आवश्यकता तथा 
ढग नद्दीं समझ सकते थे। प्रत्येक विचारवान्‌ फवि फो अपने 
निमित्त खय अनुशीलन तथा अ्रन्वेषण फरना पडता था, प्रौर भापा- 
सुधार की उन्नति यथेष्ट वेग से नदों दे सऊती थी। इतना दो 
नहीं, प्रत्युत भ्रपने सिद्धांतें क्लो स्पष्ट रूप से निर्धारित करके छेस 
में स्थापित न करने के कारण उनमें कुछ ऐसा घुंपलापन बना रहता 
था कि स्वय निर्धारित फरनेबालें की दृष्टि भी कभी फभी घूफ जाती 
थी, प्रौर वे भी कट्दी कह्दी उनके निर्वाह पर ध्यान नहीं रस सकते 
थे। जितना श्रम कवियों ने रीति अ्थो के निर्माण में उठाया, यदि 
उसका अशांश भी भाषा फे सिद्धांत लिसने में उठाते ते बहुत शीम 
ही वह सर्वथा परिसमाजित तथा सम गत्त दवा जाती । 

पूठ 


३६४ साहित्यिक ब्रजसारशा तथा उसके व्याकरण की सामग्री 


भाषा के पुराने कवियों में केशवदासजी संस्क्रत के बहुत बड़े पंडित 
हुए हैं। संस्कृत में माषा-शुद्धि सर्वोत्कष्ट गुण माना जाता है | अतएव 
उसके पंडितें तथा लेखकों को वाक्य-शुद्धि तथा प्रयोग-साम्य पर बहुत 
ध्यान रखता पड़ता है; वे वाक्य-रचना बड़ी सावधानी से करते हैं | 
उनको प्रति वाक्य के कर्ता, कम, क्रिया इत्यादि के रूपों की 
विशेचना करने का तथा समानाधिकरण इत्यादि के निर्वाह का 
अभ्यात्त हे जाता है, जिससे मचमाने तथा कामचलाऊ प्रयाग 
उनकी शिक्षा तथा रूचि के विरुद्ध पड़ते हैं। इसी कारण फेशव- 
दास की रचना की भापा अपेक्षाकृत बहुत सुखश्रखल तथा सुधरी 
हुई है। पर ते भी उनका मुख्य तथा पूर्ण लक्ष्य, भाषा-परिमार्जन 
न होने तथा सिद्धांतां की अस्पष्टता के कारण, उनकी रचना के किसी 
किसी प्रयोग में वैषम्य अथवा उच्छू'खलपन आ गया है, जैसे-- 
ऊजन, कुस्वासी, कुगति हय, कुपुर-निवास्र कुनारि | 
परबस, दारिद आदि दे, ये दुख दानि विचारि।॥ 
इस दोहे में विचारि पद, जे! आज्ञा्थक है, इकारांत प्रयुक्त हुआ 
है; पुर: 
उच्चच, इंसुस, दयाल्लमन, साखन, खदुल्ल, मुरार | 
पाट, पासरी, जीभ, पद, प्रेम, सुपुन्य विचार ।॥ 
इस दोहे मे वही और वैसा ही “विचार? शब्द अकारांत है। ऐसे 
दी का जब शब्दों के कर्ता तथा कस कारकों के एक वचन के रूप, 
कशव को रचना सें अकारांत तथा उकारंत देनों प्रकार से मिलते हैं । 
"आह रहे हाँ हसें इस बात की सौसांसा नहीं करनी है कि 
इस दोनों स॑ पी रूप शुद्ध तथा अम्ुक अशुद्ध हे मर न यही 
निश्चित कई है कि देनें रूपों का प्रयुक्त करना अनुचित ही है । 
पम्य दृष्टिगोचर होता है ' 
पक न कक तेथा परवर्ची कवियों सें से कई 
' होता है कि उनका ध्यान साहित्यिक भाषा 


श्री जगन्नाघदास रत्नाकर, वी० ए० इड्प 
की अगश्ट पल्तता तथा प्रयोगविपमता पर आंकृष्ट हुआ था। पर 
छट्दों फे प्रतिवध, अत्यानुप्नासों की अडचन, श्रेष्ऊबि-प्रयुक्त प्रमाणों 
के सहारे तथा रचना पूति की उत्सुकता के ऋूमेल्े में पडकर थे 
अपने काव्यों में भाषा फे यथेष्ट शुद्र तथा वंपम्यरद्धित रूप में 
प्रयेग करने से चचित रद्दे । 
साहित्यिक ब्रजभाषा के सुझ् सल्ल खहूप फा एक हृढ ढाँचा 
हृदय में स्थिर करके उसी के अलुसार अ्रविचल रूप से अपनी रचना 
में प्रयोगसाम्य के बरतने का सुयश तथा गैरव सहाकवि श्रीनिद्दारी- 
दास ही को प्राप्त दो सका | उर्सक्री निर्दिष्ट भाषा का कोई व्याक 
रण उनके समय तक निर्मित नहीं हुआ था, परौर न किसी एक 
कृबि की रचना ही मे ऐसी भाषा मिलती थी जे! प्रयोग वैपमस्य-रहित 
और पूर्णतया सुश्ट खल कइला सकती और जिसके अनुलार कोई 
ऐसा व्याकरण नन्न सकता जे विकल्प-प्रयोगे। के विधानें से ऐसा 
न भर जाय कि अ्रत में उसके भ्रधिकत्तर नियम विडबनामात्र भासित 
द्वोने लगें । अत पिहारी को पूर्व तथा समकालीन कवियों फे प्राप्य 
उदाहरणों मे ऊपर कहे हुए भाषा-सस्कार के यत्नों फो चरितार्थ 
करके यधासभव एक शुद्ध साहित्यिक भापा के स्वरूप-नियर्मो का 
स्पष्ट ढाँचा अपने हृदय मे स्थिर करना पडा होगा, श&्लर फिर उसी 
क अनुसार अपनी रचना में दृहतायुरवक शब्दें। के रूर्पों के प्रयोग 
फरने का कष्ट तथा श्रम उठाना सढः होगा । 
ये देने कायये बडे श्रम, गंभीर गवेपणा तथा परम पांडित्य के 
हैं। पहले फे निमित्त ते एक एक अरार के कारका तथा लकारां 
के श्रनेफानेक उपयुक्त उदाहरण एकत्र करफे उनमें से उचित रूप 
का ग्रहय फरना और तदतुसार व्याकरण का एक ढाँचा स्थिर 
करना पडता है शोर दूसरे'के लिये नियत ढांचे फे अनुसार प्रयोग 
करने का प्रभ्यास डालना और छदें अनुप्रासों इत्यादि फे भमेला 
का भेलमे मे रचना-पूर्ति के प्रलेभन से विचतित स दाना । इस दे।नों 
बाते मे बिद्दारी ने पूर्ण सफल्ता प्राप्त की और उन्होंने अपनी सतसई 


३७६ साहिदिक ब्रजभापा तथा उसके व्याकरण की गामतग्री 


से प्रस परिसाजित तथा वेपस्य-विसुक्त सरापा का प्रयोग किया | 
पर खेद का विपय हे कि उन्‍्हांने जे शुद्ध [साहित्यिक बश्रजभाषा के 
व्याकरण का ढॉचा प्रपने लिये स्थिर क्रिया उसका उद्देश्य केबल 
अपनी कविता में सुंदर और शुद्ध भापा लिख पाने का था। उसको 
उन्‍होंने व्याकरण का रूप देकर प्रन्य कवियों के निमित्त पथरप्रद- 
शेक नहीं बना दिया । यदि वे ऐसा कर जाते ते उनके पश्चात्‌ 
के कवियों को शुद्ध मापा के प्रयोग में बड़ा सद्दारा सिल्ता | उनके 
पीछे के कवियों क॑ लिये यद्यपि उनकी खतसई में शुद्ध भाषा का 
एक सुंदर आदरश विद्यमान था और जे श्रम विहारी ने उसके स्वरूप- 
साधन के निसित्त किया था उसकी आवश्यकता न घी तथापि, किसी 
उपयुक्त व्याकरण के अभाव सें, वे उसकी भापा के सस्मे पर विचार 
न करक॑ पुरानी परिपाटी के अदुखार लिखते पढ़ते चल्ले आए और 
साहित्यिक ब्रजभाषा का रूप श्रव्यवस्थित दशा में ही पड़ा 
रहा। बिहारी के पश्चात्‌ आनंदवतजी ने अपनी कविता में शुद्ध 
तथा सास्यसेंपन्न सापा के प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया और वे बहुत 
कुछ ऋृतकाये भी हुए। यद्यपि उनकी भापा बिहारी की भाषा के 
तुल्य ते। प्रयोगसाम्यसंपन्न एवं परिमार्जित नहीं कही जा सकती 
तथापि उसको भ्री कतिपय आवश्यकता-प्रेरित प्रयोगां का अगरण्य 
मानकर शआदशे साहित्यिक ब्रजभापा साना जा सकता हे। 
हमारी समझ में विहारी तथः आजनंदघलजी की कविताओं में 
शुद्ध साहित्यिक प्रजभापा का एक सुंदर और उपयोगी व्याकरण तैयार 
करने के योग्य पर्याप्त सामग्री विद्यमान है | 
बुद्धि-संपन्न भद्दाशय इस विषय में उद्योग करें ते वे उक्त भाषा के 
मइन शभ्र्थों से निधारित नदहों 


गण १ 8 प्‌ 
सकेगा ता उसके लिये उनको अन्य अंए कवियों की रचना में देख- 
भाल करनी पड़ेगी । | 


यदि कोई व्याकरण- 


( १६ ) सामाजिक उन्नति 
[ लेसक--श्री इद्भदेंच तिवाडी एम० एु० ] 
प्राकृथन 

परिवर्तन ससार फा साधारण नियम है। व्यक्ति और समाज 
देते ही इसके श्रधीन है । समाज की व्यवस्था सदा एक सी 
नहीं रहती। सामाजिक उद्देश्य सस्कृति, आचार, व्यपहार सभी 
क्रमश चदला करते हैं। नई कठिनाइयाँ, नवीन प्रश्न, अमिनव 
समस्याएं , नूतन आवश्यक्रताएँ सदा उपस्थित द्वोती रहती है। इनकी 
यथेचित पूति करने के अनवरत प्रयत्न से समाज जीवित रहता है | 

परिवर्तन के परिणाम उन्नति अवनति, उत्कर्ष अपऊर्ष दोमें हो 
सकते हैं। अतएव यह प्रश्न उठता है कि सामाजिक उन्नति का 
स्वरूप क्‍या है, उत्कर्प के श्रग क्या हैं ? इस प्रश्न का उत्तर सम- 
भने में पाश्चात्य समाजशास्त्र से बडो सहायता मिलती है। समाज- 
शास्त्र चार मुख्य ओर विशिष्ट प्रश्नों फा विवेचन फरता है--- 

( १ ) समाज की उत्पत्ति, ( २) समाज की क्रमश बृद्धि, (३) 
सामाजिक सखाओं के आकार और व्यापार, ( ४ ) सामाजिक 
उन्नति का सरूप और उसकी प्राप्ति के साधन | 

प्रसिद्ध फाासीसी कॉत के समय से समाज शाल्षी सामाजिक 
प्रभ्युदय प्रौर उसके साधनेपाय के मनन पर बढा जोर देते पऋ्राए 
हैं। उनका यह मत है कि समाजशास्र के प्रयोजनों मे से एक यह है 
फि उसने उन्नति सववी सिद्धात के वेघ मे सहायता प्रदान फी है । 

यद्यपि आजकल “उन्नति” शब्द प्रत्येक व्यक्ति के मुस् से निकल्षता 
है तथापि उसके विपय में अब तक हमारी अश्रांत धारणा नहीं दै। 
उन्नति के क्रभिप्राय इन शब्दें मे व्यक्त किए जाते है---मानव जाति 
फे सुस की बृद्धि?, “प्रकृति पर विजय”, "ज्ञान-इद्धि!? इत्यादि । 
उन्नति के ये आकार श्च्छे द्वोते हुए भी अस्पष्ट श्र सकुचित हैं 
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ओर उनसे हमका इसका प्रा वाध नहीं हैो। पाता । उनसे उन्नति 
बा आंशिक खरूप ही सयक सें आता हैं । यदि हस समाजशाश्र 
के हृष्टि-ओण से उसका भीतरी खखरूप ज्ञासने का प्रयक्ष करेंता 
उसका वास्तविक एवं समग्र रूप समझ से श्रा जायगा | 
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उस सानब-समाज की इस श्रवृश्य उन्नत समाज कद्दते है 
जिससें प्राणरक्षा के साधन विद्यमान हैं; जिसमें राग, दुर्भिक्ष इत्यादि 
अथवा जलवर्श और जंगली मनुष्यां के आक्रमण से बचने की शक्ति 
आर क्षमता है। प्राणरक्षा के साधन प्रत्येक्त समान में होते 
चाहिए । सलुष्य पहले बहुत सुरक्षित अ्रवस्था में नहीं रहते थे | 
ह खटका उन्हें सदा लगा रहता था कि न मालूम किस समय 
जंगली जानवरों अथवा सनुष्यों का झ्राक्रमण हा, न जाने कब अपना 
स्थान छोड़ना पड़े; इत्यादि । सानव-विकास कं विशेषज्ञ हमें बत- 
लाते हं कि अधिक बलशाली लोगों के द्वारा सगा दिए जाने पर 
या किसी भारी आपत्ति के आ पड़ते पर लाखों करोड़ों महुष्य 
समूल नष्ट हो गए हैं| अतएब उन्नति का आशय यह है कि सानव- 
समाज से ऐसी विपत्तियां से युद्ध करने की क्षमता ह्ठो | 
'सेकट और अनर्थों से सुर्राक्षत रहना? वन्‍्नति का द्योतक 
अवश्य है परंतु यहीं इसकी इतिश्रो नहों हे जाती । उन्नति का 
अर्थ इससे और अधिक व्यापक्‌ है। इसका तात्पये है ऋधिक 
संपन्त जीवन, घूएतर जीवन; सुखमय आजनंदमय जीवन, 
ऊँचे ऊँचे उद्देश्य, तथा समाज के अंतर्गत व्यक्तियों का एकरस 
हे।कर बिना विद्वेप के सिल्कर रहना और सामाजिक संस्थाओं का 
अधिक सुचारु रूप से संचालित होना | 
उन्नति से केबल यही तात्पये नहों है कि समाज 
दूर कर दी जाये, किंतु उत्तम और अधिक 
भांव भी उसके अंतर्गत 


से बुराइयों 
े सुखपूर्ण अवस्था का प्राहु- 
हे । पर्याप्त माजन सिले; स्वास्थ्य-रक्षा पर 
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उसफी वृद्धि के साधन,--प्रवातसुभग सदा सुसदायक भव्य भवन 
रहने को हों, काम करने के घटों की सह्या कम हो जाय, श्रम- 
जीवी लोगों के लिये श्रधिक सुविधापूर्ण परिस्थितियाँ हो जायें, 
इत्यादि ) यद्यपि थे सब चाछित अवश्य है तधःपि उन्नति की सोमा 
यहीं समाप्त नहीं हे। ज्ञाती। उससे तात्पय है उच्चतर सध््कृति, 
अधिक शिक्षा-प्रमार, न्याय, भ्रौचित्य, एवं दूसरे के स्वस्पों ओर 
अधिकारे फी स्वीकृति । 
जीवन के विकास मे, विशेषत मानसिक श्रौर नैतिक उत्थान 
में हो समाज की उत्पादन-शक्ति अपना काम करती है। समाज 
क्रमश सामाजिफ प्रकृति झथवा व्यक्तित्व का निर्माण करता 
है। समाज सगठन का मुख्य उद्देश्य दे सामाजिक व्यक्तित्व 
भ्रधवा वल्लशाली, चुद्धिशाली, नैतिक मनुष्य का निर्माण । यदि 
मनुष्य दिन दिन नैतिक पथ पर आगे बढ रद्दा है, उसकी बुद्धि 
तीचणए दे रही दै, उसमे सद्दानुभूति की मात्रा बढ रही है, तब 
बद्द वास्तव में उन्नति कर रहा है, श्र वद्द समाज शरीर जिसका 
वह एक अग है अवश्य साथेक भार सुयोग्य है। इसे विपरीत 
यदि वह समाज के प्रति श्रपना फर्तव्य छोड दे, उसकी चुद्धि भ्रष्ट 
हो। जाय, वीरत्व घट जाय, प्ात्मउक्ष, श्रात्ममयम, सहालुभूति कम 
दो! जाय तब समझना चाहिए कि घद् निश्चय ही अवनत दे। रहा 
है श्रौर उसका सामाजिक व्यूह, चाद्दे वाद्य रूप में भ्रच्छा क्‍यों 
न हो, भ्रवश्य प्रपने उद्देश्य की प्राप्ति मे विफल हो रहा दै। 
वनम्पतति तथा जतु के जीवन-विकरास में जाति के निमित्त व्यक्ति 
का खुब ऊूर बलिदान हुआ है । पर मज्भ॒ग्य फे विकास में ऐसा 
नहीं हुआ । उसमे व्यक्ति का हस भी कम हुआ है और साथ 
ही जाति तथा समाज का अस्तित्व भी स्थिर और दृढ बना रहा 
है। उच्च प्रसार की सभ्यता से, जाति और समाज फो घिना किसी 
तरद्द की क्षति पहुँचे, व्यक्तितत खतचता अरद्द॒ट क्रम से बढती जाती 
दे। सामाज का सरत्षण और व्यक्ति की खतन्नता, शक्ति और 
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सुख की उत्तरोत्तर वृद्धि--यही समाजशाल्वेत्ताओं के विचारा- 
नुसार उन्नति का खरूप है । 
उन्नति और विकास 

सामाजिक उन्नति और विकास सें बड़ा अंतर है। इनके भेद 
को जानना आवश्यक है, क्‍योंकि प्राणि-विज्ञान के सिद्धांतों के प्रभाव 
के कारण उन देजें को प्राय: ले एक ही मान लेते हैं । 

“विकास” एक वैज्ञानिक शब्द है। इसका अथे है परिणाम--- 
क्रमश: एकीकरण ओर प्ृरथकरण | विकास का श्रथ अनिवाये- 
रूप से यह नहीं है कि मनुष्य था समाज अभ्रीष्ट लक्ष्य की ओर 
अग्रसर होता जाय । सामाजिक उन्नति का तात्पये है कि मनुष्य 
ओर समाज उन उद्देश्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 
जिनको हम सूल्यवान्‌ सालते हैं । “विकास”? एक वैज्ञानिक भावना 
है और “उन्नति”? एक नैतिक, मूल्य और कल्याणसूचक भावना है । 

क्रमागत रूपप्राप्ति को विकास कहते हैं। कोई दस्तु विकास 
को प्राप्त हुई दै--इससे यह प्रमाणित नहीं द्वोता कि वह श्रच्छी 
है। इसके विपरीत उन्नति का अभी है अभ्युदय--कल्याण की ओर 
प्रगति। उदाहरण में वर्ण-व्यवस्था को लीजिए ।' हिंदू-समाज में 

यह संस्था बहुत पुरानी है। इसका क्रमश: विकास हुआ है। 
हले चार बे थे। अब ते उनके इतने सेद और उपसेद हैं कि 
गिने नदी जा सकते । इस एक से अमेक की क्रमशः बुद्धि का हम 
विकास” कहते हैं। परंतु इम इसको उन्नति नहीं कह सकते | 
विकासतत्त्ववादियों के सत में न्याय, नीति, अथवा शील से 
संवंध रखनेवाली किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि 
के बीच एक घोर संग्राम हो! रहा है। सबल जीव निर्वज्ञों का दबा- 
कर या उन्तका नाश करके अग्रसर हुए हैं। इन सबछ्न जीवों के 
विषय सें यह नहीं कहा जा सकता कि वे पराजित जीवों से 
न्याय, नीति और शील में बढ़कर थे। परंतु उन्‍्तति की दृष्टि 
मे पशुवल् का व्यापकता निम्न श्रेणी की स्थिति की ग्योवक है। 
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उन्नति की अनिवार्यता 
उन्नति फे सबंध में कुछ लोगों की धारणा बडी विचित्र है। उनका 
कथन है कि कोई चाहे प्रयत्ष करे या न करे, सानन समाज उन्नति की 
ओर खय घढ रहा है। उनके मत मे उन्नति की धारा श्र सलायद्ध, 
खसचालित झर अनियार्य है। मानव-समाज प्रभ्युदय की ओर 
अबाध्य रूप से, अनिवाय रूप से, बढ़ा चला जा रह्दा है । 
समाज-शाद्धवेत्ता उन्‍तति की इस प्रगति को अ्रगीफार नहीं 
करते । यह समता महा अ्रम है फि वस्तुएं स्रयमेव अपने भीतर 
वर्तमान स्वाभाविक तथा आफर्षक सदुगुणों के द्वारा ठीक मार्ग पर 
ही बढती चली जा रही हैं। जान मारले ने ठोक कहा है कि उन्नति फे 
विषय में निश्चयात्मक घारणा रखना मूढ विचार है--एक प्रध- 
विश्वास है। ऐसी भावना से व्यक्ति और समाज देने ही का बड़ी 
क्षति होती है, हमारा पराक्रम शिथिल हो जाता है पर हम श्रपने 
उत्तरदायित्व को भूल जाते है । 
समाज-गाञ्ष फी दृष्टि में उन्नत न ते। किसी ऊपरी देव अथवा 
ईश्वर पर भ्राश्नित है और स उसकी स्थिरता फा ही कुछ निश्चय 
है। व्यक्ति श्रौर समांज दोनें के लिये यद्द आवश्यक दै कि उत्कट 
और शनवरत परिश्रम और प्रयत्न करते रहें । पुर्ण परिश्रम फे फल्त- 
स्वरूप ही वह प्राप्त द्वोती है । 
उन्नति के मूल कारण 
सामाजिक उन्नति के सूल फारण क्‍या है ? चह कान सी कारण- 
सामग्री है जे यह बताने में सद्दायक होती है कि सामाजिक परि- 
वर्तन उन्नतिकारी है अधवा अवनतिकारी ? समाज-शाझाज्षों ने इस 
विषय में कुछ सिद्धातें फा निरूपण किया है। वे पाँच हैं-- 
(१) भौगोलिक मत 
कुछ समाज-शालवेत्ताओं फी घारणा दै फ्रि उम्नति फे निम्न 
कारण है-- 
( १ ) जछ प्रौर वायुमडल, 
प्र 
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(२ ) मिट्टी के शुश, 

( ३ ) से।जन, | 

( ४ ) बाह्म प्राकृतिक स्थिति । 

बकल साहब ते अपनी 'दिंगलैंड की सभ्यता का इतिहास?! 
चामक पुस्तक में इसका बहुत स्पष्ट विचार किया है । उनका कथन 
है कि यूरोप की मैगेत्विक स्थिति ऐसी रही है कि मनुष्य प्रकृति 
पर विजय पाने में ससरथ है। | इसी कारण आपने सोचा कि यूरोप 
के अतिरित्त अन्य देशों में सभ्यता का उच्च विक्रास स्थायी रूप से 
होना संभव नहीं है। इस सिद्धांत की अपरिपक्व॒ता स्पष्ट ही हे । 

(२) शरीर और जाति संबंधी बत 

बहुत से तच्ववेत्ताओं ने सामाजिक उन्नति को शारीरिक और 
जातीय सुव्यवस्था पर अवल्लंबित माना है। उपयुक्त भागालिक 
सिद्धांत ने रक्त और वंशालुक्रम की अवद्देलना की है । 

अतः यह सिद्धांत भी एकांगी और संकुचित है क्योंकि यह उन 
कई एक महत्त्वपूणे कारणों की गणना नहीं करता जिनको द्वाप्रा 
विशेषतः सामाजिक उन्नति होती है। 


( ३ ) अधेशाद्रीय मत 

सामाजिक उन्नति के विचार में सर्वप्रिय मत आजकल अथ- 
शाल्रीय समझा जाता है। समाज की उन्नति आर्थिक दशाओं 
पर निर्भर रहा करती है--जीवन-निर्वाह के लिये जे वस्तुएँ 


बह [पु 
आवश्यक हैं उनकी उपज तथा उत्तके संविभाग पर अवलंबित 
रहती है । 


इस सिद्धांत की लोकप्रियता का सुख्य कारण यह है कि इसका 
प्रचार काले साक्से और उनके अलुयायियें ने खूब किया है | स्वयं 
साक्स के शब्दों सें इस मत का प्रारंसिक चीन यह है- 

“सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक जीवन की व्यवस्था 
आशधिक जीवन पर ही आश्रिद है |!” इसका तात्पये यह है कि जिन 
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लिधियें| से जीवन-निर्वाह के साधन उत्पन्न करिए जाते ईं मैर जिन 
विधिया से धन बॉटा जाता है उनके द्वारा ही अत से सामाजिक 
जीवन की भिन्न भिन्न श्रेणियाँ भौर प्रादर्श निर्धारित होते हैं। 
समाज के अन्य सून्न मुख्यत आधिक सूत्र से सचालित होते 
रहते हैं। आर्थिक परिस्थितियों की मित्ति पर ही शासन- 
व्यवस्था, न्याय, धर्म इत्यादि की रचना द्वोती हे और श्रत में इन 
परिस्थितियों के बदल जाने पर वे स्वय बदल जाते हैं। मार्क्स 
कफ अन्तुगामियो फे हाथ में पटकर यह मत क्रांति फा एक बडा 
भारी शल्ल बन गया है । 


(9) मनेवेज्ञानिक मत 


मसुष्य की उच्चतर मानसिक शक्तिया ने मानव-समाम की 
सस्कृति तथा सभ्यता के निर्माण में प्रधान भाग लिया है । मलुप्य 
अ्प्रने बुद्धिवैभव के विकास फे कारण प्रकृति पर विजय पाने में 
समधे हुआ है। 

इस चौथे मत में तथ्य बात यह है कि सामाजिक उन्नति मनुष्य 
फी बुद्धि, सकल्प और प्रयत्न पर बहुत कुछ निर्भर है। मैगेलिक, 
शारीरिक एवं श्राधिक दशा पर उन्नति अवश्य आश्रित है, परतु 
इसकी फारण-सामग्रो प्रस्तुत करने में मनुष्य की मानसिक शक्ति, 
उसका नैतिक सकल्प और प्रयन्न का विशिष्ट साधाय्य है। सामा- 
जिक उन्नति में मनुष्य का भी हाथ दे । 


(५ ) समाजशासत्रीय मत 
यद्द सिद्धांत सभी सिद्धांता का समन्वय है । सामाजिक उन्नत्ति 
फे लिये मैगेलिक, शारीरिक, प्रार्थिक, मानसिक सभी अगों की 
आ्रावश्यकता है। सामाजिक उन्नति के लिये इतना ही पअरावश्यक 
नहीं है कि प्राकृतिक स्थितिया प्रनुकूल दो, वशानुक्रम विशेष रूप से 
उत्तम है। तथा घन का उपार्जन और बेंटवारा प्रधिक विषम न दी | 
उसके लिये मानसिक गुणों की भो झावश्यफता है, जैसे--शान, 


४७०४ सामाजिक उन्नति 


्‌ 


नैतिक उद्देश्य ओर उच्चदर आदश | सामाजिक उन्नति के लिये 
न केवल प्राकृतिक साधन और सुविधाओं की आवश्यकता हैं, 
शारीरिक स्वास्थ्य तथा भ्रच्छी ग्राथिक दशा की श्रावश्यकता हैं, 
कितु उच्चतर विचारों की पाररपरिक सहानुभूति और उदारता की 
भी आवश्यकता है। संभव है कि इन सबका यह क्रम रखा जाय 
जेसे शारीरिक उन्नति पहले आवश्यक है, तत्पश्चात्‌ मानसिक, 
और अंत में नैतिक । 
उन्नति के चिह्न 

समाजशाल्ली उन्नति के चिह्नों की सूची देते हैं जिनसे सख्थे- 
साधारण की मालूम हे। जाय कि अम्लुक ससाज आगे बढ़ रहा है 
अथवा पीछे हट रहा है। एक सूची यह है--- 

( १ ) जनसंख्या में वृद्धि, 

(३९ ) आयु की अवधि सें वृद्धि, 

( ३ ) जन-ससूह में एकता, एकरूपता, 

(४ ) अक्षर-ज्ञान और शिक्षाप्रचार तथा ज्ञानवृद्धि, 

(४५) रोगों और सेगियों का अभाव, 

( ६ ) अपराधियों की संख्या मे न्‍यूचता, 

(७ ) ख्तंत्रता ( राजनीतिक ), 

( ८) घन की बृद्धि--द्रिद्रता का अभाव | 

समाज और राष्ट्र के लिये जनसंख्या की वृद्धि किसी अश तक 
धआाचवश्य क है । जिस समाज से अधिक लोग अप आयु में मर जाते 
हैं ्रथवा बच्चे और वालक अधिक संख्या से मरते हैं, जेसा कि अपने 


द्रिद्र देश में होता है, तो वह समाज उन्नत नहीं 


यदि समाज में एकता नहीं है, लोगें में परस्पर 
डर 


है, उनक॑ विचार इल्यादि में अत्यंत सेढ है 
जिस समाज में रोगें की वृद्धि है, दरिद्रता 
भी किसी प्रकार उन्नत नहीं कहा जा स 


कहा जा सकता । 
सहानुभूति नहीं 
ते! उन्नति कम्म होगी। 
का स्वराज्य है, वह समाज 
कंता। घन की वृद्धि, रोगों 
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का श्रभाव ये उन्नति के सूचक हैँ | परतु इन सबे। के रहते भी यदि 
समाज में छतत्रता-स्वाधीनता--नहीं है ते हम यही कह्ठेग कि 
उन्नति के एक मुख्य अश का अभाव है। विचार-विपयक स्वेत- 
तता--राजनीतिक स्वाधीनता--पूर्णरूप से द्वोनी चाहिए, शरै।र किसी 
भी पुरुष या लो के मार्ग मे किसी प्रदार की वनावटों बाधा या 
रूकावदें नहीं होनी चाहिएँ। सबकी योग्यतानु नाग समान अवसर 
प्राप्त दोने चाहिए । 

खतज्नता का पश्रध खच्छदता नहीं है । स्वच्छुदता अवनति की 
ओर समाज को सींच ले जाती है। स्वत्तत्रता के साथ ही साथ 
आत्मसयम दाना आवश्यक है। परोपकार, आत्मत्याग, भ्रात्मसयम -- 
थे उन्नति के अचूक चिह्न हैं । 





नी लानत नाना लिए ए खए एणणज हात* 


( २० ) वालीद्ीप मे हिंदूवेभव 
[ लेसक---श्री हीरानद शास्त्री एम० एु० ] 


चाल्लीद्वोप प्राय जावा श्थवा यवद्वीप का एक भाग ही है फ्रर 
बाली जलडमस्मध्य ने, जिसका छ्धुतम विस्तार एक भौल से 
कुछ ही अधिक होगा, इसे अलग कर दिया है। सब्‌ १८८२ 
ईमधी में ही इसे यवद्वीप ( जावा ) से अलग करे लोॉबेक फे साथ, 
शासन के सुवीते फे लिये, मिलाया गया था । दोनों द्वीप डच राज्य 
फे पअतर्गत हैं। घाली नाम का निर्वेचन सस्क्ृत 'वल? से दो सकता 
है जिससे 'बली? अ्रथवा वाली? सज्ला का दा जाना असभव नहीं 
दहोगा। इस द्वीप के निवासी अपने साहस श्रार पराक्रम के लिये 
प्रसिद्द हैं । प्रत सभव है, इसी द्वेतु से इस देश का नाम बली वा 
बाली पड गया दो । यद्द सस्कृत नाम ही प्रतीत होता है। जावा 
एवं सुमात्रा नाम भी सस्कृत 'यव! (द्वीप ) और सुवर्ण (द्वोप ) 
अभिषानें से ही निकले हुए दें । 
परालीद्वीप दे। राजनीतिक भागों में विभक्त द--एफ तो पूर्ण 
तया डच अधिकार में है मार उसके दो विपय ( जिले ) हैं घुले- 
लेग ( 800०० ) भर जेंत्रना ( 7 ण॥0१०॥० ), दूसरा प्राय 
स्वततत्र प्रदेश दे श्रार पाँच रियासतों में बेटा हुआ दै, जिनफे नाम हैं 
उल्लुग छुगे ( 7ए8 708 ), बेंग्ली ( छेशाह। ), मेंगुई ( 3[07- 
8ण ),बड़ग ( 80४8 ) भर तयनम ( पकाशा। ) | 
तीन चार सौ वर्ष पहले जावा में छिंदू धर्म फा ही 
प्राधान्य था एवं वाली और ल्योवोक सें भय भो इ्िंदू धर्म का दी 
प्राधान्य है यद्दाँ धफ कि सती फी प्रथा भी वष्ठाँ पाई जाती है 
( भर प्रप शायद इस प्रथा को रोका जा रहा दी )। वर्णाश्रम पर्म 
का पूरा प्रचार है, यहाँ तक कि मद्रास प्रांव फी वरह पदों 
प्चम! श्रथवा 'पैरिश्माए जाति भी मानी गई दे। यहाँ का द्विंदू 


रथ पर 
७०८ बाज्ञाह्ााप गे हद 


््ण फ 


स्ृ 


ब्छ्ि 


धर्य बौद्ध धर्म से रिश्रित अवश्य हें आर मूत-प्रेता का भी इसमें 
स्थान दिया गया है।. आजकल भी, जेसा हिद्ुस्तान में पहने 
रिवाज था या अब भी कही कहा हैं, वहा मृत प्रति का उस्ोदन करन 
की रीतियाँ देखी जाती हैं जिनका उदलेख चागक्य ने ऋपने अप्- 
शास््र में किया है अथवा बाई एक शिल्ालेगों में पाया जाना है । 

बालीद्वीप के घर्म-मंघर कवि! भाषा में लिखे जाते हैं। चद्र 
भाषा प्राचीन काह में यवद्वोप (जावा) में प्रचलित घी । उसका पूरा 
नाम बलकवबी! ( ठ887-7७07 ) है जे। कि कविसापा? का अप- 
अ्रश है भार जिसका अथे विद्वानों की वाली ही है। सकता है। 
यह ग्रंथ अब भी तानलपत्नों पर लिखे जाते हैं | 

भारतवर्प से सन्‌ इसवी की पहली शताब्दी के लगभग जावा 
अथवा बालीद्वीप से खोग जाकर बसे ऐसा माता जाता हूँ | द्विसा- 
लय से कन्याकुमारी तक अपनी सभ्यता फेलाकर उन्होंने समुद्र 
लॉधकर भी अपनी उन्नति का परिचय यत्र तत्न भारत के पृर्वततम 
प्रदेशों वाद्वीपों में जा जाफर दियां। प्ले पहल कब इस ज्लेग वहाँ गए 
इसका निश्चित ज्ञान नहीं है। हो, इतना कह्ठ सकते हैं कवि हि 
सभ्यता इसा सर्सीह की अम्रिस शत्ताब्दियों मे पूर्वीय द्वोपसमूहें में 
अवश्य जा चुकी थी। फोईटई ( 7000०, ॥98॥ छित्वापाए5 ) 
महाराज मूलवर्सन्‌ फ्रे कई एक यूप पाए गए हैं जिन पर लेख भी 
खुदे हुए है । ये लेख इस बात का अकास्य प्रमाण एवं साक्षी दे रहे 
हैँ कि वहां वेदिक यज्ञ किए गए, युप अथवा याज्िक खंभे खडे 
किए गए और उच्च कोटि के ब्राह्मणों अथवा वि्रों को, जिन्होंने वे 
याग करवाए थे, 'भूरि दक्षिणा? दी गई । इन लेखें का काल चौथी 
शताब्दी से कम नहीं । सन्‌ ४१४ ईसवी के लगसग चीनी यात्री 
फाहियान (9५ प्र०0) का जावा अथवा सुमात्रा (४७-३०-।)) में जाना 
और बहा उसका ब्राह्मणों के! अच्छी स्थिति में देखना इतिहास ज्ञ 
जानते ही हैं जिससे उन दूरस्थ देशों में हिंदू सभ्यता का प्रचार 
अथवा ब्राह्मणगैरव का उस्र समय स्थापित होता स्पष्ट ही है। 
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ईचिंग ( -०ग ), जिसने प्राय ई० ६७! में याश्रा की थी, 
इस थात का दूसरा साछ्षो है | यह मद्दात्मा सुमात्रा द्वीप में गया 
और वहां इसमे पार्जैबग (?0]७00%8) फे पास फोस (7?00॥०) 
नासक स्थान में छ महीने ठहरकर सस्कृत व्याकरण का अध्ययन 
किया । कितने गौरव की वात है। सातवों शत्ताब्दो से इन द्वोर्पा पर 
शैल्लेंद्र धश के राजाओं का आधिपत्य था जैसा कि मेरे निकाले हुए 
नालदा फे वाप्रपट्ट एवं प्रन्यान्य लेसे से सिद्ध है। इस वश के 
लोग पहल पहल झौन थे श्र फहाँ के रहनेवाले थे इसका श्रभी 
निर्णय नहीं हुआ। परतु इसमें सदेह नहों कि ये एस समय 
हिंदूघर्मावलथी थे। हिंदू शब्द का यहाँ विस्तृत अर्थ में प्रयोग ऐ 
ओर वह एतद्देशीय धर्म का बेघक है । 


अभी तक इमें वेरनियो ( 076० ) से हो सबसे पुराने 
लेस मिले हैं जे! कि मद्दाराज मूलबर्मन्‌ के हैं जिनकी अभी सूचता 
दो है। इनसे घाडे अर्वाचीन लेस जावा में छुछ एफ घद्टामें पर 
खुदे हैं जिनमें राजा पृर्णवर्मन्‌ फा वर्णन दै श्रौर जे ईसा फे ४५० वर्ष 
पीछे (फे दैं। ये लेस सस्कृत भाषा में लिसे हुए हैं प्यार इनमें पूर्ण- 
वर्मन की तुलना विष्णु से की गई दहै। क्‍या यद्द साक्षी मनुस्मृति फी-- 
एतद्देशप्रसमुतस्य सकाशादप्रजन्मन । 
स्व स्प चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिज्यां सर्वमानवा ॥ 


वचन के सारगभित होने का प्रमाण नहीं ९ 

जैसा कि ऊपर क्ट चुके है, बालीद्वीप जावा और सुमात्ना 
मद्दाद्वीप का ही एक श्रग है। जावा और सुमात्रा का पुराणों मे 
वा प्रन्यान्य हिंदू भ्रधों में ऋमश॒ यवद्वीप ग्रौर सुवर्थद्वोप नामे। से 
उल्लेस पाया जाता है। 

बाल्मीकि-रामायण फे घनुसार जावा भ्र्धात्‌ यवद्ठीप प्राचीन 
समय में एक तिस्तृत राज्य दोगा जिसके आधिपत्य में सात 
छेटो छोटी रियासतें थोीं। 

है 
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यवद्वीप॑ सप्तराज्येपशासित॑ ( रामायण ४-४०,३० )--ऐंसे 
बचने से अनुमान किया जा सकता है कि वालीह्ीप इन सात 
रियासतों में से एक रियासत थी और यह यबद्वोप क॑ अधीन थी । 
अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है दि भारतवर्ष दो कान से भाग 
वा प्रदेश के लोगों की इन ट्वीपससूहों से हिंदू अथवा ब्राह्मः 
सभ्यता ले जाने का श्रेय प्राप्त हुआ | देखा जाता दं कि ट्विंदस्तान से 
जे लोग वहाँ गए है उन्हें फंलिंग वा क्लिग के मास से पुकारा जाता 
है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पहले दक्तिए-पूर्वे वा कारु- 
संडल् फे लोग गए होंगे श्र उन्होंने ही भारतवप की सभ्यता 
का वहाँ विस्तार किया होगा । केलिंग वा क्लछ्षिग, कालिंग शब्द्‌ 
का ही अपभञ्रंश हे इसे सिद्ध करते की आवश्यकता नहीं। बालीद्वीप 
की एक स्वतंत्र रियासत झब भी विद्यमान है जिसका नाम क्लुंग 
लुंग ( 0४४ 74७१९ है। यह संज्ञा भी कल्िंग नाम की 
स्मारक है। सुमात्रा अथवा सुवशद्वोप में ऐसी जातियों अब भी पाई 
जाती हैं जिनका वास पांडिय मेलिपल वा चेलिय है और जे 
इस बात का समथेन करती हैं कि दाक्षिणात्यों फो ही पहले वहाँ 
जाने का श्रेय प्राप्त हुआ होगा । अब तक इन द्वोपों से जो प्राचीन 
लेख सित्ते हैं, जिनका संबंध हसारे धर्म वा सभ्यता से है, वे सब 
पत्लव-मंथलिपि में ही उल्लिखित हैं। इस लिपि का प्रचार दक्षिण 
में ही था। इससें संदेह नहीं कि वीड्ध धर्म से संबंध रखनेवाले लेख 
प्राय: नागर अक्तरों में लिखे हुए हैं जेसा कि नाछ्ंदा से प्राप्त ताम्र- 
पट्ट से वा कक्षासन के था ओर लेखे। से प्रमाणित हे।ता है। संभव है 
बीद्ध धममे का प्रचार उत्तरीय लोगों ने किया हो। अथवा उन्त सहा- 
त्माओं ने जिनका प्रेम नागएक्षरों से हेगा। दक्षिण में भो ते 
त्राह्मी लिपि का प्रयोग होता ही था जेघा कि अमरावती, जगय्य- 
पेटा, चागाजुनीक्लोंडा वा अष्टिप्रोललू आदि खाजों से प्राप्त हुए लेखें 
से स्पष्ट देखा जाता है। इस अजुमान का समर्थन इस बात से 
भी होता है कि इन लेखों में प्राय: शक संवत्‌ का ही प्रयोग किया 
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गया है क्योंकि शक सम्रत्‌, जे ईसा से ७८ वर्ष पीछे प्रचलित हुआ, 
मुख्य करके दक्तिण भारत में ही प्रयुक्त छुआआ। विक्रम सबत्‌ की 
गणना का ते इन द्वीपसमूद्दों के लेखों में प्रभाव सा ही है | यव- 
द्वीप में अवश्य ही सस्कृत का अधिऊ प्रचार रहा दोगा। अप भी 
वहाँ राजाओं ऊे नाम राज, प्रभु, भूषति भ्रादि शब्दों से सुशो- 
मित हैं भर अधिकारी लोग मभन्नोी दकक्‍स ( प्रध्यक्त ) पश्ादि पदें 
से पुकार जाते हैं। यहा सबसे प्राचीन ल्लेस, जो प्राप्त हुए हैं 
श्रार जिनमें समय का उल्ल्लेय भी है दे। हैं, एक चगल फा, दूसरा 
दिनय का#। चगल का शिक्षालेस सस्कृत में है शऔ,्रर इसमें 
किसी सजयर नाम के राजा का, जिसके पूर्वज दक्तिय भारत फे 
'कुजर कुज! स्थान फे निवासी थे, शिवलिंग? स्घापन करने का वर्णन 
है । इसका समय शक समत्‌ ६५४ ( ई० ७३२ ) है । दिनय का 
लेस शक सवध्‌ ६८९ (ई० ७६० ) का दै श्र इसमे दिदुस्तान 
कफ प्रसिद्ध ऋषि प्रगस्त्य की सूर्त्ति स्थापन करने फा उल्लेस है। 
अगरूय भुनि फी दक्षिण भारत में दी घहुत करके पूजा द्ोती दै 
श्र इनके नाम्र से द्वी एक पद्दाढो 'प्रगस्त्य-मल्नी! या 'पगध्त्यकूटम? 
टिनैत्रप्ों के समीप ट्रायनफार राज्य में प्रसिछ दे। यही मुनि 
दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता ऊे प्रचारक हुए द्वोंग । दक्षिय नभो- 
भढठल में इस नाम फे तारासमूह ( .५४७४०७7० ) के उदय द्वौने पर 
वर्षाकाल समाप्त द्वोता दे श्रार उस समय समुद्रयात्रा फा भय दूर 
दे। जाता है--इस पिश्वास पर भी इस 'श्रगत्त्य-पूजन? का प्राहु- 
भाव चुरा द्वोगा यह भी माना जा सकता चै, जिससे यद्द प्रतीत 
देगा कि समुद्र-यात्रा करनेवाले दाज्षिणात्या ने दी इन पूर्वतम द्वोप- 
समूहों में अगस्त्य मुनि की अर्चया सिसाई द्वोगी प्रौर यदो स्तोग 
पनफी मूच्ि के म्थापफ ये दोंगे। इन सब प्रमाणो से स्पष्ट प्रतीत 
द्ोता है कि दाछ्षियात्य द्वी इस श्रार चैदिक धर्म का झपने साप ले 


« विग्यार के किये देखा 7007 ४४५६७) का धाए विधवा 80 
घाह -घं, ० पफरपताद बचते त५१ 





४१० बाल्ीद्वीप सें हिंदू वैभव 

गए देंगे और उन्होंने ही इसका वहाँ प्रचार किया हागा । अब 
भी जो बालीद्वीप-निवासियों में इस' घर्म का प्राधान्य है वह 
उनके ही संदुद्योग का फल है। बाल्लीद्वोप में जे विद्वान 
यहाँ से गए हैं ओर जिन्होंने वहाँ का वर्शव किया है उनके लेखों 
से ते। यही ग्रतीच होता है कि इस द्वीप का बहुत सा भाग हिंदू है 
एवं बाल्मीद्वीप में अब सी जो प्राय: स्वतंत्र हिंदू रियासतें विद्यमान 
हैं ओर जिनसे अब मी हिंदुओं का माथा ऊँचा हो! सकता है इस 
सब का गौरव और श्रेय उन्हीं को देता चाहिए । उन्तका सद्भाव 
ही वास्तविक 'कीत्ति! है जिससे हिंदू संचान अपने पूर्व वेभव का 
अनुमान कर सकती है | 
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[ क्षेखक--प्री अग्रेव्यालिह उपाध्याय ] 


बालक परमात्मा का श्रधिक समीपी कहा जाता है, उसमे 
ससिारिक प्रपच नहीं पाया जाता। जितना वह सरल दोता दे, 
उतना ही फोमल | छल्ल उसे छूता नहीं, कपट का उसमें लेश नहीं । 
उसके मुखडे पर हँसी सेलती रद्दती है, श्रौेर उसकी चमकीली 
आँखें से आनद की धारा बच्दती जान पडती है। उसके मुसकुराने 
में जा माघुय्ये है, वद्द भन्यत्र दृष्टिगत नहीं द्वोता। वह जितना 
ही भोला भाला होता है, उतना द्वी प्यारा | उसकी तुतल्ली बाते 
इत्तन्नी मे सगीत उत्पन्न फरती हैं, श्रौैर उसके कलित कठ का कला- 
नाद काने में सुधा वरसाता है । घह्द दापत्य सुप्त का सर्व है, 
भाग्यवान्‌ युद्धस्थ-गरृह का उच्ज्वज्ञ प्रदीप है, और है खर्गीय लीतागओ। 
का ललित निकेतत । परमात्मा का नाम आनदस्वरूप है, चालक 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक उत्फुल्ल बराक फो देरिए, इस 
सधुर नाम फी साथेकता उसक्षे प्रत्येफ उच्चास से हो जावेगी। 
बालकों की इस आनदमयो मूर्ति का चित्रण अनेक भावुक कवियो ने 
बडी ही सार्मिफता से किया है। इस रससमुद्र मे जे जितना दी डूबा, 
वह उतना ही भाव-रत्ञ सचय करने मे समर्थ हश्रा । एक प्रैंगरेज 
सुफवि की लेसनी का लालित्य देसिए । बचद्द लिसता है-- 
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मेरा नामकरण अभी नहीं हुआ है, में दे! दिन का वच्चा हूँ | 
तो हम तुमकी क्‍या कहकर पुकारें ? में सूर्तिमाव्‌ उच्चास हूँ, मेरा 
नाम आनंद है। तो तुमका मधुरतर आनंद प्राप्त हो ! 
मेरे प्रियतर आलंद । मेरे मधुरतर आनंद । मेरे दे दिन के 
प्यारे बच्चे । तुझका मधुर से मधुर आजंद प्राप्त हो | 
तुम मधुर हँसी हँसे, सुसकुराओ, में भी स्वर्गीय गान आरंभ 
करता हँ--भेज्ते भाले बच्चे, तुकका अधिकाधिक आनंद प्राप्त हो | 
बाल्भावों का चित्रण करने में, उतके आनंद और उल्लासेों 
फे वशेन में कविकुलशिरोमणि सुरदासजी की सुधावर्पिणी लेखनी 
ने बड़ी ही मासिकता दिखलाई है---आहा ! देखिए--. 
सामित॒ कर नवनीत लिए । 
धुटुरुन चल्नत रेतु तनु संडित सुख दधि-लेप किए ॥ 
चारु कपोल लोल लेचन गोराचनतिल्कक दिए | 
लट लटकनि सने मत्त सघुपगन सादक सदहिं पिए || 
कठुल्ला कंठ, व, केहरि-नख, राजत रुचिर हिए। 
धन्य 'सूरः एके पत्न या सुख का सत ऋरप जिए ॥ १ ॥ 
है। बलि जाएँ छबोल्ते लाल की | 
धूसर धूरि घुठ्ुरुषनि रेंगनि, बेलन बचन-रसाल की ॥ 
छिंटिक रहीं चहुँ दिसि जु लद्॒स्याँ लटकन लटकति भाल की । 
अत सहित नासिका नथुनी कंठ कमल-दल-मांल की || 
कछुके हाथ कछू सुख साखन चितवनि मैन बिसाल की | 
सुर सु प्रभु के प्रेम समगत भई' ढिग न तजनि त्रज बाल की २॥ 


है. 
श्री अयोध्यासिह उपाध्याय ह्श्र 


हरिजू की वाल-छि कहीं घरनि। 

सकल सुस्त की सींव कोटि मनाज-सेमा-दरनि ॥ 

मजु मेचक सूदुल तनु अनुद्दत भूसन भरनि। 

मनहें सुभग सिंगार सुरतरु फरपो अदभुत फरनि ॥ 

क्सत कर प्रतिधिंत सनि श्रॉगन घुट्ुरुवनि चरनि | 

जलज सपुट सुभग छबि भरि लेति उर जठु धरनि ॥ 

पुन्य फल अनुभवत्ति सुतह्ि विलेकिकी नेंदधरनि। 

सुर प्रभु की बसी उर किलकनि ललित लरफसरमि ॥ ३॥ 
--सूरसागर 


इिंदी-साहित्य-गगन मय के गेस्वामी तुलसींदासजी का कपित्व 
सबधी सर्वोच्च सिंहासन बा्त्ीज्ञा वर्णन में भी सर्वोच्च ही रहा 
है। क्या भावसोंदर्थ्य, क्‍या शब्दविन्यास, सभी वाते में उनकी 
फीतिपताफा भगवती वीणापाणि के उच्चतर करफमलों में ही विद्य- 
मान है । देरिएण रसप्तमुद्र फिस सरसता से तरगायित है-- 


नेक विलोकि धीं रघुबरनि । 
चारि फल त्रिपुरारि ताफझा दिए फर नृपघरनि ॥ 
वाज्त भूसन वसन तन सुदर रुचिर रज भरनि। 
परसपर सेलनि पश्रजिर उठि चलनि, गिरि गिरि परनि ॥ 
फ्ुफनि फाँकनि छाँह से किलकनि, न/नि, इठि लरनि । 
तेतरी बेलनि, पिलेकनि, मेहनी मसनदरनि ॥ 
चरित निरस्त वियरुध तुलसी श्रेटट दे जतधरनि। 
चहत सुर सुरपति भये सुरपति भए चढेँ तरनि॥ ४॥ 


छेंगन मेंबन प्रंगना सेलत चारु घासो भाई | 

सातुज भरत लाल छप़न राम लाने लरिफा लय मुदित मातु समुदाई ॥ 
बाल घसन भूपन धरे नथसिय छवि छाई । 

नील पीत मनसिनत्र सरसिज भजुल मालनि माने है देहनि ये दुति पाई ॥ 
छुप्ुक ठुमुक पग धरनि नटनि लरसरनि सुद्दाई । 


४१६ वात्सल्यरस 


सजनि सिललि रूठनि तूठनि किलकनि अवले।कनि वेज्ञनि चरनि न जाई ॥| 
सुमिरत श्री रघुबरत की लीला लरकाई । 
तुलसिदास अनुराग अवध प्रार्नेंद अनुभवत तव फो से अजहेँ अ्रधाई ॥५॥ 
छेटी छोटो गोड़ियाँ अगुरियाँ छवीली छोटो 
नखजोति सोती सानाो कमल-दल्तनि पर। 
ललित आँगन खेले, ठुसुक ठुमुक चलें, 
ऊुरतु, कुमफलु पाय पेजनी मु सुखर ॥ 
किंकिनी कलित कटिहाटकजटित मनि 
संजु कर कंजन पहुँचियोँ रुचिरतर | 
पियरी स्ीनी झगुली सॉदरे सरीर खुली 
बालक दासिनि ओढ़ी साने बारे बारिधर | 
उर बघनहा, कंठ कठुला, फेंड्ले फेस, 
मेढ़ी लटकन मसि चिंदु सुनि मनहर | 
अजन रंजित नेच, चित चेरि चितवनि सुख- 
सेोभा पर वारों अमित कुसुससर॥ 
चुटकी बजावति नचावति कासल्या माता 
बालकेलि गावति मलहावति सुप्रेम भर । 
किल्लकि किल्लकि हँसें, द्वौ द्रो दतुरियों लें 
तुलसी के मन बसे लेतरे बचन बर ॥ ६ ॥। 
केस! सरस और अर त बालकेलि-वशन है। ऐसे और कई एक 
पद गीतावल्ली में हैं, किंतु सबके उद्धृत करने का स्थान कहा | इच्छा 
चोने पर भरी उनका छोड़्ता हूँ। कुछ रचनाएं खड़ो बोली की भी 
देखिए; सामयिक रुचि की रक्षा के लिये ही ऐसा किया जाता है, नहीं 
ते झ्सृतरस-पान ऋराक्र इच्चुरस पिलामे का उद्योग कान करेगा । 
लड़कपन 
भोला भाला बहुत निराला लाखें आँखें का चैजियाला । 
खिले फूल सा खिला फबीला बड़े छबीले सुखडेबाला ॥१॥ 
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हँसी पेल का पुतला प्यारा बडा रेंगीला नासा न्यारा | 
जगमग जगमग फरनेवाला उगा हुआ चमकीज्ला तारा॥२॥ 
स्वर्ग ल्ाफ में रहनेवाला रस सोते मे वहनेवाला। 
जी को बहुच लुभानेवाला घात अनूठी कहनेवाला ॥१॥ 
रस के किसी पेड से दुटा फल्न उमंग हाथों का लुटा। 
समय बडी सुथरी चादर पर कढा सुनइला सुदर बूटा ॥४॥ 
महँक भरे फूल्तों का दे।ना हँसती हुई श्राप फा टोना | 
लेनेवाला मोल मतों का सरा चमकनेवाला सेना ॥५॥ 
साथ रग-रलियो के सेल्ा मीठा बजनेवाला बेला । 
मनमानापन का मतवाला वडा लडकपन है अलबेला ॥६॥ 
चढखिलोना 
चदा मामा दौडे श्राओ दूध कटोरा भरकर लाओ। 
उसे प्यार से हमें पिलाओ मुक पर छिडक चाँदनी जाओ्रे। ॥१॥ 
मैं तेरा मगछौना लूँगा उसके साथ दस सीलूँगा। 
उसफी उछल कृद देखँगा उसका चाहूँगा . चूमूँगा ॥२॥ 
तू है अगर चाँदनीवाला ते मैं भी हूँ लाल निराला । 
जे तू अमृत दे वरसाता ते में हूँ. रस-सेत बहाता ॥३॥ 
जो तेरी किरणें हैं न्‍्यारी ते मैरी पाते हैं प्यारी। 
तू है मेरा चद मिल्लौना मैं हूँ तेरा छुन्ना मुन्ना ॥शा 
वालविभव 
बालकों में कैसी आराफर्षणी शक्ति होती है, उनके भाव कितने भोले 
होते हैं, उनमें कितनी विनेदलियता, रजनकारिता पश्रौर सर- 
सता द्वोती दै, ऊपर की रचनाओं को पढफर यह वात भछ्ती भाँति 
हृदयंगम दे गई द्वोगी । ऐसे बालक फ़िमके पल्तभ न होंगे, कान 
उन्हें देसकर उत्फुल्ल न द्वगा, कौन उन्हें प्यार न करेगा, और बे 
किसकी उम्चाससरोवर के सरसोरुद्द न बनेंगे ? मा बाप के तो पाक्षक 
सर्वस्व द्वेते दे, ऐसी प्रवस्था में उनकी देग्यकर उनके हृदय में झशु- 
राग सयधो झ्नेक सु दर भावों का उदय होना स्वाभाविक ऐै। 
५३ 
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सा बाप अथवा गुरुजनों का यदद भाव परिपुष्ट हाकर विशेष आस्वाय 
है| जाता है, वही, कुछ सहृदय जनें की सम्सति दे कि, वात्सल्य 
रस कहलाता है। अधिकतर आचा््यों ने नो रस ही माने ह, 
वे वात्सल्य भाव की अलग रस नहीं मानते । इस भाव दी की 
नहीं, बड़ों का छोटे के प्रति जे। अनुराग होता है, उन्त सबको वे 
वाल्सत्य कहते हैं, और 'रति' स्थायो भाव में उत्तका अतर्भाव करते 
हैं। उन लोगों का विचार है कि रस का जितना परिपाक अं गार 
में होता है, वात्सल्य सें नहीं, अतएवं इसको वे भाव? ही मानते हैं, 
रस नहीं । कुछ सस्मतियों शेखिए--- 

काव्यप्रकाशकार ने रसे का नाम उल्लेख करने के पहले 
लिखा है---' तट्ठविशेपानाह”?। इसकी व्याख्या करते हुए बालबेधिसी! 
टीकाकार लिखते हैं--- 

“क्षेचिद्गहुरेक एवं श्वगारो रस इति । फेचिच्च प्रेयासरदाति- 
उतते: सह वक्ष्यमाणा; नवेति द्वादशरसा:। तत्न स्नेहप्रकृतिक: 
प्रेयांस: अयसेव वात्खल्य इति बोध्यम्‌। थैय्ये स्थायीभावको 
दांत:, गर्वस्थायोभावक उद्धतः । जन्प्रतनिरासाय सामान्‍्यज्ञाना- 
त्तरं विशेषजिज्ञासेदयाच्च वृत्तिकृदाह--तदहिशेषानाहेति---तद- 
विशेषान्‌ नवरसस्य विशेषान्‌ सेदानू । रससासान्यज्षक्षणं तु रख- 
त्वमेव, नच ततन्न सानासाव:, रसपद्शक्यतावच्छेदकतया तत्‌सिद्धे:! 

किसी की सम्म्ति है कि एक ख्गार रस ही रस है, किसी 
ने प्रेयांस, दांत, उद्धत के साथ वर्णित नवरस को द्वादश रख साना 
है। जिम रख का स्थायो स्नेह हे।.उसको प्रे्यांस कहते हैं, इसी का 
नाम वात्सल्य है। जिसका स्थायी पैय्ये है, उसको दांत, जिसका 
स्थायी गये है, उसका उद्धत कहा गया है। इस संतों के न्रिसन 
के लिये और सामान्य ज्ञान फे उपरांत विशेष जिज्ञासा उदय होने 
पर बृत्तिकार कहते हैं 'तद्‌ विशेषानाह? उस रम के विशेष सेदें को 
बतलाता हू। रस का सामान्य लक्षण रसत्व है, इसके लिये प्रमाण 

की आवश्यकता नहीं है, रपश्न पद्‌ की शक्त्यता से ही वह सिद्ध है । 
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एक दूसरे स्थान पर थे लिखते हैं--- 


“प्रेयांखादित्रयस्तु भावातगेता इति भाव । एनेनामिज्ञापस्था- 
यिफे लैश्यरस , श्रद्धास्थायिको भक्तिरस , स्पृदास्थायिक काप- 
णाखुयो रसेतिरिक्त इत्यपास्तम्‌ च्रयाणामपि भावांतर्गतलात्‌!! । 

“ब्रेैयांसादि तीनों फो भाव! के अन्तर्गत माना है। जिसका 
स्थायी अमिलाप है उसको लै।न्‍्यरस, जिसका स्थायी श्रद्धा दै उसको 
भक्तिरस, जिसका स्थायी स्पृद्दा है उसका कार्पण्य रस कहा है, 
फितु ये तीमें भी भाव ही के अतर्गत हैं? । 


सेमेश्वर की सम्मति निम्नलिस्ििित घतलाई गई है - 


“स्नेहदीभक्तिबात्सल्यमिति रतेरेप विशेषा । तेन तुल्ययोरन्योन्य 
रति स्नेद्द , प्रनुत्तमस्‍्योत्तमे रविभक्ति , उत्तमस्यानुत्तमे रतिवात्स- 
ल्यम-इत्येषमादे। भावस्यैवास्वात्वसिति?? | 


स्मेह, भक्ति, वात्सल्य, रति के द्वो विशेष रूप ह | तुल्या की 
अन्ये।न्‍्य रति का नाम स्नेह, उत्तम में अनुत्तम की रति का नाम 
भक्ति, क्रौर अलुत्तम मे उत्तम की रति का नाम वास्सल्य है । झाखाद्य 
की दृष्टि से ये सब भाव? दवा कहे जाते हैं । 


एक भ्रन्य विद्वान को अनुमति यद्द है-- 


“ज्लेहोमक्तिबत्मित्यमैत्री आवध इत्तिरतेरेव विशेषा । तुल्ययो 
मिंथारति स्नेद्द प्रेमेति यावत्‌ । तथा तयोरेव निष्कामतया मिथे- 
रतिमँत्री, अवरस्यथ वरे रतिभक्ति । सैवाविपरीता वात्सल्यम्‌। 
सचेत्तमानामचेतने रतिराप्ध टति ।?? 


स्नेह, भक्ति, वात्सस्य, मैत्री, श्रावध, रति के द्वी विशेष रूप हैं । 
तठुल्य लोगाँ फो परस्पर रति, स्नेह अथवा प्रेम, उनकी परस्पर 
निष्फाम रति मैन्रीः, श्रेष्ठ मे साधारण फी रति “भक्ति', छोटों मे 
घढों फी रति 'वात्सल्यः और अचेतन में सचेदन की रति झावध!ः 
फहलाती है। 
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ऊपर के अ्रवतरणों के देखने से यद्ट बात स्पष्ट हो जाती दे, कि 
वात्सल्य, के। रति का ही रूप साना गया हैं, ओर यद्द वतल्लाया गया 
है कि वह 'रस! नहीं साथ! है। साहित्यद्पणशकार भाव! का 
लक्षण यह बतलाते हैं-- 

“तेचारिण: प्रधातानि देवादिविपया रति:। 
उद्बुद्धमान्र: स्थायी च भाव इत्यसिधीयते ॥? 

“प्रधानता से प्रतीयसान निर्वेदादि संचारी तथा देवता गुरु 
भ्रादि के विपय में अनुराग एवं सामग्रो के अभाव से रस रूप को 
अप्राप्त उद्बुद्धमात्र रति, हास, आदिक स्थायी, ये सव भाव! 
कहाते हैं?” । 

दूसरे स्थात पर वे लिखते हैं-- 

“देव, मुनि, गुरु, नृपादि विषया च रत्तिरुद्वुद्धमात्राविभा- 
वादिरिपरिपुष्टया रसरूपतामनापद्यमानाश्व स्थायिना भावाभाव- 
शब्द्वाच्या: [? 

“देवता, सुनि, गुरु और न्वपादि-विषयक्र रति ( अनुराग ) 
भी प्रधानतया प्रतीत होने पर 'भाव! कहलाती है, और उद्वुद्धमात्र 
अर्थात्‌ विभावादि सामग्रों के अभाव से परिपुष्ट न होने के कारण 
रस रूप को अप्राप्त हास,क्रोधादि भी भाव? ही कहलाते हैं? । 

काव्यप्रकाशकार की भी यही सम्मति है। वे लिखते हैं-.. 

“रतिदेवादिविषया: व्यभिचारी तथांजित:--भावष; प्रोक्त: |?” 

बालबोधिनी टीकाकार की व्याख्या यह है-- 

“रतिरिति . सकतस्थायीभावोपल्च्षणम्‌ | देवादिविषयेत्यपि 
अप्राप्तरसावस्थेपल्क्षणम्‌ । तथा शब्दश्रार्थ । तेन देवादिविषया 

सर्वप्रकारा, कांतादिविषयापि अपुष्टरत्तिः, हासादयश्व अ्रप्राप्तरसा- 
बस्था:, विभावादिय्नि: प्राधान्येनांजिते! व्यंजिति व्यसिचारी भाव: 
भाव: प्रोक्त: भावपदामसिध्येय: |?? 

भावार्थ इसका यह है कि देवता, सुनि, गुरु, चृप अथच पुत्रादि- 
विषयक अलुराग ( रति ) कांतादि विषचिणी अपुष्ट रति, विभावादि 
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फे श़ाधान्य से व्यजित व्यभिचारी, और रस भ्रवस्था का अप्राप्त द्वास्ता- 
दिक स्थायी की 'भाव' सल्षा होती है। ह 
भाव? का लक्षण झ्राप लोगों ने देसा, श्रग रस? का लक्षण 
देखिए | नाख्यशाश्रकार भरत मुनि लिखते है-- 
“विभावासुभावव्यभिचारिसयेगाद्रस निष्पत्ति ? | 
विभाव, अनुभाव, श्र व्यभिचारी भाप के सयोग से रस फी 
निष्पत्ति होती है| है 
फाव्यप्रकाशकार की यह सम्मति है--- 
“कारणान्यथकार्याण सहकारिणि यानि च॒ ! 
रत्यादे स्थायिनो लोक तानि चेन्नाख्यकाव्ययो ॥ 
विभावा भ्रनुभावाश्व कथ्यते व्यसिचारिण । 
व्यक्त स तैर्विभावारी स्थायीमावे। रसस्वत ॥? 
नाख्य और काव्य मे रति आदिक स्थायी भावों फे जे कारण, 
कार्य प्रौर सहकारी द्वोते हैं, उनका विभाव, अ्रनुभाव और व्यमि- 
चारी क्रम से फद्दते हैं । इन विभावादि को सहायता से व्यक्त स्थाया 
भाव की रस सक्षा देती है। 
विभावादिक्ीं फो व्याख्या बालबेधिनी” टीकाकार ने यह 
की है-- 
वधासनारूपतयातिसूच्मरूपेणावस्थितान रत्यादीनू. स्थायिन 
विभाषयत्ति आखादनयोग्यतां नयतीति विभाव । 
वासना रूप से भ्रत्ति सूच्म आकार में स्थित रति आदिक स्थायी 
भावों को जो आस्वादन ये/ग्य बनाते हैं, उनके विभाष कहते हैं-- 
यथा नायक, नायिका, पुष्पवाटिकादि । 
'रत्यादीनू स्थायिन. प्रनुभाववति .प्रसुभवविपयीकुर्बतीति 
अन्लुभावा ? । 
रति आदिक खायी भावों को जे प्रनुभव का विषय बनाते हैं 
उनके झन्तुमाव कद्दते हैं--यघा कटाक्षादि । 
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“विशेषशासित: ( संवोगव्यापितया ) रत्यादान स्थायिन: काय 
चारयंति संचारयंति मुहुमुहरमित्यंजयंत्रीति वा व्यभिचारिण: ॥? 
“खायिन्युन्मप्निर्यग्ा: फ्नोलटव बारिया ।7 

सवीग से व्यापित हाफर जा रति आहिक स्थायो भावों के 
शरीर में संचरण वारते #, समुद्र में कल्लाल समान उठते आर विलीन 
हाते हैं, उनका संचारी भाव कहते #--हव५, उद्धंग, चपलता आदि 
इसके उदाहरण हैं। 

रप्त की यह परिसापा अथवा छत्नण साहित्यिक है, इससे जैसा 
चाहिए बेसा प्रकाश प्रस्तुत विषय पर नहीं पड़ता | काज्यप्रकाश- 
कार ने रस की जा निम्तलिखित व्याख्या की है, वह सर्वतोधगस्य 
एवं सानस अवस्था की सूचक है । 

“पानकरसन्वायेल चर्व्यसाण: पुरइव परिरफुरनूददयमित प्रविशन 
सर्वोंगीणमिवाल्तिंगन्‌ प्रन्यत्‌ सर्वर्मिव्र तिरादघत ब्रह्मास्थादमिवानु- 
भावयन्‌ अल्ल।किकचमत्कारकारी शंगारादिकी रस: |! 

पानक रस के समान जिनका श्राखाद देता है, जा स्पष्ट ऋत्तवा 
जाते, हृदय सें प्रवेश करते, व्याप्त देकर सवीग का सुधारससिचित 
बनाते, अन्य वेग विपयों का ढक लेते, और ब्रह्मानंद फे समान 
अनुभूत द्वोते है, वे ही अलौकिक चमत्कार संपन्न शंगारादि 
रस कहताते हैं । 

भाव किसे कहते हैं ? रस में क्‍या विशेषता है ? ऊपर के 
अ्रवतरणों का पढ़कर यह बात श्राप लोगो ने समझ ली होगी । 
वास्तविक बात यह है कि विशेष उत्कर्पप्राप्त, हृदयग्राही, व्यापक 
अनिर्वेचनीय आलंदप्रद और अधिकतर सनोमुग्धकर भाव ही रस 
कहलाता है । ढुग्ध की खाभाविक सरसता और भधुरता कम नहीं 
किंतु श्रवट जाने पर जब वह अधिक गाढ़ा हो जाता है. और सखाद 
मेवों के साथ जब उससें सितरा भी सम्मिलित हो जाती है. ते। 


उसका आखाद कुछ और ही हो जाता है, रसें की भी कुछ ऐसी 
ही अवस्था है। नावख्यशास्त-प्रणता कहते हैं-.. 
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न भावद्ीनास्ति र्सो न भावे। रसव्जित । 
परस्परऊता सिद्धिरनयेोरस भावयो ॥ 


“रस के विना भाव नहीं श्र भाव के प्िना रस नहीं होते । 
इन रस और भावों की सिद्धि एक दूसरे पर निर्भर है? 


रस और भावे में इतनी स्पष्टवा होने पर भो रस और भाव के 
निरूपण में एकवाक्यता नहों है। विभिन्न मत इस विषय में भो है, 
श्रैर अब तक कोई ऐसा सिद्धांत निश्चित नदों हुआ, जो सर्वमान्‍्य 
हे। | ऊपर आप यह वाक्य देस चुके हैं, कचिदाहुरेक एवं श॒ गारे 
रस इति! जिससे पाया जाता है कि काई फोई प्राचार्य श्र गार रस 
की ही रस मानते हैं, श्रैेर किसी रस फो रस मानना ही नहीं 
चाहते । साहित्यदप॑णकार लिखते दे कि उनके पिवामह पढ़ित- 
प्रवर घारायण श्रद्धुत रस को ही रस मानते हैं, भ्रन्य रसों को 
वे खीकार ही नहों करते । यथा-- 


“रसे सारश्चमत्कार सर्वन्नाप्यनुभूयते । 
तघममत्कारसा रल्वे सर्वन्नाप्यद्धता रस ॥ 
तस्मादद्भुतमेबाह कृतती नारायणों रसम्‌ ।?? 


“सब रसे में चमत्कार साररूप से प्रतीत द्ोता है। झभौर 
चमत्कार ( विस्मय ) के साररूप ( स्थायी ) होने से सब जगह 
अद्भुत रस ही प्रतीत होता है, अत पडित नारायण फेवल एक अद्भुत 
रस ही मानते हैं |? 


उत्तररामचरितकार करुण रस को हद प्रधान मानते हैं, वे 
लिफते हैं--- 
एका रस फरुण एव निमित्तमेदा- 
द्विन्न प्थक पृथगिवाश्रयते वियर्तान । 
प्रावर्तबुद्दृद्तरणमयान्‌ विकारान 
अम्भी यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥॥ 
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एक करुण रस ही निर्मित्तमेंद में भिन्न दाकर एसक प्रथवे 
परिणामें। को ग्रहण करता है । जात के आवस, बुढ़ुद, तरंगादि 
जितने विकार हे, थे समस्त सल्षिल् ही हा 
नाव्यशालकार ने आठ ही रस माने है । यथा-- 
श्र गारहास्यकररएरोद्रवीरसयानका: । 
वीभत्साडुतसज्ञो चेत्यट्टी ज्ञाग्यों रसा स्मृता: ॥ 
त्तात्य में शंगार, हाध्य करण, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स 
खोार अजझ्त आठ रस माने गए है 
काव्यप्रकाशकार ने नवा शांत रस भी साना है । सथा-- 
निर्वद्स्थायिभावो स्ति शतिपि नवसे रस; | 
सव्म रस शांत है जिसका स्थायी भाव निर्वेद हैँ 
रसगंगाधरकार कहते हैं--- 


“अ्रथ कथमेतरएव रसा: ? भगवदालंबनस्य रोमांचाश्रपाता- 


दिरनुभावितस्य इर्पादिभि: पोपितस्य, सागवतादिपुराएश्रवणसमये 
2 

भगवद्भन्तेरचुभूयमानस्य भक्तिरसस्य दुरपन्द्रवत्वातव । भगवदनुरागरूपा 

भक्तिश्चात्र स्थायिभाव: । न चासी शांतरसेन्तर्भावमर्ह॑ति, श्रदुरागस्य 


वैराग्यविरुद्धत्वातू । उच्यते--भत्ते दंवादिविषयरतित्वेन भावांतगंत- 
तया, रसत्वानुपपत्तेरिति ॥? 


क्या रस इतने ही हैं? भगवान्‌ जिसके आततंवन हें 


$ रोमांच 
अश्रपातादि जिसके अनुभाव हैं, भागवतादि पुराणश्रवण फे समय 


भगवद्धक्त भक्तिरस के उद्रेक से जिसका अनुभव करते हैं, बची भग- 


वदततुरागरूपा भक्ति यहाँ स्थायीभाव है। शांत रस में इसका 


अतर्भाव नहीं हो। सकता क्‍योंकि अनुराग और बैराग्य परस्पर विरे।धी 
हैं। किंतु भक्ति देवादि रति विपय से संबंध रखती है, अतएब 
वह भाव फे अंतर्गत है, उस्तमें रसत्व नहीं माना जा सकता | 


रसगगंगाघरकार पंडितराज जगन्नाथ असाधारण विद्वान थे 


वे स्वयं प्रश्न उपस्थित करते हैं कि क्या रस इतने ही हैं ० प्रश्न 
उपस्थित करने के उपरांत पूर्व पक्त का प्रतिपादन बड़ी योग्यता से 
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करते हैं। जिन विभाय, अ्रमुभाव एवं सचारी भावों फे आधार से 
स्थायी भाव रसत्व की प्राप्त होता है, उसका निरूपण भी यथेष्ट 
ऊरते है, उनकी पक्तिये का पढते समय ज्ञात हाने लगता है कि 
श्राप भक्ति का रस स्वीकार फरेगे, किंतु उन्होंने उसको देवादि- 
विपयिनी रति फहऋर भाव! ही माना । और यदध्द भी नहीं बत- 
लाया कि देवविपयक रति को सरमत्व क्यो नहीं प्राप्त देवा । पर- 
मात्मा का नास रस है, श्रति कहती है, 'रसे वे स! | रस शब्द का 
श्रध है, 'य रसयति आनदयति स रस ? । वैधाबे को माधुर्य उपासना 
परम प्रिय है, अतएवं भगवदमुरागरूपा भक्ति का वे रस मानते हैं । 
यह विपय पडितराजजी फे लद्षय में था, इसलिये उन्होने पूर्व पन्त मे 
उसकी ग्रहण क्रिया, कितु प्राचान आचार्यो की सम्मति फो प्रधान 
मानकर उसको भाष ही बतलाया | 

आगे के प्रष्ठों म आप पढ चुके हैं. कि कुछ रसनिर्णायको ने 
प्रेयांस, दात, उद्धत, लौल्य, भक्ति श्रार फार्पण्य को भी रस माना हे | 
ज्ञात द्ोता है कि इन लोगों का त्रिचार भी पडितराजत्री ऊ॑ ध्यान से 
था, भार इसलिये भी सबमें भक्ति को प्रधान समझकर उन्होंने उसक॑ 
ग्स दोने के विरुद्ध अपनी लेसनी चल्ाई। जो द्वो, मेरे ऊघन का 
अभिप्राय यद्द है क्रि रसनिरूपण का विषय निर्विवाद नदहों है। जैसा 
आप लोग देस चुफे, इस विषय में भी भिन्न सि झआाचार्यों के मिन्न 
भिन्न मत हैं। हॉ, यद्द अवश्य दै कि अधिक सम्मति नव रस 
सपधिनी है। जिस प्रकार यद्दे सत्य है, उसी प्रकार यह भी सत्य 
है कि कुछ मान्य विद्दानों ने पात्सल्य रस को भी दसवाँ रस माना 
है। उनमे भुनीदर क्र सादित्यदर्पणफार का नाम विशेष उस्क्तेस 
गाग्य है। साहित्यदर्पषणकार लिखते हु-- 

स्फूट चमत्कारितया वत्सल च रस विदु # ॥? 
स्पष्ट चमत्कारफ द्ोने ऊ फारण यत्सल का भी रस फट्दा गया है । 


७ भेषदेव ते भी अपने जय गारप्रसार! *परामक अप से परसर! 
येत रस भाण है, और रसो की खरथा दरा घतरटाई ऐ।. थ॑ लिखते (-- 


है 
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भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने मी अपने नाटक नामक भ्रथ् में 
पत्सल” के रस माता है| उन्होंने रखें के ासें का उल्लेख इस 
प्रकार किया है-- 

“2'गार, द्वास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, अद्धूत, वीमत्स, 
शांत, भक्ति वा दास्य, प्रेम वा साधुय्ये, खख्य, वात्सल्य, प्रमोद 
वा आनंद ।?? 

'प्रकृतिवाद? बेंगला का एक प्रसिद्ध कोप है। उसके रचयिता 
वंग भाषा के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं । वे रस शब्द का अथे बताते 
हुए लिखते हैं--- | 

“कहे! कहे वात्सल्यक्रेगे रस वत्तियाथाकन, तन्‍्मते रस दश 
प्रकार ।?-- कोई कोई वात्सल्य को भो रख कहते हैं, उनके मत 
से रस दश प्रकार का होता है |? 

साहित्यदपेशकार ने वत्सल का रस मानने का कारण डसका 
स्पष्ट चसत्कारक होना वतलाया है, साथ ही उसके मु्नींद्रसम्मत 
भी लिखा है। मेरा विचार है कि वत्सकज्ञ में उतना स्पष्ट चमत्कार 
नहीं है, जितना भक्ति में, किंतु उसको उन्होंने भी रस नहीं माना । 
बावू हरिश्चंद्र ने भक्ति वा दास्य लिखकर उसको दास्य तक परिमित 
कर दिया है, किंतु भक्ति बहुत व्यापक और उदात्त है, साथ ही उसमें 
इतना चमत्कार है, कि श्ंगार रस भी उसकी समता नहीं कर 
सकता । वैष्णव विद्वानों ने भक्ति का रस माना है, और अन्य 


सब रसें से उसको प्रधानता दी है। आचायेवर मधुसूदन सरखती 
अपने भक्तिरसायन नामक पंथ में लिखते हैं-- 





शा गारवीरकरुणाद भुतहास्यरी द - 
वीभत्सवत्सटभयानकर्शा तनाम्न: | 
क्षासियुदेश 20 अर ] 
श्राक्षासियुदेशरसान सुधियें चंद ति 
ख्गारमेव रसनाद्स सासनामः । 
ध्य्गार, बीर, कबण, अद्भुत, हास्य, राह्र, वीभत्स, चत्सछ, भयानक, 
थार शांत नामक दशा रस बुद्धिमानों ने बतत्याएु हैं, कितु आस्वादन पर दृष्टि 
रशकर शा गार ही रस साना जा सकता ह | 
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रसातरविभावादिसकीया. भगवद्गति | 
चित्ररुपवदन्यास्मतता प्रतिपयते ॥ 
रत्तिदेवादिविपया ज्यभिचारी तथोजित । 
भाव प्रोक्तो रसे। नेति यदुक्त रसकोविदे ॥ 
देवातरेपु जीवत्वात परानदाप्रकाशनातू । 
तथोज्य --परमानदरूपेषे. परमात्मनि ॥ 
कांतादिविपया वा ये रसाश्यास्तत्र नेहशम्‌। 
रसत्व पुप्यते पूर्णसुसास्पशित्वकारणातू ॥ 
परिपुर्णण्सा . कुद्र॒स्सेभ्ये.. भगबद्रति । 
सद्योतेभ्य इवादित्यप्रभेवष.. बल्लवत्तरा ॥ 


श्रन्य रसें के समान विभाषादि से युक्त द्वोकर भक्ति चित्रफ॑लक 
फे सदृश मनारजन बनकर रसत्व जो प्राप्त होतो है। रसकोविदो ने 
देवादिविषयक रति श्रौर अजित व्यभिचारी का भाव बतलाया है 
रस नहों, फ्रिंठु इस विचार का अन्य देवताझों तक ही परिमित 
सममभेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की रति अलौकिक आमनन्‍्द« 
दायिनी नहीं द्वाती, परमानदस्परूप परमात्मा की भक्ति के विपय 
से यह षात नहीं ऊह्दी जा सकती | काँतादि-विपयक रखा में रसत्य 
फा पापण यथेष्ट नही होता, क्‍्याकि उनको पूर्ण-सुस स्पश नहों 
करते । प्राकृत चुद्र रसें ध्॑ परिपूर्ण रसा भगवद्भक्ति बैसी ही बलवतो 
है, जैसी स्रोतों में प्रादित्य की प्रभा । 
सभव है, इस उक्ति का रजित माना जावे, किंतु प्रभिनिविष्ट 
चित्त से विचार करने पर वह सत्य समझी जावेगी । भक्ति नव 
प्रकार फी द्वोती द--यथा । 
अ्रयर्ण॑ कीर्तन विष्णों स्मरण पादसेवनम । 
अर्चन बदन दासस्‍्य सरयमास्मनिवेदनम्‌ ॥ 


भारतेंदुजी ने जिन नपीन रसें की चर्चा अपने लेस में की है, 
छगमग उस सबका अतर्भाव भक्ति में हो जाता दै। भक्ति दास्य दी 


ध्श्प्प चात्मल्य २१ 


सही हैं, यह बात इस स्खोक से स्पढ हो गई।  श्राचायप्रवर 
मधुसूदन सरस्ती की उक्ति का रमन भी अविकांश में नवधा 
भक्ति करती है। पादसेवर्स से लेकर दास्य, सख्य, आता- 
निवेदन तक भक्ति करा चमत्कार है। दॉफ्त्य धर्म का सर्वस्व भी 
दास्य, सख्य और झत्मनिवेदन है। थीं ते। भगवदादा ह, कि 
थे यथा मां प्रपद्यंत ततस्ग्रेव भजास्यह_्रमः किंतु द्यापक भगवदु- 
पासना तीन ही खूप में होती हैे। १>-पिना सुृत्र भाव, २--स्वार्सी 
सेवक भाव शा र ३--पति पत्नो भाव में) शंगार रस से प्रवास नायक 
पति और प्रधात्त नायिका स्वकीया द्वाती हें । ऐसी अवस्था में शंगार 


रस का भी अधिकांश भक्ति के झतगंत शा जाता है । कबीर 
साहब निर्गुण उपासक माने जाते हैं। कुछ लोग उनके श्माथुनिक 


संत मत के निगुण उपासकोां का आचार्य भी समकते है । निर्गुण 
उपासना का अधिकांश संबंध ज्ञानमार्ग से है , उसका आध्यात्मिक 
उत्कर्प बहुत कुछ वतल्लाया जाता है। कितु जब्र भक्ति अग्रवा प्रेम 
का उद्रक हृदय सें होता हे, तब सगुण उपासना ही सामने स्माती 
है, ओर उपासना के वक्त तीनों रूपा से से क्रिसी एक का अथवा 
तीनों का आश्रय चित्त की वृत्ति के भ्रछुसार अरद्ण करता पड़ता हैं | 
निरगुणवादी होकर भी कवीर साहब को इस' पथ का पथिक हाना 
पड़ा है। उनको तीनों रूपों में परमात्मा को स्मरण ऋरते देखा जश्ता 
है, किंतु पत्नी भाव की उनकी उपासना वहुत ही हृदयमाहिणी है । 
यह उपासना साधुयेप्रयी है, इसकी वेदनाएँ समेस्पशिनी हाती ई 
अतएव उनसे विचित्र रसपरिपाक पाया जाता है | कबोर साहब की 
निम्नलिखित रचनाओं से कितनी मामिकता है / आप लोग स्वर 
-उसका अनुभव कीजिए-- 

विरहिन देय सेंदेसरा सुना हमारे पीव। 

जल विन सच्छी क्‍यों जिए पानी में का जीव | 

अखियोँं ते! फ्ाई' परी पंथ निहार निहार। 

जीहड़ियाँ छात्रा पड़ा नाम पुकार पुकार |। 
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विरहिल उठि उठि भुद परे दरसन कारन राम | 
मूए पाछे देहगे से दरसन फ्रेहि काम ॥ा 
मूए पाछे मत मिलौ कहे कवोरा राम। 
लोदा मादी मिल गया तब पारस केहि फाम ॥ 
सत्र रग तॉत रबाव तन त्रिरह बजाने नित्त 
और न कोई सुन सके के साई के चित्त ॥ 
पिया मिलन की आस रहो कब लो सरी। 
ऊँचे नदिं चढि जाय मने ल्ब्ना भरी॥ 
पॉच नहीं ठद्देराय चहेँ गिरि गिरि परूँ। 
फिरि फिरि चढहँ सम्हारि चरन आगे धरूँ॥ 
अंग अग थह्राय ता बहविध डरि रहूँ। 
फरम फ्पट मंग घेरि ता श्रम में परि रहें ॥ 
बारी निपट शझ्नारि ते भानी गैल है। 
अट पट चाल तुम्दार मिलन फस द्वाइदे॥ 
अतर पट द॑ सेल सब्द उर लावरी। 
दिल विच दास कमोर मिलें तोहि बावरी ॥ 
इन पक्तियां में कैसा श्रात्मनिवेदन है, उसे चतलाना न द्वोगा । 
प्रत्येफ़ शब्द में बह व्यजित है। आप्मनिवेदन का श्रथ पआ्रात्मो- 
त्सग॑ लीजिए, चाहे आत्मदशानिपेदन, दोनों ही भाव उनसे 
मैजूद है। भ्रतएव उनमें भक्ति रस का पाचुये स्पष्ट है। काव्य 
प्रऊकाशकार ने रस का जे! व्यापफ और मानसिर पक्रवस्था प्रदर्शन 
सप्रधों लक्षय लिया दे, भक्ति में वह जितना सुविकुसित पाया 
जाता है, अन्य रस में उसका उतना विकास नहीं देखा जाता | वे 
लिखते दँ--पानक रस फ॑ समान रस को भाखाय द्वोना चाहिए! 
उनके कद्दन का भात्र यह ह फ़ि जैसे पीने का रथ चोनी, दूध, 
फंवडा, इलायचो शादि भिन्न भिन्न पदार्था स बनकर उस सयस 
पृथक एक पिचिन्र स्वाद रखता है, और अधिक स्वादिष्ठ भी हाता 
दै, उसी प्रकार विभावादि फे मिश्रण स जा रस बनता हं, उसका 


४३० वात्मल्यर्स 


आस्वादल भी अपूर्य ओर विल्नक्षण धोना चाहिए। भक्ति में यह 
गुण और रखें से अधिक पाया जाता दें । जब भगवद्धिपयक स्थायी 
भाव, परमानंद्रवरूप परमात्मा धातंवन विभाव कभी पाछर पुल्तक 
अश्रपात आदि अलुसावों एवं हप, झरावेग, विदाध, ओत्पुक्य आदि 
संचारी भावों के सहारे भक्ति में परिणत हाता है, उस समय भक्त- 
जनों के ह॒ढ्ष्य में जिस श्रत्नोकिक रस का आविशभांव होता हैं, वह 
कितना लोकेत्तर तथा देवी विभूति-सेपन्न देखा जाता हैं, क्या यह 
ग्रविदित है। क्‍या उसी के प्रास्वादन-ननित आसे।द का बर्गन इन 
शब्दों में नही हैँ १-- 

“खत्साज्षात्करपाह्मादविशुद्धाव्पिस्थितस्य में | 

सुखानि गाष्पदायंत, ........ .. .. जा 


(5 


कारण मुझके समस्त सुख गाप्पदसमान ज्ञात होते 
क्या उसी रखास्वादनकारी की अद्भुत दशा का उल्लेख 
यह नहीं है ९ 
कचिद्ुदन्यच्युतचितया कचिड्धसंति नंदन्ति वर्दंललौकिका: । 
नृत्य॑ति गायंत्यनुशीलयंत्यर्ज भवंति तृष्णी परसेत्य निश्वंता: ॥ 
अच्युत का चिंतन करके कभी रोते हैं, कभी हँसते, आनंदित 
हे।ते और श्रत्लाकिक बातें कहते हैं। कभी नाचते, गाते, भगवान 


का अनुशोलन करते ओर परमात्मा की प्राप्त कर संतताप ल्ञाभ करने 
के उपरांत मान हो जाते हैं । 


तुम्हारे साक्षात्करण आह्लाढ के विशुद्ध समुद्र में स्थित होने के 
व 


कया उसी रस का प्याज्ञा पीकर भक्तिमयी मौरा ने यह 
नहीं गाया १ ह 
मेरे गिरवर गापात्न दूसरा न कोई। 
जाके सिर मोर झुकुट सेरे पति सोई।॥ 
साधुन सँग बैठि बैठि लोकलाज खोई। 
अब तो बात फैल गई जानत सब कोई ॥ 
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पसुवन जल सींचि सौंचि प्रेम घेलि बेई। 
मीरा फो लगन लगो होनि हो से होई ॥ 

क्या उसी रस की सरसता के स्वाद से उनके समस्त राज-भोगों 
को भी नीरस नहीं बनाया था ९ 

क्या उसी र॒स का भाड लेकर भक्ति-अवतार गाराग ने वगाल्ष प्रांत 
की प्रेमेन्मत्त नहीं बनाया ? खय उस रस से सिक्त हे।कर क्या उन्होंने 
बद्द रस-प्!वन नहीं फ्िया, जिसमे भारत का एक विशाल प्रात पब्राज 
भी निमरत है ? आज से चार सौ वर्ष पहले इस पुण्यभूमि ने जे 
स्वर्गीय गान सुना, जे। त्रिलेकमेहन नतेन देसा, जे अभूतपूर्व भक्ति 
उद्रेक अवल्लोफन किया, क्या वह उसी रस की महत्ता नहीं थी ९ 

क्या उसी रस से सरापोर मसूर ने सूली पर चढकर यह 
नहीं पुकारा--- 

“यह उसके बाम का जीना है श्राए जिसका जी चाहे । 

कया उस रस के रोम रोस में रग रस में भीनने का ही यह 
निरूपण नहीं है-- 

'बाद मरने के हुआ मनसूर को भी जाशे इश्क । 
खून कहता था भ्रनल हक दार के साया तले ॥? 

कोई साभने श्राए और यताए कि दूसरे क्रिस रस का श्रास्वाद 
ऐसा है। 

रस की और विशेषता क्या है? यद्द कि वह स्पष्ट फल्लऊ जाता 
है, हृदय में प्रवेश कर जाता है, सर्वाग का सुधारस-सिंचित धनाता है 
और अन्य बेच्य विषया को तिरोहित ऊर देता है। प्रन्य रसे पर 
भी यद्द लक्षण घटित द्वो सकता है, दूसरे रसे में भी यह विशेषता 
पाई जा सकती है, ऊितु भक्ति रस सें तो इस लक्षण पर विशेषता 
की पराकाछ्ठा हो जाती है, वरन्‌ कहना तो यह चादिए कि भक्ति 
रस में द्वी इन विशेषताओं की वास्‍्तविक साथ्थकता द्वोाती है। जय 
भक्ति अन्य वेय विषयों के तिरोहित कर देती है, तभी तो वद्द स्पष्ट 
भलक जाती है, तभी तो हृदयमें प्रवेश करती है, श्र तभी तो स्वीग 


श्र वात्सल्थरल 


सुधारस-सिचित होता है। यदि ऐसा ने होता तो यह्द क्या ऋद्ा 
जाता-- प्रिम एवं परे घस्स:! ते ५] क्लछाएएत व (फिर 
क्ये गास्वासी जी महाराज ऋतने तेहि जाने जग जाय देरा४! और 
वेश विपये की घात ही क्या, जब भक्ति रस के प्रभावस स्सा वे सः' 
का ज्ञान हो जाता है, ता संसार स्वर्य तिरशाहित हा जाता ह, स्व्रय॑ 
खे जाता है, क्योंकि जिसका उलकी खबर हो जाती है, उसका 
स्वयं अपनी खबर सद्ठी रहती ! आरा कि सखजर शुद खसबरशबास 
सयासद। आर ता ओर, बंचारी मुक्ति का भी फाट नहीं पुछता , 
जब भक्ति छृदय में प्रवेश कर गठ नो मुक्ति का उसम॑ खान करह्ा। 
उसका तिराधान तो है। ही जात्ेगा ,--- 
“रम-उपासक सुक्ति न लेद्ी। तिन कहँ राम भक्ति निज दी ।!! 
श्रीमद्धागवत का भी यही वचन है। सुनिए-- 
स्‌ किचित्‌ साधवो घीरा भक्ता धा कातिता सम । 
वांछन्त्यपि सा दत्त केवल्यसपुनसंवम ॥ 
मेरे एकांत भक्त घोर साधुजन कुछ नहीं चाहते, ममप्रदत्त कीवल्य 
और अपुनभव की भी कामना नहीं रखते। रहा स्वीग का सुधारस- 
सिंचित होना, इसका अनुभव किस साथुक पुरुष का नहीं है? 
जिस समय किसी देवालय तथा किसी सात्विक स्थान-विशेष सें 
भक्तिमय भगवरदं-सुयश का गाज प्रारंभ होता है, प्रथवा जच किसी 
भक्तिरस-पूर्ण हृदय के मुख से उन्तकी कथा-अम्मत की वर्षा होते 
लगती है, उस' समय कीन हैं जो खुधास्रोत में निमग्त नहीं हई 
ज्ञाता १ परम भागवत राजा परीक्षित भक्ति-अवतार श्री शुकदेवजी 
से क्‍या कहते हैं सुनिए--- 
नेपातिदु:सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि वाघते । 
पिव॒त त्वन्मुखास्थोजच्युतं॑ हरिकथाम्रृत्तम्‌ || 
परम दु:ःलह जुधा आर पिपासा भी मुझको बाघा नहीं पहँचा 
रही है, क्योंकि आपके कमत्न-मुख से नि:स॒त सुधा से पान कर 
रहा हूँ। जो चुथा अग अंग को शिष्रिल्न कर देती है » शरीर को 
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निर्जीब बना देतो है, जो पिपासा यह वतला देती है, कि जीवन का 
आधार जीवन ही है, राजा परीक्षित कहते हैं, कि बही ज्षुधा और 
चह्दी पिपासा, से भी साधारण नहीं, परस दु सह, उनको बाघा 
नहीं पहुँचाती है, उनकी आ्राकुल्ञता अथवा निरानद का कारण नहीं 
होती है, इस कारण कि वह एक भक्तिभाजन महात्मा के मुख से 
निऊले दरिफधामस्त का पान कर रहे हैं। आपने देता, भक्ति-रस का 
सर्वा ग॒ में सुधा-सिंचन | यदि भक्ति मे यह शक्ति न होती ते क्‍या 
राजा परीक्षित के मुस्त से ऐसी अपूर्व वाव कभी निकल सकती ९ 
आपकमें यदि कभो भक्ति का उद्रेक होता है, या यदि कभी आपने 
किसी भक्ति उद्षिक्त प्राणों को अ्रभिनिविष्ट चित्त से देखा है, ते आपकी 
इस बात का पअनुभन होगा जि जिस समय हृदय में भक्तिल्लोत 
प्रवाहित देतता है, उस समय उन्तकी क्‍या दशा होती है। क्‍या 
उस समय समस्त अरे में अल्लीकरिक रस सिंचन नहीं द्वोने लगता, 
क्या यह नहीं ज्ञात दवोता, कि शरीर पर कोई प्रमृत-कलस ढाल रहा 
है, फाई रण रग में किसी ऐसे आनद की धारा प्रवाद्धित फर रहा 
है जिसका भास्वादन सर्वथा लोकेत्तर है? यद्दी तो स्वीग में सुधारम 
सिंचन है। भपक्कानद फा अनुभव ऐसे ही अब्रसरों पर तो द्वोता 
है। भक्तिर्म के अ्रतिरिक्त दूसरा क्रैन रस है, जिसके द्वारा 
ब्रद्मानद की प्राप्ति यधातथ्य दो! सके ? रस को ब्रह्मनद-सद्दोदर 
फह्ा दै, किंठु भक्ति रस में ही इस छत्तण की व्याप्ति है। सॉख्य- 
कार ने जिविध दु स की अत्यत निवृत्ति फो परम पुरुपाथ फद्दा है। 
किंतु भक्ति रस सिक्त मनुष्य को दु स का अनुभव होता दी नहीं, 
फ्येकि अद्नाविद्‌ मक्षेव भवति? | वह जानता है सर्च 'सल्विद मद्व?। वह 
समसखतवा है 'प्रानदाद्धरोन सस्विमानि सूतानि जायते श्रानदेन जातानि 
ज्ञीवति पानद प्रयान्त्यभिसविशति? । 'आनद अक्षणों बिद्वानः?, विस्थै- 
वानदध्यान्ये माजामुपजीवन्ति!। और फ़िस रस में इस सिर्द्धात फे 
प्रनुभय की शक्ति है ? भक्ति ही वद्द झ्राघार दै जिसके आश्रय से 


इस भाष फा विफास द्ोता है। भक्तिमान फो छोाडकफर कान 
भर 
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कह सकता है, राम-सियामय सत्र जग जानी । कर प्रथाम जोरि 
युग पानी ॥7 कान कह सकता बगंदर्समान संबज् दर्ज 
होशियार | हरवरके दफतरंध्त मारफूत किंटगार ॥! द्रप्ठा की हष्टि 
में हरे वृक्षों का एक एक पत्ता परसात्मा के रहरस्य-मंत्र का एक एक 
पन्ना है! | कितनी गद्दरी भक्तिमत्ता हैं| शुरू नानक देव ऋद्दते ८ 
गगन तल थाल रवि चंद्र दोपक बसे तारकामंडला जनुझ मोती । 
धूप मलयानिले पवन चबरा करे सकल घनराय फ़र्लनन जानी ॥ 
कैसी आरती पाय भव खडना । 
£ गगनतल्ल के घाल्न सें तारक॒र्संडल सेती के समाल जगमगा रहे हैं, 
सुथ्य चंद्र उस में दीपक सहरश शेभायमान हैं। सहयानिस धूप का काम 
देता है, समीर चमर भतता है; समस्त तरु पुष्प लेकर खड़े है, इस प्रकार 
भवश्यनिवारण करनेवाली परमात्मा की अखेट आरती दाती ग्इती दे?! | 
कैसी उद्ात्त ओर पश्रानंदमयी कल्पना है। जिसश्ञी भक्ति के 
से संसार का परसानदसय बना दिया है, उसी के प्रफन्न हृदय 
का यह उद्वार है। न्रह्मानंद्‌ का प्रननुभव यही ते हैं । यदी है वह 
भक्तिभाव जिसे पाकर 'क्ुत्रति कृतिन: कंचिच्चतुर्वैग छणीपसम? । 
अब रही चमत्कार की वात । भक्ति का चमत्कार ओर बिल- 
कण है। भक्तिरस के रसिक ही के विपय में यह कहा गया है-- 
न पारमेप्ठत' न महेंद्रधिष्ण्य न सार्वभैर्स न रसाधिपत्यम | 
न योगसिद्धोरपुनर्भव॑ वा वालछन्ति यत्पादरज:प्रपन्ना: ॥ 
--भागवत 
परमात्मा के चरणरज के प्रेमिक नते केल्लाश क्री कामना करते 
दे, न स्वर्ग की, व सार्वभीम की, न राज्य की, न योगसिद्धि क्री, 


ले अपुनभंव की । कैसा अलैकिक चमत्कार है | और सुनिए भग- 
वान्‌ उद्धव से क्‍या कचते हें 


न साधयति मां योगा न सांख्य॑ धर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमेमे।जिता | 


“>मभॉागवत 
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नते मैं योग से मिलता हँचल साख्य घर्म से, न स्वाध्याय से न 
तप से, लोग सुमे अजित भक्ति से द्वी पा सकते दे | ऐसा चमत्कार 
किस रस का है ? और भो सुनिए। भगवदुवाक्य है-- 

यत्कर्ममियत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌। 
येगेन दानघर्समेश . श्रेयोमिरितरेरपि ॥ 
सर्व मद्भक्तियोगन मद्गक्ों लभतेजता। 
--भागवतत 
जो कर्म से, तप से, ज्ञान से, वैराग्य से, योग से, दान से, धर्म से 
एप दूसरे श्रेयों से पाया जा सकता है, चच्द सब मेरा भक्त एक भक्ति- 
योग द्वारा दी पा जाता है। भक्ति की कैसी श्रपूर्व चमत्कृति है । 
वैदिक काल से प्रारभ करके पौराणिक काल तक का जितना 
साहित्य है, उसके वाद के जितने काव्य अ्रथवा प्रन्य घार्मिक 
किया ऐतिहासिक भ्रध हैं, वे समस्त भक्ति के चमत्कार से भरे पडे 
हैं। वैदिक साहित्य फे प्राकृतिक देवतों श्र ईश्वर की भक्ति का 
चमत्कार ही ससार फे ज्ञानभादार का विकास दे । महाभारत, 
रामायण 'और पुराणों फे मद्दामद्विम पुरुषों को उदात्त देवभक्ति, शुरु- 
भक्ति, पिठृभक्ति श्रादि का चमत्कार क्या भारतवर्ष का पविन्न प्रौर 
जगदादर्णभूत मद्दान्‌ प्रात्मयाग आर अलौकिफ सदाचार नहीं है ९ 
बुद्धदेव और वैद्धघम मे अशोक की प्नमन्‍्य भक्ति का चमत्कार 
बसका वह बादपर्म-प्रचार है, जिसके श्राल्लोक से लगभग समस्त 
एशिया मद्दादेश आलेकित है, प्रार जिसकी छाया श्राजफल दृरवर्ती 
यूगेप और अ्रमरीका भ्रादि अ्रन्य मद्दादेशों पर भी पड रद्दी है। महात्मा 
ईसा की, जगत्पिता को, उदाच भक्ति फा चमत्कार बचद्द ईमथी धर्म 
है, जिसफे माननेवालें फी सख्या झ्लाज ससार में सबसे झ्रधिऊ है । 
ससार ऊफे प्रनंत घर्ममदिर झपने गगनस्पर्शी शुवदे! प्ौर 
सीनारों द्वारा क्या ईश्वरमक्ति के चत्मकारों फा हो उद्वेष नहीं 
फर रहे है ९ क्या उसी फे गुयगान से धर्म-सवधी वितरिध याजे और 
गगनभेदों गौर निनाद नहीं सल्षप्त दै ? ससार फे तीर्घा की झ्रपार 
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जनता का समारोह, धार्मिक असेख्य कार्य्य-क्ताप, घर्मवाजका अ्रथच 
उपदेशकों का विश्वव्यापी धर्मप्रचार क्‍या किसी अचितय शक्ति की 
भक्ति फी चमत्कार का ही परिणाम नहीं है ? संसार में आजकल 
जे। नाना परिवतन ही रहे हैं, विविध आविष्कार और उद्योग किए 
जा रहे हैं, कया वे विश्वभक्ति, देशभक्ति, समाजमभक्ति, जातिभक्ति श्रार 
आत्मसक्ति के ही चमत्कार नहीं हूं ? यदि इन वाता का उत्तर 
स्वीकृति है, ते। यह स्पष्ट है कि भक्ति जैसा चमत्यार किसी रस में 
नहीं है, इस दृष्टि से भी उसकी सब रसों पर प्रधानता हैं । 
काव्यप्रकाशकार ने जे व्यापक्र लक्षण रसें के बतत्ञाए थे, उसके 
अ्राधार से विचार करने पर भी भक्तिरस का स्थान उच्च ही नहीं 
उच्चतर सिद्ध हुआ ।  भक्ति-साहित्य भी किसी रस से अ्रल्प नहीं, 
हिंदी संसार में ते सेतें की वाणियें ने उसका भंडार भ्नी भाँति 
भर दिया है। फिर भी भक्ति का भाव ही माना जाता है, उसे रख 
नहीं कहा जाता । इस विपग्र में पंडितराज जगन्नाथ जी ने भी 
उसका पक्त नहीं लिया । ते भी श्रनेक वैष्णव बिद्वानों ने उसके 
रस-प्रतिपादन का उद्योग किया है और यह, बड़े हुए की बात है । 
वात्सस्यर॒स के प्रसंग सें भक्तिरस पर कुछ लिखना विषयांतर 
था। कितु मैंने वात्सल्यरस का पतक्त पुष्ट करने के ल्लिये ही यह 
काय्ये किया है। में कहना यह चाहता हूँ कि जब भक्ति जैसे प्रवाल 
रस की उपेक्षा हे! सकती दै, ते। वात्सल्यरस का उपेक्षित होना 


आश्चयेजनक नहीं । मैं पहले दिखला आया हूँ कि वात्सल्य को 


कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने रस माना है। अब मैं देखूँगा कि उसमे रस 
होने की योग्यता है या नहीं । 


किसी भाव की रस मानने फे लिये 
यह आवश्यक है कि वह विभाव, अतुभाव और संचारी भावों 


द्वारा परिपुष्ट हे। । यह बात चत्सल्ष रस मे पाई जाती है। साहित्य- 
दर्षणशकार लिखते हैं--. 


रफुटट चसमत्कारितया वत्सल' च रसे विदु: । 
स्थायी चत्सलता स्नेह: पुत्राद्यालम्बन सतम्‌ ॥| 
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उद्दीपनानि चच्चेष्टठा. विद्याशार्यदयादय' । 

* आलिंगनांगसस्पशशिरश्चु बनमीक्षणम . ! 

 पुलकानदवाष्पाया अनुभावा .प्रकीर्तिता । 

सचारिणो$निष्टशकाहर्षगर्वादयो. मता ॥ 

“प्रकट चमत्कारक हाने के कारण काई फोई वत्सलरस भो 
मानते हैं। इसमे वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है। पुन्नादि इसके 
प्रालवन और उसकी चेष्टा तथा विद्या, शूरता, दया आदि छद्दोपन 
विभाव हैं। प्रालिंगन, अगस्पश, सिर चूमना, देखना, रोमाच, 
आनदाश्रु आदि इसके अज्ुभाव हैं| अनिष्टठ की आाशका, हर्ष, मर्च 
श्रादि सचारी माने जाते है ।? 

यदि फद्दा जाबे कि अपने विभाव, अन्नुभाव आदि के द्वारा 
स्थायी वत्सलता रनेह उतना परिपुष्ट नही दोता जो रखत्व का प्राप्त 
है| ते यह बात स्वीकार सहीं की जा सकती। यह सध है कि 
उद्बुद्धमात्र कोई स्थायी भाव तव तक रस नहीं माना जा सकता 
जय तक उसमें स्थायिता और विशेष परिपुष्टि न हा, किंतु जे रस 
माने जाते हैं, उनसे वत्सलरस किसी बात मे न्‍्यून नहीं है, उसमे 
भी विशेष स्थायिता और रस-परिपुष्टि है। कांव्यप्रकाशकार मे रस 
के जे व्यापक और मनेभावद्योतत्त लक्षण बतलाए है, उन पर मैं 
वात्सल्यरस फीा फसता हैं | आशा है उससे प्रस्तुत विषय पर यथेष्ट 
प्रकाश पडेगा। थे लक्षण थे हैं-- 

( १) रे का झास्पाद पानक रस समान होता दे, ( २) थे 
स्पष्ट भलक जाते है, ( ३) हृदय में प्रवेश करते ह, ( ४ ) स्ीग 
फो सुधारस-लिंचित धनाते है, ( ५) प्न्‍्य वेद्य विषयों फो ढक 
लेते हैं, ( ६ ) ब्रद्मानद फे समान श्रज्ञुभूत देते है और ( ७) प्रलौ- 
किक घमत्कृति रखते है । 

पानक रस ऊफिसे कहते दे, पद्ले में यद्द घतला चुका हूँ। 
प्नेफ वस्तुओं फे सम्मिलन से जे रस' घनवा दे, उसका स्वाद जैसे 
उन मिन्न भिन्न वस्तुओं से मिन्न पर विलक्षण द्वोता है, उसी प्रकार _ 
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विभाव, अ्रनुभावादि के आधार से बने हुए रस का आजाद भो 
उन्त सवों से अलग आर विलज्षण हाना चाहिए। वात्सल्यरस सें 
यह बात पाई जाती है। वाक्षकी की बालक्रीड़ा देखकर माता पिता 
में जे। तन्मयता द्वोती है, वह अविदित नहीं। उनकी तातली बातें 
के सुनकर उसकी हृएय में जा रस-प्रवाह होता है, क्या वह अपूर्थ 
क्रै।र विलच्ण आास्वादमय पहीं दाता ९ माता पिता का छोड़ दीजिए, 
कौन मनुष्य है जिसे बाललीला विसादित नहीं करती ९ देखिए, निम्न- 
लिखित पद्म में इस भाव का विकास किस सुंदरता से हुआ हँ--- 
बर दंत की पंगति कुंदकल्तली अधराधर पलक्षव ख्रालन की ! 
चपतला चमके घन बीच जगे छवि- मेतिन माल अमे!लन की ॥ 
घुघुरारी लट लटक सुख ऊपर झंडल लोल कपालन की । 
निवछावर प्रान करे तुलसी वज्ति जाई लता इन वोलन की ॥ 
चात्सल्य स्नेह विभाव, घुधुरारी लटे', वोज्नन आदि उद्दीपन, 
सघुर छवि-अवल्लोंकन आदि अनुभाव, ओर हर्प संचारी भाव के मिलन 
से जिस रस का आस्वाद आस्वादनकारिणी के हुआ है, जो पद् 
के प्रति पदों में छल्नक रहा है, क्या पानक रस के श्रास्वाद्य से 
कहीं विज्नक्षण नहों है? 
बह रह है ९ 
सरित्‌, सरोवर आदि से लहरें उठती ही रहती हैं किंतु सब 
लहरें न ते| स्पष्ट हे[ती हैं, न यथातथ्य दृष्टिगोचर हे।ती हैं। यह्दी 
वात मानसतरंगों अथवा हृदय के भावों के विपय से भी कहीं जा 
सकती है। अनेक लहरें हृदय में उठती हैं, और तत्काल विल्लीन 
हे। जाती हैं। किंतु कुछ भावों की लहरें ऐसी होती हैं, जो स्पष्ट 
रलक जाती है, ओर उन्तमे स्थायिता भी द्वोती है 


है। रख प्राप्त 
भाव ऐसे ही होते हैं। वात्सल्यरस भी ऐसा ही है। खहृदय- 


शिरासणि सूरदासजी के निम्नलिखित पद्य में उसका बड़ा सुंदर 


विकास है। अंतिस वाक्य कीन्हें सात निहेपे? ने ते इस पद्य में 
जान डात दीं है--- 


क्या विम्युग्वता का स्रोत उसमें नहीं 
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जेबत नद कान्ह इक ठोरे । 
ऋऊछुक साव ल्पटात दुहूँ कर वालक हैं भति मोरे ॥ 
बडे कौर मेल मुस भीतर मिरिच दसन ठुक तोरे ! 
तीछन लगी नयन भरि आए रोबत बाहर दौरे॥ 
फ्रकति बदन राहिनी माता लिए लगाइ अकोरे । 
सूर स्याम को मधुर कौर दे कीन्द्दे सात निद्दोरे॥ 
घालक समान हृद्यवह्चभ फौन है ? वही ते कलेजे की फोर 
है, वही ते। कलेजे की हुकडा ( लख्त-जिगर ) है, फिर उसके भोले 
भात्ते भाव हृदय में प्रवेश क्‍यों न करेगे। वालकों डे समान हृदय- 
विमेहन ससार में कौम है ? कुसुमचय भी बडे मनोहर होते हैं, 
किंतु बाज्षकों जेसी सजीवता उनमें कहाँ । दसिए हृदय-प्रविष्ट भाव 
की सरसता ! गेसस्वामीजी निम्नलिखित पद्य लिसर, मैं ते फहूँगा 
कि, रस की रमता भी छीने लेते हैं-- 
पैढिए लालन पालने हो भकुलावी | 
ऋर पद मुप्र चप कमल लसत लगखि लोचन मँवर भुलावों ॥ 
ब्राक्त सिनोद मेद मजुल सति फिलकनि सानि सुलावों । 
ह पनुराग ताग गुहिबे फहँ मति सगनयनि बुल्लावों ॥ 

तुलसी भनिव भ्ती भामिनि घर से। पहिराइ फुछावौ। 

चार चरित रघुपर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चित लावो ॥ 

बालक का मयक सा मुखडा आँखों में सुधा वरसाता है, उसकी 
छुतली बातें कानों में अस्त की बूँद टपकाती हैं, उसके चुयन के 
झास्ताद फे सम्मुस पोयूप ऊस यन जाता है, ओर उसका प्रार्तिंगन 
अग अग पर चॉदनी छिट्टऊ देता है। जन वह हसता सेलता श्राकर 
शरीर से लपठ जाता है, या क्िनकारियाँ भरता हभ्रा योद में झा 
पैठता है, तय क्या उस समय 'सर्वागीणमिवालिंगन! का दृश्य उप- 
सखित नहीं हो जाता ? यह वात्स-यभाव फ्री रस में परिणति द्दी 


तो है, और क्या है। देसिए सुधा निधाडवी हुई एक माता 
क्या कहती है-- 
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मेरे प्यारे वेटे आओ । 
मीठी मीठी बातें कहके मेरे जी फी कत्ती खिलाश्रा।। 
उम्तग उम्ग कर खेलों कूदे! लिपट गले से मेरे जांब्ेा | 
इन मेरी देनों श्राखां में सकर सुधा दूँद टपकाओ || 
जिसने कभी बालक के साथ खेला है, बढ़ जानता है कि 
उस समय कितनी तन्प्यता हो जाती है। बालक उस समय जा 
ऋद्दता है, घही करना पढ़ता हैं। उस समय वास्तव में अन्य वेश 
विपय तिराहित हो जाते हैं, यदि न हैं। तो खेल का रंगही न 
जमेगा । यदि खेल का रंग न जमा तो वालविल्वास का आनंद ही 
जाता रहेगा। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ स्ताडस्टोत एक दिन अपने पात्र 
के साथ खेल रहे थे। आप घोड़ा बने हुए थे, और पौनत्र उसकी 
पीठ पर सवार होकर उनसे घोड़े का काम ते रहा था | उसी समय 
उससे मिलने के लिये एक सज्जन आए, और उसका यह चरित्र देख- 
कर उनके पास ही कुछ दूर पर खड़े होा। गए | किंतु वे अपनी कैलि- 
क्रीड़। में इतने तन्‍्मय थे, कि बहुत देर तक उनका ध्यात्त ही उधर 
नहीं गया। खेल सम्माप्त होने पर जब यह वात उनको ज्ञात हुंई, 
ते! वे हँस पड़े | बेले, आशा है आपके यहां भो लड़के होंगे | इसी 
को कहते हैं वेय विपय का तिराभाव |. इसी तन्मयता का चित्र 
महात्मा सूरदासजी किस सहृदयता से खींचते हैं, देखिए। अंतिम 
पद्म में श्याम का मुख टरत न हिय ते! बड़ा मार्मिक है--- 
आंगन स्थास नचावही जसुमति नँदरानी। 
तारी दे दे गावहीं मधुरी सदु बानी । 
पायन नूपुर वाजई कठि किंकिनि कूजै। 
नन्‍हीं एड््ब्रिव अरुतता फलबिंत्रन पूजे || 
जसुमति गान सुने खबन तब आपुन गाबै । * 
& तारि बजावत देखिके पुनि तारि बजावै || 
नत्चि नचि सुतहि नचावई छवि देखत जिय ते । 
सूरदास प्रभ्ञु स्वाम का मुख टरत न हिय ते || 
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रस का परिपाक बकह्यानद््‌ समान 'प्रनुभूत द्वोता हैः इसकी 
बास्तवता चिंतनीय है । चीभमत्सरस एवं भयानक और रोद्र रस में 
इसकी चरिताथंता कैसे होगी हा ! शांत, स्ट गार, फरुण, अदुभुत 
और विशेष दशाओं में दवास्य और वीर में भी इस क्षण की साथे- 
कता हो सकती है। भक्तिरस में ते यह छत्तण पुर्णता फो पहुँच 
जाता है, वत्सलरस में भी उसका पर्याप्त विकास दृष्टिगत द्वोतता है। 
ससार में जे आ्रानद-खरहूप परमात्मा का कोई मूर्तिमान्‌ आ्राकार है, 
ते घह बालक है! ब्रह्म के ससार से निर्तिप्त होने का भाव जो 
कही मिलता है, तो वालक में मिल्ता है। दु स सुख में सम 
बालक ही देसा जाता है, निरीहता उसी में मिलती है। फिर 
वात्सल्यरस अ्क्मानद-सद्दादर क्‍यों न होगा। गोखामी ठुलसी- 
दासजी का इसी भाव का एक बड़ा सुदर पद है, जो श्रपन रग 
में भ्रद्धितीय पै-- 
माता ले उछग गोविंद मुस़ वार घार निरखे। 
पुलकित तनु भानेंद घन छन छन भ्मन दरखे ॥ 
पूछत तातरात बात मातद्दि जदुराई। 
पग्रतिसय सुस्त जाते तेहि मेहि कहु समुकाई | 
दुसत तव बदन कसरत सन अनद होई। 
कहे कान ? _रसन मौन जाने कोइ फोई ॥। 
सुदर मुप् मोहि देसाउ, इच्छा श्रत्ति मोरे। 
सम समान पुन्यपुज बालक नहिं तोरे॥ 
तुलसी प्रभु प्रेमवस्य सप्ुजरूपघारी । 
वाल-फेलि-ज्लीला रस प्रम जन हितकारी ॥ 
तुवल्लाकर लीज्ञामय ने पूछा, तुकका अपार सुस्त किसमे दै ? 
माता ने फहा--सेरा कमलवदन देखकर मन आानदित दोता है । फैसा 
आलंद देवा है, इंसका कान फहे, रसमा ते चुप दै, इसको फोई 
फोई जानता है। छ्ीलामय ने कद्दा--बह सुदर मुखडा मुझे दिसला । 
माता ने फद्दा--मेरे समान तेरा पुण्यपुज फट्ठों । यहाँ पर ब्द्षानद 
हम 
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के! भी निछावर कर देने का जी चाहता है। संसार में वाल्क के 
मुख अवलेकन के आनंद का अनुभव माता ही को हे सकता है । 
और कोई संसार में इस अनुभव का पात्र नहीं, पिता भी नहीं 
बालक कृष्ण भी पिता ही के वर्ग का है, इसी लिये माता ने कह्दा तेरा 
पुण्यपुज ऐसा कहाँ! फिर जे आनंद ऐसा अलौकिक और अनिरवेच- 
नीय है, कि जिसको रसना भी नहीं कह सकती, जिसको कोई 
कोई जानता ही भर है, किंतु कह वह भी नहीं सकता, उसे वे कैसे 
हैं । यही ते ब्रह्मानंद है | जिसकी अ्रधिकारिणी कोई काई यशोदा 
जेसी भाग्यशालिनी साता ही हैं, खय॑ अ्रवतारी बालक कऋष्ण भी नहीं। 
अपने भुख को श्राप कोई केसे देख सकता है, जब तक विमल बोध 
का दपेण सामने न होवे । ह 
चमत्कार के विषय में ते! वात्सल्यरसः बैसा ही चकितकर है, 
जेसा कि खययं बालक । जब वालक-मूर्ति द्वी चमत्कारमयी है ते 
उससे संबंध रखनेवाले भाव चमत्कृतकर क्यों न होंगे | बालक का 
जन्मकाल कितना चमत्कारमय है और उस समय चारों ओर कैसा 
रस का स्रोत उसड़ पड़ता है, इसका अ्रनुभव प्रत्येक हृदयवान्‌ पुरुप 
को प्राप्त है। उस समय के गीतों के गान में जे कार मिल्लती है, 
सेहरों में जे! विमुग्धकरी ध्वनि पाई जाती है, वह किसी दूखरे 
अवसर पर श्रुतिगोचर नहीं होती । संतान ही!वंश-बृद्धि का आधार, 
पिता का आशास्थल, माता का जीवनसर्वख, शओऔर संसार-बीज का 
संरक्षक है। उसी में यह चमत्कार है कि जैसी ममता उसकी पशु 
पत्तो कीट पतंग के होती है, |वैसी ही देवता मनुष्य और, दानवों 
को भी । उसकी लीजल्ाएँ जितनी मनेरंजिनी हैं, जितनी उसमें 
सखाभाविकता और सरखता मिलती है, सानव जीवन की किसी 
अवस्था में उतनी मने।रंजन आदि की सामग्री हों पाई जाती | 
ये बातें भी चमत्कारशून्य नहीं। नीचे मैं बात्सल्यरस के कुछ 
पद्य लिखता हैँ । आप देखें, इनमे कैसा स्वभाव-चित्रण और कविता- 
गत चमत्कार हैं। वालक जैसे सरल और कोमल होते हैं, वैसे ही 
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उनके भाव और विचार भी सरल और फोमल होते हैं। उद्धृत कव्िं- 
ताओ्रें| में आपका उन्तका बडा ही मनाहर स्वरूप दिसल्ाई पडेंगा। 
मैया | मैं नाहीं दधि पाये ! 
ख्याल परे ये सथा सबै मिलि मेरे मुस लपटाये ॥ 
देसि तुददी छीके पर भाजन झँचे घर लटकायो। 
तुद्दी निरसि नान्‍्हे कर अपसे में केसे फरि पायो॥ 
मुझ दधि पोंछि फहत नँदनदन दे! ना पीठ दुरायो। 
डारि सॉट मुसुकाइ तबहिं गद्दि सुत फा। कठ क्षगायो ॥ 
बाल विनोद मोद मन मेोह्यो भगति प्रताप दिखायो। 
सुरदास प्रभु जसुमति फे सुस्ध शिव विग्चि बैराये। ॥ 
शिव विरचि घावले बने हों या न बने हों, किंतु महात्मा सूरदास 
जी का बडी हो सजीव भाषा में सहज बाल-सखभाव फा चित्रण अत्वत 
मार्मिक और हृदयप्राही है। एक एक चरण में विमुग्वकारी भाव 
है और उनकी पढकर रसेन्माद सा देने क्गता है। चमत्कार फे 
लिये इतना ही यहुत है । शिव विरचि का उन्म्राद ते बडा ही चम- 
त्फारफ है, सभव है हमारे दिव्यचक्षु महाकवि ने इसके प्रव्लोकन 
किया दो। बालक ऋृप्ण की विचित्र लीला क्‍या नद्दों फर सकतो। 
अरयहिं उरहनो दे गई बहुरे। फिरि झाई । 
सुत्ु मैया। तेरी सौ करी याकी टेव करन फी सकुच वेंचि सी पाई ॥| 
या प्रज मैं छ्रिका घने है ही अन्याई | 
मुँदलाए मूँडह्दिं घटी अ्रतहु प्रद्दिरिन तेदि सूधो कर पाई ॥ 
सुनि सुत फी प्रति चातुरी जसुमति सुसुकाई । 
घुलसिदास ग्यालिनि ठगी, श्राये। न उतर कछु फान्द्र ठगौरी छाई ॥ 
श्रद्दीरिन ने भो भ्रच्छे घर वैना दिया घा, वंचारी दो दे। धार 
उलाहना देने आई, पर फिर भी उसी फो मुँह की सानी पडो। 
उसने मुँह फी द्वी नददों खाई, भोले भाने वालफ द्वारा ठगी भी गई। 
दूध दद्दी ते गया ही घा, उल्सू भी घनी, जवाब तक न सूका। 
घातक कृष्ण ने ऐसी घाते गठीं कि यशादादेवी फा मुसकाना ही 
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पड़ा । इन गढ़ी बातें का सुनक्रर किसके दात नह्ठी निकल आएंगे ! 
हमारे ऋष्ण भगवान्‌ ने चाहे जे! किया हैा।, किंतु गोखासी तुलसी- 
दासजी की लेखनी का चमत्कार इस पत्च में चमतकृतकर है-- 
जे कसौटी मैंने बात्सल्यरस' के कसने की ग्रहण की थी, मेरे 
विचार से उस पर कसर जाने पर वात्सल्यरस पुरा उत्रा। इसके 
अतिरिक्त जब मैं विचार करता हैँ ते। वात्सट्वरस उन कई रखों से 
अधिक व्यापक और स्पष्ट है, जिनकी गणना नवरस में होती है। 
हास्यरस का स्थायोभाव हास है, हास मनुष्य समाज तक परि- 
मित है; पशु पत्ती कीट पतंग नहीं हँसते, किंतु वात्सल्यरस से ये 
जीवजंतु भी रहित नहीं, चींटी तक अपने अंडे वच्चे। के पालन में 
लगी रहती है, मघुमक्खियाँ तक इस विपय में प्रधान उद्योग करवी 
टृष्टिगत होती हैं। यदि वनस्पति संबंधी आधुनिक पश्ाविष्कार 
सत्य हैं, और उन्तमें भी ज्जी पुरुष मै[जद हैं, ते। वत्स ओर चात्सल्य- 
भाव से वंचित वे भी नहीं हैं; फिर भी 'हास्यः का रख साना गया, 
और वात्सल्यः इस कृपा से चंचित रद्दा। वीसत्स सें भी न ते। चत्सल 
इतनी रखता है, न व्यापकता, न संचरणशीलता, फिर थी वह चवरस 
में परिगणित है और वत्सल' का वह सम्मान चहीं प्राप्त है। वीभत्स- 
रस भी सानव समाज तक ही परिमित है, इतर प्राणियों सें उसके 
ज्ञान का श्रभाव देखा जाता है, इस दृष्टि से भी बत्सल की समानता 
वह नहीं कर सकता, तथापि वह उच्च आसन पर आसीन है। वत्सल 
रस का साहित्य निस्‍्संदेह थोड़ा है, इस विषय में वह रससंज्ञक 
स्थायीभावों का सामना नहीं कर सकता । हिंदी भाषा फे किसी 
आचाय्य अथवा प्रतिष्ठित विद्वान ने वत्सल? को रस नहीं सामा 
इसलिये. उसकी कविता साहित्य-अंथों में प्राय: दुःष्प्राप्य है | केवल 
बाबू हरिश्चंद्र ने उसके रस साना है, कितु उनकी भरी इस रस की 
काई कविता मुझे देखने में नहों आई । जितने हिढ़ी भाषा सें- रस 
सेवंधी प्रथ हैं, उन सबमें आवश्यकताबश नबरस 'को कविता 
मिलती है, कितु यह गौरव वत्सल को थह्दी सिला। साहित्य - से 
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किसी भाव की व्यापफता का पता चलता है, क्योंकि इससे जन- 
समुदाय की माससिक स्थिति का भेद सिलता है। प्रतएव यह 
खोकार करना पडता है, क्लि इस विषय में वत्सलरस उतना सैभाग्य- 
शाल्ली नही है। फिर भी मैं यह कह्ँगा कि हिदी ससार मे जितना 
साहित्य वात्सल्यरस का पाया जाता है, बह अदूभुत, श्रपू्ते और 
बहुमूल्य है। फविशिरेमणि सूरदास भर कविचूडासणि गास्वामी 
तुलसीदासजी की वत्सलर्स सवप्री रचनाएँ श्रत्प नहीं एैँ, श्रौर 
इतनी उच्च फोटि की हैं, कि उनकी समानता फरनवाली कविता 
अन्यत्र दुल्लंभ है। वत्सलरस फे साहित्य फे गारव और महत्त्व 
के लिये में उनको यथेष्ट समभता हूँ, क्येकि वे जिकनी हैँ उतनी ही 
श्रत्लैकिक मणि समाल हिंदीससारक्षेत्र को उद्भासित करनेवाली 
हूं। आजकल वालसाहित्य के प्रचार के साथ बत्सलरस की 
पिभिन्न प्रकार की सरस रचनाओं का भी प्राचुथ्ये है। ज्ञात होता 
है, कुछ दिस में श्गार, हास्य, वीर भ्रादि ऊतिपय यडे बडे रसें का 
छेोडकर इस विपय में भी वात्सल्यरस भ्रन्य साधारण रसे से भागे 
बढें जावेगा। यदि इस एक अग की न्यूनता स्वीकार फर ले तो 
भो छनन्‍्य व्यापक छक्क्षणों पर दृष्टि रस़कर मेरा विचार पै कि वत्सल 
की रसता सिद्ध दै, भैर उसको रस मानना चाहिए। मतमभिन्नता 
के विषय में कुछ वक्तव्य नहीं, वद्द स्वाभाविक है| 


( २२ ) काटिलीय अर्थशात्र का रचनाकाल 
[ लेसक--प्री कृष्णचठ्ठ विद्यालकार ] 


कीटिलीय प्रथेशास्त्र का भारतवर्ष के इतिहास में विशेष महत्त्व 
है। प्राचीन भारत की राजनैतिक कौर श्राधिफ श्रवस्थाओं पर 
जितना अधिक प्रकाश इस प्रथ द्वारा पडा है, उतना प्लार कोई प्रध 
नहों डाज्षल सका । इस ग्रथ से प्राचीन भारत को शासनपद्धति, 
शासन-प्रधष, पुलिस, राज्य के भिन्न भिन्न विभाग, मुद्रा, विवाद आर 
दाय सवधी नियम, व्यापार , कर , दडविधाल विदेशी सीति, आ्रायव्यय , 
सैन्य व्यचस्था श्रौर व्यवसाय प्रादि अनेक महत्त्वपूर्ण बातें 
मालुम हुई है । डाक्टर जाली फे शब्दों में हम फहें ते उसमे 
राज्य की भोतरी श्रौर बाहरी नीति का विवेचन है क्र उसे हम 
भारत का प्राचीन गैजेटियर मान सकते हैं. तथा उसे राजनीति 
शऔर चिज्नान फा सम्रह फह सकते हैं। इसफे प्रकाशित होने पर 
भाग्तीय इतिद्दास में क्रांति दा गई और प्राचीन भारत फे इतिहास 
फे विद्वानों का अपने मत चदलने पडे । चस्तुत भ्रधशास्र भारतीय 
गौरव का प्रकाशस्वभ है। 
यह श्रधेशास्त्र कब लिखा गया, इस पर भारतीय भर 
पाश्वात्य विद्वानों में गहदरा मत भेद है। प्राय सभी भारतीय 
विद्वानू मानते देँ कि यह प्रध मौर्य «चद्रगुप्त का गद्दी पर विठानेवाले 
उसके प्रधान मत्नी महामति झाचाये॑ चाणक्य से लिसा। मौर्य 
चद्रशुप्त के फाज् के सपध में झग्र प्राय ऐसिदारिफ एकमत हैं कि 
चष्ठ चौघी सदी ई० पृ० में हुआ । इसलिये यह प्रथैशाक्ष भो उसी 
समय लिए़ा गया। परतु प्राय यूरोपियन विद्वानो फा मत है कि 
अर्थशास्त्र का लेसफ चाणक्य नहीं घा। इस पंथ के। तोंसरी 
चौधी शवादद में किसी प्रन्य लेसक मे लिया। भारतीय इति 


छ्छ्प फ्ैटिलीय प्रभशास का रघनाकाल 


हास पर इस मतभेद का गहरा असर पढ़ता है। पर्थशास्त्र में 
बर्शित सभ्यता, राजनेतिक संखाएँ, राज्यप्रबंध प्रादि अनेहू बानें ' 
भारत में किस समय प्रचलित थीं, चंद्रगुप्त माय के ससय था ब्ससे 
छः: सात सदियों बाद गुप्व॑ंश के ससय ९ इसकी निश्चय करने 
के लिये खथेशास्त्र के कालनिर्णय की अत्यंत शरावइ्यकतठा च्च | 
किसी ग्रंथ के काक्ष-निर्शय या लेखऋ-निर्मात् में दो प्रकार के 
प्रमाण मिलते ह--अवः साज्षों श्र्थान इस संबंध्र में प्रंध खय॑ क्‍या 
बताता है और वाद्य साज्नी अर्थाव ग्रंथ से बाहर के प्रमाण । हम 
इस देनों साक्षियों से अ्रथेश्ञात्र फ्रे लेखक का निर्णय करने का 
प्रयह्न करेंगे | लेखक के निर्शेय से काल का निर्णय खय॑ दे जायगा | 
. अधथेशास््र में भिन्न सिन्न चार स्थज्नां पर अंग के लेखक का परि- 
चय दिया गया है | प्रथम अधिकरण के प्रघम अध्याय के अत 
में लिखा है--- 
सुखप्रहणविज्ञेयं. तत्वाथपदनिश्चितम्‌ | 
कैटिल्येन कृत शास्त्र विमुक्तमं थविस्तरम | 
अ्रथे--कटिल्य ने सुबेध, निश्चित तत्त्वाथ और पदवाला 
यह संक्षिप्त शास्त्र बचाया है। 
दूसरे अधिकरण के दसवें अध्याय के अ्रत में निम्तन्तिखित 
श्लोक है-- 
सर्वशाल्याण्यनुक्रम्य प्रयोगसुपत्तम्य च। 
कौटिल्येच नरेंद्राथ शासनस्य विधि: कृत: | 
अथे->-सव शाज्यों का विचार कर तथा उनके प्रयोगों का देखकर 
कीटिल्य ने नरेंद्र” ( चंद्रगुप्त ) के लिये शासन का विधान बनाया । 
पंद्रहवें श्रधिकरण के अंत सें लिखा है-... 
येन शास्त्र च शस्त्र च नंद्राजगता च भूः। 
असर्षेणाड्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम ॥। 
अथ--जिससे नंदराज के हाथ में गई हुई भूसि के साथ शास्त्र 
तथा शस्त्र का उद्धार किया, उसने यह शास्त्र बनाया है | 


श्री कृष्णचद्र विद्यालकार न ४४७ 


उत्त श्लोक ऊे वाद ग्रथ की समाप्ति पर लेसऊ लिखता है-- 
दृष्टवा विप्रतिपत्ति बहुधा शास्त्रेपु भाष्यकाराणाम्‌ | 
खयमेव विष्णुगुप्तत्वकार सूत्र च भाष्य च॥ 


अधें--भाष्यकारों के शास्त्रों मे मिन्न सिन्न सत देसकर विणए॒- 
शुप्त ने खय सूत्र और भाष्य देनों किए । 

इन सब श्लोकों से चार वातें ज्ञात दाती है-- 

१-इस अथ का कर्ता वह कीौटिल्य है, जिसने नदों का 
नाश किया । 

२--कैटिल्य और विष्णुगुप्त एक व्यक्ति के दे। नाम हैं। 

३-यह प्रथ नरेद्र ( चद्र॒गुप्त ) के लिये वनाया गया । 

४--इस प्रथ में सूत्र श्रौर भाष्य एक ही व्यक्ति के किए हुए 
है धर्धात सपूर्ण प्रथ एक ही विद्वान की रचना है | 

नद फे नाश फे सबंध में विष्छुपुराण में लिसा ऐ-- 

मद्दापग्न तलुयुन्नाश्यैक वर्षशतमवनीपतये। भविध्यन्ति | नवैव । 
तान्नन्दान कादिल्यो व्राह्मणस्समुद्धरिष्यति | तेपामभावे मौर्याश्च पृथ्वी 
भेक्यन्ति | काटिल्य एवं चद्रगुप्त राज्येपमिपेक्ष्यति । तस्यापि पुन्नो 
पिंठुसारो भविष्यति । तस्याप्यशोकवर्धन ।. (४२४) 

अरध--महापग्यनद घोर उसके नौ पुत्र एक से वर्ष तक राज्य 
फरेगे। फौटिल्य नामक ब्राह्मण उन नदे का नाश करेगा। उनके 
अभाव में मैयये प्रथ्यो का उपभोग करेगे । फ्ीटिल्य दी चद्रगुप्त को 
गद्दी पर बिठायेगा। उसका पुत्र मिछुसार दवोगा और उसका पुत्र 
झशेकवघन | 

जिस “नरेंद्र” फे लिये यह शासन-विधान वनाया गया है, वद्द 
माय चढ़गुप्त के प्रतिरिक्त अन्य फोई नहीं है। पुराणों में चढ़गुप्त 
का दूसरा नाम नरेंद्र भो मिलता दै। अर्यांठ और वायु पुराण में 
नद नाश के प्रकरण में लिसा ऐ-- 

भ्रुक्तां मद्दी वर्षशत नरेन्द्र समविष्यति । 
पूछ 
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डे 
मत्त्य पुराण में इसे बदलकर इस तर लिख! हे---- 
भुक्ता मद्दी वपशत्त तते सेर्य गमिष्यति । 


इन देने पाठों का सिलाने से यह समक्तने म दर न सगती 
कि चंद्रगुप्त के दूसरे नाम के रूप मे नरंद्र शब्द प्रयुक्त हुमा ह। 
यहाँ नरेंद्र किसी का विशेषण नहीं है, परंतु माय चंद्रगुप्त का 
दसरा नाम है | 


कीटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य --तीन नामों के होते हुए भी 
भिन्न भिन्न पुरुष नहीं हैं। हेमचंद्र ने अपने काश में लिखा है--- 

वात्स्यायनेी। मछनाग: कौाठिल्यश्चणशकात्मज: । 

द्रासिल: पत्चिलस्वामी विष्णुसुप्रोंगुल्श्व सः ॥ 

इस उपयुक्त संक्षिप्त विवेचल से यह स्पष्ट हो! गया होगा कि 
चंद्रगुप्त के सहायक प्रसिद्ध चाणक्य ने यह अथशास्त्र बनाया | चंद्र 
गुप्त का समय हमें मालुम है, इसलिये अधैशाल्व की रचना चोथी 
सदी ३० पु० हुई । 
अथेशासत्र की भाषा भी अत्यंत प्राचीन है । अधशाख्रकार की 

लेखन-शेल्ञी आपस्तंब, वैधायन आदि धर्मसत्रों के लेखकों से मिलती 
है। अधेशात्ष मे सैकड़ों ऐसे शब्द हैँ, जिनका संस्कृत श्र'थें में 
प्रयोग नहीं मिलता या बहुत कम मिल्तता है। याज्नवर्क्यस्मृति 
अर काटिलीय अथशास्र की वहुत बातें परस्पर सिल्लती हैं 
वतकय का समय तीसरी सदी माना जाता है। उसने काटिल्य 
क॑ दिए हुए नियमों का, जिनसे व मत था, चाणक्य के शब्दों 
सें यथासंभव कम परिवतन करते हुए पद्मबद्धा किया। 
लिये हम यहा दे! तीन उदाहरण देते हैं 

अथशार्तर | 
संदिष्टमथेमप्रथच्छते, , . .भ्रातृ- 
भायां इस्तेन लंघयतते,. 
समुद्रगहमुद्धिदंत:; . 


याज्ञ- 


इसके 


याज्नवल्क्यस्मति 
, श्रावभायाप्रहारद: | 
बज ु संदिष्टश्चाप्रदाता च 
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अधेशाक्ष याज्षवस्स्यस्वूृत्ति 
पुरुपमबधनीय वच्नता अबृध्य यश्च बन्नाति 
बधयते बध वा मेत्षयता बद्ध यश्च प्रमुभ्वति । 
बाह्ममप्राप्तव्यवद्दार बनते अप्राप्तत्यवह्दार च । 
बधयते वा सहस्नदण्डा । स दाप्यो दमभुत्तमस्‌ ॥] 
(३२० ) (२१२४३ ) 
शृद्रस्य त्राह्मणवादिनो द्विनेत्रभेदिना राजद्विशदेश- 


राजद्विष्मादिशते  द्विनेत्रभेदि- | झृतस्तथा | 
नभ्व भ्रष्टतता वा दण्ड | | विप्रस्वेन च॒ शुद्र॒स्य जीवते५४- 
(४१० ) | शते दम ॥ 

(२ ३०४ ) 
यह मानना कठिन है फ्ि औटिल्य ने याज्षवल्क्यस्मृति से उपर्युक्त 
बातें लो जैसा कि डाऊूर जाली का विचार है। यदि उसे याज्ञवल्कय- 
स्टृति से सब बातें लैनी थों, ते वह पद्यों को सून्नरूप में परिणत फरने 
फाकटिन प्रयन्न न करता, जब कि वह खय स्थल्ल स्थल पर पद्य देता है | 
परतु कैाटिर्य याज्षवल्कय से इतना पूर्व हो चुका था कि कौटिल्य 
के प्रयुक्त किए हुए शब्द उस ( याज्ञवस्क्य ) के समय प्रचलित नहीं 
रहे थे । इसलिये याज्षवल्क्य उन स्थल्लों पर कौटिल्य के अभिप्राय 
को ठीक ठीक न समझ सका। प्रथेशाल्ष में श्राया हुआ थुक्त! 
शब्द ऐसा ही है। इसका पश्रथ होता है श्रधिकारी ( अफसर )। 
अशोक ऊे शिल्ालेस मे भी थुतः शब्द इसी अ्रथे मे प्रयुक्त हुआ 
है । अ्रथशाश्ल में लिखा है--'युक्तकर्म चायुक्तस्य”'। इसका अर्थ 
यह है, जे। व्यक्ति श्रधिकारी नहीं है, उसका किया हुप्रा ऐसा काम 
जे। किसी अफसर की करना चाहिए। या्ववल्क्य ने इस थुक्तः 
का अधे न समझरर इसे पय्द्ध करते हुए लिसा है प्रयेग्यी 
योग्यकर्मकृत्‌ ( २-२३५ ) अर्थात्‌ प्रयोग्य ( शुद्रादि ) यदि योग्य 
कमे (वेदादि का अ्रध्ययन ) फरे । इस तरह स्पष्ट दो गया कि 

श्रधैशात्न याज्वस्क्य स्व्रति से बहुद पूर्व लिसा जा चुका था ! 
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अब इस अन्य ग्रथा से कुछ ऐसे प्रमाण दे गे, जिनसे यह स्पष्ट 
सिद्ध हो जायगा कि नंदों का नाश करनेवाले कौटिल्य ने ही अश्थे- 
शाक्ष बनाया है 
कामंदक नीतिसार के लेखक ने नंद का नष्ट करनेवाले विषा- 
गुप्त के अधेशास्र चनाने का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है। वह 
लिखता हे-- 
यस्याभिचारवजेण वजज्वलनतेजस: । 
पपात मूलतः: श्रोमान्‌ सुपर्वा सेदपर्वत: ॥ ४ ॥ 
एकाकी मंत्रशक्त्या यः शक्त्या शक्तिघरेपम: | 
आजद्दार नृचंद्राय चंद्रगुप्तायः मेदिनीम | ५ ॥ 
नीतिशाख्ामत॑ धोमानथेशास्म हादधघ: । 
समुदृधे नमस्तस्से विषाशुप्ताय चेधसे ॥ ६ ॥ 
दशनात्तरय सहशो विद्यानां पारच्खन: | 
राजविद्याप्रियतया संक्षिप्तमंथमरथबत्‌ ॥ ७ ॥ 
उपाजने पालने च भूसेभूमीश्वरं प्रति । 
यत्किंचिदुपद्देच्यामा राजविद्याविदां मततम्‌ ॥ ८ | 
अर्थात्‌ कामंदकनीति उसी विद्वान के भ॑थ के आधार पर लिखी 
गई है, जिसने नेद को नष्ट फर चंद्रशुप्त को पृथ्वी का राजा बनाया 
और अधेशास्तरूपी समुद्र में से नीतिशास्मरूपी अस्त फे। निकालना । 
उस विष्णुगुप्त को नमस्कार है । 
दण्डो ने श्री क्रधैशात्ष के लेखक का नाम विष्णुगुप्त दिया है 
और उसका मै।ये चंद्रगुप्त के लिये वचाया जाना लिखा है। बह 
लिखता है 
अधोष्य तावइण्डनीतिसू । इयमिदानीमाचार्य विष्णुगुप्तेन मै।्यौ्थे 
पड़मि: ज्लोकसहसे: संक्षिप्ता | सैवेयसधीत्य ससस्‍्यगपुष्ठीयमाना 
यथोक्तकायेक्षसेति । 


अर्थात्‌ दण्डनीति को पढ़ो । आचाये विष्छुगुप्त ने सै|य के लिये 
इसे ६००० को से संज्षिप्र किया ह्ठे | 
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मद्तिनाथ[ ने काटिल्य या चाणक्य के श्रथशात्न का निर्देश किया 
है। नदिसूत्र नामक जैन प्रथ में भी काटिलीय अर्थ शाल्र का उल्लेख 
हैह । सेोमदेव सूरि ने भी, जे यशोघर के समय विद्यमान था, 
चाणक्य के नदनाश फा वर्णन किया है।[। उसका नोतिवाक्याम्रत 
अधशाश्र फे प्राधार पर लिसा गया है+। 
- इस प्रकार अत साक्षो और वाह्मसाक्षी देने से सिद्ध दो गया 
कि अर्थशास्त्र का कर्ता चद्रगुप्तकालीन कौटित्य है । 
प्रोफेसर मैक्डानल प्रश्नुति कतिपय चिद्वाना का विचार है कि 
कीाटिल्षीय भ्रथेशास्न किसी एक फर्ता की कृति नहीं है। बहुत 





कि वा तेषा साप्रत येपासतिनृशसप्रायोपदेशे निश्चण कैटिल्य- 
शास्त्र प्रमाणम्‌। अ्रभिचारक्रियान्रेकप्कृतम पुरोधसे! गुरव । पराति- 
संघानपरा मन्रिण उपदेशर । नरपतिसद्लोज्मिताया रुक्ष्म्यामासक्ति । 
मरणास्मकेपु शास्त्र ध्यभियोग । सहजप्रेमादटद्या आतर उच्देचा | (कादुबरी) 
$ तते धर्मशास्राणि मन्वादीनि। अर्धशासत्राणि चाण॒क्यदीनि। काम 
शास्त्राणि घात्स्थायनादीनि । (पचतन) 
पं क--भनत फोदिल्य --भूतपूर्षमभूतपूंष था जनपद परदेशप्रवाहेण 
स्वदेशाभिप्यन्दवमनेन था नियेशयेत्‌ ॥ (रघु० १४--२६) 
ख--अ्रत काटिल्य -- 
चीणा प्रकृतये लेम लुज्घा यान्ति विरागताम्‌ । 
विरक्ता यान्त्यमित्र वा भतार पम्नन्ति या स्वयम्‌ ॥ ( रघु० १७००४४ ) 
इसी तरह १७ व सगे के ४६, ५६, ७६ और ८३ तथा 4८ थे सर्ग 
के ४० रलेफो की टीफा में मत्लिनाथ ने अर्थशाद्य से उद्ध[त कर कौटिए्य 
का मत दिया हे। 
$ खमप अमघपुत्त चाणक्के चेध थूलवद्देय (३३३) और “भारह 
रामावण भीमासुरक्त केदिस्छियम!? (३६१ सू०) मे क्रमश, चाणक्य प्रार 
काटिलीय अरशाशत्र का उरलेस हे । 
द्‌ भूयते हि किल चाणस्यस्तीक्यदूतप्रयोगेणैक नंद जधानेति । (४० ४०) 


+ परस्पर समानता के उदादहरणो के लिये देखो प्राथनाथ विधात्कार 
द्वारा अनुवादित फौटिस्य अर्थशास्त्र की प्रस्ताववा । ( ए० ११ ) 
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संप्रवत: उसमें कई अध्याय पीछे से जाड़े गए हैं श्र विशेष कर बे, 
जिनमें अंथकर्ता का नाम काटिल्य दिया है । 

अधैशास्र का पढने से उक्त धारणा फो लिये काई कारण नहीं 
मिलता । डाक्र जाली लिखते हें कि इस समस्त प्ंध में प्रारंभ 
से अत तक रचना और विपययेजना का ऐसा उत्तम संकलन हैं, 
जे और कहीं देखने में नहीं आता । वस्तुत: उनका यद्द कथन 
बहुत ठीक है। शुरू में विपयसूर्चा है और अंत में ग्रंथ की रचना- 
प्रणांज्ी के संबंध में टिप्पणियाँ हैं। इनके कारग संपूर्ण पुस्तक से 
एकवा और सामंजस्य आ जाता है और सारेग्रंथ सें अन्यान्य 
प्रकरणों तथा आल्लाच्य विषयों का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि यह ग्रंथ किसी एक लेखक का लिखा हुआ है। डाकुर 
जाली भी यद्द खोकार करते हैं कि जिम रूप सें श्राजकल यह ग्रंथ हम 
लोगों के प्राप्त है, ठीक उसी रूप में है, जिसमे इसे लेखक ने लिखा 
था। अथेशास्यध के अंतिम ोक 'दिए्टा विप्रतिपत्ति!* **** इत्यादि 
में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूत्र आर भाष्य दोनों एक लेखक 
के बनाए हुए हैं। इसलिये अब इस बात का विवाद नह्ठीं रद्द 
जाता कि यह भ्रंथ श्रनेक लेखकों की कृति है या एक की । 

अथेशात्र के रचनाकाल के उपयुक्त पक्त ( चौथी शताब्दी ई० 
पृ० ) पर आक्षेप करनेवाले विद्वानों में डाकर जेली#, प्रोफेसर ए० 
ए० मेकडानल] और प्रोफेसर विंटरनिट्ज्ञ] सुख्य हैं। इनके प्राय: 
सव अभ्राक्षप परस्पर मिलते जुलते हैं। श्रीयुक्त काशीप्रसाद जायस- 
वाल$, डाकूर नर द्रनाथ ला|| और नंदताल डेप प्रश्नुति भारतीय 


2१)98#880'8 07 ह एा४)9४७, [१६२६ प्रकाशित लछाहोर ] 
की प्रस्तावना छछ १---४७ । 


ग अगपी 8 8४६, आक्सफाड घु० १६८---७० । 
प (७]००॥08७ 3.0०ए7७ए, अग्रेल १६२४ । 
९ जिए00 .?०॥४6 परिशिष्ट तृतीय । 


|| 500465 पं) [ृ्॒तंबत जि50079. छत 0प्रफ्ता'७, पछू० 
२०६--६६ । 


व्‌ डेडाथा वगतींछआा स्रवंत्रतेप 20१(फए. 


श्रो कृष्णचद्र विद्यालकार घर 


विद्वानों ने इन आ्षेपों का सम्नुचित उत्तर दिया है। इन आज्ेपो में 
कई आज्ञेप ते इतने द्वास्यास्पद हैं, जिन्हें सुनकर विश्वास नही 
होता कि ये आक्षेप उनके सहश विह्ाने ने करिए दोंगे। हम यहाँ 
सक्षप से कुछ मुण्य आक्षेपों का विवेचन करेंगे । 

(१) अधशाक्ष में लेसक ने जहा भ्रन्य आचारयों से सहमति 
या प्रसद्मति दिसताई है, वद्दों 'इति कैटिल्य ? या 'नेति कदिल्य 
लिखकर ऐसे प्रयोग सपूर्ण ग्रथ में ७२ दफ आए हैं और 
एक दफ “एतत्‌ काटिल्यदशनम्‌ ( प्रृ८ १७ )? लिसा गया है। इन 
प्रयेगो को देसकर डाफूर जाली, प्रोफेसर विंटरनिटूज श्र श्रीयुतत 
ए० हिलमेंड ( ॥ गा078०0६ )% प्रश्नति विद्वानों का विचार है 
कि यदि कीटिल्य इस प्र थ का लेस# होता, ते वह अपनी सम्मति 
के लिये प्रधम पुरुषां ( अँगरेजी में 0 ]७:४०॥ ) का रूप देकर 
प्रपन्ता नाम न लिसता । श्रपनी सम्मति ऊँ लिये बद्द उत्तम पुरुष 
( 788 [७०8०४ ) का प्रयोग करता। ऊझिसी दूसरे विद्वान ने, 
जा बहुत सभवत उसी के राजनीत्ति-सप्रदाय (30॥००) ०४ ण7९५) 
का था, कौटिल्य फी सम्मति दिखाते हुए इति काटिल्य या नेति 
कीटिल्य लिखा है । 

बस्तुत यह्द यूरोपियन विद्वानों का श्रम दे। भारत में लेसक 
का अ्रपना नाम देने की प्रधा प्राचीन काल से भ्रव तक प्रचलित दै । 
कामशाञ्बर के कर्ता वात््यायन ने भी इसी तरह प्रपना मत 
प्रकट जिया दै-- 

स्‌ चेपायग्रतिपत्ति कामसूजादिति वात्स्यायन । 

कवि राजशेसर ने भी काव्यमीमांसा में इति यायावरीय ? 
“मेति यायावरीय ' तिपकर अपनी सम्मति प्रकट की दे। प्रोफेसर 
विंटरनिटूज ने यह आज्षेप करते हुए यद्द ते स्तीफार कर लिया द कि 





9 4)988 एबतोएएशैह४ं0 घाते एएा फ््मापैं( 8 
+ भगरेनी के तपाईड एलइणा, ए८णाते ए(78णा और पफगर्पे 
एण४०ा को सैम्यत से उसतम, सध्यम और प्रथम पुरुष कहते हैं । 


श५६८ फकटिलोय प्रभशास का रचनाकाल 


एक संप्रदाय (8000) से संत्रंध रखनेवाला व्यक्ति अपना नाम प्रथम 
पुरुष में दे सकता द। ता क्या न यहा बात अमशास्‍्त्र मे लग्यफ के 
साथ साथी जाय ? ए० डिलत्नट कृत 3.५ ला हक शत 
एल-एत॥00५ के विद्वान संपादक ने उसकी भूमिका में इस आाक्तेप 
का उत्तर देते हुए लिखा है-- प्राचीन भारतीय विद्ठानां की लेख- 
पद्धति से प्रमभिन्नता ही इस प्रकार के श्राज्ञेप का कारण है । जन 
कोई लेखक दूसरों के मत का खंडन करता हुआ अपना सन रखता 
व उसे प्रथम पुरुष का प्रयाग करना चाहिए या झपना नाम देसा 
चाहिए। आज भी भारतीय विद्वान उत्तम पुरुष ( शा 0०॥80॥ ) 
का प्रयोग करते हुए द्विचकिचाते हें, क्योंकि से कं प्रयाग से 
लेखक का गे सूचित होता है । भारतीय लेखक अपने व्यक्तित्व 
के छिपाने की चेप्टा करते हैं। स्रभावत: वे अपना मत दिखाते 
हुए अ्रपता नाम ही दे देते हैं। इसी लिये अधशास्त्र के संबंध में 
यह संदेह करना ठीक नहीं है कि उसे कोटिल्य ने नहीं लिखा |?! 
हिंदी के प्राचीन प्लार अर्वाचीन कवि भी अपनी कविताओं में अपना 
नाम देते चले आए हैं । 
प्रसिद्ध जमंन विद्वान हसन याकीवी ( पिछपाआ॥ ने॥००७ ) ने 
भी इस आक्षेप का युक्तियुक्त उत्तर देते हुए एक लेख लिखा है- | 
उसमें वे लिखते हँ---'यदि कौटिल्य की मृत्यु के बहुत समय धाद 
उसी के राजनीति-संप्रदाय के किसी विद्वान ने अधेशास्त्र लिखा 
होता ते उस समय जब कि काटिल्य के नियम साधारणतया स्वीकृत 
समझते जाते थे, भंथ का लेखक कभी इतने ध्यान से उन्त सभी 
सुक्म वातों का वर्शन न कर सकता, जिनमें कैटिल्य का पिछले 
आचायों से मतभेद था और न वह काटिल्य का नाम और उसके 
विरोधियों का आचाये लिखता । उसके लिये तो उसी संप्रदाय 
का प्रवतेक ( काटिल्य ) ही आचाये था |? 
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इस उपयोगी लेख का पूरे अनुवाद इंडियन एंटिक्वेरो १६१४८ सें 
4१४७-६३ और १८७--६४ पृष्ठों से हो चुका है । 


श्रो क्ष्णचद्र विद्यार्सकार घर 


(२) डाक्टर जैल्ली, प्रोफेसर विटरनिट्ज प्रौर प्रो० मैकडानल 
का दूसरा घडा आक्षेप यद्द है कि यदि कैटिल्य चद्रगुप्त का सम- 
कालीन घा, ते चद्रगुप्त का वर्णन करते हुए मद्दाभाष्यकार पतजलि श्रौर 
मैगस्नीज आदि ग्रीक लेसकी ने कैटिल्य का नाम क्यों नहों दिया। 

श्रीयुक्त जायसवाल ने इस प्रश्न फा बहुत श्रच्छा उत्तर दिया ऐ 
कि मैगख्नीज फे लिसे हुए सपूर्ण प्रथ का ते। पता लगाइए, क्‍येंकि 
जा ग्रथ अभी तक पूरा सिल्ा ही नदों, उसमे किसी घटना का वर्णन न 
दवाने के श्राधार पर दम कोई सिद्धांत स्थिर नद्दों कर सकते । इसी 
तरह मद्दाभाष्य में कीटिव्य या उसके अधैशात्ष फा उल्लेस न दोने 
से यह सिद्ध नहों हुआ कि वह हुआ्रा ही नहीं। उसमे ते चिदु- 
सार, अशोक भ्रीर बुद्ध तथा बहुत से वैदिक प्रधां का उल्लेस नहीं 
है, ते इससे यह सिद्ध नहों होता कि वे थे ही नद्दी । मद्दाभाष्य 
व्याकरण का प्रथ है, इतिद्वास का नहीं | 

(३ ) उपर्युक्त तीनों यूरापियन विद्वानू अपने पक्ष फी पुष्टि में 
एक विचित्र तर्क पेश फरते हैं। कैटिल्य शब्द का शअ्रथ दै कुटि 
लता। सम्राट चद्रगुप्त का प्रधान मन्नो अपना ऐसा नाम रखे, यद्द 
सभवघ प्रतीत नही दोवा ! 

कीटिल्य ते उसका गेानश्नीय नाम है। फामदकीय ( १,६ ) 

की व्याख्या करते हुए शकराचार्य ने लिसा | कि उसका वास्तविक 
नाम विष्णुगुप्त था और उसके जन्मस्थान तथा गोत्र फे फारण उसे 
चाणक्य तथा फीटिल्य भो कद्दते थे । मद्दामद्वापाध्याय गणपति शास्रो 
ने प्रधेशाज फे अपने सश्करण में लिखा दे कि शुद्ध नाम कौटल्य ऐै, 
जिसका प्र्थ 'कुटल गोत्र में उत्पन्न होता है, न कि फौटिल्य | 
फेशबस्वामी ने भी 'नानार्थाण वसक्षेप” में एफ गोश्नपि फा नाम 
कुटल बढाया दईँ। सबसे यडी यात यद्द दे कि अर्थशास्त्र की सब 
इस्तलिसित प्रतिया में 'कौटल्य” द्वी पाया जाता है*। 


क &फपवि९5 ॥ वे पिएं खाते ऐग्रॉपाए , ६० 
२७उन्क्घ । 


है १ 





भ्फ्८ कीटिलीय श्धेशारत्र का सवनाकाल 


स्राट फिर यदि उसका नाग कुटिवताधथक फाटिन्य दी हो, ते 
भी इससे उसके प्रधान मंत्री बनने से कोई वा सत्ती चावी। इससे 
भी अधिक खराब अशवाले लाग तो शारतीय जोर थूरापाथ 
विद्वानों फे रखे जाते रहे धें। खोवागेफ, काशप विशुन 
बातव्याधि, 05, गा झर ७४7० पादि । पुर सा श्खने 
के उत्तरदायी माता पिता हैं, से कि वे खुद । 

( ४ ) प्रोफेसर विंदरनिटज एक आर विचित्र युक्ति देसे है कि 
कोई मंत्री राजा की उपस्थिनि में शत्रुओं के नष्ट कर ने का संपृर्स 
श्रेय अपने की देते हुए यह नहीं लिख सकता--- 

येन शास्त्र' च शस्त्र व नन्‍्दराजगता च भू: । 
अमर्पणोद्घृतान्याश सेन शास्त्रमिंद कृतस | 

ऐसा लिखने से सम्राट चंद्रगुप्त उससे जरूर नाराज होता | इस- 
लिये यह ग्रंथ किसी अन्य पश्चात्कालीन लेसक का लिखा हुश्ना है । 

इस युंक्ति से भी कोई सार नहीं है। सभी जानते हैं 
च द्रगुप्त कीटिल्य में कितनी भक्ति रखता था। वह उसे शुरू सानता 
था, जैसा कि विशाखदत ने दिखाया है। विस्पाक फा जो स्थान 
जरमनी सें है, वही स्थान कौटिल्य का सोय-सारत में था। 
कौटिल्य के उपयुक्त श्लोक्ष लिखने से चंद्रगुप्त 

ही हो सकता थ( । 

(५) डाक्टर जाली लिखते हैँ कि निम्नलिखित श्लोक कौटिल्य 
ने, उद्धरण के रूप सें, दिया है और यह श्लोक भास सें सिलता है, 
जिसका समय तीसरी शताउदी है। इससे यद्ट सिद्ध होता है कि 
यह अर्थशास्त्र भास के वाद लिखा गया | वह श्लोक यह है--.. 

नव॑ शरावं सलिलस्य पूर्ण सुसंस्क्षत दर्भक्ृतोत्तरीयम । 
तत्तस्य माभून्नरक च गच्छेयो भरत पिंडस्य कृते ल युध्येत्‌ । (१०,३) 
यह श्लोक वस्तुत: भास से अधेशास्त्र में नहीं लिया गया। 
अथैशास्त्र में इस स्थल्ल पर बताया गया है कि सेना के! क्‍या कहकर 
उत्साहित करना चाहिए। यहाँ कौटिल्य ने एक वेदस'्र लिख- 


ऊकरभी नाराज 
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कर अपोह श्लोकौ' लिखते हुए एक साथ दे। श्लोक उद्धृत किए 
हैं, जा इस प्रकार हैं-- 
यान्यज्ञसपैस्तयसता च विप्रा खर्गेपिण पात्रचयैश्व चान्ति। 
कण तानप्यर्तियान्ति शूरा प्राणान सुयुद्धेपु परित्यजन्त ॥ 
नव शराब सलिलस्य पृर्ण सुसस्‍्कत दर्भकृतात्तरीयम। 
तत्तस्य माभून्तरक च गच्छेयो भर्तृपिण्डस्य ऋृते न युध्येत्‌# ॥ 
इनमें पिछला श्लोक यदि अधेशास्त्रफार ने भास से लिया, तो 
प्रथम श्लोक कद्ठो से लिया ? वस्तुत य॑ दो श्लोक पहले से ही 
प्रसिद्ध दोगे । सैनिकों फे। इस तरह उत्साहित करने की प्रथा घहुत 
प्राचोन है। यह सभन है कि भास ने फौटिल्य से उदृधृत किया हो । 
(६ ) डाक्टर जैल्ली अपने आक्षेप की पुष्टि मे कहते हैं कि 
बहुत सी बाते में याज्ञयर्फ्य और फौटिल्य एकमत हैं, उनमे किसी 
प्रकार का सतभेद नहीं है। इसलिये मप्तना पढता है कि फौटिल्य 
से याक्षव॒स्‍त्य की बाते फो सृक्रूप दे दिया है अर्थात्‌ कौटिल्य 
याघ्वपतक्य ( इरी सदो ) के बाद हुआ है | 
हम यद्द कया ल मान से कि याज्षरक्य ने काटिल्य से छे लिया 
है, जैएा कि अधिक्ष सभव है। पद्म जे सूत्र में परिणत करना 
अधिक फठिन और उ्यथे प्रैयज्ञ है, जब कि फैीदिल्य के पद्म देने मे 
कोई एवराज नहीं और वह स्थल स्थल पर पय्य लिफता है। यही 
अधिक सभव है कि याद्षवल्क््य ने सूत्रों का पद्मबद्ध क्रिया, क्योकि 
वद्द सारा भथ पय्मय दै उसमें सूत्र काम नहीं दे सकते थे । 
( ७ ) डाक्टर जाली अपनी स्थापना की पुष्टि में एक शोर 
युक्ति देते हैँ कि अरथेशास्त्र ऊ़ पढने से यह पाया जाता है कि उसका 
फर्वा पुराणों तथा पाणिनि से परिचित था और उसने फाम-विज्ञास 





आयर्थ-न्याज्षिक ब्राद्षण यजादि के द्वारा जिन लोको को शाप्त होते 
डे, शूर चीर युद्ध में भाण त्याग करते ही वर्ह पहुँच जातें है। जे आदमी स्पामी 
का अन्ञ खाकर युद्ध नहीं करता, वह नरक में जाता है ओर उसे नए शार 
पदित्त सहरे से भरा ज़ठ तथा उसी सम रखा कुशा नहीं मिलता । 


छुद्ं ० कैटिलीय श्रप्शास्त्र का रचनाफाश् 


के वैशिक प्रकरण का उल्लेंख किया ऐै। इससे यह सिद्ध दे कि 
अ्रधैशासत्र की रचना पुराण, अ्रष्टाध्यायी फरार कामशार्र/ के बनने के 
बाद हुई अऔएर क्योंकि ये अंथ ३०० ठ्० पु० क॑ वाद बने है, एललिये 
अ्धैशानत्र चंद्रगुप्त के समय नहीं लिखा गया। 


(कि ऊँ 

वस्तुतः पुराण श्र प्रष्टाध्यायी के निर्माणकाल फा डाक्टर जाली 
को ज्ञान नहीं। सबसे प्राचीन धर्मसृत्र के कर्ता का भी पुराणों का 
ज्ञान था। प्रापस्तंव (२. २४. ६) और छादिग्य उपनिषद्‌ में पुराण 
का उल्लेख है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने श्रपने प्रसिद्ध प्रंध 
पफप० ?०॥॥ के पाँचवें अध्याय फं प्रारंभ में पाणिनि का फाल 
५०० ३० पृ० सिद्ध किया है। कामशाझा का वेशिक प्रकरण श्राने 
से भी प्रथेशास्र पीछे का बना हुआ नहीं माना जा सकता | दत्तक 
ने पाटलिपुन्न में वात्स्यायत से भी पहले वेशिक प्रकरण लिखा था । 
अ्रभी तक यह भी निश्चितरूप से कहा नहीं जा सकता कि चौथी 
सदी ई० पू० में काई वेशिक प्रकरण लिखा द्वी नहीं गया था | 

(८) प्रोफेसर बिंटर॒निटूज, फ्रोेफेलर मेकहोनल और डाक्टर 
जैली की एक बड़ी दलील यह है कि अधेशास्त शास्त्रीय वर्गीकरण अर 
पारिभापिक लक्षणों की पेचीदगियों से इतता अधिक भरा हुआ और 
विद्वत्तापूर्णे मंथ दे कि उसके किसी क्रियार्चीन्‌ राजसीतिज्ञ (2700009) 
8/8॥057797) व्यक्ति द्वारा लिखे जाने में संदेह होता है । 

यह थुक्ति बहुत विचिन्न है। क्या राजमसंत्री गंभीर विद्वान नहीं 
हो सकते | भारत मे ते पहले विद्वान म्राह्मण ही मंत्री नियुक्त 
किए जाते थे। पराशरसंहिता में लिखा है । 
इ द्रस्याड्िरसे। नलस्य सुमति: शैब्यस्य सेघातिथि- 

पैस्ये। धर्मसुतस्य वैण्यनपते: खोजा निमेगातम: । 


.._ » कीथ प्रस्ति अनेक विद्वानों का यह मत है कि कीडिए [7.77 यह मत है कि कौटिल्य ओर वात्स्यायन 
सिन्‍न नहीं है। इस विपय पर पं० जयदेवजी विद्यालंकार ने श्रजमेर से प्रका- 
शित कामसूत्र | भाषासाप्य ] की प्रस्तावना में श्रच्छा श्रकाश डाला है । इस 
कल्पना की अवस्था में ते यह आक्षेप उठ ही नहीं सकता । 
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प्रत्यट्टष्टिरसन्धतीसहचरो रासस्य पुण्यात्मना 
यद्वत्तस्य विभारभूत्‌ कुलगुरुम॑न्त्रो तथा माधव ॥ 
यह तो बहुत साधारण वात है कि विद्वान पडित बडे भारी राज- 
नीतिज्ञ हे। । राजा भोज की विद्वत्ता प्रसिद्ध है। ल्लोफमान्य तिँ्॒क 
की अ्गाघ विद्धत्ता शैर राजनीतिज्ञता मे किसी का सदेह नहीं है । 
फिर अधेशास्त ते किसी राजनीतिज् की कृति है, जैसा कि डा० जैली 
ने स्थय साना है कि इस अथ का रचथचिता सभवत राज्य का कोई 
एसा अधिकारी था, जे। शासन कार्य से परिचित था| श्रथे-शाह्ष में 
वर्णित कूटनीतियां हमें इटली के मैकियावेली का स्मरण कराती है । 
( € ) डाक्टर जैली ने एक श्रौर बहुत द्वी अदुभुत दलील दी 
है कि अधेशाल्रफार ज्येतिप, सनिजविद्या, वास्तुविया, रत्नपरीक्षा, 
कीमिया भ्रादि समघो अनेक प्रामाणिक स्रथों से परिचित थ।। इन 
विपये फे साहित्य बनने मे बहुत समय लगा होगा इसलिये अ्रधे- 
शात्र ३०० ६० पू० के बाद बना होगा ।! 
खूप, उक्त विपये। फे म्रथ ३०० ई० पू० से पूर्व नद्ठी बन चुके थे, 
इसका क्या प्रमाण ? सभी विषय प्रीकी के झामे फे घाद द्वी विक- 
सित हुए, इस धारणा फी पुष्टि फे लिये प्रशनल प्रमायों फी आवश्यकता है । 
( १० ) डाक्र जाल्ली एक विचित्र तर पेश करते हैं कि अर्थ- 
शास्त्र में जो दूसरे झाचायों या विद्वानों की सम्मतियाँ दी हैं, वे 
कह्पत हैं प्रौर उनके लाम मद्दाभारत से लिए गए हैं। _ 
यदि यद्द बात ठीऊ द्वोती, ते। निस्सदेद जै।ली के पक्त में बढी 
जोरबान्ली दलोल थो, परतु वैसा दै नहीं । मद्दामद्वेपाध्याय गण- 
पति शाज्नी ने श्रधेशाल्ष की प्रस्तावना में बताया है कि तिशाल्षाक्ष 
और इद्वस्पति फे उद्धरण साहित्य में श्रव तक कद्दी कट्दी मिलते हैं । 
नौतिवाक्यामत में शुक्र और इद्दत्पति फे उद्धरण वर्तमान है। इन 
उद्धरणों से स्पष्ट है क्रि ये आचाय कल्पित नहीं दें । 
(११ ) यूरापियन पिद्वान अपने मत की पुष्टि में एक पर प्रतल 
युक्ति देते दै कि यदि प्रधेशास्र चद्रगुप्त फे समय लिखा गया द्वोता, 


४६१ कीटिलीय झर्थशास्र का रचनाकाले 


ता उसमे और मैगस्थनीज श्रादि ग्रीक यात्रियाँ के लिख हुए भारत- 
बर्गीन में अंतर नहों देना चाहिए । परंतु बहुत सी ऐसी बातें देने 
में हैं, जे एक दूसरे में नहीं पाद जाती और क- जगह विशेष भी 
पाया जाता है। इससे यह निश्चित है कि अ्रधशाल्ष चंद्रमुप्त के 
समथ नहीं लिखा गया | 

पारस्परिक विरोध क॑ उदाहरण पर विचार करने से पूव निम्न- 
लिखित चार बाता का खयाल कर लेना चाहिए। 

( के ) मैगस्थनीन का भारत-बर्गन हमें खण्डशः सिल्ला है । 

' इसलिये उससें बहुत सी आ्रावश्यक बातें नहीं मिल्ष सकतीं । 

( ख ) मैगस्थनीज आदि ग्रीक यात्रियों के विवरण पूर्णतः सत्य 
नहीं हैं, जैसा कि प्रो? विण्टरनिट्ज स्वयं स्वोकार करते हैं। प्रो० 
मेकडोनल प्रार कीघ भो लिखते हूँ कि ग्रीक लेखकों पर पूर्ण विश्वात्न 
कर लेना घातक होगा, क्योंकि वे केबल दशेक थे श्रार उनभी लिखी 
बातें पूरी सूचना के आधार पर नहीं लिखी गई । 

( ग ) जिन ग्रथों से मैगस्थसीज के उद्धरण लिए गए हैं, उर्नी 
प्रथों के लेखकों ने मैगस्थनीज के शब्द्दं का नहों बदला, इस वात 
का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है | 

( घ ) डाकूर शानवैक (80॥7४७॥०८) ने लिखा है कि यद्यपि 
मेगस्थनीज ने भारत-वर्शन के कुछ भाग प्रत्यक्ष दशन करके 
लिखे हैं, परंतु शोष भागों के लिये वह सुनी सुत्ताई बातें पर 
आश्रित रहा है। 

अब इस यहां दाने लेखका के परस्पर क॑ कुछ उन मतभेदें पर 
विचार करेंगे जिन्हें डकूर जाली या प्रो० विंटरनिटज ने बताया है । 

( झ ) मैगस्थनीज मीलप्रदशेक पत्थरों ( [७]0 8६००8 ) का 
वर्णन करता है, चाणक्य इस विषय में चुप है । 

यह फोई परस्पर विरेध नहीं है । 

( ओ ) मैगस्थनीज सिंचाई के लिये पानी के वितरण का वर्णन 
करता है, परंतु काटिल्य ने इस संवंध में कुछ नहों लिखा | . 
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अधेशाल्ष में पितरण का स्पष्ट विधान न दोने का यह अथे नहीं 
कि मैगस्थनीज से वह श्रसहमत है। कीाटिल्य भी नहरी का वर्णन 
करता है ( कुल्यावापानां च कालत )। 

(६ ) मैगखनीज लकड़ी के भवनों का उल्लेग्य करता है श्र 
चाणफ्य पत्थरे के । 

पहले ते मैगस्थनीज का कथन पूर्ण सत्य नहीं मालूम दोग्य, 
क्ये।कि पाटलिपुत्र के सोदने से वहाँ से ई८ पत्थरा का सामान भी 
बहुत मिज्ञा हे । दूसरे जिस प्रकरण ( प्रष्ट ५२ ) का अधथ्थ परिटर- 
निटज मे पत्थर जे मकान किया है, वह प्रकरण डाफूर शामशाश्ली 
की स्म्मति में सडका के सबंध में है, भयने के नहीं | फिर फऔटिल्य 
फ्राप्ठभवनों का विशेधी भी नहीं है। उसने भूमियूह फे फाए के 
घनयाणए जाने का उल्लेस किया है ( प्ृ० श८ )। 

( ई ) मैगस्नीज ने दास-प्रथा के सवध में लिप़ा है कि वह नहीं 
थो और अथैशाख से उसका द्वोना पाया जाता है | 

भारतयप में दासें के साथ एक परिवार-सदस्य का सा व्यवद्दार 
द्वौता था, इसलिये विदेशी यात्रो उसे प्रत्यक्ष भ्रनुभव्र नद्ों कर सकते 
थे। डाऊूर जै।्ञी जिस याज्ञव्क्य स्ट्ृति के श्राधार पर प्रथशास्त्र 
फा बनना मानते हैँ, इसी में दास-प्रथा का स्पष्ट वर्णन है | 

(3) प्रोक यात्रियों के वर्णनों और झशेक के शिकाालेसे से उस 
उनत भारत का ज्ञान नहीं होता, जिसका ज्ञान अर्थशाश्लष फे पढने से 
छोता है। मैगस्थनीज ने केचल पॉँच धातुओं का वर्णन किया है शौर 
स्ट्रैवो लिसता दै कि भारतीयों को सान सेोदने और धातु गल्लाने का 
ज्ञान नहीं है। परतु प्रथेशात्ष का लेय्यक सान पर राज्य के अधिकार, 
टफसाल्ल में सिर पनाने, घातुओ। के आभूषण आदि बनाने से परिचित 
था। प्रो० विंटरनिटज लिखते हैं कि प्रथेशास्॒कार पारे का प्रयोग कर 
रासायनिक रीति से कृत्रिम सोने के बनाने का भी वर्णन करता है । 

यहाँ भी ग्रोक यात्रियों फे वणेन सत्य नहों जान पडते। मौर्य- 
काल कऔर उससे पूर्व के सिक्के, गहने ( पाटलिपुत्र से मिली पढ़िया 
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सेने की अंगूठी ), ढले हुए लोददे और शीश की माहरें मित्र चुको 
हैँ। खरं प्रीक लेखकों ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के गहल में सोने 
का वृक्ष रहता था। इसी तरह पांच घातुश्रे। के ज्ञान की बात भी 
अशुद्ध है। सात घातुओं का उल्लेख ते। यजुर्वेद में है#। पारे 
का प्रयोग उस समच ( ३०० ४० पृ ) तक ज्ञात नहीं था, जब 
तक इस्रका कोई निश्चित प्रमाण न मिले, इस युक्ति में के।ई बल्ल नहीं 
है। यदि चरक में सबसे पहले पार का प्रयाग मिल्षता है, ता यह 
भी ध्यान में रखना चाहिए कि इृढ़वल ने अग्निवेश की मूल चरक- 
संहिता से संक्षिप्त कर वर्तमान रूप दिया। इस संबंध में डाकुर 
नरेंद्रनाथ ला ने विस्तार से विचार किया है। पघशोक के शिला- 
लेखें में यदि श्रथेशास्र की बातें नहीं हैं, ते क्‍या हुआ | वे लेख 
ते भारत के गैजेटियर नहीं हैं । 

( ऊ ) मैगस्थनीज कहता है कि भारतीय लिखना नहीं «जानते 
थे, परंतु अधेशात््र में लेखों का विधान है। 

यह लिखने से ही ग्रोक यात्रियों फे वर्णनों की प्रामाणिकता का 
ज्ञान दे। जाता है। यदि भारतीय लिखना नहीं जानते थे, ते। 
अशोक ने वे धर्मलेख किस तरह खुदवाए १ यदि ग्रीक यात्रियों ने 
आकर लिखना सिखा दिया, ते कया वे साधारण जनता को भो पढ़- 
कर सुनाया. करते थे, जिनके लिये वे आज्ञाएं थीं। यह कहना 
नितांत भ्रम है कि प्राचीन भारतीय लेखनकला से अनसिन्न थे । 
महामहेपाध्याय पं० गारीशंकर हीराचंद ओक्का ने अपने प्रसिद्ध भ्रंथ 


“प्राचीन भारतीय लिपिमाला” में इस धारणा का बहुत विद्व त्तापू्वक 
खंडन किया है || 


अश्मा च मे ***' '“हिरण्य' च मेव्यश्व मे श्यामज्चु मे लेहब्लु से 
0] 
सीसज्ञु मे ऋपु च मे यज्ञन कल्पन्ताम ॥ (१८--१३) 
| रजता हरिणीः सीसा युजो युज्यम्ते कमैमिः। 
अश्वस्य वाजिनस्ट्वचि सिसाः शस्यस्तु शस्यन्ती: ॥ (२३-३७) । 
जो इस विषय के संबंध में कुछ विस्तार से जानना चाहते हा, वे इस 
लेख के अवश्य पढ़े । लिपिमाला, ७० १---१ ६ 


श्री ऋष्णचद्र विद्यालकार पद 


(ए ) मैगस्थनीज ने सिफो, जुए, मादक ढद्रव्यों के फर तथा 
सड़कों पर लगनेवाले कर का उल्लेस नहों किया, परतु श्रधेशात्र 
में इन समर वातों फा वर्णन है । 

मैगर्घनीज ने विक्रो की चीजों पर कर लगने का उल्लेत्ष किया 
है। इसमें वे सम कर, जिनका वर्णन श्रधेशास्ष में क्रिया गया 
चै, भरा जाते हैँ । 

( ऐ ) मैगस्थनीज ने शिफार के समय राजा के साथ स्री पहरे- 
दारें का उल्लेस किया है, परतु चाणक्य ने नहीं । 

यह कहना भो ठोक नहीं है। अ्रधेशाल्ष में स्पष्ट लिसा है 
ख्रोगणर्धन्विभि परिगृद्योत (१-२१)। सियो ऊे छन्न लिए हुए 
राजा फे साथ रघों पर जाने का उल्तेख (१-१७) भी है। शिकार 
तथा युद्ध के समय राजा का 'दशयर्ग” से घिरा द्वौना लिया है। 
इस दशबर में क्षियाँ भी सम्मिलित थीं । 

इस तरह कुछ उदादरणे पर विचार करने से यह प्रतीत हो। 
जाता है कि सब स्थलों पर दोनें में विरोध नहां है श्रौर जहाँ 
विरोध पाया जाता है, वहाँ प्रीक यात्रियों फ्ने वर्णनों की भ्रपूर्णवा 
और अ्रप्रामाणिकता फे कारण । यदि ध्यान से प्रीक यात्रियों फे 
वर्णनों प्रौर प्रथैशात्र का स्ाध्याय क्रिया जाय ते प्रनेऊ पाते में 

पररपर समानता भी मिलेगी । यद्द देसते हुए एक धात दर समय 
सयाखर में रसनी चाहिए फ़ि यात्री ते ऊपर फी बातें को देसकर 
सतुश दे ज्ञाता है, श्रदर गद्दराई तऊ पहुँचने का यत्न नहीं करवा । 

डाऊुर जैक्षी प्रश्नति विद्वानों की सभा मुख्य युक्तियों का विचार- 
फर हमने देसा झि उन युक्तियें फे आधार पर प्रधंशात्ष फो पीछ 
का घना छुआ नहीं मान सफते। प्रथंगास््र वस्तुत घढ्रगुप्त फे समय 
का दी यना हम्मा दै भर उसे झाषाय चाणक्य ने लिसा है । 


भर 


(२३) ककुत्ध्य 
[ क्लेसक--राय कृष्णदास ] 
ऐच्बाऊे फी उस शासा का, जिसमें दरिश्चद्र, रघु, राम इद्यादि 
का प्रा्दर्भाव हुआ था, एक नाम “काकुत्ख” भी है । 

पुराण इस नाम की कथा यो देते हैं कि त्रेता में देवगण असुरों 
से, समाम में, हार गए। तय उन्होने इच्चाकु के पौतच्र पुरजय की 
सहायता चाही । राजा ने कहा क्रि यदि इद्र मेर वाहन घने ता में 
लड सकता हूँ । इद्र ने उनकी सव(री के लिय वृषत्त का रूप घारण 
किया और उन्होने उस बृपभ के ककुंदू ( डील ) पर खित द्वोकर 

अछपुरे। के पराजित रिया । विष्णपुराण का लेस है-- 
पुरा हि त्नेताया देवासुरयुद्धसतिभीपषणमभवत्‌ । तत्न चात्ति- 
बल्तिभिरसुरैरसरा पराजिता । पुरजये नाम 
राजपेशशशादस्य. तनय । मरा पुरजयसकाश 
साजग्मुरुचुश्चैनम्‌। “ भे भे। कज्षत्रियवर्योस्‍्मामिरभ्यर्थितेन भवता५ 
स्माऊमरातियधोद्यतानां कतेव्य साद्दाय्यमिच्काम तद्भवताएस्माकम- 
भ्यागतार्ना प्रशयभगो न कार्य इच्युक्त पुरजय प्राइ--त्ैलेक्यनाथे। 
याहय युप्माऊर्मिद्र' शतकतुरस्य ययदह् स्कधाधिरूढो युध्माऊमराति- 
मिस्सह योत्स्ये तदद्द भवतां सह्दाय स्याम्‌। इत्याकण्य समस्त- 
देवेरिंट्रेण च॒ वाठमिस्येव समन्पिष्टम्‌। ततश्च शतकतेईप रूपधा- 
रिए कक्क॒दि स्थितो एतिरोपस मन्वितो देवासुरसप्रामे समस्तानेत 
अपुरान्तिनधान | यतश्च वृपम्रककुदि स्थितेन राज्षा देतेययल 

निपृदितमतश्चासौ फरुत्स्थसज्ञासवाप ॥| 

न-+विप्छु क्र० ४ ह्र० २, २२--३२ । 
अ्र्धात--पुराने जमाने में, त्रेता मे, देव श्रौर असुरों का बड़ा 
भीपण युद्ध हुआ था। उममें देत्यों ने अपने विशेष बल फे कारण 
देवताओं के दरा दिया। उस समय राजर्पि शशाद का पुत्र पुरजय 
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राज्य करता था। देवता उसके पास गए और बेल्ि--हे ज्षत्रियप्रवर | 
हम आपकी अभ्यथेना करते है--हम अपने शचन्रुओं के नाश में उद्यत 
हैं श्रैेर आपकी सहायता के इच्छुक हैं । से, हम आपके पास झाए 
हैं, आप हमारा जी न तोड़िए | यह सुनकर पुरंजय ने उत्तर दिया- 
बह जो तीनों लोकों का खामी सो यज्ञों का करनेवाला तुम लोगों 
का ईंढ है, यदि में उसके कंधे पर सवार होकर लड़ तो में तुम्हारा 
सहायक है| सकता हूँ। यह सुनकर शीघ्र ही देवताओं ने इंद्र की 
इसके लिये तैयार किया | इंद्र ने वृषभ का रूप लिया और उनके डील 
पर स्थित होकर श्रत्यंत शेप से संग्राम में पुरंजय ने समस्त असुरों का 
वध कर डाला। यतः (चूँकि) दृपभ के कक्कुदू पर स्थित होकर राजा 
ने देस्यलेना का नाश किया था अतः उन्होंने ककुत्स्थ संज्ञा पाई । 

श्रन्य पुराणों में भी यही कथा कुछ कुछ हेर-फेर से मिलती है । 
अस्तु , 'कक्ुद” और “स्थर! के ससास से यह कक्॒त्थ शब्द बना है-- 
( ककुदि तिष्ठतीति कक्ुत्थः ) जे पुरंजय का दूसरा नाम पड़ा था । 
और, उन्हीं ककुत्स्थ के अपल काकुत्थ कहलाए ( ककुत्स्थस्यापत्य॑ 
पुमाव काकुत्सथ्थ: ) | ; 


वैदिक साहित्य के देखने से इस फकुरथ नाम के इतिहास पर 
एक नया प्रकाश पड़ता है। वही इस नेद का विषय है-- 

वेदें में इंद्र का राष्ट्र का अधिष्ठातदेववा साना है। वैदिक 
साहित्य के उन मंत्रों अथवा स्थल्लों में जिनका संबंध राजशाल्र से 
है इस बात का बार वार संकेत है। ऋग्वेद १० » १७३ सें राज्या- 
सिषेक संबंधी मंत्रों की ये ऋचाएँ देखिए -... 

इंद्रइवेद् भ्रुवस्तिछ्ठेह राष्ट्रसुपघारय । इंद्र एतमदीवरद प्र॒व॑ ध्रुवेण 
हुविषा । 
प्र्थात्‌-ईंदर की ही भाँति यहाँ ध्रुव (स्थिर) होकर बैठे! । 


इस राष्ट्र का ध्रुव धारण करे जैसे ध्रुव हवि ( श्राहुति ) से इसको 
इंद्र ने धारण किया है |. 
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इन्हीं सूक्तों की अन्य ऋचाओं में भी यही बात ध्वनित है । 
अधघरवेचेद ५, ८७-८८ में भी ये मत्र कुछ भेद से आए हैं। अथर्व 
३, ४ ६ में भी इंद्र राष्ट्र का अधिछठांता कद्दा गया है | इसी से राजा 
के अभिषेक को ऐद्र महासिपेक कहते थे ( ऐसरेय ८, १५ )। 
पैराणिक फाल्ल से भी लेग यह वात न भूले थे । चायु पुराण 
के निप्नलिसित वाक्य से इसी की ध्वनि है-- 
स्थानमैंद्र क्षत्रियायां समाम्रेप्पपलायिनाम्‌-- 
--बासु पृर्वाध ८५, १६६ । 
पुराणों से ऐसे दर्जनों अ्रवतरण दिए जा सकते हैं । अस्तु, कालि- 
दास फे समय तक भी इस तत्त्व का परिज्ञान धा ] उन्ही ने स्पष्ट लिसा ऐ- 
ऋद्ध हि राज्य पदर्मद्रमाटु । 
-रघु० २, ५०। 
से(, ऐसे राष्ट्र पर राज्य करने के लिये जब राजा का बरण देता 
था तथ उससे कद्दा जाता था--+ 
त्था विशो बुण्ता राज्याय त्वामिसा प्रदिश पच देवी । 
पप्मेन्‌ राष्ट्र्य फकुदि श्रयस्व॒ तते। न उशी विभजा घसूनि ॥ 
-+शअ्रथर्व ३, ७, २। 
प्रधवि--तुम्दे विश्‌ ( ८ जनता, राष्ट्र ) राज्य करने फे लिये 
बरण करें ( चुनें )। ये पांच देदीप्यमान दिशाएँ” तुम्ददे राज्य फे 
दिये वरण करे । राष्ट्रक ककुदु--डील--पर (पर्धात्‌ ऊँचे स्थान पर, 
झाज्षा मुकाम! पर) बैठे और ऊर्जस्थितापूर्वक विभव का विवरण करे 
इस मत्र में प्रयुक्त ककुद! शब्द उच्च पद फे लिये आया दे, 
इसमें वो कोई सदेद्द ही नदी । भआरागे, सस्क्ृत में भी यह्ट घरावर 
इसी प्रध में व्यवहृव हुमा है--- 





प दिशा की सेट्या चार ( पूप्र, परिचम, उत्तर, दक्षिण ) से आड़ 
( चार दिशाएँ आर चार कोण ) आर किर दुस तक ( पूर्वाक्त आरा विश्ाएँ 
श्र थतरित्त तथा भूमि,---ऊपर, नींच-- ) पहुँची ४। यहाँ पर टिशाओं 
से सैभदत चार दिशाएँं आर पाचर्या अतरित्ठ उिवक्षित है| 


५७७० कक्ुत्त्थ 
कछुद॑ सर्वभूतानां धनंसखो नात्र संशय: । 
«.. >-भारत, शॉतिपर्व ८5, ३०। 
ककुद॑ वेद-विदास्‌ के ह 
| --म्च्छूकटिक १ प्रसतावना। 
इच्चाकुवंश्य: ककुदं नृपाणाम्‌ 
--रखुवंश ६, ७१ # | 
अस्तु, यह-- राष्ट्र्य ककुदि? पद हमारे बड़े काम का है क्‍योंकि 
इससे कक्ुत्स्य शब्द का प्रकृत अथे लग जाता है--ऐच्वाकों का 
जब से राष्ट्र (< उसके अधिएछ्ठातृदेवता इंद्र ) का अधिपति होने 
के लिये, राज्य पर बैठने फ॑ लिये, उसके ककुद्‌ पर सवार हेने के 
लिये ( मिल्लाइए हिंदी मुहाविरा--'सिर पर संवार होना? ) वरण 
हुआ तब से वे ककुत्त्थ पद से अभिष्ठित हुए। और, उन्हीं के 
वंशधर काकुत्स्थ कहे जाने लगे । 
ऐच्वार्कों की येण्यता, अथच हाथ से राज-सत्ता आ जाने, के 
कारण यह चरण दंशगत हो गया था | रामायण देखने से मालूम द्वोता 
है कि रामचंद्र के समय में भी चुनाव की प्रथा रूढ़िरूप में कायम थी | 
पौराणिकों की रीति थी कि वे ऐसी बातें का उल्लेख रूपकमय 
शैली में करते थे । अतएव उन्होंने उक्त इंद्रवाली कथा की रचना की 
है जिपका आधार उक्त मंत्रों मे उल्लिखित राज्यशास्त्र के मुहावरे हैं | 
से, इस पौराणिक ऐतिहा का समन्ययं उक्त मंत्रों से द्वो जाता है। 
श्रव रही देवासुर-संप्रामवाली बात; उसका समन्वय भी वैदिक 
साहित्य से ही होता है क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार देवों मे 
( अर्थात्‌ देव-संस्कृति के अर्जयायियों में ) .पहले राजा म होते 
थे। असुरों| से युद्ध से जब देव वार-बार हारने लगे तब वे इस 


४ कालिदास की सरखती सिद्ध थी। उन्हेंने ककुत्स्थ की प्रशंसा करते 


हुए ककुत्स्थ की ठीक व्याख्या-ली कर दी है। सच है--वाचमर्थोड्चुघावति ।- 


है! कर दर शत ७ कप रे 
+ असुरो से तात्पत्र हैं, असीरिया ( उन्हीं की भापा से असूरिया ) बाल 
का जिनके शूज्ा वहीं की भाषा में अ्रसूर कहे जाते थे । 





राय ऋरृष्पदास ४७१ 


निष्कर्ष पर पहुँचे कि असुरों का राजा उनका नेतृत्व करता है 
अतएव व॑ जीतते है । इमारा कोई नेता नहीं है इसलिये हमारी 
हार होती दै। से, हमें भी उनका अल्ुकरण करना चाहिए- 
राजा चुनना चाहिए-- हे 

देवासुरा वा एपु लेकेपु समयतन्त तांलते५$सुरा अजयन्‌ 

देवा भ्रश्नुवन्नराजतया वै नो जयन्ति राजान करवागद्दा इति | 
-+ऐत्रेय ब्रा० ३, १४ । 

जान पडता है कि यह उस फरप की चर्चा है जय प्रायों से 
कीडु पिक जत्ये और उनके अध्यक्ष, प्रजा पति, हेते थे । राष्ट्रीय 
विकास के आरभ में युद्ध फे लिये राजा की आवश्यकता और उसका 
नियोजन राज्यशात्र फा एक साना हुआा सिद्धात है श्र श्राज भो 
आदिम जातियो में यही बात पाई जाती है। जातकों में भी थुद फे 
लिये ी राजा फी रचना मानी गई है। पौराणिझों ने भी इस 
फकुस्थ पद के इतिद्दास सें उसी स्थिति का उल्लेस्स किया है | 

जिस मत्र में ककुद शब्द प्राया है यद्यपि वह राज धर्म के बहत 
विकसित काल का ग्ोतक है किंतु यह बहुत पुराना, बँधा हा, 
मुद्दाविरा मालूम दोता है। यह सभवत उसी समय का सुद्दा- 
विरा दै जब युद्ध के लिये पनेक कीडु तिफ जत्यो का मिलाफर एक 
नेता (> राजा ) नियत करने को जरूरत पड़ी घी ।. भ्रतएवं उक्त 
पौराणिक कथा, पौराणिफों के ऐतिहासिक रवायतों (८ श्रुतिया, 
राजधानी वस्यातों)) के रक्षित रपने फा अच्छा उदाहरण हैं । 


) सूचना दा 
निश्वलिखित नई पुस्तकें छपऊण प्रकाशित है। गई-- 
3--पुरप्राय--ले० स्वगंचासी बावू जगस्मेहन वर्मा । 
२-तकैशासख २ भाग--ले० बावू गुछावराय । 
३>--हिदी शज्दुसागर, श्रेक ७३, ४७ । ५ 
४-हिदी ब्याजरुय ( चुहत्‌ )--मैसक प० काम्रतायताद सुर । 
&-्याचीन भाय “वीं रता--- प० द्वारकाप्रसाद शर्मा। 
६-+पारपेऊ प्रशम्ति--ज्षेसक श्रोयुत काशीप्रसाद जायतबारू । 
७-- हिंदू राज्य तत--अजुवादुक व्यदु रामचद कमरे ॥ 
र--महादंव ग्रेषि द रानडे ( स्कुछू-संस्करण )--लेखक पड्धित , राम- 
नारायण मिश्र बी० पु० 
६---मास्य कालीन भारत---लैसक पद्चित कमकरपति म्िपाठी । 
-+कररीर प्र धावढ्षी--सैपादुर्क वाए स्यामसु दरशदास। 
+ नवीन संस्करण 
३--मितव्यय | 2.8 
२--सैक्तिप्त द्विदी व्याकरण । , 
३--मध्य हिंदी ब्याकरण । ५ 
४--द्वि दी नियधमालां साय १, २॥ ' 
*--प्रथम द्िंदी व्याकरण ) 
६--वीरमणि 
« ४«-मद्वषि सुक़रात । 
छ--भादुर्श जीवन ॥ है 
६---हरिश्खत्र काब्य | / 
३०--थाप्मेद्धरर । 
११--सुंद्रसार । 
-+शपिशेसुदी । । 
१३--काहयाघ । हु 
१४--अयेशिका पचावली । हे । 
4६--सुघद दिन । 
, १३--आदश डिदू (२) श्र (३)/ 
५. १७--श्येतिधिताद 
प८-रराज्यमर्वध सिद्या है 
३६--अफ़ाासाइजी । 
२०--४इम्मीरदठ । सा 


त 


+े 


.... छुप रही हैं 
न (250 250 ) ३२--ड्ीतिंल्वा। ३--सुँदग्शीत तेणमी छकी 
ते ६ दूसरा आग )॥ २9--भकपरी दुवहर ( दूसरा भाग )। 
गैगधाघर) ६->हस्मीर रासे ! 2 2308: का )7 गा 
प्रकाशन-म॑न्नो 
नागरीमचारिणी समा. 


काशी 


॥ त 


2?777६६0 ४२ #. 8056, 
' व (6 ॥छतींबए-97655, [.60,,. 
- 6. फ्रैद्ञागट5-छब्रतणा, 


नागराश बाहर पातका 


कह हे 


(7 «७,  धर्चांद- 


| 


माचीन घोघस बंधी चसायिक प्रचिका 


(नवीन संस्करण | 
भांग १०--अंके ३ 
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, कक, हघ 
» - सप्ादक्क 


' महासहोपाण्याव रायवहादुर गोरीशुकर हीराचंद ओका 


जा * ने न कु 


४ | 
ड़ हे 
फाशी-नागरोप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित मत 
(भ 
कार्तिझ संयत' १६८६५ 7 ॥;क्‍ [ मूल्य मंतिसस्या मा रूपया, : 


ज 


+ 
डॉफे कण सूचा 
की ० रा कट 
५ ह ४ 
य हु 
कक 


० विविपय 0 0 कह यु जय अत कक 
“२४-:८बिहारी-सतसई-संबंधी साहित्य [ लेखक---श्री जगनश्नाधदास ५ 
7, / ध्ल्नांकरः, बी० ए० ] ५. ४ ३, ४  छछई 
'*२४---श्री खारबेल श्रशस्तिऔर जैनधर्म की प्रांचीमता [- लेखक--+ 

हा श्री काशीप्रसाद जायसवाल ]  .... ... ४, ...«« - है 
। २६---हाड़ा वंश “के विकास पर विचार [लेखक-+श्री हरिचरण ... 

,  '» सिंह चोहाने 5 कक «हे 


च्ह 


२७--काकिदास की प्रतिटा और उनके. समय तथा अंधर चनाकम- 
./ “ सअंधिनी-विवेचना पर एक दृष्टि [केखक---अ्रो रामकुमार - हि 
चने, एस० ए०, एल० टी० ( काशी ), पएुस०ए०,( कल्न- |. .« 


रा 


. कत्ता ), एम० ओर५- ए५-एस५,(६ खंदन:) ] बढ ध्१ है। 
श८--खीशियां [ लेखिका---श्रीमती अ्रद्॒पूर्णा देवी] /:  * ... ४३३- 
'। २६--लेका “की स्थिति पर विचार [ लेखक---श्री , हरिचरणसिंह 


चहेास ] * ,*+ ., ढशई 
! ३६०--भाधुनिक हिंदी नाटक .. [-लेखंक-श्री -वेवेन्द्रंवाथ शुकू है 
कक पक हो 3० 27, ६७) 





8 ४.3२... प.. ४ का 
व श7४६४० ७५ #: 5808८, ४६ ६८ व89, 27६३४, 4ध्पू., 
है ःर हम ्र 867 ५४६४-74 ॥८) पा | 

>> ट | पट हे ५ पे मर ० जहा 2 हा हू #$ ह 5 


5 जद ] 
मम ह (को ६5 हर * न मे: करी & ईस्ट हल. 0. ५. डे 


ता 


( २४ ) विहारी-सतसई-संचंधी साहित्य 
[ लेखक--श्री जगताथदास रक्षाकर, बी० ए० ] 
( पत्रिका भाग &, एछ ३६० के आगे ) 


( ४७ ) 
शक झन्य संस्कृत गद्य ठीका 


सैंतालीस्ी टोका एक अन्य गय सस्कृत टोका है। मारे पास 
इसकी एक श्राय्यत तथा बीच बीच में से सडित प्रति है, जिससे 
इसके रचयिता तथा रचना-काल इत्यादि का कुछ पता नहीं चन्नता | 
टीका बडी सुदर तथा बहुत ही सरल सस्कृत गद्य में है। दोदों फे 
भावार्थ प्रकाश करने फी इसमें पूर्ण चेष्ट फी गई है। इसमें प्रति 
देद्े का एक छोटा सा प्रवत्रण लिसफर इसऊे वक्ता, बोधव्य तथा 
नायिका-मेद बतलाए गए हैं। वास्तव में यह टीका देवकीनदन- 
टोका का एक प्रकार का पझनुवाद मात्र है। कह्दों फट्दीं इसके 
कर्ता ने देवफोनदन दीका की श्रपेत्षा कुछ न्यूनाधिक्य भी कर दिया 
है। इस टीका फे निद्शनाथ इसमें से एफ देहे की टीका नीचे 
लिसी जाती ऐह--. - 
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दादा 
पारयो सोर सेद्दाग फो इन धिन्त हीं पिय नेह । 
उन दोददी अ्रैंसियानि के, के अलसोहों देह ॥ २३१ ॥ 
टीका 
इय नायिका राज्रौ पत्या सह प्रेमवार्ता ऋृत्वा सुरतस्पृहदया जाग- 
रण कृतवती । तेनालसा प्रेमगर्वयुता चेति दृष्ठा सपत्न्या दुस 
जातम्‌। तहु सर दूरीकर्तु तस्या सखी तां वक्ति-- * 
दद० 


2७४ विहारी-सतसई-संबंधी साहित्य 


£:5....:£ 


८“ उत्त!ः तया “इन” श्रनया च (१) दोहा! उस्राभ्यामपि । 
नेत्रयोरात्तस्ययुक्तं झृत्वा तथा देह” शरीरस्यापि आल्वस्ययुक्त ता 
प्रियस्य स्नेह विनेव सैभाग्यस्य कालाइल: पातित: कृत: । प्रेमा- 
भावेएपि प्रेमा(स्तीस्युक्तत्‌। सखी चतुरा, प्रियेण साक॑ विरसे 
मामूदित्युक्ततेतत्‌ । अथवा “इन?” अनया उन्निद्र नेत्रे झृत्वा देहे 
चालस्य॑ कृत्वा विनेव प्रियस्नेह' सैासाग्यस्य निनाद: कृत: ।  अन्य- 
त्यूवंबत्‌ । दुःखमपनयतु, प्रियेण साक॑ स्नेहे।स्तु इत्येब तास्पय' 
सख्यु: (१) । पत्तिस्नेहदशनाथमागतैय यदि पतिरेवा्यं तदा खकीया- 
प्यथा परकीया । मित्रमयमुभया:। यया ह्टा दुःख कृत सैवा- 
न्यसम्भोगदु:खितेति शेयम्‌ || २३१ ॥ 

इस टीका के विपय सें हसारी पहले दो धारणाएँ थीं--एक 
ते! यद्द कि कदाचित्‌ यह दीका वहीं हो! जिस संस्कृत गद्य टोका 
का विवरण पंडित श्रम्बिकादत जी व्यास ने किया है, और दूसरी 
यह कि-देवकीनंदन टीका इस संस्कृत टोका के सद्दारे बनी है। पर 
इस टीका को उत्नट पुल्नटकर देखने पर हमारी ये दोनों भावनाएँ 
जाती रहीं, क्योंकि इसमें “तन भूपन अजन हृगनु इत्यादि?”, दोहे 
की टीका के अंत में यह लिखा है--“अन्योप्यथे: श्री देवकीनंदन- 
टीकातेएवगंतव्य:?? । इससे स्पष्ट ही प्रमाणित होता है कि यह 
टीका देवकीनंदन टीका के पश्चात्‌ बनी है, ओर जे। इस टीका तथा 
देवकीनंदन टीका में साम्य है उसका कारण यह है कि यह देवकी- 
नंदन टीका का एक प्रकार का अनुवादमात्र है जेसा कि ऊंपर कहा 
गया है। देवकीनंदन टोका संवत्‌ १८६१ में बनी, और उ्याखजी 
ने जे! संस्क्रत गद्य टोका की प्रति देखी थी वह संवत्‌ १८४४ की 
लिखी हुई थी, अतः 'यह टीका और व्यासजी की कथित दीोंका 
एक नद्दी हो सकतीं। इसके अतिरिक्त बिहारी-बिहार के अंत 
में दी हुई दोहों की सूची में जो व्यास जी कथित संस्क्रत गद्य 
टीका के दोहों के अंक दिए हैं वे इस टीका के दोहों के अंकों 
से नहीं मिलते । 


श्री जन्नाधदाप्त रत्लाकर, बी० ए० हज 


इस टीका में क्रम देवकीनदन टोंका का रखा गया है जिसका 
विवरण दसवें कम में किया गया है| 
( ४८ ) 
आंगार सप्तशती ठीका 
अडताज्ञीसर्वी टीका ख्यगार सप्तशती नाम की बिहारी फे दोहों 
का दोहों ही में सस्कृतानुवाद है। इसके रचयिता पडित परमानद 
- भट्ट ने सवत्‌ १७८२४ में इसको वनाकर भारतेंदु बावू हरिश्चद्र वधा 
उनमे मित्र रघुनाथ पडित फो समर्पित किया था । ये बाते अधारभ 
के कुछ श्लोफें| तथा अत के एक सस्क्ृत दोद्दे से विदित द्वोती हैं । 
अधारभ में कुछ श्लोक प्रथफार मे श्री भारतेंदुजी तथा उनके मित्र 
रघुनाथ पडित जी के वशवर्णन फे दिए हैं, पर श्रपने विपय में 
इतना छोडकर घोर कुछ नहीं लिसा है-- 
“अ्नुसतिमथा५5साथ प्रीत्मे तयोगुंणशालिने- 
हु विंबुधपरमानदो नदन्मुकृदगुणानुगाम । 
मधुरसरज्तां देहाच्छन्दोमयी रसपूरिता- 
मनुपमगुणां पुण्यां चक्र ऋतिं सुमन प्रियाम्‌ ॥ १३ ॥। 
पोन्रश्चैप सुकुदभट्टविदुप श्रातश्चिर. सस्कृते 
पुत्र श्रीत्रनचद्रशरम्म॑सुधिय प्रोद्या महत्या तनात्‌ । 
देदासप्तरती समर्चितशुणों बुद्देखवश्याधिप 
शय्या प्राप्य विद्दाय्येभिस्यकृृतिना भाषाभ्रताया कृते ॥१४॥ 
इन श्लोफे। से इतना द्वी विदित द्वोता है कि भ्रथकार का 
नाम परमानद, उसके पिता का नाम ब्रजचद एवं पितामद् का 
नाम मुकुद भट्ट था, श्र इन देने शुणशालियों ( श्रीभारतेंदुजी 
तथा श्रीरघुनाथ पडित ) के प्रीत्यथ बिहारी के दोहों पर ससक्ृत 
देध्दे बनाए गए। अत का सवम्‌ वाला दोहा यद दै-- 
शरहगूनवचट्रैयुतों (१) वैक्रमाब्दगणनेन । 
चैत्रकृष्णविष्णोरितथों पूर्णाकोति सुसेन | ७०१ ॥ 


छु७छई बिदहारी-सतसइ-संचंधी साहित्य 


पंडित अविकादत् जी व्यास ने विह्दारी-विहार की भूमिका में 
पादूटिप्पणी में इनके विपय सें यद् लिखा है-- 

(मे दस ग्यारह वर्ष को बय में इनका देखा था। सुझे ठोक 
स्मरण है कि दशाश्वमेध की संगत में महंत बावा सुमेरसिंद्र शाह- 
जादा साहेब के यहाँ मेरे पिता जी के साथ में बैठा था, साहित्य 
की काई बात महंत जी ने पूछी थी, मेरे पिता जी कह रहे थे इसी 
खमय अकस्मात्‌ बावू हरिश्चंद्रजी ओर उनके साथ पंडित परमानंद 
आए। पंडित परमानंद सॉवले से श्रे। लगढग तीस वर्ष का बय था । 
मैली सी थाती पहिरे मैली छीट की दोहर की मिजई पद्दने बनाती 
कंटाप ओडढ़े एक सड़ी सी देहर शरीर पर डाले थे । 


बाद साहव 
ने पिता जी से उनके गुण कहे । 


सुनके खब उनकी ओर देखने 
लगे | उनने अपनी हाथ की लिखी पेथी बगल से निकाली और थोड़ी 
बॉच सुनाई श्र अपनी दशा कह सुनाई कि “मुझ्ते--( कन्या- 
विवाह शथवा और कोई कारण कहा ठीक स्मरण नहीं ) इस समय 
कुछ द्रव्य की आवश्यकता है इसी लिये चिर परिश्रम में यह पंथ 
बनाया कि किसी से व्यथे भित्षा न मॉगनी पड़े । श्रव में इस 
प्रंथ के। लिए कितने ही राजा वाबुच्नों के यहाँ घूम चुका | कोई ते 
कविता के विपय में मद्दादेव के वाहन मिले, कहीं के सभा-पंडित 
घुसने नहीं देते, कहीं संस्क्रत के नाम से चिढ़, कोई रीभ्मे ते भी 
पचा गए । कोई कोई वाह वाह की भरती कर रद्द गए और कोई 
. अतिप्रसन्नो दमड़ी दद्षातिः अब बाबू साहब का शक्राश्रय लिया 
है |”? थोड़े ही दिनों के अनंतर वावू साहब ने ५० ०) मुद्रा और 
बा क रघुनाथ पंडित प्रश्नति ने २००) यो दोहे पीछे १) इनकी 
विदाई की । जो अनेक चेंबर छत्रधारी राजा बाण न कर सके, 
से वैश्य बावू हरिश्चंद्र ने किया। हा] अब वह आखरा भी 
“कविजन का टूट गया ।[?? 
इस पंथ में विहारी के दोददें का अछुवाद संस्कृत देहें में करके 
नीचे अपने रचित दोदें की टीका संस्क्रव गद्य में लिखी है। 
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भनुवाद सामान्यत भ्रच्छा और सरस है। प्रथकार ने एक यह 
विल्कक्षण धात की है कि अनुवादित दोहे पहले रखकर तब बिहारी 
के दोहे रसे हैं, जिससे अनमिज्ञ पाठकों फो यह भामित हे। 
सकता है कि मूल दोहे सस्कृत के हैं श्र बिद्दारी फे दोहे उनका 
अनुवाद । निदशनाथे एक दोहे के अह्लुधाद तथा टीका नीचे 
दिए जाते हं--- 
सस्कृत पनुवाद 
सहजालसचपुपापनया सालसलेचनयापि। 
दुध्चे प्राशसमामिधा पत्यु प्रेम विनापि | १६ ॥ 
मूल देादा 
पास्यैौ सारु सुद्दाग का इन बिन ही पियनेह । 
उनदेहों असियाँ कके की प्रलसाही देह ॥ १६॥ 
टीका 
पुनरपि स्वीया व्शेयति। सहजालस च तद्वपु" तेन करणभूते 

नापि सालसे आलसवलिते छ्ोचने यरया सा तया प्रनया विनापि 
पत्यु प्रेम प्राथसमामिघा द्भ धारिता | एतेनान्यनायिकासु थाहक्‌ 
पत्तिग्रेम ताहक_ सयि नस्तीति देपानुद्वाटनातू सालसलेचनकरणाध 
पातित्रत्यशीलस रक्षणविनयाज॑वादिघमा अवगतास्तेनास्या. स्वीया- 
स्वम्‌। अन्न च पतिप्रेमाप्भावरूपप्रतिवधके सत्यपि प्राणसमा- 
मिधाधा रणरूपकार्यस्येत्पन्नत्वात्‌ तृतीया विभावना। कार्योत्पत्ि- 
स्तृतीया स्थात्त्‌ सत्यपि प्रतिवधके इति लक्षणात्‌ । यद्दवा चमत्काराधम- 
घान्तरमाह । स्वपतिसभोगचिद्ठितां सरसों दूतों वा दृष्ट! प्रपरामत- 
रगाम्‌ सर्सी प्रति नायिकाया उक्ति ।- सदजालसवपुपाषि देतुभूतेन 
सालसलेचनया शअ्रनया सख्या मम पत्यु सकाशात्‌ प्रेम विनापि 
प्रणसमामिधा दध्चे। सालसज़ाचनयेत्यनेन राज्रिजागर सूचित | 
सद्दजालसवपुपेत्यनेन गाढतरालिगनांगेपमर्द सूचित । सर्चासु सखीपु 
इय पत्यु प्राणसममेतिभाव । मम प्राशसमामिधा झनया गरद्दीतेति 
फोपात्तिव्यैज्यते। प्रियस मे|गचिट्देन दूतीं वान्यों विलेक्य या उपात्तमेत 
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खयफीापात्‌ सान्यसंभागदु:खितेति तन्नच्णात्‌ । बद्ठा सपत्री 
संसागचिह्वितां दृष्टा सखों प्रति सालसले।चनतल्वादि वत्तद्रतिचिद्वग- 
नादेतस्वाश्व प्राशममामिधात्ववर्गनाव स्वस्थातिदु:सिपितत्व॑ वर्णिततमित्ति 
सपत्नीसं भेगदु:खितेति वा ॥ १६ ॥ 

इस टोका में दोदां का पृ्वापर क्रम खाल्नचंद्रिका के प्रतिरिक्त 
आजमशाद्दी क्रम की श्रन्य किसी प्रति के श्रनुमार सम्ना गया है 
इसमें ६८८ दोहे के पद्चाव दा देद अरथराव “जिद्यपि है सेभा 
इत्यादि तथा नेद्द नंद गाविन्द इत्यादि”, हरिप्रकाश टीका से लेकर रखे 
हैं। ६-६७ दोहे ते इसमे आजमशाही क्रम की किसी प्रति से लिए 
गए हैं श्रौर एक दोहा अर्थात्‌ “'ताहि देखि इल्ादि?, किसी अ्रन्य 
पुस्तक से दे | बीच बीच में से २१ दोहे आजमशाही क्रम फे इसमें 
छेड़ दिए गए हैं । 

( ४४ ) 
सचितानारायण कवि की भाषार्थ- 
मक्ाशिका गुजराती टीका 

उननचासवीं टीका गुजराती भाषा में भावाथ-प्रकाशिका नाम की 
है। इसको संबत्‌ १४६७ में गुजराती भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक 
तथा कवि श्रोयुत सवितानारायण गणपतितनारायण जी ने रचा है । 
इस संथ के नाम से एकाएक यह भासित होता है कि क्रदाचित्‌ यह 
विद्यावारिधि स्वर्गीय पंडित ज्वात्ञाप्रसाद जी मिश्र की भावाभ-प्रकाशिका 
का शुजराती अलुवाद होगी | पर वास्तव सें यह बात नहीं है, यह 
एक स्वतंत्र टीका है। इसको स्वयं प्रंथकार ने अपने श्रस तथा पांडित्य 
से अनेक टीकाओं को देखकर संपादित किया है। पंडित ज्वाला- 
प्रसाद जी की टीका तो ज्ञात द्वोता है कि इन दीकाकार महाशय ने 
कदाचित्‌ भल्ती भाँति देखी भी नहीं क्योंकि अपनी भूमिका के 
ग्यारहवें पृष्ठ में उसका नाम श्रम से भावाथेदीपिका कहते हैं । 
अतीत द्वोता दै कि नाम में यही भ्रम होने के कारण ही इन्होंने अपनी 
टीका का नाम भावा्थ-प्रकाशिका रखने से कुछ हिचक नहीं की । 


श्री जगन्नाधदास रत्लाकर, बी० ए्‌० छ्ष्ड 


इस प्रधकार ने सतसई फे देहें के समझने तथा सम्रभाने में 
हार्दिक प्रयज्ञ किया है और जो श्रमिप्राय वह स्वथ समझा है, उसको 
मरल शुजराती भाषा में बहुत अ्रच्छी रीति पर, वत्ता बाघव्य का 
कथन करके, समझाया है। प्रत्येक देहे के अलकार भी टीफा में 
अच्छे ढग से बतलाए और समक्काए गए है। भूमिका में भी श्थ- 
कार ने घडा श्रम करफे अपनी योग्यता का परिचय दिया है, यद्यपि 
उसका एक घडा अश बिहारी-चिहार की भूमिका के शभ्राघार पर 
निर्भर है। गुजराती भाषा जाननेयाले विहारी फे पाठको के निमित्त 
यह अथ बडा उपयोगी है | 
इस टोकाकार का जन्म सवत्‌ १८६ में हुआ था । इनके घनाए 
हुए इतने प्रथ कर है---(१) अ्लकारचद्रिका, (२) सविताकृत 
कविता, (३) नीतिसुधातरगरियी तथा (४) तप्तासवरण । 
इस टीका में देोद्दों का कम कृष्ण कवि की फवित्तोंवाल्ी टीका 
के प्रनुसार है, जिसका विवरण छठे क्रम में द्वो चुका है। पर 
बीच बीच में से ११ दे।हे इसमे छोड दिए दैं, पमलौर ३० दोहे श्रधिक 
रखे हैं। इन पअधिऊ दोदें में एक ते सवतवाल्ा दे प्यार ६ कृष्ण 
कवि के रचे हुए हैं। शेप २३ अधिक दोहे में से २ देद्दे “एरी 
देरी श्रवस इत्यादि? तथा “वधू अघर को इत्यादि” ते बविद्वारी-विध्दार 
के भ्रत में सचित देहे में से लिए गए है क्रौर २९ देहे पिध्दारी- 
विद्दार तथा प्रन्य ग्रथें से । 
यह टीका गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बबई से सवत्‌ १४७६७ में छप- 
कर प्रकाशित हुई है । 
ऊपर कही हुई उनचास टोक!ओं फे विवरण फी समाप्ति पर ३ 
पौर टीकाएंँ इसारे दवाथ राई , जिनमें से एक टीका ते पुराने ढेंग 
की ब्रजमापा में है, एक नए डँग की प्रचलित भाषा में और एक 
फारसी भाषा में । इन तीनों टीकाओं का वितरण नीचे दे दिया 
जाता है। प्रजभाषा वाली टीका का स्थान यद्यपि समयानुक्रम से 
समीवन भाष्य के पूर्व भ्र्थात्‌ ४० वाँ द्वाना चाद्धिए क्योंकि इसका 
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रचनाकाल वि० से० १६६१ है, पर संजीवन भ्राष्य का विवरण 
४० वे” स्थान पर छप चुका था और संस्कृत टीकाओं का विवरण 
झारंभ हो चुका था अतः उसको ५० वाँ स्थाच दिया जाता है| 
पुस्तकाकार संस्करण से उसका स्थान ठीक कर दिया जाँयगों तथा 
और टीकाओं के स्थानें में भी यथे।चित परिवर्चन है। जायगा । 
( ४० ) । 
पचासवीं टीका इश्वर कवि कृत 'सवैया छंदः नाम की है । ईश्वर 

कवि जाति के सनात्य थे। उनके पिता का मास सानिकरास 
था। वे धवत्षपुर के रहनेत्राले थे और वहीं के एक धनाढ्य 
त्राह्मए सनेहरसिंह के ऋहते से यह्द टीका उन्होंने सैबत्‌ू १८६१ 
में बनाई, जैसा कि पंथ के इन दाहदों से विद्ित होता है - 

लसतव धवलपुर नगर महँ दुजवंसी सुखलाल । 

भजनसिंध तिनके तनय सब विधि बुद्धि-बिसाल || ३ ॥ 

पुत्र सनाहरसिंघ तिहिँ से कबित्त-रस-लीसन | 

सुकबि विहारी-द्ास की पढ़ि सतस्तई प्रबीन।। ४ ॥ 

डुज सनाव्य द्वीज्षित-सुकुल्त गोत्र सु भारद्वाज । 

रहत घवल्पुर नगर सह भागीरशि सुख-साज | ५ ॥ 

तिहिं सुत मानिकराम भे तिहिँ खुत इखरनाम | 

कह मनेहरसिंघ ने तिनसौं वचन लत्लास || ६ ॥ 

अति हित अति आदर सहित झति मन माद बढ़ाइ | 

करहु सतसई के सरस कबित सरस रस छाइ ॥ ७ ॥ 

सेवत आतम रितु भगति सूरज-रथ कै चक्र | 

भादव सुदिर लवसीर दिलेईः अकवार वर सक्त* । ८ 

संथांत में ईश्वर कबि ने ये १४ द्षेहे लिखे न 

सुकवि बिदह्ारीदास से करी सतसनई गाइ । 

ताके संग में कस्मकलि दीने कवित लगाडइ ॥ १ | 

सेई लखि ईस्घर सुकवि मन मैं किया बिचार | 

तब३ सनेाहरसिंध नै अ्रति आरादर-विस्तार || २॥ 
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ईश्वर कबि सौं थीं कल्यौ जे उनके सन साँद । 
करे सबैया सब रचे दोहा प्रति निज राह ॥ ३ ॥ 
घतुर याहि समुझ्त सुने शुर्ने रसिकर सतिवत । 
देखें” दूषपन घर कुकबि भूरस देसि दँसत || ४ ॥ 
उनसठि बरस मेंभार मैं करे म्रथ सुनि लेह । 
समत्‌ विक्रम तीनि ते इकसठि ली। गशुनि ले ॥ ५॥ 
प्रथम समर सागर* किये साम्पयुद्धो सुसकद। 
फिरि अनिरुद्धू-बिलासरे दम कह्नौ सबै विधि सुद्ध ॥ ६ ॥ 
काक कलानिधि* जानिये प्रेम-पयेानिधि” फेरि । 
काम-फल्पतरु९ लै बहुरि भावश्रव्धि" कौ द्वेरि || ७ ॥ 
रितु-प्रवोाधर मन बोध कहद्दि चैथ-सुजीवनः: जानि | 
काल्नज्ञान*० भापा कियो अ्रमरफाप११ सन सानि ॥ ८ ॥ 
भक्ति-रक्षमाला१ * करी ध्यान कौमुदी*रे जानि | 
नससिए्*१४ अहि-लीला*४ ललित फीनी बुद्धि प्रमानि ॥ €॥ 
ध्यनि-व्यग्यारध-चद्रिका  *चित्र-कामुदी १० जेग | 
भारघसार*८ बनाइया सेटन सकल प्रयोग ॥ १० ॥ 
जमरू-सतसई* ६ करि करी क्रमचद्रिका*? विसेपि ! 
फकृष्ण-चद्रिका*१ सरस करि कृष्ण-सुद्ययमप ९? लेपि ॥११॥ 
घहु-पुरान मत पा फ्रिय राधा-रहस+ रे घनाइ | 
वाह्ममीकि२ ० भाषा फ़ियो झादिउर्पात सुभाइ ॥ १२॥ 
रामचद्रिका का फझिये टोकारर सरस यनाइ । 
रसिऊप्रियारेई का तैसही फल्यौ सरस' मन लाइ ॥ १३ ॥ 
फरे विह्ारीादास फी सतमइ पर रस-भाइ | 
नाग सचैया छद क्रिय आन हांद नहि होइ॥ १४ ॥ 
इन दोहों से ज्ञात होता है कि ऐैश्यर फबि झनेक विपयेो फे 
शाता श्रौर धहुरचनाथिय घे । सबत्‌ १४०३ से सवत्‌ १&६१ तक 
अर्थात्‌ ५८ पपे के समय में उन्होंने २७ प्र थ रचे जिनमें फोई-फोरईड 
प्रथ पहुत पे बड़े भी | जैसे भारत-सार तथा पास्मीकि का भाषा- 
६१ 
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घुवाद । सतसई के दोहों पर स्ेया का ग्रंथ उनकी झेतिम रचना 
है। उनका रचत्ताकाल संचत्‌ १€०३ से आर्य दाता है। यदि 
उस समय उनकी प्रवस्था (८ वर्ष की सानी जाय ते उनका जन्म 
सेवतू १८८४ के आसपास का ठहरता है | संवत्‌ १८६१ में उनकी 
सतसई टीका बनी । यदि उसके पश्चात्‌ इनका ८--..€ वर्ष तक 
जीवित रहना श्रनुमानित किया जाय ते संबत्‌ १€७० के सिकट 
तक उन्तका इस संसार में रहता अर्थात्‌ ८५ वर्ष की आयु 
प्राप्त करता ठहरता है । 

उनका श्रार कोई प्र'थ हमारे देखते सें नहीं झाया है, अतः 
उनकी कविताशक्ति का अनुमान केवल इसी टीका के सहारे करना 
पड़ता है। इस टीका में दे एक दाह पर ते दीकाकार ने कुछ 
संक्षिप्त सी टिप्पणी भी लिख दी है पर शेप देहों पर कंबल एक 
एक स्वेया लिखकर संतेप कर लिया है। स्ैया सामान्यतः 
अच्छे हैं पर कृष्ण कवि के सबैयों तथा कवित्तों को नहीं पाते | यह 
प्रथ कृष्ण कवि के ग्रंथ का देखकर उसी के 


के जोड़ पर बनाया गया 
है। इसमे देहों की संख्या तथा क्रम भी उसी अंथ के अनुसार 
ही रखे गए हैं। देहे। की संख्या में दे। चार का न्यूनाधिक्य पाया 
जाता है और क्रम में भी कुछ देहे आगे पीछे कर दिए गए हैं । 
इसके क्रम तथा संख्या के विषय सें कुछ विशेष लिखने की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


इसके सबैयों के निदशनाथे बिहारी का एक दे 
पर लगाया हुआ सबैया नीचे दिया जाता घेर 
ह -. दोहा 
पारपी सोरू सुद्दाग कि इन विनुह्दी पिय-नेह | 
उनदौंहीं अऑखिया कहे के अलसौही 
स्वेया ह 

देखि के आवत वाल वधू बत्तरानी सबै करि आप सनेह्द है । 
ईस्वर देखे करे सिसः कैसे हरे सन सारुत यों सम मेह है ॥ 


हा और उस 


देह ॥ 
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पीतम्त ही बिन पासौ सुहाग कौ याने अरो अबही करि नेद्द है। 
कीनी उनोंदी भल्ती ऑसियां अरु सौ ऊरी अलसौही सी देह है ॥ 

इस टीका से दोहों के श्रघों के स्पष्टोकरण मे कुछ सहायता 
नहीं मिल्वती। इसमे केवल्ल टीकाकार ने अपनी समर के अनु 
सार दोहे के भावे| का सर्वये। मे विस्तार किया है। पर उससे 
अधैयोध में कुछ विशेष सहायता नहीं मिलती, प्रत्युत कहीं कद्दी 
ते श्रौर भी उलझन बढ जाती है । 

( *१ ) 

इक्यावनत्री टीका श्रीरामबृत्तजी शर्म्मा बेनीपुरो की की हुई है । 
इस टीका का प्रथम सरक्ररण सवत्‌ १४८२ की रामनवमी पर गुर्जर 
प्रेस बनारस में छपकर हिदी-पुस्तक-भडार, लहरिया सराय से 
प्रकाशित हुआ है । इसमे रचयिता ने दोद्दों के अ्थे सुगम प्रच- 
लित भाषा में बडे श्रच्छे ढग से दे दिए हैं श्र कठिन शब्दों फो 
श्र भी नीचे जवा दिए हैं। विद्यार्थियों के! सतसई में प्रवेश 
करा देने के निमित्त यह टीका बहुत श्रच्छी है। इसमें अ्रत- 
कार इत्यादि का भूगडा नहीं उठाया गया है। श्रथ के स्पष्ठी- 
करण मात्र की चेष्टा फी गई है । निदशनाथ एक देहे की टीका 
नीचे दी जाती ह-- 

पाणो सेोरु खुद्दाग का इन बिनहीं पिय-मेह । 
उनिरेद्दी असियाँ कके के श्रलसीह्दी देह॥ ६११॥ 

ऊँची हुई धोसें या श्रलसाई हुई देह बना बनाकर इस ख्री 
ने बिना प्रियत्तम,के प्रेम के ही अपने सुद्दाग की ख्याति फीला दी 
है ( यद्यपि प्रियतम इस पर प्रनुरक्त नहीं ते भी इसकी उपर्युक्त 
चेष्टा देसऊर लेय सममते हैं क्रि यह सदा नायक फे साथ जगी 
हुई रहती है। ) 

सार पारौ-ख्याति फैला दी । सुददाग--साभाग्य । उनि- 
दौदह्दी >उनींदो, ऊँघी हुई। कै-करके। फैन्या। पल- 
सही - प्रलसाई हुई । 
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यह टीकाकार सहाशय विद्वार प्रांत के वनीपुर नासक् खान 
के रहनेवाले हैँ। हिंदी भापा क॑ थे बड़े प्रेमी और सुलेखक हैं । 
कई हिंदी पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में फास कर चुके 
हैं। इनकी अवस्था अभी ३० धर्ष वो अमुमान होगी । जाति के 
ये भूमिहार ब्राह्मण हैं। इनकी स्वर्गीय पिता का नास प० फूलबंत- 
सिंदजी शर्म्मा था। उन्ही का यह टीका समपित की गई है । 

श्री रामतोचन-शरणजी विहारी के अनुराध से यह टोका रची 
गई है और उन्ही के द्वारा संपादित भी हुई है। इन महाशय के 
विषय सें विशेष लिखने की आवश्यक्रता नहीं है। इतना ही 
कह देना अल्म है कि आप हिंदी-पुस्तक-भंडार, लद्दरिया सराय 
के अध्यक्ष है | 


( ४२ ) 
बावनवां टीका श्रोजेशी आनंदीलालजी शर्म्मा की रची हुई 
फारसी भाषा सें है। इस टीका का निर्मायकाल इसके अंत में 


सन्‌ १३१४ हिजरी बताया गया है जे। सन्‌ १८८ होता हैं। श्री 


आनंदीलालजी के पृर्वेज ६ पीढ़ी से अलवर की राज्यसभा के सभा- 
सद रइते आए और उद्‌ फारसी की शायरी करते थे | थे महा- 
शय भी उक्त सभा सें उसी काम पर रहे। यह टोका उन्हेंसे 


अलवर के श्रो महरराज जयसिंद् सवाई के समय सें बनाई और 
इसका नाम सफुरंगे सतसई रखा । 

इस टीका में जेशीजी ने देहों का फारसी भाषा से अपनी 
समझ के अलुसार अचुवाद मात्र करने की चेष्टा की है। इससे 
बिहारी के दोहे के भावें के स्पष्टोकरण में विशेप सहायता नहीं 
सिल सकती; पर ते। भो अनुवाद यहुत समक्त वबूककर किया गया 
है। निदश्शनाथे एक दोहे का अजुवाद नीचे दिया जाता है--- 
सेरी भव वाघा हरी राधा नागरि से । 


जा तन को होई परें स्थामु हरित छुति होइ ॥ १॥ 


श्रो जगन्नाथदास रजन्लाऊर, बो० ए० ४८१ 
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( तमामे तर्दीकाते दुनियावी भरा दूर कुनेद-ऐ राघा दोशमद्‌ 
आऑकि झज उफतादने अक्से तन ऊ कि मिस्ले जाफरानस्त, रगे 
सियाद्दे कान्ह सरसब्ज मीशवद याने अज मुलाफाते ऊ कान्ह 
खुशवक्त सीशवद ) 

( मेरे सब सासारिऊ दु स्रो को दूर करे ए वही चतुर राघा-- 
जिसके तन ( जे। केसरिया रग का है) की छाया पडने से कान्ह 
जे श्याम रग के हैं हरे-भरे हो। जाते हैं अर्थात्‌ जिसके भेट दोने से 
फान्ह प्रसन्न दे जाते हैं ) 

इस पुरतक में ६४० दोहे रसे गए हैं भार देदें। का पूर्वापर 
क्रम इसमें बिहारी के निज क्रम के अनुसार दै। इसके क्रम तथा 
सख्या के विषय में बिहारी की निज क्रम की पुस्तकों के विवरण के 
अतर्गत लिखा जा चुका दै। 


( ५३ ) 

तिरपनवीं टीका बविद्दारी-रज्लाऊर नाम की स्वय इस दीन लेखक 
की की हुई है। इसका प्रथम सस्करण नवलकिशोर प्रेस छतननऊ में 
छपकर पडित दुल्लारलालजी भार्गव द्वारा प्रकाशित हुआ है । इसके 
विपय में कुछ विशेष वक्तव्य नद्दीं है। इसमें दे्दो फे पूर्वांपर क्रम 
तथा सरया अनेक प्राचोन हस्तलिसितित श्रतियों फे श्राधार पर वही 
रसे गए हैं जे स्वय विद्वारी फे समझे गए। दोहें फे पाठ भी 
इसमें प्रायोन प्रतियों के सहारे यथासभव शुद्ध किए गए हैं। इस 
सस्करण में प्रतकारादि का घसेडा नहीं उठाया गया है । फेवल्त 
दोहे फे यथाथे भावों फे स्पष्ट करने की चेण्टा की गई दे । इसमे 
टीकाफार फहा तक सफल्ष हुप्रा है यह विज्ञ पाठकों फी पश्रमुमति 
पर निर्भर हैं। 


धपई हारी-सतसई-संवंधी साहित्य 


टीकाकार का परिचय प्रकाशक ने इस टीका में ही दे दिया 


क पे [2 
है। अतः उसके देहराने की आवश्यकता यहाँ नहीं है । 


हि 
बिहारी सतसई के ऊपर कहे हुए टीकाकारों, अनुवादकों तथा 
कुंडलिकादि में दे।हें का विस्तार करनेवालों के अतिरिक्त और भी कई 
सहाशयों ने इस पर टीका अथवा कुंडलियादि रचने की चेष्टा की, पर 
उनके प्रंथ पूरे स्त हो पाए। उसमे से दे। महाशयों अर्थात्‌ खर्गवासी 
भारतेंदु वाबू हरिश्चंद्र और श्री पंछा जेोखूरामजी के नाम तथा उन्तकी 
रचना के कुछ आदश विहारी-विहार की भूमिका में दिए हैं | 
गीभारतेंदुजी के विपय सें कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं * 
है। उनसे हिंदी साहित्य के प्रेमी सल्रों भाँति परिचित हैं। अतः 
बिहारी के द्ेहों पर उन्तकी पाँच कुंडलियाँ नीचे लिखी जाती हैं-- 


सेरी क्रववाघधा हरो राधा न्ागरि सोय। 

जा तन की राई परे स्थास हरित दुति होय ॥ 
स्थाम॒ हरित दुति होय परे जा तन की झकॉई। 

पॉय पल्लेठत लाल लखत सॉवरे कनन्‍्हाई।॥ 
श्रीहरिचंद वियोग पीतपट मिलि दुति हेरी । 

नित हरि जा रँग रँगे हरी बाधा सोइ सेरी ॥ १॥ 
सीस मुकुट कटि काछनी कर मुरत्ली उर साल | 

एहि वानिक से! सत बसे सदा बिहारी लाल | 

सदा बिहारीज्ञाल बसे वॉके डर सेरे। 
कानन कुंडल लटकि निकट अलकावलि घेरे || 
श्रोहरिचंद त्रिभंग ललित मूरति नटवर सी | 

टरी न.उर ते नेकु आज कुंजनि जो दरसी ॥ २ | 
साइन सूरति स्थास की अति अद्भुत गति जाइ। 
बसत सुचित अंतर तऊ प्रतिविधित जग होइ ॥ 
प्रतिविंवित जग होइ कृष्णमय ही सब सूभे । 

इक सेयेग बियोग सेद कछु प्रकट न बूके ॥ ' 


श्री जगन्नाथदास रत्नाकर, चों० ए० ध्८७ 


श्रीहरिचद्र न रहत फेर बाकी कछु जोहन | 
होत नैन मन एक जगत दरसत जब मोहन ॥ ३॥ 


तजि तीरथ हरि राधिका तनदुति करि अनुराग । 
जिहि ब्रज केलि निकुज मग पग्म पग होत प्रयाग |। 

पग पग दोत प्रयाग सरस्मति पग की छाया। 

नख की श्राभा गग छाँह सम दिन कर जाया ॥ 
छनछनि लरिप हरिचद कल्प काटिन सवलम जि । 

सज्ु मकरध्वज सनसेोहन मोहन तीरथ तजि॥ ४ ॥ 
सघन कुज छाया सुखद सीतल मंद समीर। 

सन हो जात भजी बद्दे वा जमुना के तीर॥ 

वा जमुना फे तीर सेई घुनि अऑसियनि झआवे। 

कान बैन घुनि आन कीाऊ प्राचक जिमि नावे ॥ 

सुधि भूलत इरिचद लखत पश्रजहू दृदावन | 
झावन चाहत अ्रवहिं निफसि मनु स्याम सरस घन ॥| ५॥ 


आपकी कुडलियों का सम्रह सतसई ख्थ्गार नाम से भापासार 
नामक पुस्तफ में सड़विल्लास प्रेस, बाँऊापुर में कूपा है। 

श्रीजोखूराम जी पडा फे विपय में पटित झगिकादत्तजी व्यास ने 
यहद्द लिसा द-- 

#पसुन्ा है कि इनने भी थेडी सी कुडलियाएँ' बनाई थों। ये 
काशीयासी थे । घड़े हनुमान जी के पडे थे । कुछ फारसी जानते 
थे। यूनानी दवा भी करते थे। इनऊा कवित्त पठना बडा इस्ले 
घूम फा था। बायू दरिश्चद्र की फवि-सभा के सभ्यों में एक ये 
भी थे। विद्या बहुत गहिरी न थी पर डोलढील बडा था। सबत्त्‌ 
१८७३८ में ये लगढग ४५ वर्ष के थे। इनका नाम मेरी समझ में 
पहले पद्दल भ्रोराघाचरण गोस्वामी ने निज भारतेंदु में ऊुठलिया- 
फारों में लिसा और कदाचित्त यही देसफी श्री सियसन साहय 'मौर 
पदित प्रभुदयाल ने निज भें मे लिसा। इसका तत्त यों ै। एक 


धु८प विहारी-सतसई-संबंधी साहित्य 


बेर काशी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के यहाँ में, बावू रामकृष्ण 
वर्ग्मा, द्विज कवि मन्नाल्लाल और द्विज वेनी कवि प्रभ्नति बैठे थे श्रौर 
पठान की कुंडलिया की प्रशंसा की वात चली | एक कोने से जेखूरामजी 
बेल उठे “क्या बड़ी बात है, हुकुम दो ते मैं इससे उत्तम कुंडलिया 
बना लाऊँ |?” बाबू हरिश्चंद्र ने कहा “अच्छा लाइए, अच्छी होंगी 
ते! फी कुंडलिया एक रुपया में दूगा |” प्रनतर उनने पॉच सात 
कुंडलियाँ बनाई” ओर लाए परंतु वे कुंडलियाएँ न ते। वावू साहव 
ही को भ्रच्छी लगीं ओर न जिने जिने उनने दिखलाई' सरदार, ट्विज 
मन्नाल्ाल प्रश्नुति का ही अ्रच्छी लगीं। वस किस्सा तमाम |? 
श्री जेखूराम जी को खय॑ हमने देखा है। ये संवत्‌ १४६५ के 
आस' पांस तक जीवित थे। उस समय उनकी अवस्था ७५ वर्ष 
के अनुमाव रही होगी । ये सरदार कवि के शिष्य थे और भाषा 
साहित्य का अच्छा ज्ञान रखते थे। भाषा ग्रंथें का संग्रह भी इनके 
पास अच्छा था। ये कविता में अपन्ता नाम नागर रखते थे | 
जहाँ तक कर्मों तथा टीका इत्यादि का पता हमको सिल सका 
उनका कुछ विवरण हसने ऊपर कर दिया | आशा हैकि यदि 
विशेष भ्रनुसंघान किया जाय ते! सतसई के और भी कितने ही क्रम, 
टीकाएं तथा अनुवाद इत्यादि प्राप्त हो । 
बिहारी पर रुफुट लेख 
ऊपर कहे हुए क्रमें। तथा टीकाओं के अतिरिक्त कई एक महा- 
शयों ने बिहारी पर उनके जीवलचरिज्र संबंधी अथवा उनके गुण- 
देष-निद्शनाथे कुछ लेख इत्यादि भी समय समय पर लिखे हैं । 
उनका भी कुछ विवरण नीचे लिखा जाता है-... 
ऐसे लेखें के विवरण से हमारा अभिप्राय उत्तमें कही हुई बातें 
के उचित अथवा अनुचित कहने का पहीं है। क्योंकि इस काये 
के निमित्त ते एक बृद्दत्‌ स्वतंत्र अंथ की आवश्यकता है, शयौर यहाँ 
उसका विशेष रूप से कहना अतिप्रसंग भी हे 


जायगा। हसारा 
तास्पये यहाँ ऐसे लेखों के संक्षिप्त विवरण द्वारा 


उनका तथा उनके | 


श्रो लगन्नाथदास रक्नाकर, बी० ए० घ्पर 


लेसकों का परिचय दे देना मात्र है जिसमे विद्वारी के पाठको की 
तद्दिपयक सब साहित्य का पत्ता, जहाँ तक इमक्रे ज्ञात है, मिल जाय 
श्रै।र वे स्पय उन लेसे के शरौचित्यानौचित्य पर वियेचना कर सके ! 
(१) 
पहले पहल सबत्‌ १७४२ में जे सत्तमई का क्रम फाविद ऊवि 
ने बॉधा, उसके श्रत में यह देहा परिहारी की प्रशसा का लिसा है-- 
किए स्रात से देहरा सुकवि बिद्दारीदास। 
पिनुह्दि प्रनुकम ये भए सहि महल सु प्रफास ॥ १॥ 
इस दोहे में बिहारी हे दोहे की ह्वोकप्रियता तथा शीघ्र द्दी 
जगत्‌ में विख्यात द् जाने के गुण की प्रशसा फी गई है । 
(२) 
सवत्‌ १७४० फे झ्रास पास पुरुपोत्तरदासजी ने सतसई का जो 
क्रम बाँधा उसके अत में ये दे। दोहे विद्ारी की प्रशमा के लिसे हैं--- 
रखसुसदायऊ भक्तिमय जाम नवरस-स्वाद । 
करी गिहारी सतसई राघाकृष्ण-प्रमाद ॥ १ ॥ 
जयपि है शोभा सहित मुक्तनि तऊ सुदेसि । 
गुर छैर फी छोर सै” त्वर मैं द्वोति पिसेषि॥ २ ॥ 
इनमें से दूसरा देहा भ्राजमशाद्दी क्रम, भ्मरचद्रिका टीफा तथा 
इरिप्रकाश टीका फे अत में भो उद्धृत किया गया है । 
(३) 
सबत्‌ १७८२ में रृष्णदत्त कत्रि ने अ्रपने कवित्तोंवाली सतसई 
की टीका में ये छ दोदे विदहारी फी प्रशसा फे लिग्ये हैं-- 
जजभाषा धरनी कविन यहू विधि बुद्धि-यिल्लास । 
समझा भूषण सठसई करी ब्रिहारीदास ॥ 
जे फोऊ रसरीति को समुभयों चादँ सार! 
पढ़े ब्रिहारा सतसई कविता को झगार ॥ 
उदै अस्त लें पझ्वनि पें सबके याकी चाह। 
सुनत बिहारी सतसई सदी करत सराषह् ॥ 


7] 
न 


४-६० विहारी-सतसई-संवंधी साहिंत्य 
शाँति भाँति के अरथ बहु यामें गूढ़ अगूढ़ । 
जाहि सुने रस रीति का सग ससकृत अति सूढ़ ।! 
विविध नायिका-भेद्द अरू अलंकार नृप नीति | 
पढ़े बिहारी सतसई जाने कवि रख रीति॥ 
करे सात से दोहरा सुकवि विद्यारीदास । 
सब कोऊ तिनको पढ़े गुने सुने सबिलास ॥ 
(४) 
संबत्‌ १७७४ में सूरत मिश्र ने अपनी अमरचंद्रिका टीका में 
पुरुपेत्तमदासजी का यद्यपि है सेभा घनी इत्यादि देहा बिद्दारी 
की प्रशंसा करने के निमित्त उद्धृत किया । 
(५) 
संवत्‌ १८०७ में इसवी खाँ ने अपनी रसचंद्रिका टोका के अत 
में ये दो देह्दे सतसई की प्रशंसा सें तिखे--- 
किय प्रसंग नरवर-नृपति छत्रसिद्द भुव-भान । 
पढ़त विद्वारी सतसई सब जग करत प्रमानच ॥| १ ॥ 
कविनि किए टीका प्रगट श्रथे न काहू कीन ॥ 
अपनी कविता छे लिये और कठिन करि दीन || २ ॥ 
इन दाहें से सतखई का लोकप्रिय, प्रामाणिक तथा कठिन 
द्ोनां कहा गया है। 
(४६) 
संवत््‌ १८३४ में हरिचरणदासजी ने ये दे। दोद्दे बिद्दारी की 
प्रशंसा के लिखे-+- 
जद्यपि है सेभा घनी मुक्ताफल मैं देख । 
गुदै ठार की ठोर मैं लर मैं द्वाति विसेष ॥ १॥ 
त्रजभाषा वरनी सबै कविबरबुद्धि विसाल | 
सबकी भूषण सतसई करी विहारीलाल | २॥ 


इनमें से पहिला दोहा ते कुछ हेर फेर के साथ पुरुषोत्तमदास 
जी ही का है, जिसके बाँधे क्रम पर यह टीका की गई है, और 
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दूसरा दादा कुछ पाठांतर के साथ कृष्ण कवि झा। दरिचरण- 
दास जी ने अपनी टोऊा में िसी किसी देदे मे कुछ खल्‍्प देपप भी 
दिखलाए हैं भैर फिर सयत्‌ १८३८ मे निहारी के ५०, ६० देप्हे। 
फो अनेऊ प्रकार के दूपणों के उदाइरण में उद्धृत किया है। 
(७) 
पढित अविकादत्त व्यासजी ने जिस सस्कृत गद्य टीका का 
उन्लेस विद्दारी-बिह्ाार की भूमिका में'किया है उसमें यह एक दोहा 
सतसई की प्रशंसा का है--- 
सतसैया फे दोहरा ज्यों नावक के तीर | 
देसत प्रति छोटे छगें। घाय फरे गौर ॥ 
यह दोहा पहले पहल उक्त टोका ही में देखने में श्रावा है, इस फे पूर्व 
फे फ़िसी प्रध में इसका पता नहीं है, यद्यपि मुसाप्र यद्द प्वुत सुनने में 
धाता है पैर पिछने लेस से ने इसके अपने लेसे। में भी स्थान दिया दै। 
(८) 
सवत्‌ १८६१ में ठाकुर फवि ने देवमोनद्न फी सतसैयावर्णार्थ 
नामक टीफा फे झादि में बिद्दारोी फा कुछ विशेष यृत्तांत वर्गन फ्िया 
है तथा सत्तसई फी छुछ प्रशमा भी फी है। उन्होंने सवसई को 
पिद्दारी की स्लो फो बनाई हुई माना है। उनके लग्प फा विशेष यणैन 
परिद्ारी को जीवनी में द्रष्टन्य हैं । 
(४) 
श्रीराधाचरणजी गेस्वार्मा ने भी अपने भारतेंदु पत्र में विद्वारी की 
जाति इत्यादि फे विषय में कुद् लिस़ा था प्रौर उनकी फविता की पूर्ण 
प्रशसा भी की थी । उन्होंने ते। यद्दां चक्त फद्द दिया है फि सूर, सुक्लसी 
तथा फेशवदास फे काव्य विद्वारी फे देाददों के भागे मद पड जाते दे । 
(१०) 
भाषाकाज्यसप्रह के फर्चा सस्यूपारीय पढित मद्देशदत्तजी ने 
भी उक्त प्घ में घिहारी फ विषय में कृछ लिया है। उनके मत 
से बिद्ारो शुदावनवासी फास्यकुउ्ज प्राक्षण थे । 
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(५) 


भापातरंगिणीकार ने भरी पिध्दारी के विषय में कुछ अपन 
हा 


(2६) 
स्वगंबासी वावू शिवसिंहदजी सेंगर ने संदन १८३१४ से, अपने 
सरेज में विहारी की बड़ी प्रशंसा की है, प्वार* उनकी बजवासी 
चौये कहा है । कु 
(१३ ) 
रवर्गीय बाबू राधाकृष्णदासजी ने संबत १८५२ में कविवर 
विहारीज्ञाल नामक एक छोटा सा प्रबंध मागरीपग्रचारिणी सभा में 
पढ़ा, जिससे विद्ारी के अनेक दोहें से उनका प्रसिद्ध कवि कंशव- 
दास के पुत्र होना सिद्ध करने की चेष्टा की, झार विद्वारी की कविता 
कं बहुत प्रशंसा की । 
(१४ ) 
संबत्‌ १८५३ में डाक्दर सर, जी० ए० ग्रियर्सन, के ० सी० एस ० 
आई०,सी० आई० से, जे। कि भापा के बड़े विद्वान तथा अलुसधान- 
फर्ता थे, अपनी ल्लाल्नचंद्रिका के संस्करण की भूमिका में, अँगरंजो 
भाषा सें, बिहारी पर एक बुहत्‌ लेख लिखा है। उसमें उन्होंने 
बिहारी के विपय से तथा सतसई की टीकाओं इत्यादि को विपय सें, 
हाँ तक उनके अलुसंघान से ज्ञात हे। सका, बहुत कुछ लिखा हे 
और बिहारी की रचना की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने यहा तक 
कहा है कि, अगरेजी भापा का कलाई मुक्तक काउ्य करनेवाला बिहारी 
की समता नहीं कर सका है; बिहारी के दोहें। की रचना कुछ ऐसी 
है कि उनको अन्य भापा में यथ्रेष्ट रीति पर अनुवादित करने की 
चेष्टा करना स्वेधा व्यथ है। 
(१४ ) हु 
संवत्‌ १८५३ ही में श्रीपंडित प्रभुदयात्न जी पॉड़े ने जे बिहारी 


रे आप पं 2 में 
सतखसई की टीका की उसकी भूमिका में उन्होंने बिहारी को ब्रजभापा 
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के कवियों मे शिरोभूपण तथा उत्तकी सत्तसई का फविता की श्रपूर्व 
कल्ला से भरी हुई फद्ा है, मर अनेक प्रफार के तर्ज वित्त फरफे 
उनकी माथुर ब्राह्मण, तथा क्ृष्णदत्त को उनका पुत्र श्रथवा पुत्रयत्‌ 
शिष्य माना है। उन्होने इस दा दोहा फोी बिहारी के खमभफर 
इनकी उनकी आात्मश्लाघा के उदाहरण में दिया है-- 
सतसेया के दाहरे ज्ये। नावक के तीर। 
देसत के छोप्टे लगे चेधें” सकल सरीर॥ १॥ 
जी काऊ रख रीति को समझो चाददे सार । 
पढे बिद्दारी सतप्तई कविता को ख्वगार ॥२॥ 
पर घास्तव मे ये देद्दे बिहारी के नहीं हैं। फदाचित्‌ पॉडे ही 
जी के लिखमे से घेसा साकर मिश्रवधु मद्दाशयो ने हिंदी नवरत्न 
में बिद्वारी का मानकर इन्हे उद्धृत किया है । 
(१६ ) 
सबत्‌ १<५४ में स्वगवासी साहिल्याचार्य श्रोपडित श्रविकादत्त जी 
व्यास ने विद्वारी-विद्ार फी भूमिका में विद्ारी पर एक बहत्‌ लेप 
लिया । उसमे उन्होने पिहारी फे भाष, शब्द, रचना-प्रणाल्ती 
इट्यादि सभी की प्रशला की है, श्रार बिहारी को जीवनी तथा उनकी 
जाति इत्यादि पर विशेष तर करके उनको माथुर चौय॑ माना है । 
बडो स्ाज करके उन्होंत २६ टीकाओं का भी उल्लेय किया है | 
यह भूमिका बडे अ्रतुसधान से लिखी गई हे, और एक स्थतन्न प्रधध 
के रूप में पाठकों के निमित्त उपयागी हैं। बिद्दारी क किसी किसी 
दाद्दे पर टिप्पणी फरके व्यासजी ने कुछ दोप भी दिसलाए हैं । 
( १७) 
सवत्‌ १८६० में स्वर्गवासी विद्यावारिधि श्रोयुत पढित ज्वाना- 
प्रसाद जी मिश्र ने सतसई की भाषाधप्रकाशिका नामफ टीका की 
भूमिका में विद्ारी फी बहुत प्रशसा की और उनकी प्रशसा के 
तीन प्राचोन दाह, अर्थात्‌ 'सतसया के दाद इत्यादि, ध्जभापा 
घरनी इत्यादि!, सघा “कर सात से दे'हर इत्यादि! भी उद्धृत फिए । 
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इस भूमिका में उन्होंने बिहारी की कुछ जीवनी भी लिखी है श्रै।र 
बिहारी को साथुर चौवे माना है। 
( ६८) 

संबत्‌ १८६७ में मिश्रबंधु सहाशयों ने बिहारी का हिंदो-नवरत्र 
नामक मंथ में चाथा स्थान देसे का गौरव प्रदान किया | उत्त 
प्रबंध में उन्होंने बिहारी की जीवनी भी लिखी है श्रौर विहारी की 
चौवे माना है। सतसई की कविता की हिंदी-नवरबत्न में व्याप्त 
प्रशंसा की गई है, श्रेर उसके शब्द, अथे, भाव, उक्ति, युक्ति, सूक, 
बूक सभी श्रेष्ठ बतलाए गए हैं; कुछ विशेष दोहों को संबंध में विशेष 
गुणों का कथन भी किया गया है। उक्त सहाशर्यों ने, अपने अर्थ 
वेध तथा सत के अनुसार, विद्वारी के कुछ शब्दों, भावों इत्यादि में 
कुछ दोष भी बतलाए हैं, जो बिहारी के प्रेमी पाठक स्वयं उस श्र'थ 
में देख सकते हैं। चाहे मिश्रवंधु महाशयेंं का विहारी तथा देव में 
तारतस्य करना एवं उनके गुर्शों तथा दोपों के आरोप यथाथ समस्े 
जाये अथवा अन्यथा, पर उत्तके उस ससय तक की लेखप्रणाल्ी से 
कोई आगभ्रह अथवा पक्षपात लक्षिव नहीं होता । 

उक्त प्रबंध सें जे. ७ दोहे सतसई की प्रशंशा के विहारीरचित 
कहकर रखे गए हैं वे वास्तव सें बिहारी के नहीं हैं । मिश्रबंधु महा- 
श्यों ने प्रभुदयात्ष पांडे जी की टीका के दे।हांक इत्यादि अपने प्रबंध 
में आहत किए हैं पर उस टीका सें भी इन ७ दोहे में से केवल 
२ दोहे का एक स्थान पर भूमिका सें बिहारीकृत कहा है । पर 
फिर अंत सें ये सातें दोहे सतसई की प्रशंसा में एकत्र 'रकखे हैं 
जिससे यह स्पष्ठ विदित है। जाता है कि पॉडे जो भी इन दोहों को 
बविहारीकृत नहीं समझते थे, और भूमिका सें केवल २ दोहें के 
विषय सें उत्तको असम है। गया था । 

सिश्रवंधु मद्दाशयों का सतसई को भत्ती भाँति जी लगाकर न 
देखना ही इस असावधानी का कारण अतीत होता है। उत्त 

हाशयें के बतल्ाए हुए सतसई के देपों में से अधिकाशि देषारोप 


श्रो जगन्नाथदास रज्लाकर, बी० ए० ह्ख्र्‌ 


भी इसी असावधानी फे परिणाम कद्दे जा सकते हैं, जैसे “दुसह 
बिरद दारुण दसा इत्यादि” ( प्रभुदयाल्ष श्रक ४२१ ) दोहे में ज्योः 
शब्द का पाठ पाँडे जी के असुसार उन्होने 'ज्योः मानकर श्रौर 
उसका अथे “ज्यों त्यों! समककर विन प्रन्य किसो टोऊा के देरो 
ही दोपाराप फर दिया है। यदि उक्त महाशय हरिप्रकाश अ्रधवा 
लाक्षचद्रिफा इल्ादि किसी टीका में इस दोहे को देगने का कष्ट 
उठाते प्रथवा खय ही कुछ विचारते ते ऐसा कदापि न करते । 
( १5) 
सबन्‌ १८६७ में गुजराती प्रसिद्ध कवि श्रीसवित्तानारायथ गण- 
पतिनारायणजी ने सतसई की एक भाताध-प्रकाशिक्रा नाम की 
टोफा जो गुजराती भाषा में रची, उसकी बृद्दत्‌ भूमिका में प्रनेक 
टोकाकारों विशेषत सर जी० ए० ग्रियसेन तथा ख्र्गीय पडित 
अ्रविकादत्त जी व्यास के मतानुसार तथा भअ्रपनी बुद्धि से ते विते 
फरके पिदहारी की जीयनौ, सतसई के निर्माण का कारण, जयसिंदद 
फा पृत्तांत इत्यादि अनेक उपयोगी विषय लिसे हैं। उसमे उन्होंने 
पिद्दारी की प्रशसा व्याप्त रूप से भी फी दै और कितने विशेष 
दोहों के शुण खन्नित कराकर भी | इन्होंने बिहारी फी भाषा, शब्द- 
विन्यास तथा प्रलुप्राभादि की प्रशता भी विशेष रूप से की है, प्रौर 
सामान्यत प्रजभापा की प्रशस्रा में भक्तराज़ कषि दयाराम के ये 
४ दोद्दे उद्धृत किए हैं-- 
शलेफ पुरानी सत्कृत बाँचत सब इतराय। 
फुल्य सुफत गिरबान जय श्राता ले समुजाय ॥ ७०६ ॥ 
घुघ कट्दधि भाषा धाद जो सुर बानी इक साँच | 
ने इस फहि वे सूर्य दे सांच न लावे पाँच ॥ ७०७ ॥ 
ब्रेद घढे गिस्यान ते नारायन को धानि। 
अ्रभभाषा भल ताहि ते प्रजपति भपि मस्य जानि | ७०८ ॥ 


यद्द भूमिका घढो विद्वत्ता से लिसो गई है पर पाठकी के 
देसने योग्य है। 
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संबत्‌ १४७५ में साहित्याचार्य श्रीय्रुत पंडित पद्मसिहजी शर्म्मा 
ने अपने संजीवन आाष्य की भूमिक्ता से, जे! कि बृहद्याकार होने के 
कारण एक पृथक भाग सें युद्रित हुई है, विहारी के देहों की तुलना 
अन्य सस्क्षत, भाषा, उदू इत्यादि के कवियों से करके बिहारी-का 
स्वोत्क्ृष्ट कवि होना सिद्ध किया हे, और जिन जिन दोहों के तुलना 
के निसित्त उद्धृत किया है उनके गुणों को बड़ी अच्छी रीति नर 
दिखल्लाया है। शर्म्माजी ने व्यासजी तथा मिश्रवंधु महाशयों के 
आरशपित कतिपय दोपों के श्रयथा्थ भी बतलाया है। इस भूमिका 
मं बहुत सी बाते' पाठकों के वड़े काम की हैं। शर्म्माजी ने यह 
भूसका बड़ अनुसघान तथा योग्यता से वड़ो चटपटी भाषा में लिखी 
है। सामयिक शिक्षित समाज का ध्यान विहारी सतस्ई की ओर 
आकर्षित करते सें यह भूमिका बहुत उफ्योगों हुई भापा से 
तुलनात्मक समाज्ञोचना के ढंग का यह पहला ग्रंथ कहा जा सकता 


झ्ै 


है। बिहारी के प्रेमियों का इसे अवश्य पढ़ना चाहिए | 


(२१ ) 


शम्साजी का बिहारी की सर्वेत्कृष.ट कवि बतलाता पंडित कृष्ण- 
विहारीजी मिश्र बो० ए० एल-एल ० बी० के मत के विदद्ध पडा | 
उनके हृदय में यह मात्र देव कवि के लिये सुरक्षित था, अत: उन्होंने 


जनतू १६७७ में देवविहारी नाम की स्वतंत्र पुस्तक ही निर्मित की | 
इसमें सिश्रजी ने देव तथा बिहारी के अनेक 


समालेचना करके देव के बिहारी से श्रेप्ठ कवि ठद्दराने का प्रयत्न 
किया है, और शर्म्माजी ने जो सिश्रवंधु सहाशयों के कथन का खंडन 


किया है उसका यथामति खंडन करके सिश्रवंधु सहाशयें के सत का 
मंडन किया है। अपनी लेखनी की सुचालता सिश्रजी महोदय ने 
“इस छोटे से प्रथ में बड़ी योग्यता से दिखिलाई है । इसमें यद्यपि 
विहारी की भरी बड़ो प्रशंसा की गई हैं तथापि इससे यह अवश्य 


छदों की तुलनात्मक 


श्री जगन्नाधदास रत्नाकर, बी० ए० ४४७ 


छक्तित दो जाता है कि यह पुस्तक देव को विह्वारी से श्रेष्ठ ठहराने 
ही के प्रमिप्राय से निर्मित हुई है । 5 

इस पुप्तरू में शर्म्माजी के ऊपर बिहारी मे साथ प्रन्नुचित 
पत्तपात करने का आक्षेप किया गया है और यह कद्दा गया है कि 
श्रैर कवियों के काव्ये। से ते! शर्म्माजी ने बिद्दारी के दोद्दों की 
तुलना की है पर देव फवि के काव्यें से पक्तपात के कारण नहीं की | 
पर हमारी समझ में इससे देवजी की उपेत्ता लक्षित नहीं होती । 
शरम्माजी ने ते विह्ारी के दोहों फी तुलना महात्मा सूरदासजी तथा 
भक्तशिरोभणि तुलसीदासजी की फविताझओं से भी नहीं की है । 


(२२ ) 
श्रोयुत पंडित कृष्ण विह्दारीजी का बिद्ारी तथा देव में यह तार- 
तम्यकरन श्रीयुत लाला सगवानदीनजी फो, जे। कि विद्वारीबाधिनी 
नामक दोका फे रचयिता हैं, बुरा लगा। उन्होंने उत्तेजित द्वोकर 
श्रीशारदा नामक मासिक पत्रिका में श्रीकृष्णविहारीजी तथा मिश्न- 
बधु मद्दाशयों के कथन का सडन करने के अ्रप्निप्राय से एक 
लेसावल्ली प्रकाशित फी, श्र सवत््‌ १८७८ में जे। भ्पनी विद्दारी- 
वेधधिनी टीका प्रकाशित को, उसके वक्तव्य शीपक के नीचे भी 
मिश्रवधु मद्दाशयों पर कुछ भ्राचेप किए । लालाजी ने उक्त वक्तज्य 
में तथा श्रीयुत रामदासजी गौड़ ने बिद्दारीमाधिनी की भूमिका में 
बिहारी की बढ़ी प्रशसा की है । 
लासाजी महाशय के लेसे के उत्तर में मिश्नबन्धु मद्दाशयों ने 
भी फई एक लेख पअभ्युदय नामक पन्न में छपवाए और “नवरत्र” फे 
दूसरे सस्फरण में श्रीयुत लाला भगवानदीनजी पर प्रमर्प फरके और 
भी कई देप बिहारी की सतसई पर श्रारापित कर दिए । 
(२३) 
सबत्‌ १८८० में मुशी देवीप्रसादजी ( प्रीवम ) के शुलदस्तए 
विद्दारी नामक खतसई के उद्‌' पद्यात्यक शझ्हुवाद को भूमिका में 
६३ 


घ््प बिहारी-सतसई-संबंधी साहित्य 


श्रीयुत भट्ट पुरुषेत्तमजी शर्म्मा तैलंग ने भी बिहारी की कविता की 
व्याप्त रूप से बड़ी प्रशंसा की है । 

इन मुख्य महाशयों के अ्रतिरिक्त कुछ और सज्जनों ने भी कभी 
कभी माधुरी इत्यादि पत्रिकाओं में--किसी ने द्वेव श्रोर किसी ने 
बिहारी को श्रेष्ठ भानकर--ऋतिपय देहें पर अपने अपने मत 
प्रकाशित किए हैं । 

अब विदह्ारी पर लिखनेवालें के दे दल हो गए हैं । एक दल 
ते देव को बिहारी से अच्छा वतल्लाता है, और. दूसरा बिद्ारी को 
देव से, और देनें दलों के लेखक कभी कभी, भ्रपता अपना पत्त ु 
समन करने की उमंग सें विरुद्ध पत्तवाले की कविता में हठात्‌ भी 
देषषाराप करने लगे हैं। खेद का विषय है कि बिहारी तथा देव 
ऐसे सहान्‌ कवि पक्तपात के झगड़े में डालकर यें ऋकमभेरे जाय | 
हमारी ते यह भावना है कि यदि बिहारी तथा देवजी एक ही 
समथ में होते ते अपनी अपनी श्रेष्ठता बढ़ाने के निमित्त एक दुसरे 
पर इस रीति से आक्रमण न करते । | 

प्रत्येक समालोचक को यह अधिकार ते प्रवश्य है कि वह 
अपने सान्‍्य कवि को अत्युव्च आसन पर सुशोमभित करे | 
ऐसा करने के निम्चिच् उसका उचित कतेव्य यह है कि वह अपने 
सान्‍्य कवि के निमित्त किसी परस उच्च स्थान का अनुसंधान करे | 


पर अपने मान्य कवि को किसी उच्च स्थान पर स्थापित करने के 


निमित्त किसी अन्य कवि फो उस स्थान्न से च्युत करने की चेथष्टा 
करना एक बड़ी भद्दी बात है | 


(२१५) श्री खारवेल प्रशस्ति और जैनधर्म की प्राचीनतां 


[ लेसक--श्री काशीप्रसाद्‌ जायसयांकू ] 

चक्रवर्ती अशोक मौर्य के शिलालेख में जैन भिचुओं की 'चर्चा 
( निगठ पर्थात्‌ ) निर्मथ नाम से भाई है। पर बह उस्छेस मात्र 
है। वस्तुत सबसे पहला जैन शिक्षालेस वह है जे। घडीसा के 
भुवनेश्वर-समीपवर्ती सडगिरि-उद्यगिरि नामक पद्दाड फी हाथी- 
शुफा नामधेय गुदा पर खुदा छुआ है। यह्द कलिंगाधिपति चेदि- 
चश-बर्द्धन महाराज सारवेल का लिखाया हुआ है । इस राजा 
का प्रवाप एक बार चद्रगुप और झशेक का सा चमका । सारे भारत- 
घर्ष में, पांड्य देश के राजा से लेकर उत्तरापथ, तथा मगधघ से लेकर 
महाराष्ट्र देश तक इसकी विजय-बैजयती फहराई । मौये साम्राज्य 
के पतन के साथ ही भारतवर्ष फे साम्राज्य सिंदासन पर घढ़ने की 
कामना चार आरादमियों फो हुई। एक ते। पटने फे मै|ये सेनापति पुष्य- 
सित्र शुगवशीय ज्राक्षण थे जे नालदा में पैदा हुए थे । दूसरे सातवाद- 
नीय शातकणि जे। दक्षिणापथ के राजा फद्दक्ाते थे, तथा मद्दाराष्ट् 
देश 'और अ्रभ्न देश के बीच पत्मिप्त देश में राज्य फरते थे | इनका भी 
एक ही पुश्त का नया राज्य था, ये भी आाक्षण थे । दोनों ने अर्थात्‌ 
सेनापत्ति पुष्यमित्र ने और शातकर्णि सातवाइन ने दे दे। बार 
प्श्मेघ क्रिया यह शिल्लालेसों से साबित है। तीसरे, श्री सारबेल 
फलिंगवाले फो भी भारत में चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की लालसा 
हुईं। मगध फे राजा नदवर्द्धन और प्रशोक ने कलिंग जीता धा, 
इसका बदला भी इन्होंने चुकाया श॥औौर कलिग से नद राजा द्वारा 
झआाई हुई जिन मूर्तियाँ वे मगघ से वापस ले गए तथा मगघ फे चेशक- 
खाने से अ्रग मगघ फे रत्न प्रतिद्वारों समेत उठा ले गए। इसी समय 
दमेन्निय नामक यवनराज, जे झफगानिस्वान और बाल्द्वीक का राजा 
था, भारत पर टूट पडा और मथुरा, पचाज्न, साकेत फो जे मगघ 


५००. श्रों खारवेल प्रशस्ति और जैनधर्म की प्राचीनता 


साम्राज्य के सूबे थे, लेता हुआ पटने तक पहुँच गया | इसने भी 
मै|ये सिंहासन पर बैठने का पूरा मंसूबरा किया था। यह अपनी 
कामना में प्राय: सिद्धाथे हे चुका था कि उघर से खारबेल सकार- 
खेंड-या से होते हुए मगघ पहुँचे और उन्होंने राजयृह तथा बराबर 
(गेरथगिरि) के गिरिदुर्गों के चारों ओर घेरा डाला । उन्हेंने गारध- 
गिरि सर किया । दसेज्रिय पटने की किल्लाबंदी तोड़ न सका और 
खारवेल्ल की चढ़ाई का हाल सुन तथा अपने खास राज्य में विद्रोद्द का 
उपद्रव उठते देख पटना, साकेत, पंचाल आदि छोड़ता हुझ्ल# मथुरा 
भागा और सध्यदेश सात्र छोड़ वहाँ से निकल गया । मैदान में खार- 
वेश और पुष्यमित्र तथा शातकर्णि रह गए । पुष्यमित्र ने फिर से 
अखसेध मनाया। अपने लड़कों द्वारा उन्‍होंने वैराज्य स्थापित किया।, 
अथांत खर्थ सम्राट्‌ न हुए, उपराजाओं या गवनेरों द्वारा मुल्क शेर 
घसे के नाम सें खय॑ अपने को सिर्फ सेनापति कहते हुए राज्य करने 
लगे। यहाँ भी चढ़ाई के चार वर्ष बाद खारवेल ने भ्रपने घर से 
निकलकर फिर मगध पर धावा किया और पढने में पहुँच हाथियों 
सहित सुगांगप्रासाद में डेरा डाज्ञा और सगध के प्रांतिक शासक 
इदस्पतिमित्र से, जे पुष्यमित्र के आठ बेटों में मालूम द्वोता है, 
अपने पैर की वंदना कराई । इस महाविजय के बाद जब कि छुंग 


'र सातवाइल तथा उत्तरापथ के यवत्त खब दव गए, खारवेल्ल ने, 
जे! राजसूथ पहले ही कर 


चुके थे, एक नए प्रकार का पूर्ति ठाना । 
उसे जैन धर्म का स 


हाथर्मानुष्ठान्न कहना चाहिए | 


उन्‍्हेंने भारतवर्ष भर के जैन यतियों, जैन तपर्वियों, जैन ऋषियों 


और पंडितें को बुलाकर एक घर्सस्मेलन किया | 


इससें इन्होंने 
लिए पा आााउ इक अरब इक उप तल सेहिता ७३ कप कप 
* सह उरंसहिता, हाथीयुफा और सहाज्ाप्य से साबित है । 
+ धृष्यमिन्नस्तु, सेनानीरुद्छत्य सबृहद्रथम्‌ । ः 
कारयिष्यति चैराज्यं समा: पष्टि' सचेव तु ॥ (-वायु ० --कि ठु दूसरे 
पुराणों में ( यथा सत्स्य० ) पट जिंशति समा है ) 


उष्यमित्रसुताश्चाप्दी भविष्यन्ति समा नपाः। ( बायु० ) $ 


श्री काशीप्रसाद जायसवाल घू०९ 


सैन आगम के भगगों में विभक्त करा पुन्तरुत्पादित कराया। ये अंग 
सौये काल में फललिंग देश तथा और देशों में लुप्त है गए थे। अग 
सप्तिक कर तुरीय अर्थात्‌ ११ अग प्राकृत में, जिसमें ६४ झच्चर फी 
वर्णमाला मानी जाती थी, सम्मेलन में सकलित किए गए । साखवेक्ष 
को 'मदहाविजयों? की पदवी के साथ 'सेमराजा! 'मिखुराजा? 'धर्म- 
राज की पदवी अखिल भारतवर्षीय जैन संघ ने माने दी क्‍योंकि 
शिज्षालेस से सबसे चडा पर अतिम चरम काये राजा फा यही 
माना गया है मार जैन सघयन और प्रग सप्तिक तुरीय सपादन के 
बाद ये पद्वियाँ मैन-लेसक ने उनके नाम फे साथ जोडी है। लिसमे- 
बाला भी जैन था। यह्द लेख फे श्रेगणेश नमेर श्रहतारन नमेत 
सवसिधान से साबित है । 
इस छोस की १४ वो पक्ति मे लिखा है कि राजा ने कुछ जैन साधुओं 
को रेशमी कपड़े और उजले कपडे नजर किए--झरहयते परी नसं- 
सितेहि कायनिसीदीयाय यापज्ञावकेहि राजभितिनि 
चिन वतानि वासासितानि पर्थात अर्घयते प्रच्षोयससृतिभ्य 
कायनिपीया यापज्ञापकेभ्य राजश्रतीश्वोनवरश्ञाणि वासांसि सितानि | 
इससे यह विदित ह्वाता है कि श्पेतांगर बल्म धारण करनेवाले 
जैन साधु, जे कदाचित्‌ यापज्ञापक्त कहलाते थे, सारखवेल् के 
समय में प्र्धात्‌ प्राय १७० ई० पू० ( ११० विक्रमाब्द पूर्व ) भारत 
मे बत्तमान थे, साने! श्वेतांबर जैन शाखा फे वे पूर्वरूप थे । चोन 
गिल्लगिट की एक जाति को कद्दते थे । इन्हें श्रव शीन कद्टते हैं । ये 
सदा से रेशम बनाते हैं। सारवेल ने कुमारी पर्वत पर, जहाँ पहल 
मदहदवीर स्थामी या फोई दूसरे जिन उपदेश दे चुके थे क्योंकि उस 
पर्वत का सुपवतविजय-चक ( सुम्रशृत्त विजयचक्र ) फद्दा है, 
स्वय कुछ दिन तपस्या, प्रत, उपासक रूप से क्रिया श्लौर बिसा दै 
कि जीव-देह का भेद उन्द्देने समका। इससे यद्द सिद्ध हुआ कि 
तपस्या, जीवदेह फा दाशनिक विचार श्रादि उसी समय से प्मथवा 
उसके प्रागे से जैन धर्म में चला भ्राता है । 
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संदराज अर्थात्‌ लंदवर्कइणन कलिंग से “कालिंगा जिन” ले आए 
थे। इससे जिन बिवां का द्वोत्ता तथा जैत घर्स का पौने तीन सी 
वर्ष खारवेल के भी पहले कलिग में प्रचलित रहना और जैनधम 
की प्राचीनता प्रतिप्ठित होती है । ः 

खारबेल के पूर्व पुरुष का नाम सहामेघबाहन और वंश का 
नाम ऐल् चेदि वंश था । इनकी दे। रानियों का नाम लेख में है-- 
एक वजिरघरवाली थीं, वजिरघर अब वैरागढ़ ( मध्यप्रदेश ) कद्दा 
जाता है और दूसरी सिंहपथ या सिंहप्रस्थ की सिंघुडा चामक थीं 
जिसके तलास पर एक गिरिशुहाप्रासद, जो दाथीरुँफा के पास 
है, उन्द्रोंने वनवाया। इसे अब रानी नौर कहते हैं। इन 


नर 


तामें। का पता किसी जेनअंथ में मिले ते मुझे उसकी सूचना कृपा 
कर दी जावे | 


(२६) हाड़ा वंश के विकास पर विचार 
[ लेसक--श्री हरिचरणसिह चैहान ] 


चैद्दान वश की भाँति द्वाडा घश की उत्पत्ति फे विपय में भी 
लोगो फे पृथक्‌ एथक्‌ संत पाए जाते हैं। घशभास्कर और वश- 
प्रकाश श्ादि पुश्तकों मे द्वाडा वश की उत्पत्ति भानूराज भर्धात्‌ 
प्रस्थिपालजी से मानी गई है। मूता नैनसी की स्यात में जे उसने 
सबत््‌ १७२१ वि० फे ज्येप्ठ मास मे राव जगन्नाथ के बशघर राव 
रामचद्र से लिखी है, उसमें उसने सौनगरा चौद्दानों फे विर्षय में 
लिखते हुए माडोल् के राव ल्लासय फे ५ पृत्र--(१) बीसल्ल ( २) 
आसल्ल (३) जेजल ( ४ ) जैतल भर (५) वलि--लिसे हैं, जिनमें 
से “बीसल की ( वशज ) द्वाढौती में हैं?” ऐसा सिखा दै । 

लेकिन जहाँ उसने द्वाडाओं फी पीढियाँ दी मैं वहाँ उसने 
राव लासण फे पाँचवे पुत्र वलि से द्वाडाओं की वशावली चलाई है, 
जो इस प्रकार है-- 

राव ल्लासण नाडोल फा स्वामी, वली, सोदि, महृदराव, भ्रणइल, 
जिदराव, प्रासराव, माणकराव, (सभारण) जैतराव, अ्रनगराव, कुत- 
सिंदद, चिजयपाल, द्वाडा, बाघा, और देवा बाधा का, जे परम्पर एक 
दूसरी फे विरुद्ध हैं--इस आधार को लेकर प्राजकल्ल फे विद्वान्‌ इस 
हाडा न्वाम फो दरराज़ का प्रपश्रश मानकर इसी हाडा से द्वाडावश 
का विकास मानने छग गए दे । यद्द एक विचारणोय बात दै। 

उद्दयपुर-निवासी बायू रामनारायणजी दूगढ़ ने उक्त ख्याति फा 
द्विंदी अनुवाद किया है जेः नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा छप चुका 
है, उसमें उन्होंने उक्त ख्याति फे १०४ पृष्ठ पर अपनी दूसरी टिप्पणी 
में लिखा है कि “झ्ासराज विक्रम फो तेरद्वों शताब्दि फे आरभ 
में नाडौल फी गद्दी पर बैठा था?। “इसका यडा पुत्र झाल्दण 
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ते नाडैल की गही पर बैठा और छोटे माथकराज के वंश में 
बूँदी के चाद्दान हैं ।” 

संवत्‌ १४४६ वि० वाले मैनाल के लेख की वंशावल्ली को 
जिसका टाड साहब ने अपने भ्रमण-वृत्तांत में उतलेख किया है, बाबू 
साहब ने अपने नेट में उद्धत करते समय, ( उसमें ) मनमाने नाम 
बढ़ा दिए हैं जे टाड साहब की लिखी हुई वंशावल्ती में. नहीं हँ-- 
हम देलें का पाठकों के अवलेकताथे यहाँ पर उद्धत करते हैं 
जिससे माल्ुम हे। जायगा कि, एक गलत बात को सच्ची सिद्ध करने 
के लिये किस प्रकार प्रयत्न किया गया है | 


टाड साहब द्वारा उल्लेख की | टाड साहब के नाम से बाबू 
हुई मेनाल के शिलालेख की | रामनारायणजी दूगड़ द्वारा दी 


वंशावल्ली | हुईं वंशावली 
१ भवरधन माणकराज 
| | 
२ कोलन | संभारण 
| । 
३ जयपाल । जैतराव 
। न 
४ देवराज | श्रनेगराव 
हा 
। | 
६ फेल्हण जयपाल्न 
| | 
७ कुंतल देदा 


धरराज ( द्वाडा ) 


बाघा ( चेंगढेव ) 
| 
वा ( देचसिंद्द ) 
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कुत्तसिह को यदि टाड साहब की वशावल्ली का मैवरघन तथा फालन भी 
समक् लिया जाय ते भी साणकराज सभारण और जैतराबव तथा हर- 
राज और वाघा नाम टाड साहव की दी हुई मैनाक्न की वशावल्ली से 
इसमें पप्रधिकर हैं जे मूता नैनसी की वशावल्ो से छोेकर ही मैनाल 
की वशावल्ली में वायू साहब ने अपनी इच्छा से मिला दिए हैं । 
सूता नैनसी माणकराव के! आसराव का पहला पुत्र भैौर आाल्हण 
को तीसरा लिखता हैं जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके ह--परतु 
बाबू रामनारायय दूगड़ जी आाल्द्यय फो प्रथम प्रौर मायकराव को 
छोटा पुत्र लिसते है, फेवल यही नहों किंतु बाबू साहब अ्रासराव 
का गद्दो पर बैठसा विक्रम की ११वीं शवाब्दि का श्रारभ लिखते 
हैं। १३वीं शवाव्दि का प्रारभ काल सवत्‌ १२०० की समाप्ति क 
ऊपर समझता जाता है, लेकिन आसराव के समय के तीन शित्षालेस 
मिल चुके है जे सबत्‌ ११६७, ११७२ श्रौर १२०० के है, जिनसे 
पता चलता है कि, सबवत्‌ ११६७ वि० से पहले वह नाडौल की 
गद्दी पर बैठ चुका था, अत १४वों शताब्दि के ग्रारमकाल मे उसका 
गद्दी पर बैठना मानने लायक बात नहीं है । इन्हीं लेखों मे श्रास- 
राव के ज्येप्ठ पुत्र का नाम कटुकराब और छोटे पुत्र का नाम 
प्रारदयण लिखा दै। प्राल्दय, कठुकराव के देवलेऊ है। जाने पर 
ही नाडील की गद्दो पर बैठा हो, मायकराव का उसमें कद्दी नाम- 
निशान भी नहीं दै, तय मूताजी फा लिखा हुआ साणकराव, आस- 
राव का पुत्र किस प्रकार माना जाय ? इस पर प्भी तक किसी 
विद्वान ने विचार नहीं किया । रावभार्टों ने मूता नेनसी को मैसा 
लिसवाया वैसा लिस लिया, और उन्होंने उसका शोधा नहीं । 
अत जय रावभादों को वशावलियाँ विश्वास योग्य नहों समम्ती 
जाती, तय रावभाटों से की हुई मूता नैनसी क्री लिखित वशायलियाँ 
विश्वास येए्य मानना भूल ही है। 
न ते दूँदी वशपरपरा में दवाडा या दरराज फा नाम है और न 
मैनाल फी प्रशस्ति में ही कि जिसे टाड साहय ने झपने बनाए हुए 
दव8 
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राजस्थान एनल के अ्रप्रणवृत्तांत में उद्धृत किया है। फिर न मालूम . 
आजकन्न॒ के विद्वान ज्ञोग सूता नेनसी की झुयात की वंशाबलो को 
क्यों विश्वासयोग्य सानते हैं ? 
सुजनचरित्र नामक संस्कृत काव्य, जिसे संवत्‌ १६५२ विक्रमी 
( जे। मूता नैनसी की ख्यात से ६७ ब्ष पूर्ष का बना हुआ है ) में - 
पंडित रामचंद्र कवि ने राव राजा भेज के आश्रित रहकर बनाया 
था और जे २५-३० वर्ष पहले चुनार फे किले से मिल चुझा है, 
उसमें चाहुमान वंश की वंशावत्ञी, चाहुमानजी के वंशधर वासुदेवजी 
से लेकर राव राजा सुजनजी के पुत्र राव राजा भाज तक दी है| 
उससें दूँदी नरेशों के पू्वज साणिकराज को भारतेश्वर सम्राट प्थ्वी- 
राज का छोटा साई और से्रेश्वर देव का द्वितीय पुत्र लिखा है, 
परंतु शिल्ालेखें तथा अन्य कई एक मंथों में से|मैश्वर के छोटे पुत्र 
का नाम इरिराज सिल्तता है, जे। पृथ्वीराज के पीछे संवत्‌ १२५२ 
तक अजमेर का स्वामी रहा और कुतुब॒ुद्दीच एवक से ल्ड़कर अजमेर 
में सारा गया | संभव है माणकराज हरिराज का पुत्र और पृथ्वीराज 
का भतीजा तथा सेमेश्वर का पैत्र दो, जिसे सुजनचरित्र में पुत्र 
लिख दिया हे।, क्‍योंकि उसमें जैसे वरसिंह के पुत्र वैरीसाज्न का 
नाम छूट गया है और वैरीसाल के पुत्न॒ सारमल ( सुभांडदेव ) को 
वरसिंह का पुत्र लिख दिया है, संभव है उसी प्रकार हरिराज का नाम 
केड्कर माणिकराज को पृथ्वीराज का भाई और सेमेश्वररेव का पुत्र 
लिख दिया हे। और उसने अपने पिता हरिराज के युद्ध में बीर-गति 
पाने पर अजमेर छोड़कर इस प्रांत में आकर अपना बचाव किया है। 
न इसी हरिराज से हाड़ा वंश प्रसिद्ध हुआ है। और यही संभव 
भी <, क्योंकि उस्च समय तक मैनाल, मेराकुरे, बिजेल्या, . 
मॉडलगढ़, जह्ाजपुर, आमलदा, लोदारी झादि समस्त प्रांत अजमेर 
के चैहानें क॑ अधिकार में थे, जहाँ उनके कितसे ही शिलालेख पाए 
जाते हूँ। अतः इरिराज से हाड़ा वंश की प्रसिद्धि मानी जाय ते वह 
दरिशाज प्रथ्वीराज का छोटा भाई और संभत्र है माणिकराज का 
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पिता द्वो, जिसके वीर-गति पाने पर माणिकराज ने इस प्रात में 
आश्रय लिया द्वो, जिसके बश में वचावदा, बूँदी श्र काटा क॑ द्वाडा 
चैदह्ान हैँ जिनकी उपाधि प्रत्र तक सभरधनी और सभरेश दे 
अत बूँदी नरेश साभर और अजमेर फे चौद्दानों फे वशधर हैं न कि 
नाडढेंल के चैद्दानों के । 
यदि मृता गैनसी की सम्रहीत झ्यात की वशावल्ली को ही ठीक 
सान लिया जाय ( जो वास्तव में ठीक नहों है ) ते दवाडा से देव- 
सिहजी का नगर तीसरा है पश्रौर देवसिद्द का मद्दामद्वेपाध्याय 
पडित गै'रीशकर हौराचदजी श्राक्का ने सेता ( क्षेत्रसिंद्र ) राणा 
फे पिता राणा इमीर का समकालीन लिखा है तथा कुमलगढ की 
सबत्‌ १४१७ फो प्रशस्ति+ और सपत्‌ १५४५ फे एकलिग-माहास्म्या 
में लिया है कि राणा ज्षेत्रसिद्र ने हाडा मल के मुड फो सडन 
फर द्वाडाबटी देश फे पति फो जीता शऔर उसके मडढल्त का अपने 
अधीन किया। _ इसमें मांडलगढ को ध्वाडावटी का मस्तक धयान 
किया गया है, जिससे सावित दाता दे कि राणा क्षेत्रसिंद्ध के समय 
में द्वाडाघदी देश का विस्तार बहुत बडा था कि जिसका मस्तक 
मांडलगढ़ घयान किया गया है, तय उसके हाथ पाँव प्यार घड का 
अंदाजा फ़िया जाय ते कम से कम तीन चार हजार वर्ग मील्ष से ते। 
कम में हे। द्वी नहीं सकता । फिर यदि सूच्रम विचार से विचारा 
जाय ते मेबाढवाज़ों ने सेता का बढप्पन वखानने फे लिये 
ही सेता से छगभग १०० वर्ष पीछे ये श्लोक गढे हैं--फिर इतने 
श्छोक रचने पर भी द्वाडाचर्टी फे देशपति का कद्दीं नाम ही नहाँ 
है, तप ये शोक फल्पित द्वी सिद्ध द्ोते है, वे भी मुदरणेत नैंगसी फे 
लेसानुमार विजयपाल् फे पुत्र दरराज (हाडा) से देवसिंदद 
( जिसे सेता फे पिता धमीर का समकाक्तौन फद्दा जाता है ) पुत्र 
तक फेवल्त चार पीढो ही होतो &ै। इन चार पीियों में मूता सैनसी 





के दाह्ायटीदेशपतीनू स तिया स सड़ल घार्मयशीचफार | 
ह द्वाह्ठामदक्षमुदराउन शतस्पूपनैस्कम घे द रस । 


प्प्८ हाड़ा वंश के विकास पर विचार 


लिखित द्वाड़ाा के वंश का इतना विस्तार कहाँ बढ़ गया जो इतने 
बड़े मुल्क में फैले हें। कि जिससे इतने बड़े विस्तृत देश का नाम 
इाड़ावटी पड़ सफे कि जिसका सिर मांडल्लगढ़ है। और खेता ने 
उसका मुंड खंडन किया हो; परंतु इसके विरुद्ध संवन्‌ १४४६ की 
मैनाक्न की प्रशस्ति में-- जिसका अनुवाद टाड साहब ने अपने बनाए 
हुए राजस्थान एनल के दूसरे भाग के अ्रमण-चूर्तात में दिया है, जे। 
ठीक खेता के समकालीन नरेश महादेव के समय की है, प्रौर एक- 
छिंग-माहात्म्य से ठीक १०० वर्ष पहले की है--उसमें देवराज फे 
वंशधर महादेव ने असीशाह का मान मर्देत कर राणा खेता की 
रक्षा की थी | इस स्पष्ट लेख से राणा खेता की जैसी वीरता थी 
उसका पता चलन जाता है श्र उसके हाड़ावटी विजय करने का 
घेथापन भी जाहिर है| जाता है। चाहे इस समय के विद्वान लीग 
सहायक्ष नरेश का सहायता करने के कारण सावहत सममभ लें, परंतु 
वास्तव में जे! जबद॑स्त देता है वही सहायक बनता है; मातद्त कभी 
सहायक नहीं बन सकता | इसके सिवाय मिन्नता, रिश्तेदारी अथवा 
अपने जातीय संबंध के कारण भी सहायक नरेश परस्पर एक दूसरे की 
सहायता करने में, और मुख्यकर विधर्मियों के विरुद्ध, अपना कर्तव्य 
समभते थे, जिसके बचुत से प्रमाण सिल्ष सकते हैं। उस मैनाल 
के लेख से ते! महादेव का खतंत्र नरेश होना ही साबित होता है, 
अतः झुंभलगढ़ तथा एकलिंग-माहात्म्य के लेख पीछे से रचे जाने 
फे कारण विश्वासथोग्य नहीं समझे जा सकते । 
यद्ट सब लिखने का सतलब यही है कि मूता नैनसी की ख्यात 
में जे हाड़ाओं की वंशाबली दी है उस्तमें लिखा हुआ, माणिकराव 
न ते नाडाल के आसराव के समय के शिक्षालेखां से आसराव का 
ते सिद्ध होता है, न टाड साहब की दी हुई सैत्ाल की वंशावली 
से हो आर न बूँदी वंशपरंपरा सें माणिकराव के वंशज विज्यपात् 
855 हाल हक जिससे हाड़ा वंश का विकास 
न्‍ स्यात के लिखे अन्लुखार इरराज 


श्रो दरिचरणसिंद चौहान प्रू०< 


( हाडा ) से हाडा वंश का देना मान लेना भूल दी है और यदि 
उस समय मॉडलगढ़ को हाडावटो का मुठ समता जाय ते द्वाडा 
बश का विकास बहुत पहले दो जाना चाहिए। वह प्रथ्वीराज 
के भाई हरिराज से मान लेने में युक्तियुक्त भी है, क्‍योंकि सुर्जन- 
चरित्र नामक काव्य में माणिकराज को पृथ्वीराज का भाई और 
सेमेश्वर का पुत्र लिसा है, जे सभव दे सेमेश्वरदेव का पैत्न और 
हरराज का पुत्र हे और अजमेर छूट॒ने पर इस प्रांत में झा बसा दो, 
लैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। ध्रत यदि द्वाडा बश का विकास 
हरराज से ही माना जाय ते पएथ्वीराज के भाई दइरिराज से ही 
सानता ठीक है। सकता है-मूता नैनसी की ख्यात के हाडा 
से नहीं । 


(२७) कालिदास की प्रतिष्ठा ओर उनके समय 
तथा अ्रंथरवनाकऋमसंयंधिनी विवेचना 
पर एक नवीन हृष्टि७ 


[ लेखक--श्री रामकुमार चोय्रे एम० एु०, एल० टी० ( काशी ), एम० पु० 
( कलकत्ता ), एम० आर० एु० एस० (्‌ रूदुन ) ] 
पुष्पेपु जाती नगरेपु हाँची नारीपु रभा पुरुषेपु विष । 
नदीपु गगा नृपते। च्‌ राम फाव्येपु माथ कवि फोलिदास ॥ 
--घटसर्पर । 


“जो स्थान पुष्पों में माज्ती का, नगरों मे काची तथा पग- 
नामों में रभा का, पुरुषों मे विधा[ भगवान्‌ का, नदियों में श्रोभागी- 
रथों का नरेद्रों में मदाराज रामचद्र और काव्यों में माघ फाव्य 
का है, वैसा दी श्रेष्ठ स्थान कवियों में श्रोकालिदास का है।?! 


पुरा कपीना गयनाप्रसगे 
कनिप्िफाधिप्ठितकालिदास । 
अद्यापि तत्तुल्यकबेरभावाद्‌ 
अनासिका साथतती बभूव ॥ 
--छुभाषितरत्वावला । 
“प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में श्रोकालिदास का 
स्थान सबसे प्रथम ते ठहरता ही है श्रौर कनिप्ठिफा जिस पर से 
गिनना आरभ फझिया जाता है, चद ते। उनझे भाग में झा ही जाती है 
परतु आज तक उत्तके सदश कवि के झभाव से दूसरा स्थान भी 





# यद्द निर्यंध इसी विपय पर लिसे हुए पुक रदत्‌ श्रप्रकाशित नियध 
के कुछ अंशों फा संक्िप्त सार रूप है ।--लेसक । 


५९१२ कालिदास की प्रतिष्ठा 


उनके अतिरिक्त किसी दूसरे की देता श्रतंसव है। अतः कनिप्ठिका के 
'समीप की उँगली, जे आज तक अनासिका (बिना नामवाली ) कही 
जाती थी, श्रीकालिदास की गणना मात्र में प्रयुक्त होने की गेरव-प्राप्त 
से अब अर्थान्वित हा। जाती है ।?? 
यस्याश्चो रश्विकुरनिक्वर: कर्ण पूरो मयूरों 
भासा हास: कविकुलगुरु: कालिदासे। विल्ास: | 
हर्षो हपों हृद्यवसति: पंचवाणस्तु बाण: 
क्रैपा मैषा कथय कविताकामिनी औतुकाय ॥ 
--प्रसन्नराघव । 
“जिस कविता रूप कासिनी के चार! कवि क्ेशपाश तथा 
'सयूर” कवि कर्णपूर हैं, महाकवि 'भास” जिसका हास और कवि- 
कुलशिरोमणि 'श्रोकालिदास”ः जिसका विल्लास हैं, कवियों में 
अग्रगण्य “श्रोहर्ष” जिसका उल्लास और कविवर बाण” जिसके 


हंइय में निवास करनेवाले कासदेव हैं, वह किस' मनुष्य को कोठ- 
कास्पद न दोगी ।?? 


गे 
निरगतासु न वा करय कालिदासस्य सूक्तिषु । 
े ९५ हि पर 
प्रीतिमंघुरसांद्रास मंजरीष्विव जायते ।. 
पंचरित 
हे े ॥॒ --ह' | 
कालिदास की कविता सुंदर, रसीली, मधुर तथा मने।हर मंजरी 
फे समान है । उसके विकसित होने पर किसका हृदय प्रेम से द्रवी- 
भूत्त नहा हो जाता (?? 
४  फर्णवे& कण्प फै6 ००४५ बाते ॥68ए७॥ +8७]/ ४ ०76 


0४7७8 ७0793478 ? 
६ ४8॥708 +$68, 58|700798, 870 8]] &६ 00 3 22, 52 
(१४७78]७॥७० ४ए हऐ | 7) 
ध्यदि भू -878/%660 0ए कफ, छ., ७ ज्07: 
यदि भूलेक और स्वर्गलेक के अखिज्ञ सौंदर्य, ्ावण्य तथा 
रमणीयता का एक ही नाम से व्यक्त करना हो ते 'शकुंवला” कहने 
ही से सब कुछ स्पष्ट हे! जाता हज. थी 


-“गेटे, जर्मनी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार । 


श्रो रामकुमार चावे प्श्३ 


“'00807७॥णा ए॑ ॥97रभीपछा06७ एत।एी िक्ल॑ए/७ 05०- 
छ805 पघए७णा #0 खाशतरई 60 ]0795, ापैक्ााढ5४ था तीछ 
605%970580% ० ९७78७ छछ5ते ॥शीह658 06 छ#०का।ए08 छीएए 
[80७ 85887 60 'शाएंब85 5 [0#9 ए800 धााणाए 6 
90068 0 9 ,89075 

(46छणापे०७ ए०॥ पिण०४४) 


“प्रकृति का जे। प्रभाव प्रेमी जने के हृदय पर पडता है उसको 
व्यक्त करने से तथा सानव-हृदय के भावों को सुक्रुमारता फे साथ 
चित्रित करने से प्रौर उनकी कस्पना-शक्ति में प्रक्प और बाहुल्य 
होते से श्री कालिदास सघ जातिये के कवियों में उच्चच स्थान 
पाने योग्य हैं ।? 

--एलेग्जेंडर फान हमवेक्षट | 


“४ एशावेद्रष्घ/8 कै 0शीत0परॉ४ ॥8 ज्रापर0प *१ पक गा 6 
जोीणे५ ७७७४० प्राक्ष४ई08 ० पा एण्एवे ? 
(5७ प्राए्ुएण३१४ ?४&ए०॥९) 
“कालिदास फे मेघदूत काव्य फे जोड का कोई भी ग्रथ सारे 
सलार फे करुणरसप्रधान साहित्य में नहीं है | 
--दविपेलिट फोशे (फ्रँच विद्वान) । 
# ॥( शात॥8७ 38 0 >ण्टीा]08 #ए गा ४06 ि्रधाशाई 


0 जापादय कैफकीजएयो 20७05 ? 
(070 3,१850७॥) 


“श्रो कालिदास भारतोय फवितारूपी गगनमडल फे अत्यत 
उज्ज्यल नक्षत्र हैं ।? 
--पुप्रसिद्ध प्रोफेसर लासेन । 


“फपात8578 4078-000प5४ पराएु& 05 एप गा 007 6 एड 
घ8 4, तात. जा गरा8 200ग्रा॥'एशाशाँह हा 68३8 वैधाताद्पे 
ए्थाड घहु0 4 कैग0फ़ ए आएं प0660 प055 फ 98 
जिहो 050 876, छी0 के टाएश ॥9 हुए0ण7ए9 ए (700५ 
५50 ॥रतफ घ्तएश] एएते इ०७ 80 चश७ छा 5४ , ॥00008 88 #ए७, 
89 0000५, ह5 एणएए छ5 ॥#७ गरतैच्राद्वा, जी, सिक्षाएक, 
6 १७६83 छ्रापैर, गाते है). 0णायीिक . « ए0लशाह्ओं 
शिप्रण0६ 38 गए >#ब7७, ग्रॉलिल्कीफ] हापषए ॥5 ॥06 हएए 
पराएणाशका, ऐप फल ट०्णो)का0प्र छ5 गए 02एशआ क्‍0ए्रात 
एश्याणाड शता8 घाष्या 8 तेतला दर0च शाए6 धाल पर णत 


६५ छ 


पू९४ कालिदास की प्रतिष्ठा 


७७९४)... 3608058 ]79]0989 ]9095888980 ४5 का अर 
60070077999070, 6 शाप 790, जाती 2907९00, हा 
प०8०७, 800 ज॥069, ४9फक राशी 807॥0०टी65, ४0ष्टाई, 
70 ॥]6070. 


(7०, 8. छा, छऐेछ) 
“कालिदास की ख्ंगाररस की कविता हमारे कानों में आज भी 
उसी प्रकार गूँजती है जिस प्रकार वह अपने देशवासियों के कार्नी 
मे पंद्रह सै। वर्ष पहले गूँजती थी।..... .सुझे कविवर शेक्लपियर 
के छोड़कर और कोई कवि ऐसा ज्ञात नहों है जिसने कि ऐसी 
नायिकाओं के समुदाय की सृष्टि की है| जे कि अपना व्यक्तिल 
रखते हुए भी सर्वकालीन तथा सार्वदेशिक कद्दी जा सकें | ईढुभती, 
सीता, पार्वती, यक्ष की प्रेमिका तथा शरकुंतल्ा, सवी साध्वी, सुई 
मार तथा साहसी नायिकाओं का आदश हैं ।... . सब ही देशों के 
कवियों में कविता का प्रवाह भी सिल सकेगा और बुद्धि की प्रखरता 
तथा सर्वेव्यापकता का भी अभाव न मिलेगा; परंतु इन दोनों शुणों 
का एक ही कवि में समावेश संसार ही सृष्टि से अब तक बारदद बेर 
से अधिक न मिल्लेगा | कालिदास में इन देनें गुणों का संमिश्रण देने 
ही से उनकी गणना एनेक्रियोन, द्वेरेस और शेली से भी बढ़कर 
कवियों--सेफकलीज, वर्जिल और सिल्‍्टन--में होती है |?! 


--प्रोफेसर ए० डब्ल्यू० राइडर । 
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| भारतीय कवियों में श्रोकालिदास का स्थान सबसे उच्च है और 
उनकी कविता सुंदर से सुंदर कविता का उज्ज्वल निष्कष है । 


रे 


श्री रामकुमार चौबे प्श्र्‌ 


शकुंतल्ला नाटक की सृष्टि पर जिस आवेग तथा उत्कठा से उसका 
स्वागत उद्भयिनी नगरी से हुआ होगा उसी आपेग से, अनेक शतता- 
विदयाँ बीतने पर, विलियम जीस द्वारा अनुवादित शकुतल्ला के पाग्रात्य 
देशों में प्रचार होने से सारे ससार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
शराज उसकी झ्लीति फैल गईदे और श्री कालिदास का नाम कवियों 
फी फीर्तिखपी उस पआराक्ाशगगा में अकित दो गया है जिसमें फा 
प्रत्येक नाम उत्क्रष्ट से उत्तष्ट मानवी बुद्धि का सारभूत है। इन्ही 
भामें की माला से इतिहास घनता है |? 
--सुप्रसिद्ध फ्रेंच प्रोफेमनर सिलयरे ल्लेवी के फरासीसी भाधा में 
लिखित ले थियेतरे इदियें (भारतीय नाव्यशात्र) से ऋत्ववादित । 
विर्ञा द्वी फोई साहित्यप्रेमी ऐसा द्वोगा जिमके हृदय को 
इस बात की विचारमात्र ही से आघात न पहुँचता दैे। कि एक ओर 
ते पश्चिमी देश हैं जिनके सामान्य से सामान्य कवियों फी प्रति- 
दिन फी साधारण बातें तक का पता लग चुका है, दूसरी प्रेर 
हमारा देश भाग्तवर्प है जिसकी रक्षगर्भा बसुधरा को देवी घागीश्वरी 
फे भ्रभ्मगण्य उपालफ फविशिरोमणि श्रोकाल्षिदास की जन्मदात्री 
दोने फा गौरव प्राप्त ते! प्रवश्य है, जिनकी स्पर्णमयी अमक कौर्ति- 
ध्यजा शताब्दियों तक प्रनेऊ भ्राक्रमणका रियों के नैष्ठुय के घलपूर्वक 
सद्दन फरते हुए श्राज पद्रद्ठ सौ घर्ष पश्चात्‌ ससार की विद्वन्मठल फो 
मसिष्क पर पदारापण कर दिग्दिगत-व्यापिनी 'ह। रदी दै | श्रामंजन 
हर मिसिस्पी, रायन पर टेम्स नदियों फे तहें पर भी झाज 
उनके रचे हुए प्रथों का भ्रध्ययन उसी श्रानद तथा उसी पझादर की 
साथ द्वोता दे जिस प्रकार गगा, सिंधु, गेदावरी घर कृष्णा फे किसारों 
पर हवा रहा है। पाश्यात्य पडितसमाज उनके ससार फे उत्त 
मेक्तम कवियों--शेक्सपियर, गेठे, डांटे, सोफाझल्लीज कर मिल्टन--- 
फे बरायर श्रासतन देकर झपने का घन्य समझता है। परतु ऐसे 
सद्दान्‌ फवि शोर नाश्यक्वार फे विपय में छाटी छेोटो चाते। का 
जानना ते दूर रद्दा, यद्द भा क्षाद नहीं है कि उन्ध्वाने भारतवर्ष 
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के कान से प्रदेश में ओर किस कात् में जन्स लिया , कालिदास- 
संबंधी खेज का बहुत कुछ श्रेय पाश्चात्य विद्वानों का है । शायद 
हो विल्ञायव का संस्कृतज्ञ विद्वान ऐसा मिलेगा जिसने कालिदास के 
विषय सें कुछ न कुछ विचार न किया हे। श्रार उन्तके विषय में कुछ 
न कुछ न लिखा हो । भारतवर्ष के की कुछ संस्क्त विद्वानों की 
दृष्टि इस ओर गई है श्रैेर कालिदाससंबंधी खेज में उन्हेंने भी 
पश्चिसी पंडितें का हाथ वेंदाया है। कालिदास के विषय में जो 
खेजज उस समय तक हुई थी इसका सारांश सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक 
शोमह!वीरप्रसाद द्विवेदी, भूतपूर्व संपादक “सरस्वती”, कालिदास के 
विषय में लिखी हुई एक पुस्तक में कर चुके हैं । 

कालिदाख के समय के विषय मे पहले ते। अनेक मत थे पर 
अब मुख्यतः तीन ही मत हैं । 

(१) हज़रत इंसा से ५७ बे पूर्व, जैसा कि भारतवर्ष में प्राचीन 
किंवदंती है कि, कालिदास उन विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे 
जिन्हेंने विक्रमी संवत्‌ चलाया | 

(२) कालिदास अंतिम कालीन गुप्त राजाओं के समय यानी 
महाराज स्कंदगुप्त के पश्चात्‌ सन्‌ ४८० ईसवी के लगभग हुए । 

(३) कालिदापत पूर्व गुप्त राजाओं यानी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्र- 
मादित्य, कुमारणुप्त तथा स्कंदगुप्त में से किसी एक अथवा दे के 
समय सच ३७५ से ४६० के बीच से रहे हों | 

_ नें० (२) के मत को साननेवाले भी अब बहुत नहीं हैं। भारतवर्ष 
में झल्यत: वयोइद्ध तथा विद्याइद्ध महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद 
हक (अग्नांवबासी) हैं। ले० (१) के मत को माननेवाले प्राचीन पंडित 
रे 2 परच्‌ डा आधुनिक भारतीय विशेषत: महाराष्ट्र व कुछ 
लक हर कक के भाननेवाल्ले पश्चिम के अनेक 
भारत का खरण-बुग समझता बह थ्ै 307 कल का 
कालिदास को पूर्व गुप्त वंशीय बजाओं आय निदान 
५ का समकालीन मानते. हैं । 
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» भारतीय इतिहास फे घुरधर प्राचाय बिंसेंट स्मिथ मद्देदय ने 
अ्रपनी भर्ती हिस्ट्रो आफ इंडिया? में श्रपना मतव्य इस प्रकार प्रका- 
शित फिया है कि इसमें कोई सदेद्द नद्दा ऊि कालिदास पाँचवों 
शताब्दों में, जब कि गुप्त राजाओं की शक्ति उच्चतम शिसर पर घी, 
हुए ।” पनके मत में वद्द महाराज कुसारग॒ुप्त ( ४१३-४५५ ) फे 
ममकालीन एँ परतु वे कहते हैं कि यह भी सभय है कि वे महाराज 
चद्रगुप्त विक्रमादित्य फे प्रतिम समय झौर मद्ाराज कुमारगुप्त फे 
समय म भ्रधवा महाराज कुमारगुप्त के समय कऔर स्कदगुप्त फे 
पझ्रारभिक समय में विद्यमान रहे दें। । 

प्रस्तुत लेसफ ने अपने बृद्दत लेस में, जिसके कुछ अर्शों का सार 
निम्नलिसित दै,यद दिसलाने सी चेष्टा की है कि यह सभव है कि फालि- 
दास फी प्रवत्था ८० वर्ष या ७८ वर्ष मानी जाय श्रैर उनकी कविता 
का कान ६० वर्ष माना जाय ते सम्राट चद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त 
तथा स्फदगुप्त तीने| फे सयुक्त समय में भी उनका विद्यमान रहना अस- 
भव नहीं। धढें घडे फवि सूरदास, तुलसीदास, शेप सादी , बडे सच्ध 
टनिम्नन कितने ऐसे हुए हूं जे दोघजीयी घे शला।र ८० चर्ष प्यत जीवित 
रहे । एक बढ़े फप्रि का ८० घर्ष जीवित रहना समव मानफर लेग्यक 
से उनके प्रंथें। फे उन ग्थर्तों के झ्राघार पर, जिन पर कि पहले दृष्टि नहीं 
गई थी, यह सिद्ध फरने फो चेष्टा फी दे क्रि उनकी कविता फा फाल 
उपयुक्त पीने सम्राों फे समय में इस प्रकार विभक्त दो सकता है । 


(३) चड़गुप्त विफ्र्मादिय फे समय में तर से ' १४ धर्ष 
४१३ पफ 

(२) कुमारशुप्त फे समस्व राज्यकाल में | हे ।' ४२ वर्ष 
शशर्वफ 


(३) सफदगुप्त फे झागभिफ समय में. ५ वर्ष 
»६०ठ०क 


झोड़ ६९ पर्ष 
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पुराणमित्येव न साधु सर्च 
न चापि काव्य नवसित्ववश्यम | 
पारिपाश्वेक--“सुप्रसिद्ध यशवालें साससैसिद्धक कविपुत्रादि 
की रचनाओं का अतिक्रमण कर परिपद वर्तमान कवि कालिदास 
की रचना का वहुमान क्‍यों करती है ९? 
सून्रधार-- ऐसा कह्दसा ते विवेकसंगत नहीं है। देखिए !” 
केवल पुराण होने से वस्तु श्रेष्ठ नद्ठों होती और फेचल नवीन 
दोने से कोई काव्य दूषित नहीं होता |? 
फालिदास अपनी रचना को वर्तमान तथा माससैमिल्लक कवि- 
पुत्र आदिक की रचनाओं को (पुराण? कहते हैं। किसी कथा को 
'पुराण? कहने के लिये दो बातें आवश्यक हैं--(१) वह जनसमुदाय 
में भ्रथित अथवा सुप्रसिद्ध दानी चाहिए (२) इतना समय भी उसकी 
व्यतीत हो जाना चाहिए कि घटनाओं का साधारण रूप ही ज्ञात 
रद्द सके और विस्तृत श्राकार विस्मृत दे जाय । इन देनें बातों का 
संसिश्रण देने से २०० या १७५ वर्ष व्यतीत होने पर ही कोई कथा 
पुराण कह्टी जा सकती है | 
भास किस समय सें हुए यह अ्रनिश्चित है--उनके ते संथ भी 
सिले हैं पर सामिल्लक कविपुञादि के कोई अंथ भी विद्यमान नहीं 
। केम्प्रिज हिस्द्रो आफ इंडिया? ( पहली जिल्द प्र्ठ ४८३ ) 
में लिखा है “मै काल से संस्कृत काव्यों के लिखे जाने का कोई 
ससस्‍्यक प्रमाण नहों है। सैये काल के लगभग तीन अंथ लिखें 
गए हैं (१) कीटिल्य का अधशास्र (२) पतंजलि का महाभाष्य (३) 
जा कंथावश्थु ॥ यह कथन ठीक भी प्रतीत होता है क्‍योंकि 
हा कक कप हा मास .। तर संस्कृत काव्यों की प्रख्याति कैसे 
/ सबसे प्राचीन संस्क 
सन्‌ १४४ ई० का है; बह लेख तथा हक लंज पक हे हम का 


लेख दोनों वहुत ही गिरी हुई संस्‍्कत सें है ते प्रौ 
जेत्ती के हर मे “* अश्त में हैं और कालिदास की प्रीढ़ 
शैली आर उस ससकृत सें आकाश पाताल का अंतर है | 

। ्‌ 
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सन्‌ ५७ पू० ई० में कालिदास की २४ वर्ष की झायु यदि मानी 
ज्ञाय तो थे अपने का वर्तमान कह सके श्र भास-सौमित्षर-कवि- 
पुत्रादि को पुराण फद्द सकें इसलिये ५७ में कालिदास कौ झायु के २४ 
वर्ष और १७५ पुराणकाल जेडने से उन नाठककारों का समय 
मै|य्य काल में जा पडता है जो उपयुक्त केंमरिज हिस्ट्री के तर्कानुसार 
काग्यकाल नहीं ठददरता । 
शुग फाल में बौद्ठा का हास तथा ब्राक्षणो की प्रवश्य 
उन्नति हुई | इस घश ने सब १८५४-७२ पूर्व इसा राज्य किया । 
उन माटककारों को! उस समय में रखने से कालिदास फे जन्म 
शैर भास आदि में लगभग ६५ वर्ष द्वी का अतर पडेगा जे कि 
कालिदास के भास की पुराण कहने के लिये बहुत न्‍्यून है। अत 
कालिदास को ५७ वर्ष पू० ईसा मानने से भासादि फो पुराण! 
होने के लिये मैयिफाल से पीछे करीब ५०० वर्ष पूर्व ईसा ले 
जाना पडेगा। प्लौर यदि ऐसा होगा ते पुराने अथें फा सब 
रचनातिथिक्रम बदलना पडेगा जिसके लिये विद्वान लोग फदाचित्त्‌ 
द्वी तैयार हों । 
उपयुक्त विचार की पुष्टि एक धमर प्रमाण से भी दो सकती है । 
खर्गीय सर रामकृष्ण भांडारकर ने अ्रपनी पुस्तक “शैविज्म वैष्ण- 
विज्म एटसेट्रा”? में 'स्कद! अथवा 'स्वामी कार्त्रेकिय” का विकास 
दिखाया है श्र डाक्टर डी० आर० भाडारकर ने 'कारमाइकेल 
छेकच्से आ्रान न्यूनिस्मेटिक्सा सन्‌ १७२१? ( पृष्ठ २२ ) में दिसाया 
है कि मदहाभाष्य! में पतजलि ने 'जीविकार्थे चापण्ये” पाणिनीय सूत्र 
की व्याख्या करते हुए मूर्तियों फे तीन दृष्टां8 दिए हैं--शिव, स्कद, 
विशाख, जिससे उन्हेंने यह प्रमाणित फ्रिया ह कि स्कद और 
विशास देनों देवताओं की मू्तियाँ भिन्न भिन्न थी। फनिष्क प्लौर 
हुविष्फ के समय में सन्‌ १००-२०० ई० फे सिक्कों पर भी चार 
मृत्ियाँ, स्कद, कुमार, विशाख ओर महासेन भिन्न भिन्न हैं। अमर- 
फोश में खामिकार्सिकेय फे पर्यायवाची शब्द ये ईैं-- 
६६ 
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कात्तिकेयो महासेन: शरजन्मा पडानन: । 
पार्वतीसंदन: स्कंदः सेनानीरमसिभूसुहः ॥ 
वाहुलेयस्तारकजिद्‌ विशाखः शिखिवाहन: । 
पाण्मातुर: शक्तिधर: कुमार: क्रॉंचदारण: ॥ 
अमरकोश के लिखे जाने की तिथि चेथी शतज़दी मानी 
जाती है श्र उपयुक्त श्लोक में मद्दासेच, स्वंद, कुमार और विशाख 
के पर्थ्यायवाची शब्द भिन्न भिन्न चार चरणों में विभक्त हैं अतः खब 
१७ शहबद्दें। के! पर्यायथाची मानने की अपेक्षा चारों चरणों फे 
शब्दों के अलग अलग महासेन, स्क॑ंद, कुमार अथवा विशाख का 
पर्यायवाचक सानना संगत होगा | 
कार्दबरी सातवीं शताब्दी के आरंभ में लिखी गई । उसमें दे। 
खज्लों पर 'कात्तिकेयो विडंबयति कुमारशव्द्म! और “कुमसारस्तु '' 
तारफेद्धरणम्‌? ये शब्द आए हैं जिससे स्पष्ट है कि घाण के समय में 
कुमार, कात्तिकेय ओर तारकर्जित्‌ पर्यायवाची है। गए थे और अमर- 
सिंह के समय तक, चौथी शताब्दी तक, भिन्न भिन्न ही थे और 
'कात्तिकेय” 'महासेन! का पर्यायवाची था न कि 'कुमारः का । 
अब प्रश्न यह है कि कालिदास ने इन शब्दें को पर्यायवाची माना 
है अथवा भिन्न सिन्न । लेखक ने अपने बृहत्‌ निबंध में यह प्रमाणित 
किया है कि कालिदास के मंथें में यह शब्द पर्यायवाची है। अतः इस 
कसौदी फे अनुसार भी कालिदास फा समय चैथी तथा आरंमभिक 
सातर्बी शतदी सें पड़ेगा। ३०० वर्ष के अंतर का आधा करते से भी वही 
समय सन्‌ ३८ से ४६० तक पड़ेगा जे! कि लेखक ने माना है | 
ऊपर श्र नीचे की सीमा ठोक हो जाते के पश्चात्‌ कालिदास का 
कविताकाल न हब मानने से चंद्रशुप्त विक्रमादित्य , कुमारगुप्त तथा स्क॑द 
रे तीनों लक समय में (३5८७ से ४६० तक) उन्तका विद्यमान 
दाना असभव नहीं हे! खकता--यह ऊपर दिखाया जा चुका है | 


कालिदास इन्हीं राजाओं के समय में हुए । इसकी पुष्टि में 
लेखक का भत इस प्रकार है। 
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डाकटर द्वानेज्ञे ने फालिदास के अथों में आसमुठ्क्तितीशानामः 
तथा 'झाकुमारकथोद्भधातः दिखाते हुए प्रौर ईपोरियेल लाइमेरी 
फे पुस्तकाष्यक्ष प्रसिद्ध विद्वान खर्गीय हरिनाथ डे ने “गोप्त गेप्तमें- 
ट्रिया ? और स्राहित्याचाय्ये प० रामावतार शर्म्मा एम० ए० ने 
“चद्रमसेव रात्रि , खबीयेगुप्ता हि मने। प्रसूति ”, दिजाते हुए प्रौर 
एस० सी० चर्जी ने “भानु , भाखान, विक्रम प्रताप? दिखाते हुए 
तथा महामहेपाध्याय दरप्रसाद शालत्री ने मेघदूत मे तत्र स्कद 
नियतवसतिम! दिखाते हुए यद्द बतलाने की चे्टा की थी फ्रि इन 
शब्दे। फा गुप्त राजाओं की श्र सऊंत प्रतीत होता शै। पहली 
बात ते यह है कि इन शब्दे| फो लेकर किसी विद्वान ने श्रम तक 
विस्तारपूर्वक्त छानपीन करने तथा लेख लिसमने की कृपा नहीं की । 
दूसरे गुप्त, गप्ता, गेप्तरिं, भानु , भारवान्‌ इत्यादि शब्दें के प्रयोग मात्र 
से कि जय उनके अर्थ, रक्षा, रचक, सूर्य भ्रादि ठीक ठीक बैठते हैं 
यह नवोजा निकालना कि उनका सकेत गुप्त राजाओं की ही शेर 
चै सर्वव सगत नहीं जान पडता । 


फालिदास-लिसित सात श्र थ माने जाते हैं,-- 


(१) अतुसद्दार, ( २) मालविकाप्मिसित्र, (३) कुमारसभमव, 
(४) विक्रसारबशी, (५) रघुवश, ( ६ ) शक्रुत्ञा, (७) मघदूत | 


“उपमा कालिदासस्य?, श्री कालिदास की उपमा जगदुविख्यात 
है। उनके पथ सैकडों उपसाओं से भरे पडे हैं। उनकी उपमाएँ 
झसाधारण तथा सारगर्भित देती हैँ । खामी फासिफेय फी उपसम्ा 
कालिदास फे प्रथें में प्रनेफ घार आई दे और उन्देंने इसके पर्याय- 
बाचक यहुत्त से शद्द प्रयुक्त किए है । फेवल इस एक द्वी उपमा के 
विकास पर मनेघजैज्ञानिक दृष्टि डालने से कालिदास फे समय 
तथा श्यरचना क्रम पर जे। प्रकाश पड सकता है उसका पुरा 
ब्योरा ते लेसफ ने अपने बृहत्‌ लेस में दिया है पर उसमें से दे। 
चार बातें फा सार निम्नल्तेस्ित है-- 
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स्वामी कात्तिकेय की उपसा का प्रयाग कालिदास उस रथल्त पर 
करते है जहां या ता ( १ ) किसी को शेशव प्रवस्था का वर्णन 
करना है| अथवा ( २) किसी का शोस्य था पराक्रम दिखाना हो 
या (३ ) खामी कार्तिकेय की कथा फक्ा प्रसंग दवा । इस पर्याय- 
वाचक शब्द्रां को एकत्र करके मंधानुसार विभक्त किया जाय ता 
निम्नलिखित क्रम प्रतीत द्वोगा ! 
( के ) ऋतुसंद्वार से कोई भी शब्द स्वामी कार्त्तिकिंय का 
पर्यायवाची प्रयुक्त नहीं हुआ है | 
( ख ) माह्नविका पिमित्र में भी खार्सी कारत्तिकेय का काई पर्याय- 
वाची शब्द प्रयुक्त नहीं है | 
( गे ) कुमा रसंभव -- 

( १ ) सेनानी--दे। धार--सर्ग ३ श्लोक १४५ और 
सर्ग २ फोक ११ । 

( २ ) सेनापत्य--एक बार--सर्ग २ श्लोक ६१ | 

( ३ ) गुह--एक बार---सर्ग ५ श्लोक १४। 

( घ ) विक्रमोव॑शी-.- 

( १ ) कुमार--चार घार--चैथे अंक की प्रवेशिका, 
चैथे अंक के अंत सें, फिर चैथे अंक के 
अत सें; श्लौर पॉचवें अक के श्तो० ७ में | 

( २ ) मसहासेन ( 

( ३ ) सेचापत्य | तर्क वार--अंक ४ कछोक २३। 

( छः ) रघुवंश--- 

( १ ) स्कंक--दे! बार---सर्ग २ 

७ज्को० १। 
(२ ) कुमार--तीनच बार--सलर्ग ३ ज्हो० १६, सर्ग 
रे सोौ० ५५ और सर्ग प्‌ ज्लो० | 
( दे ) शरजन्मा--एक बार--.सर्स सजक 
“सगे ३ जयो० २३ । 


लो० ३६ और सर्स 


जा 


लॉ 
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(४ ) गुइ--एक बार--प्तर्म ६ ्ो० ४। 
(५ ) तेजो वहिनिष्य्य तमू--एक बार-सगग २२छो० ७५। 
(६ ) नगरधररू-एक वार--सर्ग € खो० २। 
(७ ) दर्सूचु--एक वार--प्तर्ग १९ ख्ो० ८३ । 
(८ ) पढानन--एक बार--खर्ग १४ खो० २२ । 
( & ) पण्मुप--एक बार--सर्ग १७ ख्ो० ६७। 
(१०) सेनानी--एक बार--सर्ग २ खको० ३७ । 
( थे) शकुतल्ा में खामी फार्तिकय का कोई पर्यायवाचक 
शब्द नहीं है । 
( छ ) सेघदूत-- 
( १) स्‍कद--एक बार--शोक ४५, पाठक का एडीशन। 
(२) पावकफी--एक बार-->छो० ४६॥। 
(३ ) हुतवहमुखे सभ्रत तेज --एक बार क्की० ४५। 
(४ ) शरवणभव, एक बार--छो० ४७। 
उपयुक्त खामी कार्क्तिकेय के पर्यायवाची शब्दें की पूरी सूची 
है जे! फालिदास फे ग्रथे में प्रयुक्त हुए हैं । पहले इनके विकास 
का प्रध्ययन फर फिर उन पर मनेजैज्ञानिक दृष्टि डालना चाहिए | 
(१) देसने द्वी से पहली बात जे। इृष्टिगाचर हैागी बह यह 
है कि तीन अधें--ऋतुसद्ार, मालविकापिमित्र तथा शकुतला--में 
स्वामी कात्तिफेय के पर्यायचाचो शब्दे का नितांत सभावष है । 
(२) कुमारसभव के फेवल आठ सर्म ही फालिदास-रचित माने 
जाते हैं। उनमे फंबल तीन शब्द सेनानी,” सेनापत्य! शोर 'गुद! 
चार बार आए हैं जिनमे से 'सेनानी' दुद्दराया हुआ है | सबसे ब्ी 
घात जो विचारणोय है बद यद्द दे कि यद्यपि पुस्तक फा माम कुमार- 
सभव? दे तथापि कुमार! शब्द जो भ्रत्यत ललित है शऔर रघुवश में 
कालिदास फो बहुत प्रिय है ( 'कुमारकत्प सुपुवे कुमारम? ) बह श्राठ 
सर्गों में कई्दी नहीं भ्राया दे प्रौर यदि पूरा कुमारसभव भी फालिदास- 
रचिद मान लिया ज्ञाय ते वहाँ भी उसका सर्वथा प्रभाव है । 
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(३ ) विक्रमावेशी में भी तीन ही शब्द प्रयुक्त हुए हैं; सैना- 
पत्या ते कुमारसंभव ही का है परंतु 'महासेनः और कुमार! नए 
ह। शब्दों की संख्या में ता कोई विकास नहीं है जे देसी प्रथें 
में तीन ही हैं, परंतु दुहराने में विकास है। कुमार शब्द जा 
कुमारसंभव में प्रयुक्त न था, यहां चार बार दुद्दराया गया हैं | 

( ४ ) रघुवंश पर जब दम दृष्टि डालते हैं ता वहां इन शब्दों 
का पूरा विकसित रूप पाते हूँ । रघुवंश में दस शब्द श्राए हं-स्कंद!, 
कुमार, शरजन्मा, शुद्द/ 'बह्ििनिष्थ्य तम तेज:,.? निगरंत्रक, 
'दरसूनु, 'पडानन,? पण्मुख,? पर 'सेनानी, ये शब्द जहाँ भ्राए 
हैं बद्दों देखने से ऐसा प्रतीत द्वेता है कि फाखिदास यह समभकतीे है 
कि बिना इन शब्दें के उन स्थल्नों पर वह सुंदरता लाना ही अ्रसंभव 
है जे। इन शब्दे से झा गई है। देखिए राजा दिलीप क्र महारानी 
सुदक्तिणा शिशु रघु का गेंद मे लिए ऐसे शेभायमान मालूम होते 
थे जैसे “उमावृपाक्कौ शरजन्मना यथा यथा जय॑तेन शचोपुरंदरी” 
था अज के जन्म का वर्णन लीजिए “राह मुहर्ते किल तस्य देवी 
अमारकल्प सुपुवे छुसारम,? थे दस शब्द तेरह बार प्रयुक्त हुए हैं 
स्कंद! एक बार ठुद्दराया गया हे और कुमार” तीन बार । दुद्दराए 
जानेवाले शब्दों की संख्या में विकास है। विक्रसेर्वशी में एक शब्द 
उुंदराया गया था परंतु यहाँ दे। शब्द दह 


दुद्दरराए गए हैं। इस ग्रंथ 
में इन शब्दों का विकास सर्मक्रम से यह है। पहले सर्ग और 


अंतिम दे सर्गों में यह शब्द बिल्कुल नहीं है । दूसरे और तीसरे 
सर्ग में इन शब्दें के प्रयोग की पराकाए्टा है। देनोें सर्गों में तीन 
तीन शब्द भ्राए हैं और बहा ऐसा होना है भो उचित, क्योंकि वे 
सर्वोत्तम सरणों में से हैं | श्रागे फे सर्गों में इनके प्रयोग का जेर कम 
देता चला गया है। 'ढनका प्रयोग बाकी सतमों में ( सर्ग ५, ६, 
४; 5; ११, १४, १७ ) केवल एक ही बार है। यहाँ पहले सात 
सर्ग के पीछे दे! बार एक एक खर्ग का अवसान है प्रौर ११ सर्ग 
के पीछे दे बार दे दे सर्गों का अवसान है | 


श्री रामकुमार चौथे प्र्र७ 


एक घात यहाँ और ध्यान देने योग्य है। इन उपमाश्रों का 
प्रयोग काक्षिदास उन्हीं राजाओं फे लिये करते हैं जिनकी वे महत्त्व 
फी दृष्टि से देपते हैं। रघुवश में रघुकुल मे १८ छोटे छोटे राजाओं 
का वर्णन भी किया गया है परतु उनके विषय में इन उपमाओं का 
सर्वधा अभाव है | यद्यपि श्रा रामचन्द्र जो फो वे भगवान्‌ का अवतार 
मानते हैं, जैसा लिखा है 'रामाणिषाने हरि ? (सर्म १३ कोक १ ) 
परतु अपने काव्य फी दृष्टि से फालिदास जितना मद्दत्य रघु तथा धह्रज 
फो देते हैं उतना श्रीराम फो नहीं देते, 'कुमारः 'शरजन्मा? 'बहि- 
निष्ठय ततेज * तीन उपमाएँ पाँच वार रघु फे लिये प्रयुक्त हैं जिनमें कुमार 
तीन घार आया है। 'सकदः और 'गुह! दा उपसाएँ फेवल एक 
एक बार, परतु उत्कप फी पराकाए्ठा फे सह्दित, भ्रज फे लिये प्रयुक्त 
हैं, शररामचद्र के लिये फेवल दे उपमाएँ 'हरसूजु” प्रौर 'पठानन! 
धाई हैं जिनमें अज सबधी उत्कर्ष नहीं है । 
एक बात प्र ध्यान देने येग्य यद्द है कि कालिदास उपर्युक्त 

उपसा का एक शब्द एक ही राजा के लिये नियमित रखते हैं, दूसरे 
राजा के लिये उसका प्रयोग कभी नहीं करते । कुमार शब्द में 
सदेद होता है । उसका निवारण यह है कि कुमार शब्द रघु के दी 
लिये है। प्रञ के लिये कुमार नहीं धरन्‌ 'कुमारकल्प प्रयुक्त है। 

ईपत्‌ समाप्ती फरपस्‌ इस पाणिनीय सूत्र से कत्पम्‌ प्रद्य सद्श के 

अर्थ में नहीं आता वरन्‌ सदश द्वोते हुए किंवित्‌ न्यूनता प्रकाश 

करता है और ऐसा है भी उचित । जय पिता रघु को कुमार के 

समान ( हरे कुमारोपि कुमारविक्रम ' ) कद्दा गया तब अज पुत्र 

को 'कुमारकल्प”? कुमार से कुछ न्‍्यून फद्दना युक्तिसगत ही है। 

मेघदूत में फेबल १२० शोक हैं । उसमे चार शब्दें--स्कद! 
'हुतबद्सुखे सम्रत तेज” 'पावकी? कौर 'शरखणभव?--का प्रयोग 
किया गया है। इतने थोड़े फ्कोको में इतने अधिक शब्दें फे प्रयोग 


के कारण इन उपसाझ्रें के प्रयोग की पराकाछ्ठा इसी काव्य में 
समभनी चाहिए | 


पश्८ कालिदास की प्रतिष्ठा 


खासी कार्चिकेय के पर्यायवाची शब्दों का सामान्य विकास 
कालिदास के प्रंथों में है। संभव है कि किसी का यह आपत्ति 
है। कि सब शब्दों के प्रयोग सच खल्लों में नहीं हो सकते। 
ऐसी शंका एक सहान्‌ कवि के विषय में बृथा है। उपसा का 
ठीक . प्रयोग करने में कालिदाल सिद्धहस्त हैं--यह देखना दो ते 
केवल एक श्रठारहवे' सर्ग फो। देखिए। उसमें २१ राजाओं 
का वर्णन है और प्रत्येक राजा की उपसा उसके नाम में से 
निकालकर वहीं कालिदास ने बैठा दी है जैसे ध्रुवसंधि को भव की, 
पुष्य को पुष्य नक्षत्र की उपमा दी है। उपसाओं के प्रयोग में 
उन्तकी कल्पन्ा-शक्ति फे चमत्कार का यददों उदाहरण पर्याप्त होगा 
कि इंद्र के पर्यायवाचक ४६ शब्दों का कालिदास ने अपने अंथों में 
प्रयोग किया है जे कि सब सिल्लाकर १३८ वार आए हैं ( स्थाना- 
भाव से उनकी सूची यहाँ नहीं दी जाती )। रघुवंश के केवल 
तीसरे सर्ग में ३१ स्थक्नों पर इंद्र के प्रयोग की आवश्यकता पड़ी है 
पर वहां इंद्र के पर्यायवाचक १६ शब्द प्रयुक्त हैं । अपने ग्रंथों में एक 
शब्द का उन्हेंने ७ या ६ बार से अ्रधिक्त सासान्यत: प्रयोग नहीं 
किया है, बहुत साधारण शब्द ंद्रि! 'हरि! (इंद्र के अथे में ) सब 
प्रंथों में € ओर १२ से अधिक बार प्रयुक्त नहीं है । केवल एक शब्द 
महेंद्र” एक हो ग्रंथ विक्रमेवंशी में ११५ बार प्रयुक्त हुआ है 
श्रौर सब गंथों सें सिल्लाकर १७ बार आया है| इसके असाधारण 
आधिक्य के कारण पर लेखक ने अपना मत आगे दिया है | 
कालिदास ने इन शब्दों .का प्रयोग क्‍यें किया, इसको मने- 
विज्ञान की दृष्टि से विचारना आवश्यक है । 
कालिदास ने जितना प्रये।ग स्वामी कात्तिकेय की उपसा का 
किया है उतना किसी भी संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषा के एक 
लेखक की रचनाओं में न मिल्लेगा । एक विशेप बात ध्यान देने की 
यह्ट है कि गणेशजी यद्यपि बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं और सभी 
कवियों की रचनाओं में उनका वर्णन मिलेगा पर जैसा काली का 


शी रामकुमार चैचे पूरर 


नास फालिदास के म्रथों में फट्दी नहीं है, गणेशजी के नाम का भी उनके 
ग्रथों में सर्चेधा अभाव है। श्री तुलसीदास जी ने उमा की स्तुति मे 
दे।नें देवताश्रों फो लिसा है “जय गजबदन पडाननमाता?, इससे 
यद्द ते सिद्ध होता है कि फालिदास' के हृदय पर स्वामी कात्तिक्रेय 
का प्रभाव अवश्य विद्यमान था। गुप्त काल्न फे पीछे कात्तिकेय की 
उपासना बहुत॑ फम दे गई कर गणेशजी की उपासना सारे भारत- 
वर्ष में भ्राज तक अच्छी तरह प्रचलित है । अत दे ही बाते हो 
सकती ईैं--था ते एक यह सभव है कि कालिदास स्वय कार्त्तिकेय 
के बडे भक्त रद्दे हों परतु शक्ुवला में जहाँ शैशव तथा पराक्रम दे।नों 
के दिखाने फे लिये भ्रनेफ स्थल हैं शौर जे। उनकी सर्वोत्तम क्षति है 
वहाँ उसका निर्तांत अभाव पाया जाता है, इसलिये यह तरकना युक्त 
नहीं जान पड़ती इस लिये दूसरी वात यद्दी ठोक मालूम द्वोाती है कि 
उनके कुछ ग्रथ, जिनमें यह उपमा विद्यमान है, उस समय लिखे गए जब्र 
कात्तिकेय को कुछ विशेषत्व अवश्य प्राप्त था । भारत के इतिद्ास में 
दे ही राजा, कुमारगुप्त तथा स्कदगुप्त पिता पुत्र ऐसे हैँ जिनफे सिक्कों 
पर स्वामी कात्तिकेय तथा उनके वाहन मयूर फी मूर्ति है। गुप्तरात्त में 
शोर विशेषत उन दोने फे समय में कार्चिकेय की प्रधानता झवश्य 
रही । इन बातों पर विचार करने से यह निर्णय होता है कि-- 

(१ ) ऋतुसद्वार या तो कालिदासकृत नहीं है, जैमा छुछ 
लेोगे। का मत हद अथवा वह ऐसे समय में लिस़ा गया जच्र कि 
फालिदास फे हृदय पर फात्तिकेय फा प्रभांव न पडा था। 

(२) विक्रमेनेशी में पराक्रम फे अनेक स्थल हैं पर उसमे 
भी कात्तिऊेय का नितवात अभाव है । इससे यह सिद्ध हुआ कि यह 
प्रथ भी उसी समय लिखा गया जब फालिदास फे लिये कात्तिक्रेय 
फा फोई महर्य न था श्रत ये देनें प्रथ कालिदास की कविता के 
आरमिक फाल फी रचना हैं, जैसा कि बहुत्त विद्वान मानते हैं। परत 
ऋतुसहार मऔर सालपिऊामिमित्र दोनों सर ४०० के लगभग, जय 
महाराज द्गगुप्त राज्य करते थे, लिसे गए | 

० 


पू३० कालिदास की प्रतिष्ठा 


( ३) कुमारसंभव को चहुत से विद्वान उपयुक्त देने के पीछे 
का लिखा मानते हैं। यद्यपि पुस्तक फे नास में 'कुमारः है परंतु 
पुस्तक में कुमार! शब्द कहीं नहीं प्याया इसलिये यह नाम कालि- 
दास ने पीछे रखा होगा जब कि उनको कुमार का प्रयोग घरच्छा 
मालूम दाता होगा। ये तीनों पुस्तक्ष कालिदास के प्रारंभिक 
कविताकाल की हैं। इसका समय भी सन्‌ ४०० कं लगभग होना 
चाहिए। इस पुस्तक से कात्तिक्रेय की उपम्ा का प्रभाव कालिदास 
पर पड़ना आरंभ हुआ है । 

(४ ) विक्रमाबंशी में उबेशी के पुत्र को युवराज पदवी दी गई 
है और कुमार और कुमारवन तथा सयूर की चर्चा बहुत है। 
अत; ऐसा प्रतीत हेोवा है कि यह पुस्तक सन्‌ ४११ या ४१२ के 
लगभग लिखी गई होगी जब कुप्तारशुप्त युवराज बनाए गए होंगे | 

( ४ ) रघुवंश इन उपमाश्नों से खचाखच भरा हुआ है। उससें 
प्रथम बार 'कुप्तार! और 'स्कंद? देनें शब्द साथ साथ अत्यंत उत्कृष्ट 
रीतिसे प्रयुक्त हैं। कुमार जिन श्लोकों में प्रयुक्त हुआ है वे पहले पा 
चुके हैं । स्कंद का लातलित्य स्कंद्स्य सातु: पयसां रसज्न: "(सर २ ो० 
३६) और “स्कंदेन साक्षादिव देवसेनाम्‌ ? (सर्ग ७ श्ले० ९) में देखिए । 

अपने हृदय सें विचार कीजिए कि क्‍या कालिदास मा 


विक्रमेवेशी, कुमारसंभव तथा शक्ल॑तत्ा में जहाँ 
लेते है, स्कंदः 


लविकाप्मिमित्र, 


दूसरे शब्दों का आश्रय 
से लत्लित शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते थे | बहुत 


संभव है कि रघुबंश लिखते समय कुमार! और 'स्कंदः देते! के 
जीवित देने से कुमार और स्कंद कालिदास 
गए हैं। | अतः ज़ेखक की सम्भति में रघुवंश उस समय लिखा गया 
जब कुसारमुप्त तथा स्कंदगुप्त देनें जीवित थे (४२०-४५५४) । 

( ६ ) इसी विचारधारासुसार हम सेघदूत में फंचल स्कंद शब्द 
हेने से और उत्तका वाहन भयूर ( श्लो० ४५-४६ ) भी हेले से 
यह समभते हैं कि वह स्कंदगुप्त के समय में सन्‌ ४५४-४६० 
में लिखा गया होगा । 


के लिए विशेषताग्रद है। 


श्ली रामकुमार चौवे ५३१९ 


(७ ) शक्ुतत्ञा मे, जे फालिदास की सर्वोत्तम कृति है, इन 
शब्दें। का निर्तांत अभाव होना एक बड़ी कठिनाई थी पर उसका 
निवारण इस प्रकार हो जाता दै। वहाँ प्रावश्यकता होने पर भी, 
इन राजाओं की तरफ फाई सकेत न हो, इसलिये जानते हुए 
फालिदास ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया | श्र ऐसा सभव भी 
है। शेस्मपियर का मद्दारानी तथा छठे जेम्स से धनिष्ठ सबध था। वे 
उनके दर्बार में नाटक करते थे | उनके चार बडे नाटक हैं 'मेकप्रेथ, 
ओथेलो, किंग लियर और दैस्लेट |! स्पष्ट रीति से ते उन्हेंने कहीं 
अपनी भद्दारानी तथा सम्राट्‌ का नाम नद्दीं लिसा परतु पहले दे।ने 
भ्रधों में श्लेप में कई जगह साफ समेत कर दिया है जैसा विद्वानों 
ने लिसा है। देखिए मेकप्रेघ (अक ४ दृश्य १ पक्ति १९०-१२१) 
और ओधेले। (300 ०घ ॥७कव79 79 ग्र्याते 70६ ॥०7748) परतु 
किंग लियर भर हैम्लेट जे। उनके सर्वोत्तम नाठक हैं उनमे किंचि- 
न्मात्र भी महारानी या सम्राट, की श्रेर सफेत नहीं है। श्रत यही 
फालिदास ने फ़िया दै ऐसा प्रतीत होता है। लेस फे अधिक घटे दै। 
जाने से इतने ही पर समाप्ति उचित जान पडती है। दइन प्रमाों 
की पुष्टि वृद्दत्‌ लेस में एक एक म्थ फे लेकर बहुत से दूसरे प्रमाणों 
से फी गई है। उदादरणाथे महेंद्र शब्द का असाधारण श्राधिक्य 
एक ही पुस्तक विक्रमेवेशी में १५ बार है इस पर मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि डालिए | इतना अधिक प्रयोग कालिदास फे नियम फे सर्वंधा 
विरुद्ध है। प्रश्न यह है कि उन्हेंने अपना नियम क्यों तेडा ९ 

कुमारगुप्त का पूरा नाम कुमारगुप्त महेद्र प्रादित्य था जैसे उसके 
पिता फा नाम चद्रगुप्त विक्रमादित्य था । कुमारगुप्त फे सिक्कों की फोई 
पुस्तक उठाइए | उसके शनेक प्रकार के सिक्के मिलेगे परत उप्तके सिक्कों 
पर “महेंद्र सिंद्दो जयति! या 'ओमदटेंद्रर या 'महेद्रादित्/ लिखा हुभ्ा 
प्राय मिलता है । विक्रमार्बशी! में उर्वशोकुमार फे युवराज पदवी 
धारण फरने में कुप्तारगुप्त के यावराज्यप्राप्ति की सर सकेत द्वौना महद्र 
शब्द फे विक्रमार्चशी में असाधारण आधिक्य से प्रतीत दाता है। 








(१८ ) ख्लीशिक्षा 


प्राचीन तथा अर्वाचीन शिक्षा-पद्धति का भेद 
[ जेखिका--श्रीमती अ्रत्नपूर्णा देघी जी ] 

भारतवर्ष में वैदिक काल ही से शिक्षा फी महिमा गाई जाती 
है, भर वेद बेदांग इत्यादि प्रथे के प्रमाणों से यद्दी विदित द्वोता है 
कि उस समय ज्लो तथा पुरुषों को समान शिक्षा दी जाती घी । 

शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विस्तीणें है। पुरातन फाल से लेकर 
झ्राज तक बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी सम्मति इस विपय पर 
प्रकट की है और इस विषय मे निद्य मए नए आविष्कार द्वोते जा रहे 
हैं | नवीन प्रणाली के शिक्षकों का यही मत दै कि मैसी शिक्षा प्रदान 
करनी चाहिए वैसी प्रभी तक पाठशालाओं में नहीं दी जाती। परतु 
मेरा विपय प्राचीन तथा प्र्वाचोन शिक्षा पद्धति के भेद का कुछ वर्णन 
फरना है। यद्ध विषय बहुत ही विस्तीर्ण है और इसके मिन्न भिन्न भागों 
पर विद्वाने। ने कितनी ही विचारपूर्ण पुस्तकों फी रचना की है। यहाँ 
मैं यथाशक्ति सूक्ष्म रूप से हर एक प्रणाली का वर्णन करूँगी | 

मैं प्राचोन शिक्षा-पद्धति के विषय पर विचार करने फे लिये 
इतिहास की सहायता लूगी क्योकि भविष्य के कामा मे सम्मति 
सिर करने फे लिये इतिहास प्रधान सहायक है । ऐतिह/सिक घटनाएँ 
ही विचारें को पुष्ट फरती हैं। इसलिये प्राचीन शिक्षा फे विषय 
में जहाँ तक प्राचीन से प्राचीन घटनाएँ मुझे मिलेंगी उन्हों से में 
सत्तिप्त प्रमाण दूँगी। 

सबसे प्रथम मैंने अपने विषय को सीन मुख्य कालों में 
विभाजित कर दिया है। (१) प्राचीन काल्न (२) म्रध्यम फाल, जिस 
समय महात्मा तुलसीदाखजी का जन्म हुआ था और भारत पर 
उनके पूर्व मुसल्षमानी राजाश्रों का राज्य था (३) शर्वाचीन काल 
अथवा बीसवीं शताब्दी । 
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प्राचीन काल के भी तीन ऐतिद्दासिक विभाग हो सकते हैं । 
यथा (१) वैदिक और ऐतिहासिक काल (२) पेराणिक काल 
( ३ ) बाद्ध काल । 
मेरा मुख्य विषय शिक्षा-प्रणाली दे परंतु इस विपय पर 
विचार करने के प्रथम देश की सामाजिक दशा की ओर दृष्टि डालनी 
है।गी क्योंकि समाज तथा शिक्षा का परस्पर संबंध दे । .यदि किसी 
देश के खी तथा पुरुष शिक्षित हैं ते वह देश अ्रवश्य ही सामाजिक 
उन्नति करेगा । इसलिये सर्वप्रथम में यही प्रमाण दिखलाऊँगी कि 
प्राचीन काल में भारतवर्ष की सामाजिक दशा क्‍या थी। इससे 
खर्य ही विदित हो। जायगा कि उस समय शिक्षा किस प्रकार की 
दी-जाती थो। रमेशचंद्र दत्त ने अपने प्राचीन भारत की सभ्यता 
के इतिहास” में लिखा है कि वैदिक काल में स्थियों का स्थान पुरुषों से 
किसी प्रकार कम नथा । जिस प्रकार बाल्षक यज्ञोपवीत के पश्चात्त्‌ 
विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में प्रवेश करते थे उसी प्रकार बालि- 
काएँ भी विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में जातीं और ब्रह्मचारिणी 
होने का अधिकार रखती थीं। एक स्थान पर ते यह भी मिलता 
है कि जिस प्रकार बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार द्वोता था उसी 
प्रकार कन्‍्याओं का भी होता था । वैदिक काल में उन स्वियों का 
वर्शन भी मिलता है जे खर्य ऋषि थीं और पुरुषों की नाई सूक्त 
बनाती तथा हवन करती थीं। उस समय की झ्ियों को सामाजिक 
उन्नति में बाधा डालनेवाले बंधन नहीं थे श्रर न उनको अ्रशिक्षिता 
रखने की प्रथा ही थी। जिस प्रकार बालकों के गुरुकुल्न होते थे 
उसी प्रकार कन्याओं के लिये भी थे। हम लोगों को कुछ ऐसी 
स्वियों के नास भी मिलते हैं जे धार्मिक सूक्त रचती थीं और 
ऋग्वेद की ऋषि थीं। उस समय कोई घर्म-संबंधी आवश्यकता भी 
न थी कि प्रत्येक कन्या का विवाह हो । इसके विपरीत हमें ऐसी 
अविवाहित कन्याओं के भी वर्णन मिलते हैं जिन्होंने आजन्म 


८: गुरुकुलों 
में रहकर दूसरों फो शिक्षा प्रदान की है । 
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प्राचीन काल में वाजवित्राह तथा पर्दे की कुरीति का उत्त्षेस 
कहीं भी नहों मिलता परतु इसके विपरीत ये प्रमाण मिलते हैं कि 
स्त्रियों पुरुषो की सभाओं में जाती वथा उनसे शाल्याथे भी फरतो 
थीं। याज्ञवरक््य तथा मैत्रेयी की कथा से प्रतीत द्वोता दै कि खियों 
को अह्यज्ञानी हैने का भी पृ अधिकार था ! क्‍या मद्दाराज जनक 
की सभा मे जो गार्गी ने याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न किए थे वे इस बात 
की पुष्टि नहीं करते कि ख्लिया बडी वडी सभाओं में पुरुषों से प्रश्न 
कर सकती थीं ९ 
वैदिक तथा ऐतिहासिक काल्ल में स्रिये। को सब प्रकार की विधा 
सीखने का पूर्ण अधिकार था। महाराज मनु एक स्थान पर कहते 
हूँ कि स्री नाना प्रकार फे शिकत्तण प्रदथ फर सकती दै। इस घात 
की पुष्टि एक ऐतिहासिक घटना हारा होती है। जिस समय गहा- 
राज दशरथ युद्ध पर गए थे उस समय कैकेयी ही ने अपने घुद्धि- 
बल से रथ फो ठीक किया घा । इन सयर सामाजिक प्रमाण से 
यही प्रकट देता हैँ कि इन का्लों में ल्लियों तथा पुरुषों फो विद्या 
सवधी समान झधिकार थे | 
उस समय बालक तधा पालिफाशं को गुरुकुल्ल में शिक्षा दो 
जाती थी। वे गुरुकुल नगर से दूर ऐसे स्थाने में निर्माण क्रिए 
जाते थे ज्दाँ घालक तथए बालिफाएँ” प्रकृति देवी फी गेएद में खेले 
हुए सर्वेध् शिक्षा प्राप्त कर सर्ये । गुरुकुलों फे सचाक्षक मद्दान 
ऋषि तथा ऋषि-पत्नियाँ द्वाती थीं। उस समय अध्यापक घन फे 
लिये विद्या फी पिक्री नहोों फरते थे । गुरुकुल राजाग्रे तथा धन 
बाने| की सद्दायता से चक्तते थे । जिस प्रकार बालक अपने सावा 
पिता फे साथ प्रेम से रहते द उसी प्रफार गुरुकुल्ों में भो प्रध्यापक 
तथा उनकी पत्नियों फी साथ रदते थे । गुरुकुल एक बडे कुड्ठय फे 
समान दाता था जिसमें बालक फी शारीरिफ, मानसिक तथा प्राध्या- 
त्मिक शिक्षा फी भार ध्यान दिया जाता था, न कि फेवल मानसिक 
शिक्षा की प्लार । उस समय याक्षफ फा साउना देने की भी प्रथा 
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थी शेर विद्यार्थी के चरित्र फो सब प्रकार उत्तम बनाने की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाता था। जब बालक की शिक्षा पूर्ण हो। 
ज्ञाती थी तब वह गुरुदनिणा देकर अपने लाज्लायित संवंधियों के 
पास लेट जाता था | 
इन बड़े बड़े शुरुकुल्न तथा परिपदे के भ्रतिरित्त एक एक शिक्षक 
भी छोटी छोटी पाठशालाएँ स्थापित करते थे जिनकी तुलना आज- 
कल के प्राइवेट स्कूलों से दी जा सकती है, श्र इनमें बहुधा देश के 
भिन्न भिन्न भागों से विद्यार्थी एकत्र द्वोते थे। जो विद्वान बृद्धा- 
बस्था में वानप्रस्थ तथा संन्यास लेकर दनें तथा नदियों के किनारे 
एकांत स्थान में रहते थे उनके पास भी बालक शिक्षा ग्रहण करने के 
लिये एकत्र हे! जाते थे। उस समय अधिक शिक्षा मौखिक दी 
जाती थी जिसकी शिष्य शुरु के पश्चात्‌ उच्चारण करते हुए कंठस्थ 
करते थे जिससे वेदें। की शुद्धता बनी रहे । पुस्तकों की प्राप्ति के 
सरल साधन भी न थे। वेद, अध्ाध्यायी, मद्दाभाष्य इत्यादि का 
कंठर्थ करने की रीति प्रचलित थी । इसी प्रकार भ्ाये लोगों द्वारा 
बहुत काल तक विद्या की उन्नति और वेदें की रक्षा हुई है। इन 
होगे में जितना विद्या तथा ज्ञान का मान होता था उतना किसी 
दूसरी जांति सें प्राचीन तथा नवीन समय में भी नहीं हुआ | 
शिक्षा की उन्नति की यह स्थिति वेदिक तथा ऐतिद्दासिक काल में 
थी। काव्यकातल में भी ख्ियों की बड़ी प्रतिष्ठा थी शौर उस 
समय भी उनमें विद्या की उन्नति उच्च कोटि की थी । 
उस काल में बालक तथा बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनि- 
वाये शिक्षा दी जाती थी। मनु महाराज ने कहा है कि राजा को 
योग्य है कि सब कन्या तथा बालकों को उक्त सभय से उक्त समय 
तक त्रह्मचये में रखकर विद्वान बनावे । राजा की धआराज्ञा से आठ 
व के पश्चात्‌ बालक तथा बालिका किसी के घर सें न रहने पायवें 
परंतु आचणयेकुल में रहें । इससे पूर्णतया विदित हो। जाता है कि देश 
के राजा का कतंव्य था कि अपनी प्रजा फो विद्यादान करावे । 
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अ्रय मैं वैदिक तथा 'ऐतिहासिक फाल की शिक्षापद्धति फे 
विपय में अ्रधिक उल्लेस न फरूँगी, क्योंकि उक्त प्रमाणों से यह 
स्पष्टया विदित हो गया कि उस काल में स्ली तथा पुरुषों का 
शिक्षासबधी समान पद था श्रैर दाने द्वी विद्या रूपी निधि फे 
समान पझ्रधिकारी थे। इन कालों में अर्थात्‌ पेदें में शविद्या 
की निंदा धहुत मिलती है प्लौर विद्यादान ही सब दारनें से 
श्रेष्ठ माना गया है । 
पौराणिक काल में भी शिक्षा की उन्नति कुछ फम न थी। उस 
समय भी बालक तथा बालिकाओं फो समान शिक्षा प्रहण करने 
का प्रधिकार था। छ्लियाँ गानविदया, चित्रकारी इत्यादि फे साध- 
साथ सस्कृत भी पढती थीं जैसा कि पुरुष बहुधा श्र विद्याप्नों फे 
साथ साथ गानविया सीसते थे । उस समय लिपि का प्रचार 
प्रधिक दो गया था इस कारण मुसस्थ शिक्षा न्‍्यून होने लगी घी 
ते भी कठरथ करने फी प्रथा पूर्वकाल फे समान प्रचलित थी और 
सनेरमसा, सारस्वत, फौसुदी इत्यादि वेदें। के साथ साथ मुफ़तरथ 
कराए जाते थे । वेदे फे प्रधेज्ञान की झेर विशेष ध्यान नहीं दिया 
जाता था। चित्रफारी की विद्या फे पुरुषों तथा स्त्रिये। दोनों को 
जानने का उल्लेस मिलता है। 
पौराणिक काज्त में भी ऐसी स्त्रियों फे उल्लेस मिलते हैं जे 
पुरुषों फे समान विदुपी थीं। दिगूविजयों शकराचार्य फो मढन मिश्र 
फी ज्रो द्वी ने शाखार्थ में परास्त किया था। दूसरा उदाहरण मद्दा- 
फवि फालिदाम की स्त्री विद्योचमा फा मिक्षता है जिससे सथ 
विद्वानें ने द्वार सानी घी । इन प्रमाण से भी यद्दी प्रगट दोवा 
है कि उस फाज़ में भी दाने फो शिक्षा ७त्त श्रेणी फी दो जादी घी । 
पाद्ध फाल की मेर दृष्टि डालने से भी यही प्रगट द्वाता है कि 
उस समय भी परान्तक तथा घालिकफा फो समान धार्मिक शिक्षा दी 
जावी घी । जिस प्रफार चैद्ध धर्म फे मिन्तुर ध्यपना जीवन सर्पो 
में रहफर व्यतीत करत थे उसी प्रकार मियां की भी भिन्षुयों होते 
द्द्८ 


प्श्८ स्रीशिन्ना 


का पूर्ण अधिकार घा। वे भी मिन्षुकों की नाई संधें में रहकर झपना 
जीवन व्यतीत करती छुई' बौद्ध धर्म का शान प्राप्त करती थीं। इसके 
उदाहरण भी मिलते है। जिस समय सद्दात्मा गौव्स बुद्ध अपने पिता 
के राज्य फपिल्नवस्तु में गए उस समय पुरुषों क॑ साथ साथ 
उसकी विमाता प्रजापति गौतसी तथा उनकी पत्नी यश्माघरा ने भी 
मैतम के स्थापित किए हुए मार्ग को ग्रहण करने का अलुराध किया 
था । उस ससय गोतस बुद्ध के शिष्य आनेद ने उनसे पूछा, 
“है प्रभु, क्या छ्ियाँ सब गृहस्थ धर्म का छोड़ दें और धर्म के 
प्रिवतेन अथवा सुमृज्षु दोने का फल्ष प्राप्त कर सक्के' ११” उस पर 
महात्मा बुद्ध ने यही उत्तर दिया, “हे आनंद, वे सब योग्य हैं ।? 
उसके पश्चात्‌ स्थियों सिजुओं के संप्रदाय सें ले ली गई' और वे भी 
संघों में रहने लगीं। चाणकक्‍्य-तीति सें लिखा है कि वे माता 
पिता जिन्होंने अपनी संतान का शिक्षा नदी, उनके पूर्ण चैरी 
हैं। दूसरा उदाहरण महाराज अशोक का मिलता है जिन्‍्हेंने 
अपने पुत्र महिंद तथा कन्या संद्मिता को लंका में वाद्ध धर्म का 
प्रचार करने का भेजा । वहां उन्होंने श्रध्ययन के लिये एक बहुत 
बड़ी गुफा खुदवाई । इन प्रसाणों से भी इसो बात की पुष्टि होती 
है कि उस काल्न सें भी स्री तथा पुरुषों का शिक्षा-संबंधी समान 
पद था और उनकी शिक्षा में भी फोई मिन्नता तल थी । 

इंसा मसीह के जन्म फे पूर्व ही बै'द्धों ने भारतवर्ष में बडे बडे 
विंहर तथा विश्वविद्यालयों ( युनिवर्सिटीज़ ) की भी पवन की 
जिनके नाम नालंद और तक्षशित्षा विश्वविद्यालय थे । उनकी 
स्थापना आजकल की युरोपियन युनिवर्सिदीजू से कहीं पूर्व हुई 
थी! वहाँ हजारों विद्यार्थी साथ रहकर शिक्ता ग्रहण करते थे । 
अब मैं प्राचीन काल की शिक्षापद्धति फे विषय से अ्रधिक न 


कद: सध्य काज को ओर ध्यान आकर्षित करूँगी क्‍योंकि 
प्राचोन काल के शिक्षा संबंधी विपय में विद्वानें ने वृहद्‌ प्रथ रचे 
हैं जे! विद्वानों से छिपे नहीं हैं। इतिहास के मध्य का से 
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मेरा तात्पये उस फाल से दे जिस समय भारतवर्ष पर मुगलों फा 
आक्रमण तथा राज्य स्थापित हुआ। उसी काल में मद्दाकवि 
पुलसीदासजी का जन्म हुआ था। यह बात सब को विदित है कि 
यबने के भीपण भ्रत्याचार ह्वी फे कारण उस समय देश की सासा- 
जिक दशा शोाचनीय दो गई और पर्दा बाल्विपाह इत्यादि 
कुरीतियो का पदार्पण समाज में हुआ। इतिहास मे उस समय 
कही भी गुरुकुले का उल्लेस नहीं मिल्षता। उस काल मे पुरुषों फी 
दृष्टि में स्वियों का पद निरृष्ट हो गया । महात्मा तुक्लससीदासजी ने 
रामायण से एक स्थान पर लिखा है “ढोल, गँवार, सूद्र, पसु, नारी। 
ये सब ताडम के अधिकारी |?” इसमें तुलसीदासजी का कोई 
देषप नहीं है क्योंकि उस समय समाज फी दशा दी ऐसी घी प्यार 
उनके ऊपर उसका प्रभाव पडे विना न रद्दा। यबने के प्रत्या- 
चार फे फारण शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन द्वोनें लगा और माता 
पिता स्वतत्रतापूर्षक बाक्षक तधा बालिकाओं फो गुरुकुलों में शिक्षा 
मन दे सकते थे पार तभी से गुरुकुज-प्रणाली फा भी पतन छुआझा। 

प्राचोन शिक्षा-प्रणाली पर विवेचन करने से यद्दी विदित द्वोता 
है कि घालक तथा धालिकाओं फी शिक्षा उपनयत्त सरकार के पश्चात 
अथवा प्राठ वर्ष फे पश्चात्‌ आरमभ दोती थी भार प्रधिकांश शिक्षा 
फठस्थ दी जाती थी । यद्यपि पुरातन फाल्त में जन्म फे पूर्ण द्वी से शिक्षा 
सबधी सस्कार बालक फे हृदय पर अ्रकित करने का नियम रहा है 
तथापि प्राठ वर्ष के पहले की समस्त शिक्षा गृह ही में माता पिता द्वारा 
द्वोतो घी । वतेमान काल म॑ पुरातन प्रयाली फा लेप द्वोने पर भा झारये 
समाज ने गुरुकृत्न इत्यादि फी स्थापना फरने फा उद्योग किया ऐ। 

प्र्धाचीन प्रथाल्ी--प्राजकल विज्ञायव तथा अमेरिका पझादि 
देशों में नित्य नए शिक्तासबंधी अनुसधान तथा शावषिष्कार दो रऐ 
ई कौर विद्वाए शिक्षक नवोन पुसके धर एक प्रयाती पर रच रहे 
हैं। उनकी सम्मति हैँ कि याक्षक फा दे। या ढाई वर्ष की प्रागु से 
ही उचित शिदा देनो चादधिए | 


गा अंशिजता 


लगभग अ्रध शताब्दी के पूर्व लोगों का यद्ट विचारधा कि बच्चे 
का मस्तिष्क एक मिद्ठी के लोंदे के सभान है और जिस प्रकार 
कुम्दार मिट्टी से घड़े, खिलौने इत्यादि जो चाह बना लता हे । 
माता; पिता तथा अध्यापक भी अपने दे बहता जल 
को मेष सकते हैँ। परंतु आधुनिक श्रदुभवी विद्वान शिक्षकों की 
लरमॉति इस्रके विपरीत है। वे कहते हैं कि अस्त का मानसिक 
शक्तियाँ उसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर निर्भर हैं और वह परदनत्तिय 
के सहित उत्पन्न द्वाता है। हसारे यहाँ अब यह सिद्धांत 2 
नास सात्र ही रद्द गया है। अध्यापक्त संसार में एक अनुभवी भाई 
के सददश है श्रेर उसका केवल इतता ही करतंव्य है कि वालक को 
उसकी शाक्तियों का विकास फरने में सद्दायता दे। इसी उद्देश्य 
पर सनन करते हुए छोटे छेटे बच्चें के लिये कई शिक्षा-प्रणालियों 
का झाविष्कार हुआ है। अब भारतवर्प में भी किसी किसी पाठ- 
शाला ने उन प्रणालियों पर ध्यान देना श्रारस्भ किया है और क्रमश: 
सफलता भी प्राप्त हुई है। उन भुख्य प्रणालियों के नाम थे हैं-- 
(१) किंडरगर्टन प्रथवा फ्रीवल्न प्रशाली, ( २) मांटिसिरी प्रणात्नी, 
(३) डेस्टन प्रणाली। तीनें प्रथालियों का उद्देश्य यही है 
कि बालक तथा बालिकाओं की शक्ति फ् जागृत करें और उनके 
इ्स प्रकार को शिक्षा दे” जिसमें भविष्य सें वे अपना व्यक्तित्व न 
खेें । इन प्रणालियों द्वारा रटने के वेक तथा ताडृन की रीति 
का विरोध किया जाता है । 
इस लोगें की साधारण पाठशालाओओं में घालकी को एक साथ 
समूद्द में शिक्षा दो जाती है। 
वे अपनी व्यक्तिता को जागृत करने 
आर बड़े देकर, छुछ प्रतिभाशा 
कार्य में श्रे्ठता नहीं पाते | 
सम्मति है कि यदि किसी 
दिया जाय ते जेल, 


उसका परिणाम यह द्ोता है कि 
के बदले उसको प्ष्ट कर देते ह्‌ 
लियों का छोड़कर, किसी भी 
' वर्तमान शिक्षाविषयक विद्वानों की यह 
देश की शिक्षा की ओर उच्चित ध्यान 


न्यायात्नय इत्यादि की कठिन समस्याएं आपही 
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पुल जायैंगी । इन्हीं सब उद्देश्यों फे। मनन फरते हुए विद्वान 
तथा विदुपियों ने नाना प्रकार फे शिक्षासबधी नए नए आविष्कार 
किए हैं प्रौर वे प्रधिकांश सफलीमूत भी हुए हैं । 
अध मैं इन तीनों प्रणालियों का वर्णन अलग अलग सूच्म रीति 
से करूँगी क्योकि प्रत्येक प्रणाली घहुत दी विस्दृत है भैर जय तक 
उसको प्रयेश करते समय अवनेकन न किया जाय त्तव तक पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है। 
किंडर-गार्टन श्रधवा फ्रोबल प्रयाली--शिक्षा की नवीन 
प्रणालियों के अन्वेपणों में सबसे प्रथम इस प्रणाल्ती का प्राविष्कार 
एक जन विद्वान मि० फ्रेडरिफ फ्रीबल द्वारा हुआ | यह प्रयात्ञी 
तीन से लेकर सात वर्ष के बच्चे| के लिये है। उत्तका मत था कि 
बालक का जीवन श्रलग अलग भागें से विभक्त दै श्रैर उनका पर- 
स्पर सबध है, इसलिये यदि पाप उसे श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं ते। 
बाल्यकाल ही से उस्चे डचित शिक्षा देनी चाहिए। कुछ छ्ोग कंदते 
हैं कि बालक फी प्रारभिक शिक्षा उसके माता पिता द्वारा दी देनी 
चाहिए, परतु उनकी सम्मति थी कि बच्चे। के पुणवया शिक्षा बिदुपो 
माता भी नहीं दे सकती, क्योंकि बच्चे को उसी फे समकालीन बच्चों 
के साध रप्कर समाज फे लिये तैयार करना है प्रैर उसी फे उप- 
युक्त उसे शिक्षा देनी चाहिए । 
घच्चे का विशेष क्षण चचलता है जैसे शारीरिक चचलता 
जिसमें अगे फो दिलाने डुलाने में उसे प्रसन्नता दोती है, और दूसरी 
सानसिक चचल्षवा जिसमे वह प्रत्येक वस्तु के स्पशे फरना चाहता 
है श्र उसी फे द्वारा उस पस्तु का ल्लान प्राप्त करता है। बचा 
फेचक्ष वस्तु को स्पशे फरने दी से सतुष्ट नहीं द्वोता परतु वस्पु फो 
तेडकर उसकी सूरत बदलने में सी उसे विशेष प्रानद प्राता दै। 
इस कार्य से यह प्रगट दाता दे कि यद्द वस्तु की एक स्थिति में नहीं 
रखता चाहता । इसी अवस्था में बच्चे में मिश्रता, प्रेम, चरित्रगठन 
इत्यादि की उत्पत्ति द्वाती दे। इस फारण इसी भयरथा में ऐसी शिक्षा 
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देनी चाहिए जिसमें ये गुण दृढ़ तथा उत्तम द। सकें। इस अवस्था 
में उसे बेंडार का नहीं छोड़ देना चाहिए परंतु उसे खेल ही के द्वारा 
शिक्षा देनी उचित है। इसलिये फ्रीबल साहब ने ऐसे खेले 
का निर्माण किया जिसमें खेल के साथ ही साथ बच्चे का शिक्षा 
मिले । इस प्रणाली में सब काये बच्चे साथ साथ खेल ही द्वारा 
करते हैं श्रौर उनको व्यक्तिता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। 
वे बहुत से ऐसे छोटे छोटे खेल खेलते हूँ जिनमें मनोरंजन के साथ 
साथ वे छेटटी छोटी फविताएँ भी गाते तथा सीखते हैं । मिट्टो, 
कागज इत्यादि से खिलौने बनाने में उन्हें विशेष प्रानेद आता है । 
जिस प्रकार माता पिता तथा परिवार का श्रधिक्रार बच्चे पर 
हे।ता है उसी प्रकार समाज का भी उस पर स्वत्व है इस कारण 
बचपन ही से बालक का कुछ घंटे अपने ससवयसी चर्च्चा फे साथ 
खेलकर व्यवद्दार करना सीखना चाहिए। यह विचारकर उन्हेंने 
ऐसी कक्षाओं की स्थापना की, और उनका नाम पाठशाल्षा न रख 
किंडर-गा्टन रक्‍खा जिसके शअ्रथे बच्चों का उद्यान है। जिस 
प्रकार किसी उद्यात्त में निपुण साली की सहायता से एक कोमल 
पौधा बढ़ता है उसी प्रकार एक निपुण अ्रध्यापिका की सहायता से 
सानव पौधे की रक्षा इस बच्चों के उद्यान में होती है। मैंने यहाँ 
अ्रध्यापिका! शब्द का प्रयोग इसलिये किया कि स्वभाव ही से 
खियों को बच्चें के ज्ञान का अनुभव प्राप्त है और वे ही वाल्यकाल 
में बच्चों हा यथेचित तथा उपयुक्त शिक्षा दे सकती हैं। मैंने 
किंडर-गाट न प्रणाल्ली के मुख्य उद्देश्यों का ही यहाँ कहा है 
क्‍योंकि विषय चहुत ही गूढ़ है और बहुत विस्तार के साथ कहा 
जा सकता है | 
मांटिसरी प्रशाल्ी--इस प्रणाली का आविष्कार इटली की एक 
सुप्रसिद्ध विदुषी डाक्टर मांटिसेरी ने १८८८ ईसवी मे किया था | वे 
एक अस्पताल में डाक्टर थीं और केवल ऐसे बच्चों की 


(| जिनमें शुश्रूषा किया 
करती थीं जिनमें मानसिक विकार होता था | 


न्देंने कुछ ऐसे 
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यत्र बनाए जिनके प्रयोग से उन बच्चों मे मानसिक परिवर्तन द्वोने 
लगा। यह देख उन्होंने विवार.किया कि जब ये बालफ इस 
प्रणाली से लाभ उठा सकते है तो साधारण बच्चें पर इसका प्रयोग 
क्‍यों न क्रिया जाय ? पश्चात्‌ उन्होंने इस वैज्ञानिक प्रणाली की 
उन्नति में तन, मन अर्पण किया और छोटे बच्चें की एक पाठशाला 
भी साली । मॉांटिसरी प्रणाली दे। वर्ष की श्रवस्था से लेकर झाठ 
या दस वर्ष फे घालक और बालिका फे लिये है । डाक्टर सॉटिसरी 
का मत यह है कि वालक एक व्यक्ति है श्लौर जिस प्रफार सात वर्ष फे 
पश्चात्‌ उसमी मानसिक शक्तियों का विकास द्वोता है उसी प्रकार दे। 
से सात वर्ष फे भीवर उसकी चेतना शक्ति का विक्रास द्वोता है। इसी 
प्रणाली द्वारा बालर फी स्पश शक्ति, घराय शक्ति, रसना शक्ति, 
अबण शक्ति तथा दशन शक्ति फे विकास में सहायता दी जाती है 
जिसमें बडे होने पर घालक की सब शक्तियाँ सूक्षमदर्शी तथा निर्मल 
हो । इन शक्तियों के विकास फे लिये भिन्न भिन्न सामग्रियाँ हैं 
जिनसे मनेविनेद फे स्राथ साथ उसकी शक्तियों फा विकास होता 
है। इस प्रवस्था में बालफ की मानसिक शक्ति की उतनी जाग्रति 
नहों होती जितनी चेतना-शक्ति की श्रैर यदि उसे एक पेंसिल देकर 
लिसवाया जाय ते जितनी फठिनाई उद्ते होगी उसका अनुभव 
इस नहीं कर सफते। इसी अवस्था में बाज्षक की स्पश शक्ति 
की जागृति होती दे श्रौर यही फारण है कि बह सध वस्तुओं फो 
स्पशे करने का प्रयत्न करता है परन्तु घर फे बडे लोग उसकी इस 
शक्ति की पझवहेलना फरते हुए सर्वदा यद्दी कद्दते रहते हैँ “यह मत 
छुमे, बह मत छाम्मे ।? ऐसा सुनते सुनते बचा श्रपनी खाभा- 
विफता फो से देता है । 
इन शक्तियों फे शिक्षण फे लिये सदा चालक फे चारों शेर 
सुंदर तथा उसकी शारीरिक शक्तियों फे अनुसार वस्तुएँ रसनी 
चाहिएँ जिसमें वह अपने के उस गृह का खामी समभे पोौर 
वस्तुओ्रे। को सुगमता से उठाकर उनका प्रयोग कर सके। पाठ- 
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शाल्षा में ऐसी छेटी छेटी चै।कियाँ, दरियाँ इत्यादि सामप्रियाँ होनी 
चाहिएँ जिनका बालक विना किसी शारीरिक कठिनाई के इधर उधर 
कर सके । ऐसा करने से वालक उन वस्तुओं का ठीक तथा सुंदर 
उपयोग करना सीखेगा। इस प्रकार वह अपनी शक्तियों का 
विकास करता छुप्ला उत्तको खाभाविक्रता से प्रगठ कर सकेगा। 
इसी विचार पर ध्यान देते हुए उन्होंने ऐसे यंत्र बनाएं जिद्रका 
प्रयेण बालक सुगमता से कर सके और खेल के ख्राथ साथ 
शिक्षा प्राप्त करे जिसमें बड़ा दोकर अपने विचारों तथा शक्तियों 
को प्रगट करते हुए श्रपना शिक्षण श्रपने ही दह्ााथें में ले लेवे । 
शिक्षक का कतेव्य ते केवल इतना ही है कि वाह्षक का अनुकूल 
सामग्री तथा स्थान देकर उसकी शक्ति के विकास फा निरीक्षण 
करता रहे, श्रैर फिर बालक के व्यक्तित्व की उन्नति में सद्दायता दे 
न कि सवेदा अपने विचारों का काड़ा उस पर जमावे | 
सांटिसरी सामभियों का निर्माण वाल्क की आयु के अनुसार 
हुआ है और उनका पारस्परिक संबंध है | दे या ढाई वर्ष छे बालक 
में स्‍्पशे शक्ति की उत्तेजना श्रधिक्ष हे।ती है इसलिये उसके लिये ऐसे 
छोटे छोटे खिलौने रूपी यंत्र बनाए हैं जिनके द्वारा स्पर्श शक्ति की 
उन्नति हे। । इस प्रकार आयु के अनुकूल जिस शक्ति के विकास की 
आवश्यकता है| उसी के लिये यंत्र बने हैं| 
इस प्रणाली के तीन मुख्य उद्देश्य हैं--(१) स्वतंत्रता, (२) 
व्यक्तिगत कारये (इंडिविजुबल वर्क ) और ( ३ ) स्वकीय उद्योग | 
यद्यपि बाल्नक के व्यक्तित्व पर इतना अ्रधिक ध्यान दिया जाता 


है तथापि शिक्षण में यह बात नहीं भुल्ला दी जाती कि प्रत्येक ख्री 


तथा पुरुष को संसार रूपी बृहद्‌ परिवार में रहकर एक दूसरे की 
सहायता करना है 


। इसलिये व्यवस्थित बंधन की उत्पत्ति सर्वदा 
स्वतंत्रता से ही द्वोनी उचित है। खत्ंत्रता के यह श्रथे नहीं हैँ कि 
बालक कचा में जो चाहे करे। अध्यापक के उचित है कि बच्चे की 
स्वतंत्नता में तब वाधा डाले जब बह दूसरे बालक के हानि पहुँचाता 
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दैा। अथवा उसमें नम्नता तथा प्रेम का अभाव हो । वाल्यकाल से 
ही घालक तथा वालिकाओं फो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिस 
प्रकार बस्तुओ पर उनका अधिकार है उसी प्रकार उन्हीं वस्वुओ पर 
दूसरों का भी स्वत्व है इसलिए सर्वदा दूसरा का ध्यान तथा उनका 
मान करना चाहिए । यह विचार वालक में तभी उत्पन्न होगा जय 
अध्यापक तथा प्रध्यापिकागण उन्तके मान तथा मर्यादा की ओर 
ध्यान देंगे । जिस प्रकार प्रकृति में भगवान्‌ भास्कर का श्रागमन 
कोमल उपा से प्रगट द्वोता है श्र पुष्प का फार्य उस समय परि- 
पूणे द्वोता है जब उसकी सुक्रोमल पेँसडियाँ प्रथम बार एक एक करफे 
खुलती हैं, उसी प्रकार मानव समाज का विकास तथा उसके कार्य की 
पूर्ति बच्चे फे नन्‍्हें नन्‍्दें तथा सुदर फार्यों में प्रगट दवोवी है, श्रौर बालक 
प्रपनी शक्तियों का प्रकाश तभी कर सकता है जग्र वह खतत्र दो | 
व्यक्तिगत कार्य का अर्थ यह है कि कक्षा में कार्य फरमे के समय 
बालक जो चाहे खतत्रतापूवक करे | यदि आप किसी मांटिसरी कक्षा 
में प्रवेश करें तो आप आश्चर्यान्वित द्े। जायेंगे कि किस स्वतत्रता तथा 
प्रसन्नता से प्रत्येक बालक तथा बालिका अपने श्रपने फारये में लीन हैं 
श्र उनको आपके भ्रागमन की भी सुधि नहीं है । एक बालिका झापकोा 
चित्र घनाती दिसलाई देगी, ते कुछ बालक पौधे में पानी देते हुए, 
कुछ गणित फरते ता कुछ पढते या लिखते दिसलाई देंगे। प्रथकू प्थक्‌ 
अपना प्रपना फार्य करने पर भी सपूण कक्षा में शांति प्रगट होगी, 
क्योंकि प्रत्येक बालक फत्ता की शातिरक्षा फी ओ्रेर ध्यान देगा । यहाँ 
एक प्रश्न उठ सकता है कि क्‍या कभी बालकों फो एकन्न फरफे 
समूह में शिक्तः नही दी जाती १ हाँ, दिवस में एक बार पूर्ण कक्षा 
फे बाल्फ तथा बालिकाओं को एकत्र करके शिक्षा दी जाती है 
जिसमें वे ससार में परस्पर मिलकर भी कार्य करना सीखें | 
स्वक्रीय उद्योग--इसके यह प्रथ द कि बच्चा स्वतम्नतापूर्यक 
अपनी शक्ति के प्नुसार कार्य करे जिसमें वद्द श्रपनी शक्तियों फो 
प्रगट कर सके । है 
६ 
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मांटिसरी पाठशाला किसी चित्रकार की चित्रशाल्ा को सहश 
है जहाँ बच्चे अपनी शक्ति के अनुसार परस्पर सलाह लेते हुए 
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अथवा एक दूसरे फे विचारों का आदर करते हुए अपनी चिन्न- 
शाला फे स्वामी है। प्रत्येक माता पिता तथा अध्यापक और अध्या- 
पिका को खर्वदा इस विचार पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा 
उनकी पूर्णाधिक्रत संपत्ति अथवा दास नहीं दे कि आपने जिस समय 
चाहा उसे ताइ़ना दी और जब चाद्ा प्यार किया । जिप प्रकार 
संसार में हमें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है उसी प्रकार वह भी भविष्य 
का एक नागरिक है और उसे भी अ्रपने छोटे छोटे कार्यों द्वारा 
अपना करतेठ्य करना है। इस प्रणाली में भी स्लियाँ दी अधिकांश 
अध्यापिका होती हैं ओर वालक तथा बालिकाओं का साथ साथ 
शिक्षा दी जाती है। इससे बालकों सें जे. कन्याओं का निरादर 
करने का भाव द्ोता है वह दूर दहे। जाता है आर वे एक दूसरे 
का प्रादर करना तथा उनके गुणों का मान करना सीख जाते हैं 
पैर कनन्‍्याओं की स्वाभाविक कामलता का प्रभाव बालकों फे 
हृदय पर पड़ता है । 

मैंने मांटिसरी प्रणाज्ञी के मुख्य मुख्य उद्देश्य यहाँ कहे हैं 
क्योंकि यह विपय बहुत विस्तीणे है प्रैर बिना इसका अध्ययन किए 
पूणे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | 

ये दे! मुख्य प्रणात्ियों ते बालक तथा बालिकांगओे। फे बाल्य 
काल में उनकी क्रोड़ाओं के अ्रव्लेकन फे साथ साथ शिक्षा प्रदान 
करने की हुईं । अब जिस बालक तथा वालिका ने प्रारंभ से 
किडर-गाटेन अथवा मांटिसरी प्रणाली द्वारा शिक्षा प्राप्त की है, 
उसकी उच्च शिक्षा के लिये साधारण कक्षा में, जहाँ पुरानी 
रीति के अछुसार शिक्षा दी जाती है, प्रवेश करना कठिन हो जायगा 
और उसके कष्ट भी “प्राप्त हेगा। इस विचार पर ध्यान देते हुए 
एक और प्रणाली की स्थापना हुईं है जिसका नाम डाल्टन प्रणाली 
है। इस प्रणाली की स्थापना मिस हेलेन पैस्करटे लामक अमे- 
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रिक्त बिदुपों जे द्वारा हुई है। उनका सी यही विचार दै कि 
विद्यार्थी को उसकी प्रदत्ति के शनुसार शिक्षा देनी उचित है। जिनका 
कभी विद्यार्थियो से सपर्क रहा है उनके सम्मुस बहुधा विद्यार्था सबधी 
ऐसी कठिनाइयॉ उपस्थित द्वो जाती हैँ जिन पर निर्णय करना दुष्फर 
हो जाता है। उदाहरणाथे--एक विद्यार्थी सयर विषयों में परिपक्त 
तथा एक विषय में असमर्थ है, अथवा किसी विद्यार्थी मे अपने 
स्वास्थ्य प्रथवा फोई पैर कारणवश सब विपय समाप्त नहीं किए और 
कोई विद्यार्थी देर से पाठशाला में प्रविष्ट हुआ इत्यादि कितनी ही 
गूढ समस्‍्याएँ अध्यापक के सम्मुख भा जाती हैं।  ढाल्‍्टन प्रणाली 
ने इन कठिनाइयें फेर दूर फर दिया है। इस प्रणाक्षी द्वारा विद्यार्थी 
अ्रपनी शक्ति के अनुसार प्रध्ययन करता हुआ विपय में सफलता 
प्राप्त करता है। इस प्रणाली द्वारा ऐसी सुगमता से शिक्षा दी 
जाती है कि विद्यार्थी जिस विपय भें भ्रसमथ दो उसमें प्रधिक समय 
व्यतीत करके सफलोभूत द्वोता है । 
प्रत्येक भ्रध्यापक तथा भ्रष्यापिका के पहली घात यह माननी 
ही पडेगी कि प्रत्येक विद्यार्थी की मानसिक योग्यता समान नहीं 
देती । कोई किसी दिपय में निपुण दाता है घर कोई किसी में, 
इसी लिये सबके समास शिक्षा देना सर्वधा श्रतुचित दै। दूसरी 
बात यह मानती हागो कि एक समय पर समस्त कक्ता एक विपय 
में ध्यान नद्ों क्षमा सकती। कोई विद्यार्थी पाठशाला खुबने फे 
प्रथम घटे में फठिन विषय करना चाहता है भार फोई सरक्ष 
करना चाद्वता है। तीसरी बात यद्द है कि कुछ विद्यार्थी नित्य का 
फार्य ते घढी ओग्यता से करते हैं परतु परीक्षा मे भन॒त्तीर्ण द्वो जाते 
हैं. श्रार फाई इसके विपरीत हेए्ते हैं। ये समस्त कठिनाइयाँ इस 
प्रालो द्वारा दूर दे गई हैं । 
डाल्टन प्रणाली से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की उन्नति फी ओर 
ध्यान दे सकता है और विद्यार्थी भी अपनी शक्ति के झनुसार अपनी 
इन्नति में झानद लेता हुमा प्रध्ययन का मूल्य समझता दहै। 
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अब में छुछ इस प्रणाज्ञी के कार्यक्रम के विषय में कहँगी। 
स पद्धति के संचालन फे पूवे पाठशाला में प्रत्येक विषय में उत्तस 
पुस्तकालय तथा इर विषय के विशेषज्ञ भी होने चाहिए । पश्चात्‌ 
प्रत्येक विषय को अनुसार 'सब्जेक्ट रूम? अधोत्‌ विषय-ग्ृह भी 
नियुक्त कर देना चाहिए, जहाँ विद्यार्थी जाकर पुस्तकालय और 
विशेषज्ञ दोनों की सहायता से उन्नति कर सके । 
दूसरे विद्यार्थी को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए कि भ्रध्यवन के 
घंटों में वह अपने इच्छानुसार जो काम चाद्दे प्रथम करे । इससे 
यह लाभ हागा कि वह अपने समय छा कारये-विभाग आप करना 
सीखेगा शौर जिस जिस विषय में उसे कठिनता होगी उससें श्रधिक 
समय व्यत्तीत कर सकेगा । विद्यार्थी को अपने नित्य के काये की 
डायरी अर्थात्‌ दिनचर्या रखनी होती है ओर प्रत्येक सप्ताह में वह 
उसे अपने शिक्षक का दिखलाता है जिससे दोनें को ज्ञात हा जाता 
है कि कितनी उन्नति हो रही है। साथ ही साथ अध्यापक को 
भी एक दिनचर्या रखनी होती हे जिसमें वह प्रत्येक विद्यार्थी के 


विषय सें निरीक्षण संबंधी भश्रतुमति लिखता हे | 


इससे दोसों में 
संबंध हो जाता है | 


डाल्टन प्रणाल्ी में कक्षाएं नहीं होतीं--परंतु बालकों की 
उन्नति के अनुसार प्रत्येक विषय में श्रेणियाँ होती हैं जिससे जे 
विद्यार्थी जिस श्रेणी के योग्य है वह उसी का कार्य करेगा । जैसे 
यदि एक विद्यार्थी गणित में अससथे हे। ते। वह तीखरी श्रेणी का 
काये करेगा और सातृभाषा में निपुण हे! ते! छठी ओओेणी का 
काये कर सकता है । 

हर एक विपय-श्रेणी आठ मास के काये में विभक्त की जाती है 
जिन्हें असाइनमेंट (अर्थात्‌ पाथ्य-क्रमाबधि) कहते पश्चात्‌ थे 
प्रत्येक सप्ताह के काये में विभाजित कर दिए जाते हैं. जिससे प्रत्येक 
विद्यार्थी जानता दे कि उसको दूसरी उच्च श्रेणी में पदापेण करते के 
पहले इतना कार्य समाप्त करना है। उसको पूर्ण अधिकार है कि वह 
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जितनी शीघ्रता से चाहे झ्रपनी शक्ति के श्रनुसार पाख्य-क्म समाप्त कर 
सकता है। यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि इतनी स्वतत्नता देने से वियार्थी 
फो जिस विषय में रुचि होगी वद्दी वह सीफेगा, परतु यद्द बात नहीं 
है। दर एक मास की पाख्य-क्रमावधि की समाप्ति तथा नए पाण्यक्म 
को लेने फे प्रथम उसे अपने शिक्षक फे पास जाकर प्रत्येक विपय की 
सूचना देनी पडती है। यहाँ अध्यापक को देसना चाहिए कि उसने 
सध विषय पूर्णतया समाप्त किए झथवा नहीं | यदि न किए हों ते 
उसे समाप्त किए विषय में दूसरा पाठ्य-क्रम नहीं मिलता । इससे 
यह ज्ञाभ है कि चह जिस विपय में निपुण है उसे शीघ्रता से समाप्त 
कर दुसरे कठिन विपये। में अ्रपना समय व्यतीत करता है | 
डाल्टन-प्रथाली में नित्य कुझ घटे ते खाध्ययन फे लिये 
बाँट दिए जाते हैं प्रेर कुछ घटे सपूर्ण कन्षा फो साथ शिक्ता दी 
जाती दे जिसे फानफरेंस पोरिय अथवा भूप वर्क अधांत “समुह- 
फाये” कहते हैं। इनमें अ्रध्यापक विद्यार्थी फी कठिनाइयें फा सुल- 
भाते तथा झागामी पाठ पढाते हैं । 
अब आप लोग समझ ही गए होगे कि इस प्रणात्वी द्वारा 
बार्पिक परीक्षा फी कोई आवश्यकता घहीं है। जैसे ही विद्यार्थी 
जिस विषय की पाठ्यक्रमावधि को समाप्त कर छेता है, उसे दूसरी 
उच्च श्रेणी में प्रवेश फरने का अधिकार है ! 
बतमान काल सें शिक्षा देने की ये तीन मुख्य पद्धतियोँ प्रचलित 
हैं। थुरोप तथा अ्रमेरिका में ते। इन प्रणालियों का प्रचार बहुतायत 
से हे। रदा है परन्तु भारतवर्ष में ग्रितती फी पाठशालांशों तथा 
शिक्षकों ने अभी इस श्रोर ध्यान दिया है। प्राशा है किये भी 
इन प्रणालियों में अनुभूति प्राप्त करते हुए नए नए शिक्षा सबधी 
आविष्कार फरेंगे । जिन बालक तथा बालिकाओं को इन पद्धतियों 
द्वारा शिक्षा दी जायगी थे विद्याहपी निधि फो ग्रहण करने में भ्रानद 
प्राप्त फरते हुए यथाशक्ति उद्योग फरेंग प्यार सविष्य में अपने व्यक्तित्व 
को न सोते हुए विचारवान वनेंगे। 
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पद्धति-मेद--प्राचीन काल में प्रारंभ ही से बालक तथा बालि- 
काओं के सिन्न भिन्न संस्घाओं में शित्रा दी जाती थी और आजकल 
सवीम पद्धतियों द्वारा उनको “कोा-एडुकेशन! श्रर्थान्‌ साथ साथ 
शिक्षा देने का प्रयत्न हा रहा है । यह विपय बड़ा दी जदिल है प्र 
इसमें अनुभवी विशेषज्ञ ही अपनी अनुमति दे सकते हैं । प्राचीन 
काल सें कंठस्थ कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। 
इसकी पुष्टि में विद्वानों की सम्प्ति थी कि बेदिक काल में लिपि का 
निर्माण नहीं हुआ था। वेदें का ज्ञान प्रारंभ में बिना लिपि के 
ऋषियां को प्राप्त हुआ और इसी कारण समस्त शिक्षा मुखम्ध दी 
जाती थी, परंतु श्रेमान्‌ रायत्र्यादुर गारीशंकर द्वीराचंद श्रेफ्राजी 
ने अपने अनुसंधान तथा अनेक प्रमाणों से-पुरातलवेत्ताओ। के चक्तित 
कर दिया है। उनकी सम्मति है कि वेदिक काल ही में लिपि का 
निर्माण हो। गया था, तब भी वेदों को सुरक्षित रखने तथा उच्चारण 
का शुद्ध रखने के लिये कंठख करने की प्रथा प्रचलित थी; परंतु 
नवीन पद्धति के अनुसार इस रीति का विरोध किया जाता है | 
परंतु बिचा समझे रटाने से बुद्धि के विकास में न्यूनता श्रा जाती है 
अर्थात्‌ मुखस्थ किएं विपय का ज्ञाता ते वह प्रवश्य हे! जाता दै 
परंतु संसार में उसकी बुद्धि की तीत्रता तथा उसके विस्तीशी ज्ञान में 
न्‍्यूनता आ जाती है। | 
प्राचोन काल सें बालक तथा बालिकाओं की आठ वर्ष से पूर्व 
की प्रारंभिक शिक्षा गृहें में माता पिता ही द्वारा होती थी | उप- 
चयन संस्कार के पश्चात्‌ शुरुकुलों में प्रवेश करने पर छात्र की रुचि 
के अशुसार शिक्षा नहीं दी जाती थी, वरंच निश्चित पद्धति के 
अनुसार हो प्रत्येक विद्यार्थी को अध्ययन्न करना पड़ता था, परंतु 
छात्र को योग्यता प्राप्त करने के पश्चात्‌ रुचि के अनुसार गुरु ब्रह्म- 
ज्ञान तथा शल्लविद्या की शिक्षा ऐेते थे। अन्न वर्तमान काल में दे। 


(६ ५ 
या ढाई वर्ष को अवस्था हो से बच्चे की शिक्ता पाठशाल्ाओं में 
आरंभ होती है और बालक के सम्मुख ऐसे साधन रखे जाते हैं 
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जिसमें वह अपनी खाभाविक प्रवृत्तियों को प्रगट क्र सके | पश्चात्‌ 
उसकी रुचि फे अनुसार उसे शिक्षा दी जादो है । 

पुरावन फाल में बच्चे के ताडना देने की प्रथा भी प्रचलित धी, 
परतु वर्तमान फाल्ल में बाजफ की मानसिक उन्नति के लिये शारीरिक 
दड न देकर ऐसी रीतियों कल प्रयोग किया जाता है जिसमें वे खवय 
अपनी भूले! का ज्ञान प्राप्त कर सके । शारीरिक दड देने से यह 
प्रमाणित हुआ दै कि बच्चे तुतलाते, उरपेफ वघा इठी दे। जाते हैं, 
और उनकी प्राकृतिक बाढ में वाधा पडती दै जिससे धनकी खाभा- 
विकता भी नष्ट द्वो जाती है। 

जिस प्रकार प्राचौन फाल में बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा 
में काई अतर नही था उसी प्रकार वतेमान काल में भी उसमें काई 
विशेष भेद नहीं है । 

भारतवर्ष में व्माजकल सामाजिक छुरीतियाो फे कारण ज्यों 
का शिक्षा सयधी पद पुरुषों से कम दो गया द। परतु श्राशा है कि 
शीघ्र दो भविष्य में वे देने समान पद फे अ्रधिकारी द्ोंगे, प्रौर 
प्राचीन तथा प्र्वाचोन पद्धतियों पर मनन फरते हुए विशेषज्ञ गए 
राष्ट्र की सतानें की उन्नति के लिये उपयुक्त शिक्षापद्धतियों का 
अनुसधान करेंगे । 


(२६ ) लंका की स्थिति पर विचार 
[ लेखक--श्री हरिचरणलिद चेहान ] 

पाजऊल्य भारतवर्ष के कुछ विद्वानों का अधिक विद्या पढने 
से प्रजीर्ण सा दाता जा रहा है। वे बिना समेच पर बिना विचारे 
प्रच्यविधाविशारदों की लोक पर चलने कग गए हूँ। प्राच्य- 
विद्याविशारद जो कुछ सेज हमारे देश में करते हैं, वे प्रपनी प्राच्य 
बुद्धि से करते हैं-दिंदुस्थानिया को अ्रपने देश फी प्लोज्र भ्रपनी हिंदु- 
स्थानी बुद्धि पर हिदुस्थानी सिद्धात फे प्रनुसार करनी चाहिए । 

कुछ फाल् से प्राचीन इतिहास श्र प्राचीन नगरों की खोज का 
सिलसिला जारी है। यहुवेरे ले।|ग ते! अपने गुरु युरोपीय प्राच्यविद्या- 
विशारदों फी लोक व लीक चलने मे अपना सैभाग्य समभते हैं भर 
कुछ लोग वास्तविक ग्योज प्राचीन लेखों, सिक्कों ( मुद्राओं ) 
और प्रतचोन चिह्ों ( भूगर्भ से प्राप्त) के आधार पर फरले हैं। 
श्रैरए यही खोज, खोज समझी जा सकती है । भ्रत इ_सी विपय 
पर प्राज हम अपने कुछ विचार प्रगट करते है । 

कुछ घ॒पे पू्च किसी महाशय ने मानव द्वीप का वर्णन 
फरने में अपने पांडिय का परिचय दिया घा। उन महाशय ने 
पआार्य्यावत का भारतवर्ष से सैंचकर पारस देश में जा पटका है। 
इसी प्रफार सुमेरु पर्वत फो अरब देश में, सांडव वन फो घसरा में, 
मथुरा फो पारस की खाडी फे पास उम्रान प्रांत में, प्रौर गिरिप्रज 
( सगध की राजधानी ) का उसके पश्चिमोत्तर में जा फेंका है। 
उक्त महाशय ने जैसे उम्रान प्रांत का उमा ( पार्वती ) फे नाम में 
परिवतेन करके तेड मरोड की दै यैसे दी पाश्चात्य विद्वानों के 
आधार पर प्रत्येक स्थान के नाम में मी सॉचातानी की है। मथुरा 
फो गेाकुल से इतनी दूर पहुँचाने में जे उन्होंने स्वामी दयानंद सर- 


छठ 
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खती को भागवत के नास से नवीन गढ़ुंत खोक का सहारा 
लिया है, कि अक्रूर का रथ वायुवेग से खबेरें का बल्ता शाम की 
गे।कुल पहुँचा, ठीक नहीं है, क्योंकि, रथ का नाम वायुत्रैग था 
जैसे आजकल मेहटरों के नंबर उनके नाम दे । भागवत सें वर्णित 
कृष्ण-जन्स की कथा में स्पष्ट लिखा धै कि, वुदेवज्ञी भाधी रात के 
समय कृष्ण का लेकर गाकुल गए और उन्हें यशेदा को खाट पर 
सुलाकर और उत्तकी सद्यःप्रसूता कन्या का लेकर उस्टे पैर सघुरा चले 
आए, और दिन निकलने से पहले अपने बंदीगृह में पहुँच गए। 
इससे गाकुल की दूरी का पता अच्छे प्रकार लग सकता दे पर 
विचार करे कै।न ? खेर इस विपय को यहाँ ही छाड़ना उचित है | 
ग्रब कुछ दिनों से कुछ विद्वानों फा लंका क्री खाज की भी 
जरूरत पड़ी है। वे भी इसी प्रकार खोंचातानी कर अपनी अठ- 
कल्पच्चू दल्तोलें के शआ्राधार पर लंका की समुद्र में से घसीटकर 
सारतवर्ष के विविध प्रांतों में बताने लगे हैं। यही नहीं वहिक 
चास्मीकि रामायण के कुछ असंबद्ध छोकी का सद्दारा लेकर अपमे 
सिद्धांत की पुष्टि भी करने लगे हैं । 
स्मरण रहे कि वाल्मी किजी ने जे! रामायण बनाई बह श्रो रघु- 
नाथजी के साथ साथ स्वयं अश्रमण करके नहीं बनाई थी कि, जिससे 
सब स्थानों का ठोक ठीक पता लग सके । इसी लिये श्रीरामचंद्र श्रादि के 
अ्रमण के स्थानों सें दिन रात का फरक आता है। यदि उसे विचार 
के साथ देखा जाय ते वे स्थान क्रमबद्ध कहीं न मिलेंगे--विश्वासित्र 
के यज्ञ की पूति कराकर श्रोराम लक्ष्मण को मिथिला पहुँचाने में पहले 
गंगा को और फिर सेननद को पार उतारा गया है; जे। बिल्कुल विप- 
रीत सा्ग है | इसी प्रकार भरतजी का उनके नाना के वहाँ फेकय देश 


में आने जाने का सा्ग भी है। हमारे शोधकों को हिंदुस्थान का 
नकशा सामने रखकर रामायण के मार्गो' का विचार करना चाहिए 
तब सहज ही पता लग जायगा कि वे मार्ग ठीक नहीं हैं | 


आकर तन इ न ्तइ ल उन 
# रथेन वाधुवेगेन जगाम गोकुछू' प्रति ।--भागवत् । 
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इसके सिवाय रामायण एक काज्य ग्रथ है जो रामरावण-युद्ध 
के रूप सें बनाया गया है। दम आस्तिक लोग भगवान राम फो 
ईश्वर फा अवतार और रामायण को अपने पूर्वजों की कीति मानकर 
अभिमान कर सकते हैं, प्लौर उसके अन्लुसार प्राचरण कर सन्मार्ग 
प्राप्त कर सकते हैं--परतु ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय ते राम श्रार 
रावण का समय एक नहीं माना जा सकता, क्योंकि, रावण अद्या 
जी फी घैथी पीढी में हुआ था अथात्‌ अक्षा का पुत्र पुलस्त्य, इसका 
विश्रवा श्रार विश्ववा का पुत्र रावण हुआ, इधर ब्रह्मा फा पौत्र 
कश्यप और फश्यप के पुत्र सूर्य से लगभग ६० पीढी में श्री रघुनाथ- 
जी हुए। इसलिये देनें के समय मे दिन रात फा अनर है। श्रत 
हमारे शोाधक लोगों के चाहिए कि लका का पता लगाने के बनिस्पत 
पहले राम श्रार रावण की उम्र का ते। पता लगा लें। थे कहाँ तक 
समकालीन सिद्ध देते हैं । 
रामायण फे भाधार पर राम रावण के युद्ध का समय निश्चय 
किया जाय पार राय बहादुर बाबू हीरालालजी फे लिसे भ्रनुसार 
त्ेता युग का प्रतिम समय भी सात लिया जाय, ते भी युगमान 
फे अ्रत्ुुसार द्वापर युग फे ८६४००० वर्ष और कलियुग फे भ्राज तक 
पू०२८ वर्ष और देनों का योग हुआ ८६८०२८ वर्ष । इतने 
वर्षा के बने हुए स्थानों का पता लगाना ध्राकाश-पुष्प फे समान है । 
तब सहसा यह श्रनुमान कर लेना कि अ्रमरकटक फे पहाड पर 
लका गढ फे सेंडहर तथा लच्मणेश्वर का मदिर मौजूद है, फेवल 
फरपना मात्र दी ह्दै || यदि लच्मणेश्वर का मदिर और अमरकटक 
के पद्दाड पर छका यढ फे सैंडहर मौजूद हैं ते ससे हुए समुद्र फे 
दलदल पर श्रीरामचद्र जी का बनवाया हुप्मा सेतु का चिहृ भी 
अवश्य द्वेना चाहिए, कौर रामेश्वर जिसकी स्थापना का रामायण 
में वर्णन है, उसके होने में ते शका फरना व्यर्थ ही है--बह 
ते द्वोना ही चाहिए । क्‍या इन्हें बहाँ शोघकों ने शोघ निकाला 
है प्रधवा नहीं 


प५ ८ लंका की घथ्िति पर विचार 


इसी प्रकार गोंड़ों का रावण के वंशधर मान लेना भी भूल ही है, 
क्योंकि बालकपन से सुनते चने श्राते हैं कि--इक लख पून सवा 
लख नात्ती । वा रावण घर दिया न वात्ती ।” कवि गंग ने भी लिखा 
है कि “हूट गई लंका फ़ूट मिलो विभीपण ग्राय रावश समेत वंश 
आसमान की गये। ।?” फिर रामायण से यद्द भी पता चलता ह कि 
रावण का कुटदुंब सहित नाश हो। गया, उसका शैर उसके वंश 
का अत्येष्टि कम भी श्रोरामचंद्रजी की आज्ञा से विभीषण से किया 
था, तब उसका वंश कहाँ से चला ९ संभव दँ रावण नाम का 
कोई व्यक्ति गोंड़ों के पूर्वजों मे भी हुआ है।, और गांड उसके 
वंशज हों, परंतु जिस रावण का रामायण में वर्णन है वह रावण 
अपने सब बेदे पोते का नाश कराकर अंत में रामचंद्रजो कं द्वाथ 
से मारा गया था, ऐसी शअ्रवस्था में गोंड़ों का उसका वंशज 
मानना भूल ही है। 

याकाबी साइब किसी महेंद्र पच॑च को आधार पर लंका की 
आलाम में ले गए हैं। अलवर इतिहास कार्य्यालय के भूतपूर्व 
खर्गवासी हाकिस राजरब्न मुंशी जगमेाहनलालजो साइव अलवर 
गिरदुर्ग के पीछे रावण देवरा नामक एक खंडहर खेड़े को रावण 
का जन्मस्थान मानते थे | बे वहीं के रेणी नामक एक छोटे से कसथे 
के रेशुका आश्रम और उसकी पहाड़ी को रेणागरिर, तथा परशुराम 
जी का जन्मस्थान बतलाते थे; और कहते थे कि राजपूताने में 
पहले समुद्र घा जो सूख गया; यहीं पर लंका थी । अब भरो स्वणेगिर 
पवेत सिरोही राज्य सें है। कुछ लोग जाचा, सुमान्ना, लका (लंका) 
द्वीप, मालद्वीप, मत्लाया प्राय:द्रीप, झरादि को लंका अनुमान करते 


हैं। राव बहादुर किये महोदय से असरकंटक की चोटी पर लंका 
दलदल की प्राचीन सागर मान- 


गढ़ का होना और थ॑ 

हे मे जिले में लंका का अजचुसान किया है। ऊपर 

लखे हुए महाशर्यों के ये अजशुभान ही अनुमान थे पर अब राय- 
३ # 

“हाइर यावू हीरात्नालजी साहब ने छत्तीसगढ़ के जिल्ले में लंका 


हो के एक बड़े 
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का होना हृढ निश्चय कर सागरीप्रचारिणी सभा के * कोशोत्मवस्मारक्‌- 
सम्रह! में अपना लेख छपाया है | 

वे लिखते हैं कि 'इमके उत्तरी छोर पर प्रयोध्या कार दक्षिणी 
छोर पर पअ्मरफटक है जे वधेलसड ऊे प्रतर्गत है। अमरकटक 
फे परे छत्तोसगढ का प्रांत द जो प्राचीन काल में महाकाशल फह्द- 
लाता था। ज्ेतायुग में राम उत्तर काशल फे छोर से पैदल चलकर 
दक्षिण या महाक्रोशल की सीमा पर पहुँचे और उन्हेमे उस 
सम्राट्‌ फा, जिसने उनकी प्रिय पत्नी का दरण कर लिया था, दराकर 
विज्ञय का डका बजाया और उभय फीशलों का भ्राधिपत्य प्राप्त कर 
प्रजापाज्षत शौर शासन का वह नमूना दिसला दिया जे। “राम- 
राज” शब्द के उच्चारण करते ही प्रत्येक द्विंदू के हृदय मे भादश का 
चित्र सडा कर देता है |” “'रावयीय लका फे अमरकटक दोने फा 
दावा देढतर है ।!? 

रायब्रद्दादुर वाबू दीराज्ालजी फे उपर्युक्त नोटों से 
स्रावित है कि, दक्षिण कोशल में रावण का राज्य था 
प्रैर वहीं लका थी । सामुद्रीय लका श्रर्थाव सीलेन 
( मिंहल द्वोप ) का लका से प्रथक्‌ बतल्लाने में उन्देंने फवि 
राजशेखर* फे याल्नरामायण नामक नाटक के श्राघार पर 
सीतास्वयवर फे समय राजशेखर नामक सिंदल फे राजा का 
बदाँ उपस्थित द्वोना मानकर रावण द्वारा राजशेपर फो 
इस प्रकार ताना मारकर--रावण, सिंदलपते किमिद सदि- 
हाते | न च॒ सदेद्दा वीरखबृत्त निर्वाह ।!! लफा फो सिदल 
से पृथक सिद्ध किया है। पर घावू साहय ने कवि राजशेसर 
के फाव्य फो ते इतना प्रामाणिक मान लिया कि जिसके 
ग्राघार पर लका का सिंहल से प्रथक्‌ दाते ही उसको 
समुद्र में से निफालकर दक्षिण फोशल में खा पटका, और रामा- 
यणय बालकांड के पुन्नेष्टि यज्ञ के प्रकरण में राजा दशरथ द्वारा 





& राजशेसर का समय दुसवीं शताब्दी के ओर पास है । 


पृप८ लंका की स्थिति पर विचार 


निम्त्रण किए हुए नरंशों में काशल देश और उसके राजा भानुमंत 
का स्पष्ट नाम रहते भी , उसका नास उसके देश से मिटा दिया 
और रावण का लंका सहित काोशल का राजा चना डाला | 
अत: इस रामायण बालकांड के नीचे लिखे हुए श्लोक से 
रावणीय लंका का पअमरकंटक में होने का उनका साना छुआ इृढ़ 
दावा कावा खा जाता है। 
अ्रापकी एक दलील यह भी हे कि बड़े बड़े ताल्ाव सागर 
हलाते हैं श्रार दंडकारण्य ऐसे सागरें से भरा हुमा था, वहाँ अभी 
तक बड़े बड़े तालाबों की वहुतायत है तथा वे दंडक शब्द फा शावरी 
भाषा के अनुसार 'जल्लमय” या “जल्लप्लावित” श्रथ करते ईं। 
परंतु देशकाल-भेद से दंडक के कई पश्रथ दोते हैं । इधर ग्वालियर 
राज्य और कोटा राज्य फे शाहबाद जिले में डॉग है जे। दडक वन 
का ही रूप है। वहाँ पद्दाड़ी भूमि में बड़े बड़े खार और खड़े हैं जिनमें 
हाथी तक गायब हे! जाते हैं। तब “दंडक” शब्द का जलमय भूमि 
का अथे कहाँ रहा ९ इसी प्रकार सागर और तालावें का वर्गन 
हर एक प्रांत में आपको मिल्ल सकता है। फिर आपने यह निश्चय 
कैसे कर लिया कि उस प्रांत के बड़े बड़े तालाब--.जिनकी आप सागर 
की पदवी से संवेधन करते हँ--राम और रावण के जमाने के ही कुद- 


रती बने हुए हैं, कत्रिस नहीं हैं, और सागर जिला क्‍या बाखव में 
सागरों के कारण ही सागर कहल्लाया है अथवा दूसरा कारण किसी 
नामविशेष से है? कीर्तिसागर, लछसनसागर, आदि नामें। से 
ते! यही प्रतीत होता है कि ये सागर किसी विशेष सनुष्य के 
वबनवाए हुए हैं, जैसे राजपूताने में प्रा सागर, जयसमुद्र, राज- 
समुद्र, जैतसागर, जेधसागर, आदि श्रादि। राम के जमाने में लंका- 
पटस्थ जलाशय का विस्तार सै योजन वतलाया गया है परंतु आप 
शत याजन्त शब्द को भ्रतुमान का संकेत मानते ह श्रौएर न. लक गान है भार तिल है लि: र्घकि 


जुसंत्त सुसत्कृतम्‌। सयधाधिपति' शूर 
--श्लेक २६ सर्ग १ ३ बालकांड | 


कः तथा काशलराजान स 
सर्वशाख्रविशारदस्‌ ॥7 
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उससे इतना द्वी बोध द्वोता है कि उसका विस्तार भन्य तालाबों से 
बडा था । इस बडे शब्द से शायद आपका अनुमान दे। चार मील 
से हो, कर्याकरि, मामूली तालाब एक धाघ सील से प्रधिक घह्दों है। 
सकते, श्रैर जय सागर का विस्तार दे! चार मील माना जाय ते 
उसके बीच का टापू अधिक से अधिक एक मील दे। सकता है, 
परतु रामायण में लका गढ का विस्तार १०० 2८ ३० योजन लिखा है#। 
इसकी भी झापके ल्लिसे अनुसार ढुगों ( गढों, किलों ) से बडा 
मान लें तो भी अमरकटक के दल्दलवाले गढ से कहों प्रधिक बडा 
हे। सकता दै। शत योजन शब्द से ते आपने अन्य से बडा मान 
लिया, परतु यहाँ साथ में ३० श्रौर सी योजन का विस्तार दै जो 
अनुमान का सकेत नहीं करता, सीमा बाँधता है---जिसका समावेश 
अमरफटक के दक्तदल्ष के वीच में नहीं माना जा सकता । 

इसके सिवाय रामायण में लकापुर फे निवासियों की सख्या 
विभीपण फे कथन से इस प्रकार मालूम होती है कि मांस रुधिर 
भक्षण फरनेवाले दश फरोड हजार राक्षस लकापुर में निवास फरते 
थे| । रामायण फे इस फथन की पूर्त्ति वे श्रमरकटकी लका में किस 
प्रकार बैठाल सकेंगे ? विभीपण फे अलावा हनुमानजी ने भी 
लफागढ के उत्तर द्वार फे राक्षस्ों की सख्या दश अबुंद बतलाई है[। 
इन सख्याओं को भी आपके पूर्व लिसे अनुसार प्रन्ुमान का ही 
सक्रेत मान लेवें, दव भी। छासें फी सख्या ते माननी ही पडेगी। 
क्या अझमरफ्टकबालते छकफागढ में इन लासें फी सख्या का समावेश 
हे। सकता है ? चाहे दे! चार १० लास जनसल्या इस समय 
उक्त प्राँतों की दो सकती दे सही, पर न ते उसका समावेश दल 





» शकमैरपि दुष्प्रापे टंकच्छित्चचतुर्दिशि । त्रि शब्योजनविस्तीर्णां शतये 
जनमायता ॥ २४ ॥--उत्तरकांड £ वां सर्ग । 


* दशकाटिसदसाणशि रछसा कामरूपिणाम्‌। सासशोणितभष्ाणा 
टकापुरनियासि नाम ॥ 


९ 
] न्‍्ययु दे रछसामस उत्तरद्वारमाश्रितम्र ॥२७॥--युद्धकाड़ तीसरा सये। 


५६० लंका की स्थिति पर विचार 


दली लंका में ही हे। सकता है और न श्रमरकंटक के पहाड़ी किले 
के खैंडदरों पर ही | 

प्राचीन लेखों में लंका की स्थिति लवणसागर सें बतलाई गई है । 

लवणशसागर का अथ ही खारा समुद्र है जे सिवाय समृद्र के 
और कहीं नहीं हे। सकता, पर राम की देवी शक्तियों का मनन करके 
रायवहादुर वाबू हीरालालनी साहब ने प्रसरकंटक के दक्षिण में 
लबण नामक परगना भी हू ढ़ ही निकाला जिसकी भूमि श्रास पास 
की भूमि से कुछ नीची होने के कारण प्राचीन काल में पानी सरा 
रहते की उसमें उनका संभावना करनी पड़ी | भरतपुर राज्य की 
भूमि अभी तक इतनी नीचो है कि कोसें तक पानी ही पानी दृष्टि- 
गत होता है, श्रैर यदि किसी पहाड़ या ऊँचे स्थान से देखा जाय 
ते, वास्तव में वह समुद्र ही जान पड़ता है, श्र केवल यही सहों 
उस जमीन में खार भी इतना है कि जिसके कारण लाखें मन खारी 
नमक बनता था जो अ्रव बंद है श्रौर जिसके हजौने के पॉच सौं मन 
नमक के सिवाय १५००००) डेढ़ लाख रुपए भारत गवर्मेट भरतपुर 
राज्य को प्रति वष देती है। ऐसी दशा में ते भरतपुर राज्य के भी 
उस भूभाग में लवणसागर मानकर बह्ों भी लंका को ला पटका जा 
सकता है, क्‍योंकि यहाँ सो लक्ष्मणजी के मंदिर मै।जूद हैं और सॉभर 
नासक फोल है और उसके बीच का टापू जिम पर शाकंभरी देवी का 
मंदिर है लंका मानी जा सकती है। 

रायवहाहुर बाबू हीरालालजी साहब खरोद गाव के लक्ष्मशे- 
श्वर के मंदिर का आधार लेकर रामेश्वर के मंदिर के वहाँ होने की 
भी भावना उत्पन्न करके लिखते हैं कि “उसके आस पास रासेश्वर 


मंदिर भी कहीं रहा होगा। उसको उस खल पर होना चाहिए 
जद्दों पर से राम ने सेतु बॉधसे स्‌ 


मिट जाना कोई झाश्चय की बात है, हम कहते हैं कोई नहीं । पर 
आ्राश्चये की बात ते लच्मणेश्वर जी के मंदिर के अब तक विद्यमान 
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रहने फी है, क्योंकि काल्वांवर में सेतु तथा जलाशय और राम के 
सदिर मिट जा सकते हैं पर लक्ष्मणेश्वर का मदिर नहीं !? 
राय बद्दादुर साहय की एक दलील यह भी है कि “आरा 
लोगें ने वायव्य की श्रेरर से इस देश में प्रवेश किया शऔर ज्यों ज्यों 
ने आगे बढते गए, स्यों यों वे जगली मूल निवासियों का हटाते 
गए |” “जान पडता है कि रामचद्र के होने तक उन्हे।ने विंध्य के 
उत्तरीय ग्राँों मे अधिकार जमा लिया था। इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
श्रागे बढने का विचार किया, और मार्ग सेलने फ्रे लिये विंध्य के 
पार निविड जगना में ऋषि मुनियों का मिशनरियों की भाँति पठ- 
बाना आारभ किया, परतु मूल-निवासियों मे इसके अपने श्रधिकार 
पर 'श्राक्मण समझा, बहुतेर को उन्देने मार भी डाला आ्रादि ।?? 
राय बहादुर साहब फा इससे तात्पये यही ऐ कि आये लोग वायव्य 
कोण से भारतवर्ष में आए और रामचद्रजी फे समय तक विंध्य के 
आगे नहीं घढ सकते थे, क्योंकि उनको थे राक्षस ( मूल-निवासी ) 
सा जाते थे। सेद इस बात का है कि अझराजकल्ष फे विद्वान 
ले!ग प्रपने पाश्चाद्य गुरुओं के धाक्यों के झ्राधार पर भझायों को 
वायजब्य फोण से श्राया हुआ विदेशों सिद्ध करते हैँ और यहाँ के 
मूल-निवासयों को शूद्र राज्ञस दैत्य आदि बतलाने मे सकोच नहीं 
फरते, पर श्राज तक किसी विद्वान ने यह सिद्ध नहीं किया कि, 
प्रमुक झञुक नासघारी श्रार्यों ने सबसे प्रधम भारतवर्ष में प्रवेश 
किया था। जैसे कि यपनें में सिकद्र, मुसलमानें में सलीफाओं 
फे सेनापतियों के नाम्र पाए जाते है, वैसे ही किसी आर्य का 
नाम भी ते होना चाहिए--पर काई बतना नहों सकता। इसके 
विपरीत धमारे यहाँ पुराणों, स्मृतिये। श्रौर काव्ये। आदि में सृष्टि फे 
विकास का इतिहास भरा पडा है। उससे ते यद्दी प्रकट होता दै कि 
आर्याँ फे प्रमुफ अमुक नरशो की अमुक अमुक सतान ने उदीच्यादि 
देशो में प्रपना वशविस्तार फर वहा अपना झाधिपत्य जमाया । तय 
वायव्य फोण से भारतवर्ष में लाकर भायोँ फो पसाना फेव्ल 
७१ 
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पाश्चात्य विद्वानों का आयों को अपने माफिक विदेशा हे घताकर उन 
( आयों ) के मैरूसी अधिकारों का अपहरण करना हद पैर बिना 
विचारे हम लोग भी उन्हीं की कीर के फकीर बनते जाते हैं । 
राय बहादुर साहव को स्मरण रखना चाहिए कि सबसे पहले 
अगर्त्यजी ने विंध्य पवेत का उल्लंघन कर दक्षिण समुद्र के तट 
पर अपना घर्मकृय किया था, और थे मिन्नावरुण के पुत्र थे 
और श्रोरामचंद्रजी से दीध काल पहले हुए थे । रावण खय॑ बढ़ा 
पंडित और त्ह्मा के पुत्र पुलस्त्य का पाता था, जिसने दक्षिण समुद्र 
में अपना राज्य स्थापित किया था। फिर जिनकी दक्षिण के मूल- 
निवासी बतलाकर बहुधा लोग पअनाय्ये की पदवी देते हैं, उनकी 
उत्पत्ति भी किसी ने आरयों से पहले सिद्ध नहीं की है, तब सृष्टि की 
उत्पत्ति से पहले ये अनाय्ये त्लाग कह्दां से पैदा दवा गए ९ पहले 
आये शब्द है फिर इस आर्य शब्द में अन्‌ प्रद्यय लगने से श्रनार्य 
शब्द बनता है। तब यहो सिद्ध होता है कि सृष्टि के श्रादि 
में श्रायों की सृष्टि हुई थी । जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती गई वैसे वैसे ही 
पूर्वजों ने अपनी तीच्ण बुद्धि से वर्णव्यवस्था नामक एक व्यवस्था वॉध 
दी। आचार-विचार-सेद के कारण देवता ५ राक्षस, दानव आदि 
और फिर कर्मभेद से उन्हीं के वंशजों की अनेक जातियों बनीं जे 
आज समस्त प्रथ्वी पर विद्यमान हैं, अत: भारतवर्ष के सूल-निवासी 
आये हैं, न कि अनाये | भ्राज जिनको अनाओे कहा जाता है, वे भी 
आये ही हैं--जैसे श्राजक्लल दक्षिण भारत में ब्राह्मण और अन्नाह्मण 
भेद बन गया है वैसे ही पूर्व काल में आये और अनाये दे। भेद 
बन गए थे; अत्त: आये लोग सृष्टि की उत्पत्ति से ही भारतवर्ष 


ग्ें बसते चल्ले आ रहे हैं और दक्षिण के निवासी भी श्राय थे भर 
रामचंद्रजी से पूर्व विंध्याचल के दक्षिण में उन्तका आना जाना 
बराबर बना था। 


_ , हा कुर बाबू दीरालालजी साहब ने फिर लिखा द्दैकि 
राम ने गोंड़ों के विपक्षो उराबें और शवरों को अपने पक्त में मिला 
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लिया झौर उनकी सहायता से विजय पाई । 'यही उराव प्राचीन 
फाल में चानर फहलाते थे, शवरों की फदाचित्‌ रीछ सज्षा रही हो॥” 
प्राजकल उनकी हिसाव से शपरों की सख्या ६ लास और डराबों 
की € लास है। रामायण में उराव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं 
श्राया है, तिस पर भी बावू साहव ने उराव शब्द को बनराव में 
खींचकर उसका वानर बना डाला, और शवर जाति का, जिसकी 
एक स्त्री शवरी का वर्णन रामायण में मौजूद है, रीछ जाति 
अनुमान फर लिया । आजकल्न के इस मनुष्यदेह्ठधारी जनसमु- 
दाय को रीछ बानर करार देकर राम की सेना मान लेना शाघक 
विद्वानों फा ही काम है | 
'. बाबू साहब ने मनुष्यजाति फे उराब तथा शबरों को ते 
घानर तथा रीज स्वीकार कर जानवर बना डाला और गोंडे को 
राक्षसल--पर बिचारे जटायु ने क्या बिगाड किया कि उसे पक्षी 
( जानवर ) जाति से मनुप्यज्ञाति मे परिवर्तन नहीं किया भौर 
उसे पत्ती ही रहने दिया कि, जिसने सीता फे रोदन करने पर रावश 
जैसे बलशाली से घरों युद्ध फर उसे मूच्छित तक फर दिया, प्यार 
अत में धीरगति पाई कि जिसका अतिम सस्कार श्री रघुनाथजी से 
अपने कर-फमलें से किया था। 
रामायण मे लिखा है और सब दिदू मानते भी हैं कि राम ने 
समार में प्रवतार लेकर नरत्तीला की। बाबू दीरालाल जी 
सादइब के लिखे अ्रनुसार राम से प्रतिदिन १५, २० मीछ ही चलकर 
मुकाम किया सही, पर १४ घर्ष उन्होंने फेवल चित्रकूट श्रै।र पच- 
बढी फे ओर पास में द्वी ( जिन्हें श्राप रावण फे राज्य में बतत्ाते 
हैं) नहीं बिताए। प्राज जिस स्थान पर चित्रकूट है क्या उस 
समय भी इसी स्थान पर था ९ उसका क्या प्रमाण ९ जैसे झापने 
छका फे समुद्र में से निकालकर छत्तीसगढ फे जिले में, कि जहाँ 
पर उस समय में भानुमव राजा का राज्य था, क्षा यसाया ते कोई 
दूसरा मनुष्य चित्रकूट फो क्रौर कद्दी घसीट ले जाकर फोई नवीन 


ध६४ लंका की घध्थिति पर विचार 
कल्पना कर सकता हैँ । चाई प्राव जंगली द्रत्वित लगे की भाषा 
फे आधार पर प्रत्येक गोदारि ( नदीवाबक ) का सोदावरी सानऋर 
प्रत्येक गादारि पर पृथक एथक पंचवर्टी चना लें पर राम की पचवी 
दक्धिण देदरावाद में ही मानी जाश्गी। 
ग्रापकी प्रत्येक दलीख पर विचार करने की जय ग्ायश्यकता 
होगी तब आप दक्षिण कासल के राजा सानुमंत का, कि शिसका 
वशन रासायण बालकांड के पुत्रेष्टि यज्ञ 
पस्तित्व मिटा देवेंगे । 


ह पहले वर्णन कर आए हैं कि, बास्मीकि 


के संबंध माँ आया छ, 
जी ने राम के साध 
साथ देड़कर रामायण नहीं लिखी थी कि जिसके कारण सथ 
खाता का ठोक ठोक पता लगाया जा सके | लंका के विपय में भी 
वद्दी बात है । उसझी लंबाई, चौड़ाई तथा समद्र की दरसे फंवल 
अनुमान मात्र हैं, रामावता फे समय रावश की राज थानी सका थीं। 
इसी लंका फो वीद्धों फे समय में मिल, और अब झँगरेस 

जमाने सें, सीलेन कहने लगे पर लंका नाम 5 सका सदेव अमिट 


रहा | राजशेखर के काव्य तथा पुराणों के आधार पर लंफा से प्रथक 


सिंद॒ल का अस्तित्व सिछ्ध कर लंका के समुद्र से हटाना किसी प्रकार 
ठाक नहों माना जा सकता; क्योंकि थे अंथ रामावतार के बहत 


वर्ष पीछे के बने हैं, फिर दक्षिण समद्र में थ 
पाषाण-सेतु के चिह भ्रभी तक बवेसान 
के साने जा सकते हैं। संभव रासेश्वर का मंदिर वौदद्धों 
फे समय के ओर पास का बना हो, रामावतार के समय का 
नहों, क्‍योंकि इतला पुराना मंदिर कोई भी पृथ्वी पर रह 
नहीं सकता | - 

कुछ लोगों के सिद्धांत से लंका ( सिंहल -- सीलेन ) में रावण 
और राघव की जितनी सेना का वर्णन आया है उतन्नी इस लंका में 
लगा नही सकती। वास्तव में उत्तका कहना ठोक ही है क्येंकि एक 
उत्तर द्वार पर ही रामायण के अनुसार दश अबुंद रक्षक और 


ल-नील के बनाए हुए 
शोर थे उसी जमाने 
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कुल रावण फी सैन्य सख्या दश कोटि सहस्त थी। इसके 
सिवाय राधव के रीछ बदरों की सैन्य-सख्या का अनुमान लगाया 
जाय ते विचारे लफा, सिंदल्त और छत्तीसगढ़ की ते क्‍या चले, 
समस्त भारतवर्ष में भी उसका समा जाना मानने फे लिये जाई 
तैयार न द्वागा, भ्रत रामायण प्रथवा पुराणों में कथित विस्तार तथा 
संख्या बहसख्यावाची द्वोने से बहुत अधिक का बाघ कराते हैं-- 
सैर फाव्यों में इस प्रकार की अत्युक्ति बहुधा बनी रहती दै। 


(३०) श्राधुनिक हिंदी नाटक 
[ लेसक--श्री देवेंद्रनाथ शुक्ू एम० एु० ] 

हमे का विपय है कि हिंदी ससार फे विद्वानों का ध्यान भ्रव 
नाटकों की श्लार भी जाने लगा है। नाटक समाज के कल्याण के 
लिये भ्रत्यत लाभकर साधन है। कविता मनारजन की एक उत्कृष्ट 
सामम्रो है। वद्दी कविता श्रधिक रोचक तथा हृदयग्राहदी होगी जे 
कट्पना से पश्रधिक श्रोतप्रेत द्वोगी । छपदेशमूलक कविता की 
काव्य फल्ला-फाशल की दृष्टि से अधिक ऊँचा स्थान महीं दिया जा 
सकता | क्योंकि उसमें फवि की करपना का तथा उसके रसों 
का, जे फविता फे दे। प्रधान अग हैं, उतना अधिक समावेश नहीं 
दैो। सकता जितना खच्छद काल्पनिक तथा भावमयों फविता में हे। 
सकता है। दम यह फट सकते हैं कि फविता मनारजन की 
सामग्री है। सामाजिक सुधार उसका प्रद्मक्त लक्त्य नहीं है। 
अनधिकारचेष्टा करने से वद्द स्वथ अपने उच्च आसन से च्युत हो 
जाती दे। हमारा प्मिप्राय यद्द कदापि नहीं है कि उपदेशमूलफ 
रचना भ्रच्छी दवा ही नही सकती। वद अच्छी है। सकती है 
ग्रौर यदि उसका लेखक विशेष प्रतिभावान्‌ हुझा तो उसकी रचना 
में विशेष चमत्कार भी झा सकता दै। परतु वह मनारजन फे 
साथ साथ अपना काम तभी भल्ती भाँति नियाह सफेगी जब घह 
उपदेश देने फे लिये न लिखी गई दे। । यद्यपि यह फथन देफने 
में प्रसगत खा प्रतीत द्वाता है, परतु वास्तव में घात ऐसी नहीं है । 
गेस्वामीजी का रामचरितमानस कविता का सर्वोत्तम प्रध माना 
जाता है। उसमे उपदेश भी फूट कूटकर भरे हुए हैँ । परतु क्‍या 
इम उस अंध की श्रेष्वा का एक मात्र कारण उसके उपदेशों फो 
दी बता सफते हैं ? एक अच्छे काव्य से उपदेश प्राप्त है सकता 
है, भार अवश्य प्राप्त पोगा यदि काव्य अच्छा है, परंतु उपदेश की 
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दृष्टि से लिखी हुई रचना सर्वथा प्रच्छा काव्य नद्दीं दै। सकती है | 
(कवीर-प्रथावल्ली” भले ही उपदेश का एक शअनन्‍्छा स्घ दे परंतु 
उसे एक उत्कृष्ट काव्य गानने के लिये सब कोई प्रस्तुत नहीं है । 
अँगरेजी साहिल में विज्ञियम वड्‌ सवर्थ का बहुत ऊँचा स्थान है । 
वे रेममेंटिक स्कूल के झ्रादि प्रवतेक माने जाते हैं। उनके पहले 
टामसन तथा यंग और कूपर की कविता में भी रामटिक साहित्य 
के गुण आंशिक मात्रा में वर्तमान हैं फिर भी समुचित रूप से उसका 
आकार प्रकार निर्धारित करनेवाले कीजरित्र तथा वढ़ सवर्भ ही म.ने 
जाते हूँ | इन लोगों ने १७७८ में जब अपनी स्फूट कविताएँ “लिरिक 
लबैलेड” के नाम से प्रकाशित करवाई तथ उसकी शूमिका में 
नहोंने कविता का यथा स्वरूप जेसा तमकका था, प्रकट क्रिया | 
इसी भूमिका सें अपने कविता क॑ स्कूल-विशेष की घेषणा करते हुए 
वडू सवर्थ ने लिखा है कि “कवि का प्रधम कर्तव्य उपदेशक होना 
है।” परंतु आश्चय इस बात का है कि वडसबर्ध उसी स्थत्त पर 
सफल्न हुए जहाँ उन्होंने अपने इस नियम भी प्रत्यक्त झवदेलना 
की है। अगरेजी के नाटकाचार्य जाज बेड शा इस समय 
अंगरेजी खादिलज्ञों में शोप॑स्थान प्राप्त कर चुके हैं | पर॑तु आपकी 
रचनाओं में भी प्रत्यक्ष डाइडैक्टिसिज्म ( उपदेश ) का दे।प प्रच- 
रता से भरा है और यही कारण है कि गेल्सवर्थ तथा प्रन्य रिय- 


लिस्ट नाटककारों को तुलना में इस दे।पव्शेष के कारण बनेड शा 

महे।दय को कुछ अप्रतिभ भी हा पडता तै। हमारे इस कथन 

का असिप्राय केवल इतना ही है कि उपदेश देने का लक्ष्य करके - 
[ ५ 

लिखी हुई कविता सर्वथा प्रशंसनीय नहीं हा सकती | 

न्‍ परंतु उपदेश और मनेरंजन देगनें का एक साथ ही प्राप्त करने 
ये साहित्य में श्र रे 

के लिये साहित्य में श्रन्‍्य सार्म भी हैं। बे हें नाटक और उप- 

न्यास । दोनों का प्रधानत: एक ही उद्देश्य है---समाज के उस 

चित्र को मनुष्यों के गो 

न न्तु खासने रखना जिसकों यद्यपि बह निदय 

देखता है तथापि जिससे वह प्रभावानि 


वत्त नहीं हो सकता । इस 
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कर्तव्य फ्ो जितनी सफलता तथा प्रभावोत्पादकता से नाटक सपा- 
दित करता है उतनी द्वी मात्रा में उपन्यास नहीं कर सकता। 
रगमच की सजावट तथा प्रन्य उपररणों के प्रभाव के प्रभाव फो 
यद्यपि उपन्यासकार अ्रपने व्णनजौशल से पूरा करने फा प्रयत्न 
फर सकता है तथापि वद्द घात उसमें कदापि नहों आ सकती जो 
इस बस्तुओं की उपस्थिति से मनुष्य के विचारों में उत्पन्न द्वोती है ९ 
वह सइज प्रभाव जो वाद्य चज्तु द्वारा प्राप्त हे सकता है कल्पना 
द्वार उतनी सुदरता तथा सफलता से नह्दों प्रकट किया जा सकता । 
इस थात पर विचार करते समय हमें इसका भी ध्यान रसना 
चाहिए कि उपन्यासकार फा केत्र जितना विस्तृत है उतना विस्दृत 
समाटकक्कार फा नद्दा है। जो नाटक अभिनय की दृष्टि से लिखे 
जाते हैं--प्रौर “जे नाटक” द्वी क्‍यों सभी नाटकों फो प्रभिनीत 
किए जाने फे द्वी विचार से लिखा जाना चाहिए--उनके लिये यद्द 
नियन्नण बडे महत्त्व का है। वे नाटक के नायक के जीवन भर का 
इतिदास कुछ नियमित समय श्र्थात्‌ ३-४ घटो में भली भाँति नहीं 
अभिव्यक्त कर सफते | इस नियम फे पालन फी शिधितल्षता हमें 
प्राचीन सम्कृत नाटकों में वहा दिगयाई देती है । हिंदी फे नाटफा 
में भी यद्द दाप प्रतमक्त दै । 
प्रंगरेजी फे प्रसिद्ध उन्यासकार टामस ड्वार्दी का, जिनका भ्रव- 
सान अभी गत वर्ष ही हुआ है, ' 'डाइनैस्ट” नाटक भी इसी श्रेणी 
का दै। उसका नाटक कहा जाय प्रथवा मद्दाकाव्य इसमें भी 
छलोगे| को सदेह है । इससे नाटक की सुदरता बहुत छुछ घट 
जाती है, क्योंकि पहली यात नाटक फे सपध में जो कट्दी जा 
सकतो है घह यद्द दे कि “नाटक दृश्य काज्य है न कि अ्ब्य !?? 
नाटऊफार बहुत सी ऐसी बाते का समापेश अपनी रचना में नहीं 
कर सकता जिनकी पूर्ति बाह्य साधने द्वारा ही फी जा सफती है । 
झ्रतएय नाटक की सफलता ग्गमच फी सफलता तथा प्यमिनय- 
करीशन पर पिर्भर है। नाटक फे सबंध फा दूसरा प्रतिप्रप उसका 
जय 
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आकार है। नाटक के लिये यह आवश्यक है कि वह नियमित समय 
में ही अभिनीत दे। सके | इस नियस के कारण नाटककार नाटक 
के वस्तुविन्‍्यास के घटाने बढाने सें खतंत्र नहीं है । 

समाज के जीते जागते चित्र के प्रत्यक्षीकरण में ही नाटक 
अपने अस्तित्व की उपयोगिता प्रमाणित कर सकता है। यदि वह 
इसी काम में सफल्ल न है| सका ते उसका सहत्त्व दी क्‍या रह 
जायगा ९ आज-कल लेगों की यह बड़ो पुकार है कि वर्तमान 
समाज के ही चित्र का दशेन इसमें रंग्ंच पर होना चाहिए। बात 
ठीक् है, और यह आवश्यक भी है कि ऐसे नाटक अमभिनीत 
किए जायें । पाश्चात्य साहित्य से ग्राघुनिक काल के नाटकों के 
प्रवत॑ंक इच्सन माने जाते हैं। इसका इस वात का प्रयत्न, कि 
नाटकों सें ““रियलिज्यः? यथाथेबाद की परिपुष्टि हा, बड़े महत्व 
का है। ईैंगलैंड सें नाटकाच!येशिरासणि शा महोदय ने इसका 
अ्रचुकरण किया है । 

वर्तमान समाज की अनेक कुरीतियाँ आपके न्ाठकों के वस्तु- 
विन्याख की सामग्री बनी हैं। “हगैस्सवर्दी/ सह्देदय का रिय- 
लिज्म ते कर भी ऊँचे दरजे का है। डेढ़ डेढ़ अथवा दे। दे। 
पन्‍ने की भूसिका ते रंग्संच की सजावट की बारीकियों के ही 
संबंध को प्रति अंक के साथ लगाई जाती है। कितने ही अनपेक्षित 
नियम जे अभी तक नाटकों के लेखकों के सुरक्षित अधिकार समझे 
जाते थे भ्रब नाटक के लिये दे'ब. समझे जाते हैं । इसी 'स्यिलिज्म! 
को सॉग हमारा हिंदी नाटक का प्रेमी समाज लेखकों के सम्मुख 


उपस्थित करता है। अगरेजी नाटकों को देखकर ही दमारे साहित्य 
में भी इंसको आवश्यकता प्रतीत हुई है । 


यही आवश्यक नहीं है कि हम ० कल व 

| सामयिक सामाजिक नाटकों की 
हो रचना करे । पोराणिक तथा ऐतिहासिक घटनाचकऋ नाटक 
के वस्तुविन्यास के लिये उतने ही उपयुक्त है। सकते हैं जितना 
सिवा शताब्दी का भारत । सामयिक घटनाओं पर यदि किसी 
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नाटक का आधार है ते सभव है २० वर्ष में उसका मद्दत्त्व घट जाने 
से बद्द रद्दो की टोकरी म॑ डाल देने के योग्य दवा जाय। अमर- 
रचना ध्रुव सत्य पर अवल्नबित दानी चाहिए, न कि चेणिक काल 
पर । रामलीलाएंँ तथा कृष्णलीलाएँ किसी काल्नविशेष की घटनाएं 
नहीं हैं। वे ते हिंदू सस्कृति तथा उसके जीवन से सबध रखती 
हैं। वे कभी पुरानी नहीं दा सकतीं | 

नाटक का स्थान तथा उसका कर्तव्य सक्षेप में देसकऋर यदि हम 
आधुनिकद्दिदी नाटक पर सरसरी निगाह डालें ते। कदाचित्‌ पनु- 
चित न ह|गा। झ्राधुनिक हिंदी नाटऊों के प्रधान भाचाय॑ हैं भारतभूपण 
भारतेंदु बाबू इरिश्चद्र | आपने अन्य भाषाओं के नाटकी का झनु- 
बाद फरते हुए सुदर मौलिफ नाटकों का भी पर्याप्त सख्या में निर्माण 
किया है। भारतेंदुजी फी रचनाएँ काव्यमयी तो हैं द्वी, कह्दी कहीं 
पर ते वे उसके श्तिरिक्त श्रार कुछ रह ही नहीं जाती । थे पढने 
क्री सामग्री हैं न कि देसने फी । यह देप उन्फे किसी रचना- 
विशेष का नहीं है, प्राय उनके समस्त नाटक तथा नाटिकाएँ चाद्दे 
थे अनुवादित दो चाद्दे मीलिक इस दे।प के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं ! 
उनकी कृतिये। के रगमच पर अभिनीत करने का न ते। कोई व्याव- 
साथिफ कपनी ही साहस करती है श्र न फोई श्रव्यावसायिक 
भमठली ही इनमे खेलने फी क्षमता दिसाती है ? इसमें इन देनों 
में से किसी का दे।प नहीं है, देष ऐ खय इन नाटकों का । ध्रभी 
तक इन नाटकों का कोई ऐसा सस्करण, नहीं निकला जो श्रभिनय 
के उपयुक्त हो १ सभव है, इस च्षेत्र में हिंदी साहित्य फे किसी 
सद्दारथी फे श्रव तक अवतोर्य न द्वोन फा कारण स्वाभाविक सकोाच 
दो, प्रधवा इतने बढ़े मस्तिष्क की कृति में दस्तक्षेप फरने फे लिय॑ 
साइस फा झगराव है।। कारण चादे जे कुछ भो क्यें न दो, अभाव 
आपके सम्मुस दे । उसकी पूति करना आपका कार्य है। 

भारतेंदुजी की रचनाओं में सत्यद्टरिश्चंद्र नाटक फा विशेष 
स्थान दै। नाटरऊ में झ्राया हुआ यह दादा कि-- 
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चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत्‌ व्यवहार | 
पेहढृत्रत हरिचंद का, टरे न सत्य विचार || 
उनके आत्मजीवन पर भी कुछ प्रकाश डालता है । 
इसमें करुण रख का ऐसा स्रोत बहा है कि कदाचित्‌ ही काई 
पाठक ऐसा! होगा जिसने शैव्या के विज्ञापस्थल प्रथवा राजा हरिश्चंद्र 
के मघेट के कतेव्यपालनवाले अक को पढ़कर दे। आस न निकाले 
हों! चंद्रावली नाटिका सुंदर ब्रजभाषा का एक काव्य है। वास्तव 
में यही ज्ञात होता है कि चंद्रावती के लिखते. समय भारतेंदुजी की 
काव्यश्री का विशेष विकास हुआ था । “जिन श्रॉखिन में तव रूप 
बस्थे। तिन आँखिन से अब देखिय का? अथवा “राबरे विरह में ये 
अंखियों खुली ही रह जायँगी?” आदि पंक्तियोँ किसी साहित्य के 
काशागार को प्रकाशित करने में समथे हैं। इस नाटिक्ा में 
ते हरिश्चंद्र ने अपना हृदय ही खेलकर रख दिया है। भावुकता 


का इससे अधिक परिचय कदाचित्‌ ही कहों प्र मिल्न सकता 


है। मुद्राराच्ल नाटक यद्यपि अनुवाद है फिर भी भाषासोष्ठव 


का श्रेय हरिश्चंद्र का ही है और ऐसा सुंदर श्रवतरण हिंदी 
भाषा सें ते कद्घाचित्‌ ही शऔर काई कर सकता है। “अंधेर- 
नगरी” प्रहसन ते अत्यंत ल्ेकप्रिय हुआ। 

के नाटकों के संबंध में सर्वद्द इस बात का सम 
कि थे नाटक असिनयों सें सफलता कभी नहीं प 
अस्वाभाविकता या लंबी चौड़ी बात 
प्रिय दे ही नहीं सकती | 

ते! काशी की भारतेदु नाटक 


परंतु हरिश्चंद्रजी 
रण रखना चाहिए 
४ सकते | इनकी 
चीत कभी किसी दर्शक को 
फिर भी सत्य हरिश्चंद्र का अभिनय 


| नसंडली ने कुछ काट छॉट के साथ 
किया ही -था। भारतेंदुजी की रचनाओं का एक संस्करण 


श्रद्धे उठ्यर बाबू श्यामसुंदरदासजी ने अभी हाल में प्रयाग के 
हड्यस अंस से निकलवाया है। 


5 अब एक ऐसे संस्करण की 
आवश्यकता हे जिससे उन नाटकों के अभिनय उपस्थित करने में 
मंडलियों क्षमताशील हो व 
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भारतेढु जी ने श्रपने “नाटक?! नामक अथ के खत मे एक 
तालिका उन माटकी फी दी है जे। उस अघ फे लिसे जाने के फल 


तक हिंदी भाषा में लिसे जा चुके थे। 


उस तालिका फीे देखने से 


यह पता लग स'फत्ता है कि उस समय तक हमारे नाटक साहित्य 


की क्‍या अवस्था थी । 
१ नहुप नाटऋ 
२ शकुत्तता 
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बा० ठाकुरदयालसिंह 


इन नाटकों के अतिरिक्त इस तालिका में भारतदुज्ञी के खरचित 
प्रथा का भी नामेल्लेख है । 


ी कुछ निधि हम हिंदी- 
वालों की ग्यारह सौ वर्ष को साहि स्यसेवा के उपरांत न्ाटकागार 
में थी। वास्तव में इनमें उज्बत्त रत्न भी हैं और उनकी ज्योति सर्वदा 
अपना प्रकाश फैल्लाया करेगी. पर 


तु इन रत्नों का उपयोग हम 
जाग सब स्थान पर और सब काल सें नहीं कर सकते | 


इनमें 


श्री देवेंद्रनाथ शुद्ध धूछपू 


से भ्रधिकांश ही कया प्राय सबके सब उन्हीं देपों से भरे हैं जिनका 
उद्नेस़ भारतेदुजी की कतिपय रचनाओं के सवध में निर्दिष्ट क्रिया 
जा चुका है| 
कालिदासकृत प्रभिन्नान शाकुतल्न का प्रनुवाद कर राजा लक्ष्मण- 
सिंह मे हिदी-साहित्याकाश में अपना एफ अमर स्थान प्राप्त कर लिया 
है। अ्रज्वाद ते यह कहने भर का है। इससे अधिक मैालिकता 
क्या हो। सकती दै? भाटक सजीव है । सस्कृत रोकी का जा अनुवाद 
इस्र नाटक में राजा साइव ने हिंदी के छें| सें किया उससे आपकी 
अपूर्व काव्य शक्ति का परिचय मिलता है। प्राय सभी द्िंदी फे 
विद्वान मुक्तमठ से इसकी प्रशसा करते हैं श्रैर राजा साहव फे 
लिये हिंदी साहित्य के इतिहास में एक सुरक्षित स्थान रखते हैं । 
बाबू राधाकृष्णदास का नाम भी श्राज हिंदी साहित्यसेवियों 
में श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनकी प्रसिद्धि में इनके नाटफ 
महाराणा प्रताप ने कुछ ऊम॒ भाग नहीं लिया दै। बहुत दिनों तक 
हिंदी रगमच फे सामने सत्यहरिश्चद्र तथा राणा अ्रताप की छोडकर 
और फोई नाटक ही झमिनय ऊ लिये नही था । न जाने कितनी 
अव्यावसायिक मठलियों तथा स्कूल श्रीर कालेज फी छात्रपतमि- 
तिये। ने कितने ही दशकों का मनोरजन इन्ही श्रभिनयों से फिया 
है। मुझे स्मरण है कि पुराने सेंट्रक्न हिंदू स्कूल तथा कालेज की 
छात्रसमिति फे लिये राणा प्रताप का एक परिष्कृत सस्करण अभिनय 
फी दृष्टि से स्वय यावू श्याम्सुदरदासजी ने तैयार किया था। इस 
नाटक में द्विंदुत्तव की भावना का जागृत करने के लिये यथेष्ट सामग्री 
है। राणा प्रताप का चरित्र हिंदू जनता फे लिये गै।रव का विपय 
है। जिस प्रफार प्रिंस झ्राथेर फे चरित्र को अगरेजी साहिट में 
अनेक रूपों में प्रदर्शित किया गया है उसी प्रकार राणा प्रताप फे 
चरित्र ने हिंदोवालों फो अनेक भ्रधें का मसाला दिया है। एक 
समय तो ऐसा झा गया था जब “राणा प्रताप? फे झमिनीत किए 
जाने के लिये जिलाधीश फी श्राज्ना फी अपेत्ता करमी पडती घी । 
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सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया जाय ते यद्द नाक भी निदोप नहीं 
है। परंतु इतना अवश्य कद्दना पड़ेगा कि ओआरों की अपक्ञा इसम 
रंगमंच की दृष्टि से कम दोष है। का 
पंडित सत्यनारायण कविरत्न जी ने भवभूति पर कृपा का हैं ४ 
४ पात्तीमाधव” तथा “उत्तररामचरित” के अनुवाद भी द्विदी 
नाटकों के विकास की इतिहास में अपना विशेष स्थान रखते है । 
'माल्तीमाधव' मे सवभूति ने जिस समाज का चित्र खींचा है 
उसमें तांनिक माहात्म्य के प्राबल्य तथा वैद्ध सत्ता के हास का 
परिचय सिल्षता है। विदृषक का नाटक सें स्थान वहीं दिया गया 
है परंतु इससे नाटककार की हास्यप्रियता पर काई आक्तेप नं 
पड़ता । इस अ्रभाव की पूर्ति उन्होंने अन्य रूप से कर दी है। 
खआगार, वीअत्स तथा करुण ही रसों का प्राधान्य इसमें है। भार- 
तेंदुजी के ज्येप्ठ आतुष्वुनत्न श्रीकृष्णचंद्रजी ने भी उत्तररामचरित का 
एक अच्छा अनुवाद किया है। ऊपर की तात्िका में शेक्सपियर 
कृत “सर्चेट आव्‌ वेनिस” के दे अनुवाद्दों का उल्लेख है। तीसरा 
अलजुवाद स्वयं भारतेंदुजी ने 'दुलंभ बंधु? के नाम से किया है। इनके 
अतिरिक्त शेक्स पियर के अन्य नाटकों के भी अनुवाद अब हिंदी में 
प्राप्त हैं। “हू जेंटलमेन आब वेरेना” “हैम्लेटः तथा “सैकवेश”! 
और'“किंग लियर” के अशुवाद ते मैंने भी देखे हैं। “स्लेट” का 


अनुकाद जयंत, अथवा “बलभद्रदेश का राजकुमार? नाम से पं० 
गणपतिक्षष्ण गुजेर ने किया है और “'सैछूबेथ?” 


का “खाहसेंद्र 
साहस!” नाम से सिर्जापुर फे चाघरी मथुराप्रसाद उपाध्याय ने 
किया हे । इन नाठकों से पात्रों तथा स्थानों के नाम बदल्तकर 


नका भारतोय परिधान पहनाने का प्रयत्न किया गया है। 


परतु 
इस दृष्टि से ये नाटक सफल नहीं हुए | 


इन नाटकों सें दूसरे ही 
से द्वी पूण रूप से दूसरे 


डाच के उपयुक्त नहीं है। सकता । इसका वातावरण ही बिना बदले 
इ्नक्ा भारतीयकरण कठिन है 


समाज का चित्र है जे! केवल नामपरिवर्तन 


श्री देवेंद्रनाथ शुद्ध घ्र्ज्छ 
आजकल फे उच्च कोटि फे नाटककारों मे भीयुत जयशकर 
प्रसाद, प्रोफेसर घद्रीनाथ भट्ट तथा श्रोयुव जी० पी० श्रीवास्तव हैं । 
बाबू जयशकर प्रसाद हिंदी ससार के चिर सुपरिचित'फतरि तथा 
काशी के प्रसिद्ध रईस हैं। आपने “ध्रजातशत्रु?, “जनमेजय का 
नागयज्ञ” ,“कामना”? इत्यादि नाटक लिसकर हिंदी नाव्य साहित्य की 
अच्छी सेचा की है। हाल मे आपने 'स्कदगुप्तः लिखकर उपयुक्त 
नामावली में एक और वृद्धि की है। शआ्लापके नाटक ऐतिहासिफ 
हैँ । प्राचीन भारत का इतिहास छिंदुओ। के उत्फर्प का इतिहास है। 
आधुनिक काल फे इतिहासकार प्राचीन भारत फा नियमित इति- 
हास शिक्षुनाग वश से पझ्मारभ फरते हैं। इस शिशुनाग वश फे 
ही छठे राजा मद्दाराज अजातशतन्रु हुए। इन्हों का वरणन इस 
नाटक में हुआ है। शअजावशबु फे राजफाल फे आठवें वर्ष में 
भगवान बुद्ध के निर्वाय पद प्राप्त करने फी वात प्रसिद्ध दी है। प्रतएव 
इस्त नाठक फा चित्र ईसा के पूर्व छठों शताब्दी का दी समझना 
'चाहिए। जनमेजय फे नागयज्ञ फी कथा पैराणिक प्राधारें पर प्व- 
लबित है। स्कदगुप्त नाटक के नायक से परमयैष्णव परमभद्वारक 
भद्दाप्रबल गुप्ततश के पचम सम्रादू कुमारयुप्त फे पुत्र सम्राट स्कदगुप्त 
विक्रमादित्य ह। “प्रसाद” जी ने उस काल फी रहन-सध्दन बेप- 
भूपा तथा उस समय के वायुमडल का विशेष रूप से प्रध्ययन 
किया है और उसके स्पष्ट चित्रण में आप भले प्रकार सफल भी 
हुए हैं। प्रसिद्ध पुरातत्त्वेत्ता विदवृदय आचाये रासालदास बय्यो- 
पाध्याय फे “करुणा?” तथा “शशांक” उपन्यासे फी स्पष्ट ऋल्क 
से बाबू साहव फा “स्कदशुप्त? अकित है। यधार्थतया आचार्य 
भद्देदय के देने ही उपन्यास अद्वितीय कृतियाँ है औौर उक्त काल 
फे इतिहास का उपयोग करके जो कोई भी साहित्यसेवी कुछ 
लिखेया वह अवश्य ह्मापफा ऋणी रहेगा, घाद्दे वह स्वीकार फरे 
अथवा नहीं | चावू जयशकर प्रसादजी फी नाटकों की भाषा नाटफों 
फे उपयुक्त नह्ों देती | नाटक को भाषा सर्वथा बेलचाल् फी दोनो 
छ्् 
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चाहिए। साहित्यिक बनावटो शैली नाठकों के लिये सर्वधा 
अनुपयुक्त है। समझ में नहीं आता कि नाय्यशात्य फे ऐसे उत्कट 
विद्वाद द्वोते हुए भी प्रसादजी निरंतर वही शैली क्यों पलंद करते 
हैं। यह सब होते हुए भी ये चाटक साहित्विक हैं श्रार इतना शुण 
ही इन्हें अमरत्व प्राप्त कराने के लिये पर्याप्त हे | 
लखनऊ विश्वविद्यालय के इह्विंदी के अध्यापक पंडित बदरीनाथ 
भट्ट भी हिंदी नाटकों के सुलेखकी से से हैं। आपकी रचनाएँ 
भावपूर्ण तथा सुंदर हैं। भाषा सी श्री जयशंकर प्रसाद की भाषा 
की अपेक्षा सरलतर है। लेखकजी के उद्योग से प्मापके कुछ; 
छात्रों ने आपके संतेषाथ आपकी “दुर्गावती”? का श्रभिनय किया 
था, परंतु “नाटक के कुछ अंतर्ित देपों के कारण?” वह सफल 
न हे सका। असिनय की दृष्टि से “प्रसादजी” अथवा भभट्टजी? 
किसी की रचना देषमुक्त नहीं है । 
हास्यरस के प्रसिद्ध लेखक श्रोयुक्त जी० पी० श्रीवास्तव के 
प्रहसन बड़े ही सनोरंजक हैं। आपने प्रसिद्ध फ्रेंच कमीडियन 
सेलियर का ही अनुकरण करने का प्रयत्न किया है परंतु आपके 
प्रहसनें तथा मोलियर की कामेडियों में बड़ा अंतर है। उस अंतर 
का कारण है दृष्टिकोण का पा्थक्य | युरापीय साहिल्य में 
“कामेडी?” का स्थान “ट्रेजिडी” से किसी भाँति कम नहीं है 
परंतु भारतीय साहित्य में कोरी “ट्रैजेडी? के अभाव में ४ 
ही एकमात्र नाटक का खरूप बन बैठी | ये 'कामेडियाँ?? 
नाटक ) जीवन की गंभीर समस्याओं पर भी जब प्रका 
लगीं ते सभावत: साधारण कोटि के संस्कारें के 
रंजनाथ उनसे कुछ डतरकर प्रहसनें की सृष्टि की 
में इन्हीं प्रहसनें के रूप के फास कहते हैं। हमारे श्रीवास्तवजी 
भी भ्रायः इसी प्रकार के हास्य का अवतारण करते हैं। श्रापका 
हतस्य, विषय तथा भाव को विद्रप करने सें 


के ह उतना समथ्थे नहीं 
ना कि भाषा को विद्रूप करने में । आपके हास्यरस के विषय 


कामेडी?! 
( सुखांत 
श॒ डालने 
व्यक्तियों के मने- 

गई । अमरगरेजी 
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में एक बात भौर विचारणीय है । आपके हास्यरस का विपय आपको 
प्राय जीवन की कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्राप्त द्वे सकता है । 
उदाहरणाथे आपका स्कूल जीवन का चित्र रसाजा सकता है। 
जैसे सफल झाप इस जीवन के चित्रण में हुए है उतना, मेरे विचार 
से ता, पदाचित्‌ ही कहीं श्रौर भाप सफल हुए हैं 
परतु घच्च फोटि का साहित्यिक नाटक जो झ्मिनय की दृष्टि से 
भी सफल हुआ हो मेरे विचार में ते! प्रयाग के पडित माघव शुद्ध 
का “भद्दाभारत” द्वी प्रव तक प्रकाशित हुआ दै। भाषा चलती, 
मुद्दावरेदार तथा गठों हुई, भाव उच्च तथा गरभोर, कविता मनो- 
द्वारिणों श्रैर विनोद शिष्ट साम्य तथा सुस्क्यान लानेवाला है। 
अभिनय में भी यद्द सर्वथा सफल रहा है। बास्तत्र में इस समय 
द्िंदी में दम ऐसे ही नाटकों की आवश्यकता है । कुछ लोगों का 
विचार है कि पौराणिक काल के नाटफों से हमारा क्‍या ल्लाभ द्वो 
सकता है, दमें ते इस थुग में रहना है भर इसी समाज का चित्र 
इसमे सुधारने में समर्थ हो सकता दै। इनके इस फथन में सार 
अवश्य दै परतु क्या दम उनसे यद्द पूछ सकते हैँ कि क्‍या पतित- 
पायन भगवान्‌ रामचद्र तथा कृष्णचद्र को जीवनियों से कुछ भी 
प्रभाव इस देश में उनफे काल फे याद नद्दी पढा ९ क्‍या छृष्ण पभ्रौर 
राम किसी काल-विशेषकी ही निधियां है? ये हमारे चरित्र फो शुद्ध 
घनाने तथा उसको शक्ति प्रदान करने से समथे है । उनका आदर्श 
इमें झ्पने जीवन के झादश पर हृढतापूर्वक आरूड रहने का साहस 
प्रदान फरता है। उन्हों फे आ्राधार पर धम भ्राज श्पना जीवन 
घला रहे ६। भज्ञा ऐसे पावन चरित का अभिनय दमारे चित्त 
फो फसो उच्रा सकता है ९ 
इन नाटकों फे प्रतिरिक्त छ्ञाला मगवानदीनजी का “सेोनारानी" 
तथा प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रोयुठ प्रेमचदन्नी फा “कर्न्लाए! भी झाघु- 
निक नाटफावलो में भ्रपना स्थान रखते दे। परतु खेद फो साथ 
फहइना पठता दै कि ये देलनें ही फ़ृतियाँ इन घुरघर झ्ाचायों की 


पप० आधुनिक हिंदी नाटक 


लेखनी के उपयुक्त नहीं हैं। अध्यापक रामदास गौड़ का ईश्वरीय 
न्याय” तथा पंडित गोविंद शात्यों दुगवेकर का “सुभद्राइरण” तथा 
“हर हर महादेव” भरी अच्छी कृतियाँ हैं | भारतेंदुजी के ही सम- 
कालीन पटलाचाले पंडित विजयानंदजी त्रिपाठो ने महाकवि भास- 
प्रणीत “स्प्न-बासवद्त्ता?? का हिंदी में अच्छा गद्याव्मक अनुवाद किया ु 
है। पांडेय वेचन शर्मा उम्र ने इधर कुछ क्रांतिकारी उपन्यास निकाले 
हैं परंतु इस ख्यातित्लाभ के पूर्व आपने 'सहात्मा ईसा! लिखकर 
शहीदों में श्रपणा नाम लिखा लिया। आपने अ्रभी अपना ' चुंबन? 
देने की घोषणा की है परंतु अभी तक वह प्राप्त नहीं हुआ्ा है । 

श्त साहित्यिक नाठकों के अतिरिक्त आ्राजकल कुछ नाटक- 
लेखक स्टेज के उपयुक्त नाटक लिखा करते हैँ। ऐसे नाटककारों 
में निम्नलिखित सज्जनों ने यथ्येष्ट प्रशंसा प्राप्त की है। श्रो राधे- 
उपवास कथावाचक, श्रागा हश्न, श्रो तुलसीदत्त शेंदा, श्रो दरिक्ृष्ण 
जाहर तथा श्रो भारायशप्रसाद बेताब । इन्हों महाजुभावों के 
अम्यवसाय का यह फल्न है कि आज दिन पारसी स्टेज पर भी हम 
हिंदी नाटकों का अभिनय देख सकते हैँ । 
चितू एक बात कहना अनुचित न होगा | 


ले।गों ने नाटकों के हिंदी का रूप ते दे दिया है परंतु उसकी वह 
पारसी? आदत नहीं हर कर सके। इससे जहाँ पर मात्माषा 
के लिये हम इनके ऋतज्ञ होते हैं वहाँ उसी के उस्र बिद्रप पर हमें 
लज्जित होना पढ़ता है। इस समय पारसी स्टेज पर हिंदी के 
नाटक वैसे ही जेँचते हैं जैसे किसी मुसलमान के सर पर चंदन 
का त्रिपुंड । पारसी स्टेजों के अशभिमे 


परंतु यहाँ पर कदा- 
वह यह कि यद्यपि इन 


ते ये स्वेधा अजुपयुक्त हैं । इन नाटकों में न ते बह विशद चरिच्र- 
च्चि हरे आज शी शव 
तेण है, ने मानसिक भावों के घात अतिधात ही हैं जे! किसी संथ 


का साहित्य सें ऊँचा स्थान दिला सकते हैं। थे नाटक स्थायी 
साहित्य का निर्माण कदापि नहीं कर सकते | 


श्री देवेद्रनाथ शुरू पद 


प्राधुनिक हिंदी नाटकों का यह सक्तिप्त परिचय देने के बाद 
बर्तमान स्टेज पर भो एक दृष्टि डालना फदाचित्त्‌ श्रुचित न दोगा | 
उत्तर भारत में हिंदी नाटका फे असिनय करनेवाल्ली जितनी 
कम्पनियों हैं वे सभी पारसी महानुभावों द्वारा सचालित तथा 
पारसी अमिनेताओ से ही भरी हुई हैं। इनकी विशेषता इनके 
कृत्रिम अभिनय में हो लक्षित द्वोती है। 'पारसी ऐकिंग” का श्रथ ही 
आज ऋृत्रिमतापूर्ण ऐक्टिंग है। अमिनय-कला फा मुख्य उद्देश्य 
किसी कालविशेष के कुछ व्यक्तिविशेषों फे घटनाचक्र का चित्र 
उपस्थित करता है। इस काम से वही सफलता प्राप्त कर सकता 
है जे स्टेज पर उन पात्रों के भावो की यथार्थ अभिव्यजना कर सफे । 
यद्यपि भ्रभिनेता में उस व्यक्ति फे यथार्थ भावों का, जिसका बच्द 
अभिनय करता है, उद्रेफ नहीं हो सकता किंतु उसका बनावटी 
प्रदर्शन ते हे सकता है। इसी प्रदशन की सफल्लता पर अ्रभिनय 
की सफलता निर्भर है। दशकों को जम्र यह घे।सा हो। जाय कि 
क्या वास्तव में यद्द वही व्यक्ति है जिसका यद्द प्रभिनय करता है 
तभी अभिनय फी यथार्थ सफलता प्रतीत हो। खकवदी है। परतु 
दुर्भाग्य से भ्राधुनिक भारतीय झ्भिनय कला में झभिनेताश्रे। का फेवल 
इस बात की शिक्षा दी जाती दे कि सुग्गे की भाँति वे भ्रपना पार्ट रट 
डालें और स्टेज पर आझाऊर कुछ विशेष प्रकार से हाथ पैर फटकारें । 
यद्दी उनका अभिनय कौशल दै। पुत्र शाक्ष का संवाद लाते हुए 
भो ये उतने ही जोर से गजते हैं जितना युद्धज्षेत्र में बैरी को सामने 
देखऋर | प्रपनी प्रेमिका से प्रेमाज्ञाप करते हुए भी यही ज्ञात 
द्वोता है माले साल्‍्द टेकस का विरोध करते हुए ये राष्ट्रसभा 
में व्याख्यान दे रहे हैं। यहो सय क्त्रिमता नाटक को घृणारपद 
चना देती दे । 

आधुनिक्त भभिनयें का दूसरा मुख्य देष दै सगीत बाहुल्य । 

पति वियोग-कावरा विधवा दु स॒ प्रकाश करते हुए पहले ते गद्य 
में हो एफ लबी स्पीच दे टालती है जे स्वय दो कुछ फम 


पू८र श्राधुनिक दि नाटक 


अस्वाभाविक नहीं है, तदुपर्रात हास्सेनियम ब्जने लगता हैं और 
संगीत का रैना प्रारंभ होता है। एक व्यक्ति पद्चले दूसरे व्यक्ति से 
जूती पैजार करता दे और बाद में दाने गाने लगते हैं । कितना 
उपहासास्पद ग्रसिनय हो। जाता है ? हस शरद सानते है क्लि अभि- 
नय में कन्रिमता का एक प्रधान भाग हे परंतु भारतीय साद्यकला 
में ही इसकी इतनी अधिक प्रचुरता क्यों? भात्रों का प्रदर्शन 
करते समय स्पष्टता पर श्रधिक ध्यान देना चाहिए, आवश्यकता दा 
ते। काव्यमय साथुक रचनाओं का भी समावेश किया जाय किंतु 
इसकी क्या आवश्यकता है कि वे वाद्ययंत्रों द्वारा द्वी व्यक्त किए 
जायें। इनसे खाभाविकता नष्ट हा जाती हेँ। शेक्लपियर के साटकों 
में कुसमय गायन का आयेजन कर्मी नहीं होता । शा या सैल्सवर्दी 
भी कभी इस बात की आवश्यकता नहीं प्रतीत करते कि विना 
बेअंदाज गायनें का भरे उनका नाटक अच्छा न देो। सक्रगा । था 
ते। कभी आमोद प्रसाद का काई विशेष सीन होता है. जहाँ गाना 
रखा जाता है अधवा जब विदूषक आदि से गाने का आदेश किया 
जाता है तव दारसेनियम बजता है। हमें दूर जाने की प्रावश्य- 
कता घद्दी । हमें यदहो देखना चाहिए कि हम जीवन के किस 


अवसर पर खयं गाते हैं ग्रेर किस समय पर औरें को गाते 


हुए देखते हैं। वहां यह नहीं है कि जब कभी नाटककार को 
सनक आ गई, उसने तुरंत रख दिया एक गाना | 

इन असिनयों सें एक देव जे! सबसे अधिक खल्लता है, वह है 
इन लोगों का अस्वाभाविक बेलचाल का ढंग | राघेश्यासजी मे 
इस तुकबंदी वेलचाल को हद ही कर दी हैं। अन्च लोग भी 
कुछ इससे बचे नही हैं। झाजकल के पाश्ात्य रियलिस्ट स्कूल के 


नाटककारों ने “स्गत भाषण?” की ते एक प्रकार से प्रथा ही उठा 
दी.भैर यह सर्वथा उचित भी है । इस 


खकता है कि हम इस बात की करपतता 


से अस्वाभाविक और क्‍या हे। 
कहते हैं वह हमारे बिल्कुल पास खड़ा 


कर सके' कि जे! कुछ हस 
हुआ व्यक्ति नहों सुन रहा 
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है। आजऊल्ल की पारसी कपनियों ने ते नाटकों की वय्यार करने 
का सच इतना बढा दिया है कि साधारण पैसेवाली समितियाँ इस 
कास को उठा ही नहीं सकतों । 

इन देोषो की लोग उपेज्ञा सो कर देते यदि ये द्वेप निःकृष्ट 
श्रेणो की कुछ ऐसी कपनिये। में पाए जाते जे। अशिकज्षित तथा मूर्स 
दर्शकों के सामने झ्पना अभिनय करती द्वोतीं, परतु जब हम देखते 
हूँ कि यद्द देप शिक्षित मडल्तियों में भो उसी मात्रा में छह ते 
लज्जा से श्रॉस नीची द्वो जाती है। इस बात की आवश्यकता है 
कि शिक्षित समुदाय द्वारा एक आंदेलन किया जाय जिससे इस 
ब्रुटियो का सशोधन हो श्रार हिंदो साहित्य में भी नाटकों फा वह 
स्थान प्राप्त हो जो अन्य साहित्यों में उसको प्राप्त है। 
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“ आवश्यक सूचना 

दिंदो भाषा को उत्तमात्तम ग्र्थों से ,सलकृत करने के लिए, त्तथा 

प्रथकारों का प्रोप्नाहित भार सम्मानित करने के अभिप्राय से काशी 

गरीप्रच(रिणी संभा द्वारा मिन्न-समरिल विपयों के प्रथों के लिये दे। 

दे सौ रुपये के लिम्नलिसखित पुरस्कार प्रति तौसरे चर्ष प्रथकारों का 
दिए जाते हैं । इन पुरम्कारों 'के 'लिये जे! प्रध सभा में भ्राते 

हों पर विचार किया जाता है |' , अत अथकारों से आर्थना है 


' कि ते अपने श्रथ सभा में श्रवश्य/्मेजने की कृपा करें।,। प्रत्येक ' 
परक्कार के साथ एक रौध्य पदक भी दिया जाता है।. / | 
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| 5« (१) बढ़ुवॉशियाद  पुरसुकार--यह- पुरस्कार .. 
-शिक्षाप्रद मौलिक लोटक: या उपन्यास के लिये दिया जाता: है | 


भाव १६८६ सं ३२ पंष १४८८ तक जो- उपन्यास वा नाटक 
शिव ही उह्ही पर विचाश्कर यंह पुरस्कार दिया जायगा | 


न ्स्की 


(२) मेहता जेध्िह पुरतकार--यह संवेशिम 
ग्रंथ के लिये दिया जाता. है। * १ माघ १७८४ से ३१ 


, र्+प तक जो ऐतिहासिक पथ प्रकाशित होगे. उनके सिरे 
पुरसआर दिया जायभगा-। ह 


(3 ) डाक्टर नन्‍्तुलाल पुरस्कार--यह; 
सर्वोत्तम अंथ के लिये. दिया जाता है.। इस विपय के जो भंथ 


' भाष १८८३ से ३१ पौष, १€८६ तक प्रकाशित होंगे उनके लिये 
पुरस्कार दिया जायंगा ।.. .: -., जम 
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(४) रज्ाकर-पुरस्कार--यह अजभापा के सर्वोत्तम कछक 
के लिये दिया जाता ९ मार १5८४ से ३९ पौष १<ू८क बे 

' जी प्रथ प्रकाशित होगें, उन्के लिये यंद्ध धुरत्कार दिया जायगा |. ५, 

- हे अदा आम 033 के, 
रा ह्विवेदी पदक्क ४ ..  ::४४० 
ऊंपर ,लिखे हुए पुरस्कार के भ्रतिरिक्त हिंदी. के पंसिद्ध विद्वा्क: 

' तथा सभा के सूतपूवे सभापति पंडित पहावीरप्रखाद द्विवेदोजी की. - 

उदार सद्दायता से प्रति वर्ष एक खशे पदक “द्विबेदी पदक! के ता 
से हिंदी के स्वेत्तिम' प्रंथ के रचयितां 
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३१) वीर निर्वाण संवत्‌ ओर जैन काल-गणना 


[ लेपक--श्री सुनि कल्याणविजय ] 


महावीर जिन निर्वाण सवत्‌ और जैन कालगणना का अमेय 
सबंध है। निर्वाणसवत्‌ फे सबध में विचार करते समय विचारक 
जैन काल-गणना-पद्धतियों फो। भछूता नहों छोड सकता, इसलिये 
हम इन देने बातें का साथ में विचार करेंगे। 
समकालीन व्यक्ति 
महावीर फे समय-विचार मे इनके समकालीन व्यक्तियों फी चर्चा 
करना प्रासगिक ही नहीं, आवश्यक भी है, क्योंकि इस प्रकार एक 
दूसरे फे सत्ताममय का समन्वय_किए बिना हम अपने इृष्ट विषय 
को पुष्ट और सर्वम्राह् नद्ठीं वना सकते । 
ये ते। महावीर फे समय में अनेक उद्लेसनीय व्यक्ति द्वो गए 
हैं, पर इमें यहाँ पर राजा श्रेणिक ( बिंवसार ), कूणिक ( अजात- 
शत्रु ), मद्दात्मा गौतम घुद्ध श्रौर मसलि गेोशालक के उल्लेख से 
दी प्रयोजन है, इनका समय-विचार ही भ्रस्तुत विवेचन का समर्थक 
दै। सकता है। 
चैद्धों फे पाक्षी श्र सस्कत साहित्य में हमें इस प्रकार वर्यन 
मिलता है-- ४ 
'मगघ का राजा विस्तार क्र भगवान्‌ बुद्ध समवयरक थे ।? 
बुद्ध के उपदेश से विबसार वेद्ध घ॒र्म का अनुयायी हुआ्ा 7 
बुद्ध की पृद्धाप्वस्था में विससार का मारकर उसका पुत्र अ्रजात- 
शयप्रु मगब का राजा हुआ /? 
पिछद्वत्या से सतप्त हो अ्जातशत्रु चुद्ध के पास गया और 
उनका उपदेश सुनकर वद्द वैद्ध द्वो गया [? 


अनातशत्रु के राज्याभिपेक के झाठवें वर्ष में महात्मा बुद्ध फा 
निर्वाय हुआ 7 


छ्छ 


पू८६ बौर निर्वाण संवत्‌ और जेन काल-गणना 


श्रेशिक के साथ सहावीर का वयाोविषयक क्‍या संबंध था इस 
विषय का कोई भी उल्लेख जेन मंथों में हमारे देखने सें नहीं आया, 
पट कितने ही प्रसंग से ज्ञात होता है कि महावीर से श्रवस्था में 
ओेशिक अधिक थे | 

जैनगंथकार लिखते हैं कि ओेशिक का पहले सघंदा तामक एक 
श्रेप्ठिपुन्नो से पाणिमहण हुआ था और उस राती से उसके अभय- 
कुमार नामक एक पुत्र भी हुआ था !? 

(जिस समय राजकुमार अ्रभय अपने पिता श्रेणिक फे प्रधान 
मंत्री के पद पर था उस वक्त राजा श्रेणिक ने श्रपने लिये वैशाली के 
राजा चेटक से उनकी पुत्री की स्रॉग की, पर चेटक से उसको 
स्वीकार नहीं किया जिससे श्रेणिक निराश है। उदासीन रहने लगा । 

“मंत्री अक्षय ने राजा को धीरज दिया पर वह खुद इस काये 
के लिये कोशिश करने लगा । व्यापारी के वेष सें चह वैशाली में 
जाकर रहा और अनेक प्रप॑चे| के बाद उसने चेटक की सबसे छोटी 
राजकुमारी चेल्नना का अपहरण किया और श्रेणिक के साथ उसका 
विवाह करा दिया।? 

चेटकपुत्री चेल्नना जेन थी और श्रेशिक बैठ । अपने पति 
के जैन धरम में ले जाने के लिये चेल्नना अनेक उपाय करती थी पर 
राजा बै'्ध ध्मे को छोड़कर जैन होने को तैयार नहीं हुआ ! 

एक बार श्रेणिक उद्यान यात्रा बाहर गया, जद्दों एक युवक जैन 
शअ्रमण का तप और त्याग देखकर वह जैन धर्म का श्रद्धालु हो। गया |? 

इन सब प्रसंयों के बाद ओ्रेणिक को भगवान्‌ महावीर का उप- 
देश सिल्ा और वह हृढ़ जैनधर्मी हो। गया |? 
राजा श्रेणिक विपयक उपयुक्त जैन कथाओं का सारांश यही 


बताता है कि श्रेणिक को पहले बुद्ध का डपरदेश मिल्ला था और 


अपनी पिछली अवस्था सें महावीर के उपदेश से वह जेन हुआ था । 


। 
हि यदि उपयुक्त घदना के सत्य होसे में कोई भी बाघक प्रमाण 
नहीं है ते इसका अर्थ यही हे। सकता है कि करीब ४२ 


, श्री मुनि फल्याणविजय पूष७छ 


वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त कर भगवान्‌ महावीर जय राजगृह 
नगर में गए उस समय राजा श्रेणिक बृद्धावस्था फो पहुँच चुका था । 

जैन सूत्रों में मद्दावीर के साथ श्रेणिक्र-विषयक जितने प्रसग 
उपलब्ध दोते हैं उनसे कही अधिक उल्लेस अ्रभयक्षमार और कूणिक 
सबधी मिल्तते हैं, इससे भी यही ध्वनित होता है कि महावीर का 
केयल्ी जीवन श्रेणिक ने प्रधिक समय तक नहीं देखा । 

इसी के सर्चंध में अब हम वैद्धमथों के उद्ेखों पर 
विचार फरेंगे । 

भैठ साहित्य में बुद्ध के प्रतिस्पर्द्धी तीर्थंकरों का जहाँ जहाँ 
उल्लेख हुआ, वहाँ वहाँ सर्वत्र निर्मथ ज्ञातपुत्र का नाम सबके पीछे 
लिखा गया है । इसका शायद यद्दी फारण हा सकता है कि उनके 
प्रतिस्पर्धियो में ज्ञातपुत्रन---मद्दाचीर सबसे पीछे के प्रतिस्पर्धी थे । 





 निम्त लिखित नाम के ६ सीर्येकर बुद्ध के प्रतिस्पर्दधा थे, ऐसा योद् 
लेसक लिसते हे--१ प्रणक्ाश्यप, २ मश्करी गेशालक, ३ सैजय चैरदी घुत्न, 
४ अजित केशकब॒लछ, £ ककुद्‌ काव्यायन और ६ निर्म्थ क्षातपुन्न । 

दिव्यावदान से इस दिपय का उल्लेस इस प्रकार है-- 

“तेन खललु समयेन राजगृट्टे नगरे पट पूर्णाथा शास्तारोध्सपघेज्ञा सर्वेज्- 
मानिनप्रतिवर्सति स्सम। तथथा--प्रण काश्यपाो सश्क्री गोशालिपुतन 
संजयी ,वैरद्दीपुनोइजित केशकम्बछ ककुद कास्यायना निग्मेथो ज्ञातपुन्न 7? 

“-दिव्यावदान १२---१४३--१४४ । 
यही यात प्षमेंत्र ने “अवदानक्टप छता” में दस प्रकार कही है-- 
“पुरे राजग्रहाभिस्ये, बिम्पसारेण मूभुजा। 
पज्यमार्न जिन इृष्ठा, स्थित चेणुबगाश्षसे ॥ २॥ 
मारसयंविपसंतघा सूर्यसा सय्मानिन | 
न सेहिरे तदुत्कर्षे, प्रकाशमिव काशिका ॥ श॥ 
श् ह है ॥ 
सरकरी संजयी पेरेरजित कझुदस्तथा । 
प्रणजशातिपु्राद्या मूर्या उपणका परे॥शवा? 
- “-अवदानद.र्पत्ता, पछव १३, ४११ ।॥ 


पद '. वीर निर्वाण संबत्‌ श्रेर जैन काल-रणना 


अजातशत्रु से जिन तीथकर्?ों की सुल्ाकाव हुई थी उनके वर्णन 
में प॒लि अ्ंथ दीघनिकाय' में सहावीर के संबंध में अजावशत्रु के 
अमात्य के मुख से इस प्रकार वन कराया गया है-- 

“अन्नतरे। पि खे। राजामद्यो राजान मागधं अजातस तु वेदेहीपुत्त 
एतएवे।च “अर्य देव निर्गठो नातपुत्तो संघी चेव गणी च गयाचारियो 
च जाता यससखी तित्थकरे! साधुसंमते बहुजनस्स रत्तस्सू ( ? ) 
चिरपव्वजिता अद्धगता। वये अनुपत्ता ति*े ।?? 

अर्थात्‌ उसमें से एक मंत्री वेदेह्ीपुत्र मगधपति राजा अजात- 
शत्रु से बेला--मदाराज ! ये निर्मथ ज्ञातपुत्रन आ गए, ये संघ 
और गण के मालिक हैं, गए के भ्राचाये और प्रख्यात कीर्तिसान्‌ तीर्ध- 
कर हैं, सज्जनमन्य और बहुत लेगा के अरद्धास्पद ( ९ ) होने के 
उपरांत ये चिरदीक्षित और अवस्था में अधेड़ हैं |? 

यदि यद्द मान लिया जाय कि उपयु'्त तीर्थकरें की मुल्लाकात 
का प्रसंग अजातशन्रु के राज्य के प्रथम वर्ष सें हुआ ते उस समय 
महात्मा बुद्ध की उम्र ७२ वर्ष से कम नहों हो सकती, क्‍योंकि 
अजातशत्रु के राजत्वकाल के श्राठवें वर्ष में वे अस्सी वर्ष की अवस्था 
मे निर्बाण को प्राप्त हुए थे | 


इसी प्रसंग पर महावीर को “अर्धगववया:” लिखा है, इस 
उल्लेख से उल समय भगवान्‌ महावीर की अवस्था ५० वर्ष के 


आखपास होते की सूचना मिलती है । 
यदि अनेतरेफ्त बौद्ध-उल्लेख और हमारा अनुमान ठीक मान 
लिया जाय ते य॑ वें 
कक के आह हि अजातशतन्नु के राज्य के बाईस 
र्क्‌ ते पूर 
हे का का निवाण हुआ क्योंकि सहावीर की संपूर्ण 
यु ७२ बे की थी और अजात्शत्रु के राज्यारंभ के वर्ष में वे 
3 हु से ज्यादा उमर के नहीं थे । इस हिसाब से महात्मा 
बुद्ध के निर्वाथ से लगभग १४ वर्ष पीछे महावीर का निर्वाण 
हुआ द्ोगा। 
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ऊपर कहा गया है कि वौद्ध ल्ेसकों ने ऐसा लिसा दै कि 

अजातशत्रु क्ले आठवे वर्ष में भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाण छुआ ते अरब 
व्यह देखता चाहिए कि प्रज्ञातशत्रु के राज्यक्रात के साथ महावीर 

निर्वाण का सबंध भी जैन सूत्रों से सूचित देता है या नहीं, और 
यदि होता है ता फब । 

जैनसूत्रों में लिया दे कि श्रेणिक की झुत्यु के बाद कूणिक घर 
उसके भाई इछ्त भैर विह्य का भ्रापस में, चनक नामक द्वाथी की 
मालिकी के बारे में, कगडा हुआ | तब हस्त और विहल्न द्वाथी के 
छैकर प्रपने नाना राजा चेटक के पास चले गए। कूणिक मे अप ने 
भाइयों को दाथी फे साथ वापिस सेज देने का सदेशा देऊर चेटक के 
पास दूत सेजा, पर वैशालीपति मे मगवराज की प्रार्थना खीकृत नहों 
की | परिणाम-स्वरूप कूणिक ने चेटक पर धावा बोल दिया भर 
घमासान युद्ध करके वैशालो फो वरबाद कर दिया। इस युद्ध का 
जैनसूत्र भगवत्ती, निरयाज्ञी आदि में “मदहाशिज्ञा कटक” नाम 
से पर्णन है रे । 

अब महावीर भार गेशासक के उस कमगडे की ओर ध्यान दीजिए, 
जिसका भगवती सूत्र के १५ वें शवऊ में विश्लत वर्णन दिया है । 

माशालक श्रावस्ती के उ्यान में तप कर रहा है, उसी प्रवसर 
पर महावीर भी श्रावस्ती फे काष्टऊ चैत्य में जाते हैं। उपदेश सुनने 
के लिये सभा एकत्र द्वोती है और महावीर धर्मोपदेश करते हैं । 
उपदेश की समाप्ति पर मह्दाबीर फे मुख्य शिष्य इंद्रभूति गैतम 
गेशालक की सर्वक्षता के सबध में महावीर से प्रश्न करते हैं, जिसके 
उत्तर में महावीर गेशालक की सर्वज्ञवा फा सुघमखुद्दया सडन करते हैं। 
बात गाशाल्ञक फे काने तक पहुँचती दे भैर वद्द अपने मित्तुसघ के 





३ भगवती सूज के ७ यें शतक के & यें उद्देश में ( पत्र ३३६--३२१ ) 
“मद्दाशिला फैंटव” और “रथ मूसलछ” नामक दे संप्रार्मी का वर्णन है। इन 
संग्रामा में फोणिक और इसके सहायक छुजिक लेगा का जय और चेटफ तथा 
उनऊे मद॒दुगार काशी कोशकछ के गणराजाओं का पराजय हुआ था। 


६० बीर निर्वाण संवत्‌ श्र जेच कालन्गणना ., 


साथ महावीर के पास आकर अपनी तरफ से सफाई देता है पर 
महावीर उसकी एक नहीं सुनते। गोशालक क्रुछ द्वेकर सद्दावीर को 
जल्लाकर भस्म कर देने के लिये अपनी तेज:शक्ति का प्रयोग करता 
है, पर इसमें वह सफल नहीं दहेता। उसकी तैजसशक्ति मद्दावीर के 
चारों श्रेर चक्कर लगाकर पीछे उसी के शरीर में प्रवेश करती है । 
इससे गोशालक व्याकुल होता है श्रार फँफल्लाकर महावीर को 
कहता है स॒त्युप्रार्थी काश्यप मेरे इस तपस्तज से अस्त हो छः मास 
में ही तू पित्तज्वर से सर जायगा?? ४ | 

इस आक्रोश के उत्तर में सहावीर उसे कहते हँ--“गेशाल्ल ! 
में तेरी इस शक्ति से नहीं मरूँगा, में अभी १६ वर्ष तक इस प्रथ्ची 
पर विचरूँगा, पर गाोशालक | तू खुद दी श्रपनी इस तेजेलेश्या 
से दग्ध देकर आज से सात दिन के भीतर मरणवश होगा।? ४ 
इसके बाद गोशालक बीमार हो! जाता है और सातवें दिन वह सख्त 
बीमार होकर साजन्निपातिक अवस्था के निकट पहुँच जाता दै । उस 
अवस्था में गोशालक अपने शिष्यों का कुछ नई बातें कहता है जिनमें 
शआराठ चरिमें की प्ररुपणा मुख्य है। इन आठ घरिमें में गोशालक 
“महाशिल्लाकंटक” युद्ध का सातवें नम्बर पर रखता हैः । 
न मनलिलर बरी पक न जलिल रजत अमन 

४ भगवती के मूल शब्द थे हैं-... 

“सुर्म ण॑ आउसे कासवा ! सम तवेणं ते 


ठ्मं तेण्णुं अन्नाइट्डे समाणे अंत्ते छुण्हं 
मासाएं पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्क॑त्तीरा छउ्सत्थे चेव का॑ करेस्ससि |”? 


.. भगवती श० १६, ६७८---.६७६ | 
£ मूल शब्द इस प्रकार हैं-... 


ना खलु अहं गेसाढा तब तवेण तेण्ण अन्नाइट्ट समाणे अंते छुण्हं 
जाव कार्ड करेस्लामि, अह्चे अत्नाई सेलसवासाई जिणे सुहत्थी विहरि- 
4 णां + कि. ८3 
स्पामि, तुम ण॑ गोशाला अव्पणा चेव सण्ण तेण्णं अन्नाइटडे समाण शअंते 
सत्त रत्तस्स पित्तज्जरपरिगयसरीरे जाच छज्मत्थे चेच काल करेस्ससि !? 
“भेगवत्ती श० १४, ६७८---६ ७ ६ । 
8 आठ चरिमतो / अंतिम पदार्थ )के संबंधी की के शं 
क दु मअरूपण संबंधी भग शब्द 
इस प्रकार हूँ... कप 


श्रो मुनि कल्यायविजय शरद 


हमारे इस विवेचन का प्रयोजन यह है कि अजातशल्नु के मगध 
"५ शाज्यसिंदासन प्राप्त करने फे बाद “ मद्दाशिला कदक युद्ध 
झा और उसके बाद गेशालक का मरण हुशा, क्योंकि मरते समय 
हद्दे हुए श्राठ चरिमें। मे वद्द इस युद्ध फो भी गिनातां है, और 
गाशाल्क के मरण के उपरात करीत १६ वर्षा तक महावीर जीवित 
रहे । इसका तातपये यह निकला कि भगवान्‌ मद्दावीर अजात- 
शत्रु की राज्यप्राप्ति के १६ वर्ष से भी अधिक खमय तक जीवित रहे 
थे प्रौर बुद्ध उसके राज्यकाल के ८ वें वर्ष में ही देहमुक्त दवा चुऊे थे । 

बुद्ध की जीवित श्रवस्था में ल्लावपुन्र के काल्घमे-सूचक बवैद्ध 
उल्लेस भी मिलते हैं। उन्हे भी देसना चाहिए | 

ऊपर देसा गया है कि मद्दावीर का निर्वाण बुद्ध निर्ाण के पीछे 

हुआ था, परतु बैद्धो के “दीघनिकाय” और “मज्किमनिकाय?? में 

कुछ ऐसे उल्लेस भी पाए जाते हैं, जे! बुद्ध के जीवित समय में द्वी 

ज्ञातपुत्र महावीर फे निर्वाथ की भर सकेत करते हैं । दस उन पालो 

शब्दों का यहाँ उद्धृत फरके देसेगे कि इनका तासये क्‍या है। 
मज्छिमनिराय में लिखा है-- 

४ एक समय भगवा सक्‍्केसु विदरति सामगामे । तेन से पन्न 
समयेन निग्गन्थे। नातपुत्तों पावाय अधुना कालकते द्वोति । तरस 
फाल्किरियाय सिन्ननिग्गधद्वेधिफ जाता, भडनजाता, कलइजाता, 
विधादापन्ना, श्रण्णमण्ण सुससत्तोहिं वितुद्वा विदरति? |? 

प्र्थात्‌ 'एक समय भगवान्‌ ( युद्ध ) शाक्य देश के सासगाम 
में थे तप ( उन्होंने सुना कि ) पावा में निर्मथ ज्ञातपुत्र ने फात्न 

४ % » > इसाइ अ्रदृढ् चरिसाइ पतवेति, तजद्धा--चरिसे पाणे, 
घरिमे गेये, चरिमे नई, चरिमे श्रेजलिकम्मे, चरिमे पे।क्खठसंवद्दए महामेहे, 


घरिमे सेमणाए गधहत्यी, चरिमे महांसिल्ता फंटए संगामे थह च ण इमीसे 


ओसप्पीणीपु घठवीसापु तित्थकराण चरिसे तित्थकरे सिज्मिस्स जाव अत 
फरेस्सैति ॥? 





“-भगवत्ती १६, छ० दृ८घ० । 
७ सज्मिमनिकाय भाग २, छष्ट १४३ । 


पू&र वीर निर्वाण संबत्‌ शोर जेन काल-गणना 


किया और ( उसके शिष्य ) निम्नथें में दे दल हो गए है । यही 
नहीं, वे आपस सें लड़ते-फगढड़ते हैं, श्र मुँह से एक दूसरे का 
भला बुरा भी कहते फिरते है । 


इसी आशय का पाठ दीघनिकाय! के पासाहिक सुत्तत में भी 
है पमौर वहाँ पर निर्भथ किस तरह एक दूसरे फा खंडन करते हैं 
इसका वर्णन भी दिया है । 


इन उरक्षेखें के ही आधार पर डा० चिंसेंट स्मिथ आादि अनेक 
विद्वानों का कथन है कि महात्मा बुद्ध की जीवित दशा सें ही महा- 
वीर का निर्वाण हो चुका था | 


डा० जेकाबी कहते हैं--बैद्ध लेखक जिस पावा में महावीर का 
काल प्राप्त होना लिखते हैं, वह स्थान मद्दावीर की निर्वाणभूमि 
से भिन्न है, इसलिये इस विषय में यह उल्लेख प्रामाणिक 
नहों हे! सकता | 

डा० जेकाबी जिस कारण से इन उत्लेखें को गलत समझते 
हैं उसी कारण से मैं इन्हें ठीक समझता हूँ। बोद्धों के ये गल्लत 
उल्लेख ही बुद्ध और महावीर के निर्वाण समय के वास्तविक अंतर 
को प्रदर्शित करने सें सहायक हो रहे हैं। क्योंकि उक्त उल्लेखे का 
संबंध मद्दावीर के निवाण के साथ नहीं पर उस्र बीमारी फे साथ है 
जे। गोशालक के साथ रूगड़ा होने के बाद शुरू हुई थी और छः: 
सास तक रही थी । महावीर की इस बीसारी का अंतिम खरूप बड़ा 
भयंकर था। लोगों का उनके बचने की आशा कम हैे। गई थी। जे 
कोई उनकी बीसारी की हालत देखता और सुनता वह गाशालक के 
भविष्य कथन का याद करता और कहता “सचमुच ही श्रमण 
भगवान्‌ महावीर मंखलि गेशालक के तपस्तेज से व्याप्त हुए हैं, और. 
छः मास के भीतर हा पित्तज्बर से काल कर जायँगेद |? 





पल कक मम जम 2मीलिलार मन दल मदन मनन टिलन लटकी 


८ महावीर की इस बीमारी के हाल और जनप्रवादु का भगवती में नीचे 
लिखा वर्णन दिया है--- 


ओ मुनि कल्यायविजय प्र6३ 


एक चार मेंढियगाम-निवासी प्रजा इस प्रकार कल्पना करती 
हुई महावीर के पास से अपने स्थान की ओर जा रही थी । मार्ग फे 
निकट माछ्ुका कच्छ के पास तप करते हुए महावी र-शिष्य सिंह मुनि ने 
यह जन-सवाद सुना प्यार उनका ध्यान विचलित है। गया | इतना ही 
नहीं, तपोभूमि से निकलकर वे बच्चे की भांति जार से रो पडे' । 
गॉव की ओर जाते हुए जन समवाय ने सिंहमुनि के इस रुदन को 
सुनकर “महावीर कात्षप्राप्त दे गए?! यद्द मान लिया द्वो, आर श्रागे 
से झागे उडती हुई यह झफवाह बुद्ध के काने! तक पहुँच गई दो 
ते। इसमें प्राश्वय क्‍या है । मेंढियगाम पावा फे पास द्वी होगा इस 
फारण से मेंढियगाम को लोगों ने पावा मान लिया हो, अथवा 





#तएण समणस्स भगवशों महावीरस्स सरीरगसि विठले रोगायके 
पाउउसूए उज्ल्ते जाव दुरहियासे पित्तज्नरपरिगयसरीरे दाहवक्कंतीए 
याविद्योष्या । अवियाइ लेहियय्द्याइ पररेइ। चाजुवत वागरेति एव सलु 
समणे भगव महावीरे गेशालूस्स मखलिपुत्तस्स तवेण तेएण शजाइट्र समाणे 
शतो छुण्ह मासाण पिसज्जर परिगयसरीरे दाहयक्क्तीए छुठ्मत्ये चेब काल 
फरेस्मति ।! 

+-भगवती १९, ४८०६ | 

& मद्दातीर के शिष्य सिह अनगार को मद्दापीर की श्रतिम बीमारी कैसी 
मयकर जान पढ़ी थी और वे इसकी चिता से बच्चे की तरह किस तरहद्द रो 
पड़े थे इसका वर्णन भी दर्शनीय ऐ--- 

“त्ेण कालेण तेण समएय समण॒स्प भगयथों महावीःम्स अश्रतेवासी सीहे 
नाम अणगारे पगइभद्॒एपु जाव विणीए मालुया कच्छस्स अदूरसामते छट्टठ 
छट्देण अ्रनिविखत्तेण २ तबो फम्मेण उद्ूट बाह्य जाब विदरति । तएण तस्स 
सीदस्स अणगारस्प साणंतरियाए बद्ठमाणस्प अयमेयारूपे जावसमुप्पज्जित्धा-- 
एव सु सम म्मायरियस्स धम्मोयदेसगस्स समणम्स भगप्शों महावीरस्स 
सरीरगसि विउले रोगायके पाउब्भूए उज्जले जाव छुटमये चेव काल फरिश्सति, 
चदिस्सति य ण॒ श्रमतित्यिया छउमत्ये चेब काल गए, हमेय एयारूवेण महया 
मयोमाणएसिण्ण  दुक्सेण अमभिमूए समाणे आयाबणभूमीओों पच्चोस्मह 
झाया० जेणेय मालुयाय्च्च॒प्‌ तेणेव उया २ मालुयाऊच्चग अतो २ अ्रशुपविसह 
मालुया० २ सष्ठया २ सह्ण ऊुट्ुकुहु स्स पहने ।!? 

“-+भगवनी १४, ६८६ । 
जप 


५८४ वीर निर्वाण संबत्‌ श्र जैन कात्म-गणना 


महावीर का पणवा में निर्बाण द्वोने से पिछने वाद्ध लेखकां ने इन 
उत्लेखे। में 'पावा? शब्द लिख दिया दे ता प्राश्चय नहीं दे । कुछ 
भी हो।, उक्त उल्लेखें का कारण-विपय सहावीर का निर्वाण नहीं पर 
उनकी सख्त वीमारी के समय की इस प्रकार की कोई प्रफचाह हो दे । 
हमारे इस प्रतुमान के समर्थक इन्हीं उतलेखां फे पिछले वे 
शब्द हैं जे! महावीर के शिष्यों में कगड़ा होने की सूचना देते हैं । 
हावीर दी विद्यमानता से लेकर ञआ्राज तक जेन श्रमणसंघ में 
जे जो छोटे बड़े मतभेद हुए हैं, उन सबका इतिहास ग्रौर स्मृतियाँ 
जेन सूत्रम्॑धों में दी हुई सिल्तती हैं । 
महावीर को फेवल ज्ञान हुए १४ वर्ष बीत चुके थे तब सबके 
पहले निश्रथ जमालि ने महावीर के साथ विरोध खड़ा किया पर 
वह उनसे अलग है। गया था, जिसका जेनमंथां में विस्तृत वर्णन है। 
महावीर के फेवलि जीवन के सेोलहवें व५ में भी तिष्यगुप्त 
नामक एक साधु ने कुछ मतभेद खड़ा किया था, जिखका सविस्तर 
वर्णन जेन लेखकों ने किया है । 
सहावीर की जीवित अवस्था में उपयुक्त ऐ। साधु उनसे विरुद्ध 
हुए थे, और इनके निर्वाण फे वाद भी २१४, २९०, २९८, ५४४, 
५८४७ इस वर्षो" सें क्रशः आपाढ़, अश्वमित्र, गांगेय, रोहयुप्त भार 
गेष्ठासाहिल ये पॉच पुरुप जैन प्रवचन में भेद करनेवात्ले हुए जिन्हें 
जैन शास्धकारों से '“निहव” नाम से डद्घेपित किया है। 
यदि महावीर के निर्वाण के अलंतर ही निर्मथ श्रमणसंघ में 
जनर्दत्त मतभेद पड़ा द्वोता--जैसा कि बैौद्धों ने लिखा है--ते। 
जन अंथें सें इसका अवश्य ही उल्लेख द्वेता, पर जैन मंथें में इस 








३० जमालि संबंधी संपूर्ण दत्तांत भगवती सूत्र के नवें शतक के 2३ वे' 
उद्देश सें दिया है और आवश्यक नियुक्ति विशेषावश्यक भाष्य, आवश्यक 
चूरणि तथा उत्तराध्ययनवृत्ति आदि प्राचीन अंथों में जमालि से हक जा 
माहिल पर्य्यंत के ७ निह्वों की उत्पत्ति लिखी है | 


ह स्थानांग ओर ओऔपपातिक 
मूल सूत्र मे भी इन सात निह्वों के नाम लिखे मिलते ह। 


श्री मुनि कल्याणविज्य प्र 


विषय की सूचना तक नहीं है, .इससे विपरीत जैन साहित्य में 
निर्वाण से १६० वर्ष पर्यत महावीर की निर्मथ-परपरा में परम- 
शांति भर सुलह रहने के उस्लेस मिलते हैं, ' इसलिये दम वैद्धों 





१$ स्थविर यशेमद्न पर्यंत महायीर का धर्मशासन एकाचाय्य की सत्ता मे 
ही रदहा। स्थविर यशोमद्र निवांण संयत्‌ १४८ में संभूतिविचय और भद्दयाहु 
-मामक अपने दो शिप्यों को उत्तराधिकारी बनाकर स्वगंयासी हुए । तन से कभी 
कभी एक पाद पर दो दे अआाचाय्यपे होने की प्रशत्ति चली, पर इसका अथे यह 
नहीं समझना चाहिए छि वे देने। उत्तराधिकारी सापस में निरपेक्ष पा जाते थे। 
बात यह थी कि जब तक बढ़ा पद्चचर जीपित रहता, छोटे पद्चथर का संब के काय्ये 
में हस्तक्षेप नहीं हाता था। यशे।|भद्र के दो पद्थरों मे संभूतिबिजय जब तक जीते 
थे, भव्रयाहु का संध के कार्य्य मे कुद भी अधिकार नहीं था। नि० स० १४६ 
में जय संभूतियिजयजी स्वरगंवासी हुए तभी भद्भवाह को सपस्थयिर का पद 
प्राप्त हुआ। नि० स॑० १६० के आसपास पाटलिपुत में संघ एक्ज हुआ और 
भद्दबाहु को संय समवस्तरण में घुलाया गया, पर उन्होंवे इनकार कर दिया। 
इस पर संघ ने भव्दवाहु को न केयछ धमकी ही दी उल्कि उनका अदप समय 
के लिये पटिप्कार तक कर दिया, पर स्थविरजी जल्दी सम्दल गए ओर सैघ से 
समभेता हे। गया । इसके सिवा भद्गवाहु के समय से जैन भ्रमण संघ म॑ कोई 
मरगड़ा नहा हुआ। इस समय में दक्षिण के ओर उत्तर के जन साघुओ में 
मित्रता पढ़ने की जात कट्टी जाती है पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। दिग- 
बरीय साहित्य में भव्रवाहु के दुषरिय में जाने और स्थूठभद्गादि फतिपय 
साछेओए के न जाने की जे। कथाएँ लिफी गई है वे केवछ प्र्याचीन कदपनाएँ 
है। इस चविपय में श्राघारभूत मानी जाती दिगम्वरीय बातें कैसी अ्रग्यवस्थित 
ओऔर छचर ह यह नीचे के विवरण से ज्ञात छागा ! 
श्रवण बेलगेल्ठ की पारवेगाथ बस्ती के शक संवत्‌ ४२२ के आसपास 
लिसे हुए एक शिलालेस में भद्बाहु के बचन से उत्तरापय से दुक्षियापथ की 
ओर जैनसंघ के जाने का उल्लेख मिलता हं, पर उससे यद्द म्पष्ट नहीं द्वोता 
कि भविध्यवेदी भद्दवाहु भी उसके साथ दक्षिण में गए थे। इसके उपरान्त 
उस छ्ेस़ मे रामल्य, स्थृछरभद्न था भद्राचाय्य का उदलेस मी पहीं है। 
इसफे याद इस प्रसेग का उद्लेस शक सं० ८१३ म रचे हुए दरिपेय के 
'बुहस्कधाकेप? से इस प्रकार मिलता है--एुक समय विहार करते हुए भद्द- 
याहु उज्जैनी नगरी में पहुँचे और शिक्षा नदी के तीर उपतता में ढहरे। इस 
समय उज्जैनी से जैय घमायश्यी राया चद्रगुप्त अपनी राती सुप्रभा सद्दित 
राज्य करता था । जब भव॒वाहु स्वामी झाद्ार के निमित पयरी मे गएु सब 


पू€द वीर निर्वाण संवतन ओर जैन काल्-गणना 


के प्रस्तुत उत्लेख मद्दावीर के निर्वाथ से नहीं पर उनकी उक्त 
बीमारी और जमालीवाली तकरार से संबंधिव मानते है । निम्रतों 








फल ० अरे अत. स्तन बनने. अए.. जनम ऊए.. आन #ी अयशननन किसान अनार जल डरने विडफनीनो: मंजिल“ नयनतनननमनना, 


एक गुद्द में कूले में कुछते हुए बालक मे चिलाकर उनों निकाद पाने कं 
कहा । इस निमित्त से आचाय्ये ने जाना कि बारह वर्ष का भयंकर दुर्भित्ष 
पड़नेवाढा है। इस पर उन्होंने संच के बुछाकर सप्र हाढ निवेदन किय्रा 
ओर कहा कि श्रव तुम लोगों का दक्षिण देश का चले जाना चाहिए, में स्वयं 
यहीं ठहरूँगा, क्योंकि मेरी श्रायु श्रव ब्ीण हो चुकी है ( अहमत्रेव 
तिष्ठामि, च्षीणमाथुमंमाउथुना ) 
इसी कथाकोप में चद्रगुप्त का भद्वराहु के पास दीज्ञा लेकर विशाखा- 
चाय्य के नाम से प्रसिद्र होना आर गुरु के आाज्ञानुसार संघ का लेकर दक्षिण 
के पुन्नाट देश में जाबा लिखा हैं। साथ ही रामिल्ल, स्थूलबृद्ध श्रार भद्दा- 
चाय्य को अपने अपने संबें। सदित सिंध आदि देशों में भेजने का वर्णन है। 
ओर इसके बाद भद्गवाहु के अबन्ती के भाद्गधपद्‌ नामक स्थान पर ससांधि- 
मरण करने का उल्लेख किया गया है | 
“्याष्य भाद्गपद् देश श्रीमदुज्जयनीभवमर्‌ । 
चकाराउनशनं धीरः स दिनानि वहूनन्‍्यलस, ॥ 
रामाधिमरणं प्राप्य भद्वाहुदिव ययी ॥?? 
भद्दारक रत्रनदि-निमित भद्दवाहुचरित्र में, जे! श्रनुमानतः विक्रम की 
पंद्रहदवीं या सालहवीं सदी का अंथ है, लिखा है कि 'निमित्त ज्ञान से 
भावी द्वादुशवर्षीय दुसिक्ष के जानकर भरद्ववाहु अपने बारह हजार संध के 
साथ दक्षिण देश मे चले गए, पर रामल्य, सुथूलभद्वादि वारह हजार साधु उज्जैनी 
के श्रावक संघ के आग्रह से दुभित्त के समय वहीं ठहर गए । दुर्भिक्ष के अंत में 
दक्षिण देश से भद्दवाहु के पद्चथर विशाखाचाय्ये कान्यकुब्ज के उद्यान मे आए, 
तब रामल्य स्थूछभद्दादि ने अपने साधुओं को उनके पास भेजा । साधुओं ने 
उनकी भक्तिपूवेक वंदना की, पर विशाखाचाय्ये ने उनके वख्घारी देखकर 
प्रति-वंदना नहीं की । साथु ढज्जित हे। अपने स्थान पर गएु। रामल्य, 
और स्थूछाचाय्य इकट्ठ हाकर विचार करने लगे कि श्त्र क्या करना 
बृद्धस्थूछाचास्ये ने कहा--/ दुभित्ष के वश जो आचार में शिथ्िलता 
है उसे अ्रव छोड़ देना चाहिए और सूछ सागे को स्वीकार कर लेना च 
इस पर कितनेक भव्यात्माओं ने ते मूल साय स्वीकार कर लिया पर 
युवा खाधुओं के बुद्ध की यह सलाह अच्छी नहीं छगी, और चे कहने 
इस पंचम कारछ में अब चौथे काल की दुष्कर क्रिया न 
इसलिये जो मार स्व्रीकार किया है वही येस्य है। 


स्थूलसद््‌ 
चाहिए | 
आ शई 
हिए !* 
कितनेक 
हि लगे कि 
हा पाली जा सकती [ 

स्थूलाचाय्य के ज्यादा 


श्री मुनि कस्याणचिज्ञय प्र 


के ट्वैधीभाव और एक दूसरे को सटपट का बौद्धों ने जो बर्णन 
दिया है चह भगपती सूत्र में वर्णित जमालि शोर गौतम इंद्र- 
भूति फे विवाद का विकृत स्वरूप है। 





कहने पर वे उन स्थजिर पर एकदम मुद्ध हुए ओर दुड़ों से मारकर उन्हेंगे 
स्थूलाचाय्ये को फेक दिया ।_ 

शक से० १७२१ में बने हुए देवचद्र के राजावली कथा नामक कन्नड ग्रथ 
में भी भद्ववाहु और चढद्रगुप्त की कथा हे, जे। क्रि उपयुक्त भद्दवाद्चचरित्र के 
समान ही हऐ। हां, इसमें कुदड कुद नए संस्कार भी हे, जैसे--भद्ववाहु- 
चरित्र में उज्जैनी के राजा चद्रगुप्त के सोलह स्वप्न होते है, पर राजाबली 
कया के लेसक ने थे ही सोलह स्प्त पाटलिपुम्र के राजा चद्नग्ुप्त का दिसाए 
हं। इन एक दूसरे से भिक्ष कथानकों के। देसते हुए हमे यही कहना पढ़ता ऐै 
कि भव्रयाह की प्रमुपता में दृच्चिण में जाने के बाँद स्थानिक श्रमणसंघ के 
बस्ध धारण कर लेने से देने! पाटिये के मित्र ्ला जाने की जो परिद्दाना की 
सम्मति है वह केरदु आधुनिक दतफथाओं के ऊपर अवलवित है। जेन संध 
के दुछिण में जाने का सयसे पुराना उदलेस पाश्वैनाथ पस्ती के उक्त लेस 
में है, पर उसमें भद्ववाहु फे दक्षिण में जाने का काई उललेस नहीं है। आर 
उसमे उछ्िसित भद्नवाटु श्रतक्रेवडी नहीं पर उनके परपराभायी दूसरे 
नेमित्तिफ भद्दयाहु है । 

विक्रम की दशम सदी के ब्रृद्वत्फधाफ्रेप के ग्रथफार भद्ववाहु के शभ्रुतस्ेबली 
ते लिफ़ते द॑ पर उनऊे दुक्षिण मे जान से साफ इनकार कर देते हे और व॑ 
चह्रगुप्त के दी विशाखाचार्य के नाम से भव्दयाहु के संघ का सुसिया बनाकर 
दक्षिण में आर रामिस्ल, 'स्वूलशृद्ध तथा।भहाचार्य के अपने अपने संथ के 
साथ सिधु शझादि देंशों में भेजवाते है । 

भद्रयाट्ट चरिन्नकार इससे भी श्रागे चढ़कर स्थूलबृद्ध के स्थूलभवद और 
अन्दाचार्य फो स्थूराचार्य बना खेते एै' और भद्बयाहु को दुष्धिय में पहुँचाकर 
अनशन कराते हैं । 

राजायली फयाकार ररनन॑दि की सब्र यातों के स्वीकार कर लेने के उपरात 
अद्गगुप्स के एाटलिपुश्त का राया ठदराते की चेप्टा फरता है। इस भतार 
आगे से भागे बढ़ाद हुई बातों फो एम "प्रमाण! न क्दरर दरसकया साथ 
या मनगढ़त फझपता ही कद्द सकते दे । 

१४ पा छे दूर्णमप्र चैय में सदावीर फे सामो आकर जिस समय जमालि 
आप फेयरली देगे की शेसयी दौँक रदा था दस समय मदापीर मे सुग्य रिप्य 


पू€्प बीर निर्वाण संवत कर जेन काल-गणना 


गेशालक की पैजल शक्ति-जनित सहावीर की सख्त बीमारी, 
जमालि का महावीर से विरुद्ध द्वाकर जुदा देना, जमालि फे २०० 
शिष्यों में दे! मत होकर आधे का जमालि की छोाइकर महद्दावीर 
के पास जाना, जमालि का मद्दावीर के पास जाकर आत्मश्लाधा 








इंद्रमूति-गोतम ने उससे जो प्रश्नात्तर किए थे उनका वर्णत भगवती में इस 
प्रकार है-- - 

“तएुण भगव॑ गायमे जमाहिं श्णगारं पुर्च चयासीणों खलु नमाली ।! 
केवलिस्स णाणे वा दसणे वा सेलंसि वा थंभंसि वा थूभंसि वा आवरिज्ञद वा 
णिवारिज्नइ वा जद्द ण॑ तुम्म॑ जसाली उपण्णणाणदंसणघरे अरदा जिसे केवली 
भवित्ता केचलीश्रवक्‍्फमणेणं अवक्कते ता णूं इमाईं दे। बागरणाई चागरेहि 
सासए लाए जमाली, असासए लाए जमाली १, सासए जीचे जमाली, अ्रसा- 
स॒ए जीचवे जम्राली १ । तर्पणं से जमाली श्रणगारे भगवया गोयमेशं एवं घुत्त 
समाणे संकिए कंखिएु ० जाब कलुससमावण्णे जाएयाविहोत्या, णो संचाएड् 
भसगवओ ग्रोयमस्स किंचियि पामेक्खसाइक्खित्तरु तुसणीए  संचिटुठद ।? 

वौद्ध लेखकों ने निम्रेथों के विषय से जे लिखा है कि थे एक दूसरे के 
साथ लड़ते भिड़ते हैं, वह इसी विवाद्‌ की विकृत सूचना है । 

१३ जसालि की नवीन मतकरुपना को कितनेक साधुओं ने ते स्वीकार 
कर लिया पर कितनेकों ने उसे स्व्रीकार नहीं किया । जिन्होंने जमालि के नए 
मत की संजूर नहीं किया था वे जमालि को छोड़कर महावीर के पास चले 
गए थे। इस विषय का भगवती का उल्लेख इस प्रकार है... 

हं “तु तस्स जमालिस्स अणगारस्स एवमाइक्खमाणस्स ० जाव पख्यवे- 
माणरस अत्थे गइया समणा खिर्गंधा एयमदू5 सदृहंति पत्तियंति शेयंति असत्पे 
गइया समणा खिगस्गंधा एयमट्ट णो सहृहंति णो पत्तियंति णो रोयंति, तत्थ 
गज सग्णा शिराथा जमालिस्स अणगारस्स एयमरटठ सदृहंति पत्तियंति रोय॑ति 
ते ण जमाहिं चेव अणगारं उपसंपज्जिता णंं विहरंति। तत्य शा ले 
कि 
पडिशिवखमइचा पुव्वाणु॒पुब्बि चरसाणे जामा गा 2 
चंपाणयरी जेणेव पुण्शभह चेइए जेणेव समणे हे आप डुइज्जमाण जब 

डउवागच्छुइत्ता समरण भगवं महावी ” तिक्‍्खुतों के ा डक 2 
णर्मसति वंदित्ता णमंसित्ता सम भगवं महावीर कह कस हि हा 

5 २ उवसंपज्नित्ता णू विहरंति ।? 

“>भेगवत्ती ६--३३ । 


ते समणा 


श्रो मुनि कस्याणविजय पड 


-फरना शऔर ईद्रमूठि भौतस का उसके साथ विवाद ये सपर भगवान्‌ 
महावीर के फेवलिजीवन फे १४ वे वर्ष के अत में बनी हुई फरपनाएँ 
हैं, और इन्द्दीं सब करपनाओं की विकृत सूचना पालिमधे फे दक्त 
उरलेसें में समृद्दीत है । 

“जिस वर्ष में ज्ञातपुत्र फे मरण ( सरण की अफवाह ) फे समा" 
चार सुने उसके दूमरे ही वर्ष बुद्ध फा निर्वाण हुआ? वैद्धा फे इस 
आशय फे छेग् से दम बुद्ध श्र मद्दावीर के निर्वाण समय के अ्रतर 
को ठीक तार से समक सकते हैं । 

केवल ज्ञान के चौदहवे वर्ष फे मार्गशीर्ष मास में श्रावम्ती फे 
सालकीए्टक उद्यान में महावीर और गाशालक के बीच कगडा हश्ना 
पर वैशाख मास में जय मद्दावीर मेंढियगाम फे साजकोष्टऊ चैत्य में थे 
तथ सख्त बोमार द्वेकर उनके सरण की अफवाह उडी, शऔर फरीन 
इसी पर्स में शिष्य जमालि ने श्रावस्‍ती फे फोष्टक चैत्य में भद्दावीर 

इसी संघ मे आवश्यक नियु क्तिकार ने लिखा ह्टे कि श्रासिर में ठक 
श्रावक के समकाने पर जमालीमतावल्‍ूपी सब साधु-साध्यी अमालि फो छोड़- 
फर मद्दापीर के पास चले गपु थे, इस विपय फी संप्रद गाया यह ईैं-- 

“फजददा सुद सथ जमसालिणोश्ज सावस्वितिदुगुज्जाणे 
पचसया य सहस्स दकेण जमालि मोत्तणम्‌ ॥ २३०७ ॥7 
जमालि के लिये मगपती स॑ लिएा है कि जमालि मिध्या शाग्रह 
और असस्यल्पनाओों से अपनी आत्मा को भार दूसरों के पहकाता हुआ यटुत 
ये तक्ष शरामण्य पाएता रदा। (यहूद्दि अमच्भावुच्भावणाहि मिच्चत्तामिणि- 
चेसेट्टि य भ्रष्पाण च पर च तदुमय च॒ घु॒ग्गाऐमाणे युप्पाण्माणे बहूड़ यासाई 
सामण्णपरियाग पाठणइ )--भगवती ६-३३ 

पएुक जगष्ट लिशा है, 'जमालि अनगार ध्रपो श्राचायं और उपाध्याय का 
प्रत्यतीर-शबु-हुभा, यह अपो आचार्य वपाष्याय फा अपपण फरनपाढा हुघ्ा। 
( जमाली ण्‌ भणगारे शायरियपदिय्ीए उबफ्ायपदिणीएप्‌ आयरियदयकायाण 
झयसकारए )--भगवती १, ४८६ । 

इस लग रफस्सेखों से यद यात सिद्ध है कि पम्राणि थे मतमेद से निर्मय 
सैप में एक अनिष्ट-चर्चा ग्रदी हा गई थी । इसी अर्चा चार भिप्तता येत खट्षय 
काफ़े निम्नयों पे विषय में "मिम्रातिभापद्धे घिर ज्ञाता”? ये शब्द बौद्ध पिरफों 
में बिसे गए ई जो सास करफे जम्तालि छे रिष्यों पर घटित इाते है । 


६०० वीर निर्वाण संवत्‌ और जैन फकाल-गणना 


के बचन का उत्थापन किया छोर उसके साधुओं में दे। पार्टियाँ 
हुई । इसकी बाद ठीक एक बे में वेशाख सुदि १५ की दिन महात्मा 

द्व ने देह छोड़ा । अ्रव तक मदह्दावीर का कवत्ष ल्लान हुए पद्रह वर्ष 
संपूर्ण हाऋर सेल्लहवें वर्ष के ५ दिन व्यतीत हुए थे । इसके घाद 
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१४ जेन सत से सेद डालनेबाले जो सात निह्थ हुए उन सब में पहला 
धजमालिः था, यह बात पहले ही कह दी है। जमालि ने जो मत निकाला 
था उसका नाम 'बहुरत” था। इस बहुरत मत की उत्पत्ति का निरूपण करते 
हुए आवश्यक नियु क्तिफ़ार लिखते हैं--महावीर को केवछ ज्ञान उत्पन्न हुए 
१४ वर्ष हुए तब श्रावस्ती सें बहुरत” दुर्शन की उत्पत्ति हुई ।! देंखों गाधा-- 

“चोहस चासाणि तया, जिणेण उप्पाडियस्स नाणरस | 
तो 'बहरयाण! दिठठी, सावत्यीए समुप्पन्ना ॥ २४१ हर 

महावीर का केवछी जीवन सौरगणनाचुसार २६ बप ४ सास ओर २७ 
दिन का था। इस हिसाब से जमालि फे मतसेद के बाद महावीर १६ वपष 
४ मास २७ दिन तक जीवित रहे । उधर भयंकर वीमारी से श्रद्तिष्ट कल्पना 
करते और रोते हुए सिह अनगार के अपने पास छुछाकर आश्वासन देते 
हुए महावीर कहते हैं 'हे सिंह ! तू मेरे समरण की कल्पना कर क्‍यों दुःख 
करता है ? में इस समय नहीं स्ूँगा, अभी में साढ़े पंदरह चप तक इस 
प्थिवी पर विचर्रुँगा !! ( “तंना खलु अहं सीहा ! गोसालरूस्स मंखलिपुत्तस्स 
तवेण तेएण अन्नाइठठे समाण अंतो छुण्हं मासाणं काल जाव॑ काल करेस्स 
अहंने अज्ञाई अद्धसेलसवासाई जिण सुहत्थी विहरिस्सामि ।? ) 

“भगवती १९,६८६ । 

इन शास्त्रीय लेखों से सिद्ध होता है कि जसालि का मतसेद ओर सहा- 

वीर की भयंकर बीमारी ये देने घटनाएँ समकालीन थीं । 

समवान्‌ महावीर गोशाक्ृक के साथ रूगड़ठा होने के बाद १६ वर्ष तक 

जीवित रहे। भगवती के इस सेलह वष के उल्लेख का जो श्रथ 'वराबर साल 

वप किया जाय तो निर्वांण के पहले के सतरददव व के कार्चिक सास सें रूगहे 
वाढा प्रसंग आता हे, पर हम देखते हैं कि केचल ज्ञान होने के बाद सहावीर 
ने आवस्ती से एक भी चातुर्मास्य नहीं किया था इसलिये यह प्रसंग चैमासे 
में तो नहीं बना,पर चैमासा उतरते ही महावीर सिथिल्रा अथवा चैशाली से 


आवस्ती गए हैं और रूगड़ा रग्॒नग सार्गशी्ष में ही हे। गया है, इसी लिये 
महावीर उस समय झपना १६ चष का जीवित रहना बताते हैं । 


| 


श्री मुनि कल्याणविजय ६०१ 


मददवीर १४ वर्ष ५ मास और १५ दिन जीवित रहे '। बुद्ध का 
८० चर्ष की वय में निर्वाण हुआ और उच्चके वाद करीब साढे चैदह 
वर्ष से महावीर का ७२ वर्ष की उपर में निर्वाण हुआ । बुद्ध श्रौर 
महावीर, देनों मे ३०-३० वर्ष की उमर में दीक्षा ली। बुद्ध ने 
अपनी ३६ बर्ष की अवस्था में बाधि प्राप्त करऊ धर्मप्रचार करना शुरू 
किया, तब महावीर ने झपनी ४२ वर्ष से भी अधिक अवस्था में फेवल 
ज्ञान प्राप्त कर धर्मेपदेश देना प्रारभ किया | इन सब प्रसगें से हम 
इस प्रकार निष्कप निकाल सकते हैं-- 

बुद्ध २२ वर्ष फे हुए तब मद्दावीर फा जन्म हुआ ! 

३० बष की श्रवस्था में जब बुद्ध ने प्रत्नज्या अहण फी तब 
महावीर ८ घर्ष फे देकर पाठशाला में अध्ययनाथे गए । 

३६ वर्ष की अ्रवस्था में बाधि प्राप्त कर बुद्ध ने वैद्ध धर्म का 
प्रचार शुरू किया उस समय महावीर १४ वर्ष के थे। 

बुद्ध ५९ वर्ष के हुए तब महावीर ने ३० वर्ष की श्रवस्था में 
दीचा भदय की | 

बुद्ध ६५वें वर्ष में थे तव मद्दावीर का ४३ वें चर में फेवल ज्ञान 
प्राप्त हुआ । 

बुद्ध का ८ल्‍वाँ वर्ष चलता था तब महावीर की प्रवस्था ५६ 
वर्ष और ६ मास फे श्रासपास थी श्र इन्हे केवल ज्ञान हुए प्राय 
१३ वर्ष और ७ मास हुए थे। इस समय में मद्दावीर भैर गेशालक 
के बीच रगड़ हुआ कर इसके बाद ५ मास के प्रसे में जमात्ि 
ने मतभेद सडा किया और मेोशालफ की तेजेलेश्या-ननित ताप के 
असर से महावीर सख्त बीमार हुए | 


॒ 





६६ चैशाप सुदी शमी को महावीर क्य केवल ज्ञान हुआ और फासतिक 
बदि अमायम्था का उनका निर्वाण हुआ, इस सामान्य गयना से महावीर का 
फेचलीजीवन २६ चष € मास और २० दिन का मानकर आयुप्य के संयंध 
में यहाँ रदलेस किए गए हैं । 


७६ 


६०२ बीर निर्वाण संवत्‌ और जंन काल-गणना 


८० चर की अवस्था सें महात्मा बुद्ध का देहात हुआ तब सहा- 
वीर के! ५प्खॉ वर्ष चलता था। चुद्ध का देहात वैशाख सुदि १५ 
पूर्णिमा के हुआ था और सहावीर का कासिक बदि श्रसावस्या की । 
इस हिसाच से बुद्ध-निर्वाण फे वाद चराबर १४ व ६ सास झर 
१५ दिल मे महावीर का निर्वाण हुश्रा | 

बोदड्ध जोर पीराणिक कालगणना7 
बुद्ध-निर्वाध-ससमय का प्रतिपादन करते हुए बौद्ध पालिगथ 
'सहावंश”ः और दीपवंश” सें सगघ के शैशुनाग, नंद शोर सोये 
राजाओं के राजलकाल की अ्रवधियाँ दी हैं और बुद्ध-निर्वाण के २१८ 
वें बे में अशेक का राज्यासिपेक होना ठहराया है। 

पुराणकारों ने भी शैशुनाग, नंद आर मै'ये राजाओं के राजत्व- 
काल का वर्णन किया है। अजातशत्रु से शोक के श्रसिपेक तक 
की उक्त अ्रवधियाँ इस प्रकार हैं--- 


वैद्धगणना" *..... पुराणगणना--- 

अजातशच्न ३६ अजातशत्रु से 
उदायिभद्द १६ वंशक २७ 
अनुरुद्ध-मुंड पर उदायी ३३ 
नागदाखक २४ नंदिवर््धन ४२ 
सुसुनाग श्प महानंदो ७३ 
फालासेक श्प नव लंद १०० 
कालासेफकपुत्र रे चंद्रगुप्त २० 
नव नन्‍्द्‌ २२ विंदुलार श्प्‌ 
चंद्रगुप् २७ 
चिदुसार श्प 
अनसिपिक्त अशोक ३ 

ब्रश श्र्प 





3 दि अंश न मल ब्रा खा औक  पक नर है 
१६ वोद्ध झंथों में अजातशच्रु “४ ० देर बष का लिखा है। 


श्रो छुनि कल्याणविजय ६०३ 


इससे मालूम दवोगा कि बैद्ध अ्रवधियो के अनुसार श्रजातशत्रु के 
राज्याभिषेक से भ्रशोक के राज्याभिपेक पर्यत सिफफी २२५ वर्ष व्यत्तीत 


और घाकी के सागध राजादं के राजत्य काल का प्रतिपादन करनेवाली 'महा- 

वश! की निम्नलिखित गाधाएँ है-- 
“अजातसत्तुएुत्तो त, घातेत्वादायभइको । 
रज्ज सोल्सवस्सानि, कारेसि मित्तुब्भिको ॥ १ ॥ 
उदयभद्दपुत्तो त, घातेत्वा अनुरुद्का । 
अनुरुद्धस्स पुत्तो त, घातेत्वा मुण्डनामझ़ा ॥ २॥ 
मित्तहुना दुम्मतिना, ले पि र|ज्ज अकारयु । 
तेसे उमितर रज्जेसु, अट्ठवस्सानतिक््मु ॥३॥ 
सुण्डस्स पुत्तो पित्त, घातेत्वा नागदासकोा | 
चतुवीसति वस्पानि, रज्ज कारेसि पापको॥ ७ ॥ 
पितुघातकयसाय, इति कुद्धाध नागरा। 
नागदासफराजान॑, अपनेत्वा समागता ॥ #॥ 
सुसुनागाति पम्णात, अ्रमच्च साघुसंमत । 
रण्जे समभिसिश्ति सु, सब्मेस दितमानसा॥ ६ ॥ 
से अठ्ठारस वस्सानि, राजा रज्ज श्कारयि | 
कालासोऊे तस्स पुत्तो, अटूठयीसति कारयि ॥ ७॥ 
अतीते दसमे बस्से, कालासाक्स्प राजिना। 
संउद्दध परिनिद्वाया, एवं बस्मसत अहु ॥ ८5॥ 

--मद्दावश परिच्छेद ४। 

कालासेकस्प पुच्ा तु, भद्देसु दस माठुका। 
द्वावीसति ते वस्सानि, रज्ज समनुसासिसु॥ $४ ॥ 
नव नंदा ततो आसु, क्मेनेव नराधिपा। 
ते पि द्वावीस वस्पानि, रज्ज समनुसासिसु ॥ १६॥ 
मोारियान खत्तियान॑ घसे जात सिरीघर । 
चदगुत्तोति पण्णात, चाणको घाह्मणों तो ॥ १६ ॥ 
नवम घनर्ंद ठ, घातेत्या चउडकाधवा। 
सकले जउदीपस्मि, रज्मे समभिसिश्ि सा ॥ ३७॥ 
से। चतुवीस बस्सानि, राजा रज्ज अकारयि | 
तस्स घुत्तो बिहुसारो, अ्रदृद्वीसति कारयि॥ १८ ॥ 
विद्दुसारसुता आसु , सत एको घ विस्खुता । 
असाको आासि तेसं तु, पुश्मतेजोबलिद्विका ॥ १३ ॥ 





६०४ बीर निर्वाण संवत्‌ और जैस फाल-गणना 


हुए थे, और पुराणों की गणना अजातशत्रु के अभिषेक से ३२६ वर्ष 
बीतने पर अशोक का राज्याभिपेक ठदृदराती हैं। इस प्रक्मार ३१०० 


०+>+++-.->०-++--+-त>नन> नल लत हा वीजीजडिडीि तल धन जज + 





चेमाति के भातरो सा, हन्त्वा एकूनक स्त । 

सकले जंबुदीपस्सिं, एकरउज अपापुशि ॥ २० ॥ 

जिननिव्याणते पच्छा, घुरे तस्सामिसेकता । 

सादूठारस वस्ससत-द्वय॑ एवं विज्ञानिय' ॥। २१ ॥ 

पत्वा चतुहि वस्सेहि, एकरज्ज महायसे। 

पुरे पादलिपुसस्मिं, अत्तान अ्रभिसेचयिं॥ श२ ॥ 
->महादश परिच्छेद < । 

३७ विष्णु, मत्स्य, बल्मांड, वायु और श्रीमद्भागवत्त इन < एराणों में 
यह कालगणना दी हुई है, जिसमें विष्णुपुराण ओर भागवत्त में अत्येक राजा 
का 'राजत्व काल” नहीं दिया, सिर्फ उनके नाम ओर उनके वंश का राजत्व काछ 
मात्र बता दिया है। बाकी के ३ पुराणों में प्रत्येक व्यक्ति के चास के साथ 
उनके राजत्व काल के वर्ष भी दिए है, पर इनसें सी अनेक नासे में और राज्य- 
काल के वर्षो में एक दूसरे के साथ भिन्नता हो गई है, इसलिये हसने किसी 
एक ही पुराण के अनुसार कालंगणना न देकर सबके ऊपर से अ्रवत्तारित 
करके यह सूची दी है। पुराणों के मूल'्छोक इस प्रकार है--- 

अजातशन्रुभविता, सप्तत्रिंशत्‌ समा नृुपः 
चतुहि शत्समा राजा, बंशकस्तु भविष्यति ॥ £ ॥ 
--मत्स्यघुराण अध्याय २७२ । 
“'उदायी भविता तस्सात्वयस्ति शत्ससा नूपः । 
स चे पुरवरं रस्यं, प्थ्िव्या कुसुमाहयम््‌ ॥। 
गड्गजाया दक्षिण कूले, चतुथ5ड्दे करिष्यति ॥ ३१३ ॥ 
द्वाचस्वारि शत्समा भाव्यो, राजा थे नन्दिवद्धतः | 
चत्वारिंशस्त्रय चैच, महानन्दी भविष्मति ॥ ३१७ ॥?४ 
“-वायुध्धराणख उत्तरखड अध्याय ३७ पृू० १७४७, १७६ | 
“महानन्दिसुतश्रापि, शूद्धायाः कालसंध्ृतः । 
उत्पत्य्यते सहापक्ष:, सर्वेक्षत्रान्तक्ृन्तृुपः ।। ३३६ ॥ 
ततःप्रभ्ट्ति राजाना, भविष्या: शूद्धयोनयः । 
एकराटू स महापन्म, एकच्छुत्रों भविष्यति ॥ १४०॥ 
अ्रष्टाशीतिं तु चपोणि, पृथिवीं पालयिप्यति । 
सब्ेक्षत्नं समुडूद्म, भाविने्थैस्य वें बल्ात्‌ ॥ १४३ ॥ 


श्री मुनि कल्याणविजय ६०५ 


से भी क्रधिक वर्ष के अतर के कारण ये स्पृत्तियों कितनी आज्यव- 
स्थित हैं यह बात खय सिद्ध दो जाती है। 

जैन प्रंथों से मालूम द्वेता है कि राजा कूणिक ( भ्रजावशम्र ) 
ले चपा का अपनी राजधानी बनाया था, तो श्रजावशत्रु जन 
चपा में गया देगा, अ्रवश्य ही अपने किसी भाई भतीजे को राज- 





तलश्चात्तस्सुता छाष्ठों, समा द्वादुश से छूपा । 
महापद्मस्य पर्याये, भविष्यन्ति नुपा क्रमात्‌ ॥ १४२॥ 
उद्धरिष्यति तान्सवान्‌, कौटिल्ये ये द्विजनपेभ । 
भुष्त्वा महीं वर्षशत, नरेन्द्र स भविष्यति॥ १४३॥ 
चन्द्रगुप्त नूप राज्ये, कौटिल्य स्थापयिष्यति । 
चतुचि शस्समा राजा, चन्त्रग्रुप्ता भविष्यति ॥ १४७ ॥ 
अविता भव्नसार ( बि० 9० बिन्दुसार ) स्तु पश्नुधिशत्समा चुप । 
पटणिशक्त समा राजा, भ्रशेकाना च तृप्तिद ॥ १४४ ॥? 
--वह्माडयुराण म० भमा० उ्पेन्या० हे झ्० ७४ प० $८घ५। 
१८ काणिक राजगृह से चपा से श्रपना राज्यकार्या क्ये। ले गया इसका 
चिस्तृत वर्णन आवश्यक दत्ति में दिया है, उप्तका सारांश यह है कि-- एक 
बार कोणिक ने अपनी माता से पूछा कि जितना सुझे ऋपने धुत्र से स्नेह हे 
शसना ओर किपी को होगा १ माता ने कद्वा--तेरे पिता के तेरे ऊपर हृतना 
स्नेह था कि थे तेरी सडी गल्ली दुर्गंधित श्रैंगुली को मुँह मे रखफर तुझे रोने 
से फसलाते थे। कोशिक का यद सुनकर बहुत पश्चात्ताप हुआ और कुरदाडी 
जेफर पिजरे से श्रेणिफ को निकालने के लिये दैौटा, पर श्रेणिक ने समका कि 
यदद भेरा चध करने के आ रहा है, इससे चद्द श्रामवात करके सर गया। 
कोणिक को इस घटना से बड़ा दु ख हुआ और वह श्रेणिक के ध्मारके। का 
देख देखरर सदा उदासीन रहने लगा । आखिर उसने इस घिता से मुक्त होने 
के लिये राजगद्द को छोडूकर चपा से जाकर निवास किया ।? 
आवश्यक इत्ति के इस विपय के आ सिक शब्द इस प्रकार हैं-- 
“अझप्णया तसम्स (केाणियस्स) पठभावरईए देवीए पुत्तो ददायितकुमारों जेम- 
तस्स उच्चगे ठिये, से याले मुत्तेति, न चालेइ, सा दुमिज्िद्वेत्ति । (जत्तिए) 
मुत्तिय तत्तिय कूर अचणेह, साय सणति--अम्मे। अण्णस्सवि कस्मचि पुत्तो 
पुष्पिश्नों श्रत्यि रै मायाएपु से।' भणिओो--हुराव्मत्‌ ! तब श्रगुल्ली किमिए 
चमती पिया मुद्दे काऊण अच्छियाइश्रो, इयरद्दा तुम रोयता अच्छियाइओ 7? 
आवश्यक बूसि, प७ ६८३॥ 


६०६ वीर निर्वाण संवत्‌ और जेन काल-गणना 


गृह में वहाँ के शाखक के तैःर पर रखकर गया छोगा, जैसा कि 
उसने अपने बैमातक भाइयों से श्रेणिक को पदच्युत करने के पहले 
खोकार किया था। 

अ्रजातशन्रु का उत्तराधिकारी उदायी भी पाठल्िपुत्र नगर घसा- 
कर अपना राज्यकार्य वहाँ ले गया था, इस आशय का जैन 
ग्रंथों और पुराणों में लेख है । . इससे संभव है कि अजातशत्रु के 


१६ श्रेणिक ( विंवसार ) को केंद्र करने के पहले काशणिक (अज्ञानशत्रु ) ने 
अपने वेसातूक दुश भाइयें के यह कहकर उभाड़ा था कि 'श्रेणिक हम लेसों 
की ह्वतंत्नता का बाधक हे इस वास्ते हम सब मिलकर इसकी कीद कर दें और 
राज्य का ११ हिस्सों में वाट छे।! भाइयें ने कोशिक की सलाह मान ली आर 
श्रेणिफ के केद करके राज्य के वाट लिया | इस बात का निरयावली में इस 
प्रकार वणन किया है--- 

“अ्भयंमिगहियव्वए अज्ञया काोणिश्रो कालाईहि' दसहिं कुसारेहि' सम॑ 
संतेइ--सेणिय॑ सेच्छाविग्धकारय वंधित्ता एकारससारा रज्ज करेमातति | तेहि' 
पडिस्सुर्य । सेणिओो वद्धो। पुव्वन्हे अवरन्हे य कससय॑ दुवाचेह ।?? 

-+निरयावल्ली वर $ श्रध्याय १ छू० ६। 

“तते णू॑ कृणिए राया अन्नया कयाह कालादीए दस कुमारे सहावेति २ २रज्जं 
च जाबव जणवय' च एकारसभाए विरिचति २।सयमेव रज्तासिरि' करेमाणे पाले- 
माणे विहरति ।?! 

“--निरयावली वर्ग १ अध्याय १ पेज १४। 

२० पाटलिपुत्र की उत्पत्ति का सविस्तर चर्णन “आवश्यक चूरि| (लिखित 
पत्र २४७८) और आवश्यक ज्षत्ति ( पन्न ६८६ ) में दिया है। आवश्यक चृत्ति 
के थोड़े से अवत्तरण हम नीचे देते हैं--. 

“ताहे रायाणो उदाईं ठावंति । उदाइस्स चिंता जायाएस्थ णश॒यरे मस पिया 
आसि, अद्धितीए अण्णुं नयरं कारावेमि, सग्गह चत्थु'ति पेसिया % +८ »% % 

“अआचश्यक तु० छ० ६८७ । 

“तं.किर वीयणगर्सठिय' नयरं, णयरासिए य (१) 

उदाइणा चेहहर कारावियं, एसा पाडलिपुत्तस्स उप्पत्ती ।” , 


] "““आा० तलू० ए० ध८६। 
“४ से उदाई तत्थटिश्रो रज्जं श्चुजइ |?! 


० “-आ० त्ु७० घु० ६४६० 
इस वात का पुराणों से भी समर्थन होता है। ब्रह्मांड और वायुपुराण 
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समय से ही राजगृह में इस वंश फी फोई छीटी राज्य-शाखा 
कायम दे गई हो और उसमें वैद्धों के नागदासक कर पौराणिकों 
फे दशक था इर्षक वगैरह राजा पैदा हुए हों ' और इन देसों 
शाखाओं के राजाओं के राजत्व काज् को गडवड करके वौद्धों श्रार 
पौराणिका ने गलत वशावलियोँ तैयार फर ली दे । इन देजों 
सूचियों में निश्चित भूल कद्दों है यह जानना कठिन है, पर जहाँ 
तक मैं समभता हूँ, पुराणों की सूची में दशक फे २४ वर्ष अ्रधिक हैं। 





में उदासी ने कुसुमपुर (पाटलिपुत्न) यसाया इस बात के समर्थक निम्नलिखित 
श्लेक मिलते है-- 
#उद्ायी भविता तस्मात्वयस्रि शत्ममा चूप । 
स ये पुरवर राजा, पथिव्या कुसुमाहयम्र्‌ ॥ ३३२ ॥ 
गगाया दुछिणे कूले, चत्ु्ध<छि करिष्यति ॥? 
--अद्याड० म० भा० उपे० ३ अध्याय ७४ । 
“उदायी भविता तस्मात्त्रयरित्रशत्समा रूप । 
स चै पुरवर राजा, प्रथिष्या कुसुमाहयम्र्‌ ॥ 
गगायए दुछचिणे कूले, चतुर्थब्दे करिप्यति ॥ ३१३ |?” 
*» “वायुघुराणु उत्त० अ० ३७। 

२१ ऊपर देस आए है कि उदायी ने पाटछिपुत्र फो अपनी राजधानी 
बनाया था, उदायी जनों और बौद्धों के कथनाजुसार श्रजातशत्रु, कोशिक का 
घुत्र था, जन उस्लेसा के श्रनुसार उदायी के वाद मगघ की राजधानी नंद फे 
हाथ में गई थी, पुराण उठायी के याद नंदिवर्दन और मदानंदि का मगध पर 
राज्याधिकार बताते है, जो वास्तय में नंद दी है । परन्तु छुराणकार अ्जात- 
शत्रु और उदायी के बीच में चशक अथवा दर्शक के सगध का राज्षा बताते 
हैं जो स्पष्ट भूल है। यद्यपि दशक शैशुनाग वश का ही राजवशी घुरप था, 
पर वह सग़ध फा मुख्य राजा नहीं कितु सगध की पुरानी राजधाती राजगृह 
की शासा का साडलिक था । 

सद्दाकवि भास के 'स्पप्तगासवदुत्त नाठक! के निम उद्धत उदक्ेसे से मी 
दर्शक राजगृद्द का राजा था यही ध्वनित होता है। देखे-- 

४ काश फीय --मो श्रूसतामू। एपा सलु गुरुमिरमिहितनाम्ेयास्मा्क 
मद्दाराजद्शाकस्य सग्रिती पद्मावती । सैया ना सहाराजमातर महादेवीमाश्र- 
मस्पाम्रमिएस्थामुज्ञाता तन्नमयथा राजगृदसेच यास्थति ।" 

“--खम्मवासवदत्त, अंक 4 छठ १$४। 
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यही वात मत्यपुराण के २७२चें श्रध्याय के १७वँ और ५ वे श्लेकों 
में, ब्रह्मांडपुराण स० भा० उपे० पा० है के अध्याय ७४ के ३६वें ओर ४०वें 
श्लेकों में और चायुपुराण उत्त० अ्रध्याय ३७ के इ१०वे' तथा हेरे वे! 
छोकों में हुह्राई हे । 
श्रीमक्लागवत द्वादश स्केँघ के १ श्रध्याय के प्वें छोक में लिखा है-- 
ज्॒त्नियों का नाश करनेवाका महापक्मपति नाम का कोई नंद होगा और तब से 
शूद्रप्राय श्रधासि क राजा होंगे-- 
“सहापद्मपतिः कश्चिन्नंदः चन्नविनाशकृत्‌ । 
तते नपा भविष्यंति, शूद्धप्रायास्व्वधार्सिकाः ॥7 
भागवत द्वादुश स्कंघ के २ अध्याय के ३२वें शोक में लिखा है--- जब 
मघा से पूर्वापाढ़ा तक सप्तपि पहुँचेंगे तव नंद का ससय होगा और तब से 
कलियुग का प्रभाव बढ़ेगा |? 
“यदा मधाभ्यों यास्यन्ति, पूर्वापार्टों सहपय+ । 
तदा नन्‍्दात्पभ्त्येप, कलियृुद्धिं गसिप्यति ॥!? 
पुराणों के इन उल्लेखो से यह पाया जाता है कि नंद्‌ राजा के समय में 
ब्राह्मण चर्म, 'राज्यधर्म! इस बिरुद को खे चुका.था। यों तो पद्योत्रों ओर 
शेशुनागों के समय में ही जेन ओर वोद्ध धर्म की उन्नति के साथ चेदिक घर्म 
पिछुड़ने लग गया था पर फिर भी कभी कभी उसे राज्यसत्ता का सहारा मिल 
जाता था। पर सालूम होता है, नंद ओर मोय्ये साम्राज्यकाल में वह सर्वथा 
राज्यसद्ाय से रहित हो। गया था । यही कारण है कि चाह्मणों ने नंद के समय 
से कलियुग के प्रभाव की वृद्धि बताई है और राजाओं को शूद्ध लिखा है । 
इससे यद्द बात ते निश्चित है कि नंद राजा और उसके उत्तराधिकारी चैदिक 
धर्म के अनुयायी नहीं थे । ते अब यह देखना रहा कि नंद जैन था या बोद्ध ? 
जहाँ तक हमने देखा है, बाद्ध लेखक नंदों से बिलकुल अपरिचित हैं। 
दीपवंश सें जहाँ सीलेन के राजाओं के साथ साथ मंगध के राजाओं का समय 
बताया है, वर्हा नंदों का नामेल्लेख ही नहीं किया, और महावंश में नंदों 
का उल्लेख तेः है, पर वह स्फे २९ वर्ष ही उनके राजत्वकाल के दिए हैं। 
इससे ज्ञात हेतता है, बाद्ध लेखकों को नंदों . का चास्तविक परिचय नहीं था. 
अगर नंद बोद्ध धर्मी होते ते बौद्ध लेखक उनसे इतने अनभिज्ञ नहीं रहते। 
इससे जाना जाता है कि नंद और उसके चंशज जैन घम्मे के अनुमागी होंगे । 
“तिव्येगाली पहयम” और “दीपसाला-कल्प? आदि में लिखा है म् 
बार नगरचर्या करते हुए कल्की ( युष्यमित्न ) ने पाँच स्व दे हे एक 


बार नग और उनके 
संबंध में पूछा तब उत्तर सें मनुष्यों ने कहा--नेद राजा ने जो बडा धनवान 
| है 
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मत्रिवश भी जैन था, सौये राजा सी जैन धर्म के पोषक श्र 





रूपवान भर यशस्त्री था यहाँ पहुत काल तक राज्य किया था। उसी न ये 
स्वूप बनवाए है ओर इनमे अपार सुवर्णराशि गाडी है जिसे श्रन्य कोई राजा 
ग्रहय नहीं कर सकता / यह खुनकर कछ्की ने उन स्वपे! के खुदवाया ओर 
संद्‌ राजा का चह सुवर्थ ले लिया। देखो नीचे की गाथाएँ--- 

“सी अधविणयपञ्नत्तो, अ्रण्णनरि दे तख पिव गणते । 

नगर भाहि डतो, पेच्छीदहि पचबूमे उ॥ ६रे६॥ 

पुद्दाय बेंति मणुआ, नंदे! राया चिर॑ इृह आसि। 

बलिता अ्र्थसमिद्धों, रूयसमिद्धो जससमिद्धी॥ ६३७॥ 

तेण उ इृह हिरण्ण पिस्कित्त, सि बहु (?) बलपमत्तेण न्‌। 

नयण तरति अण्णे, रायाणों दाणि वित्त जे॥ ६शेण॥ 

लत वयण सोऊण सणेहीति समततों तते थूभे। 

नंदसस सतिय त पडिवज्वह से श्रद्द हिरण्ण ॥ ६३६ ॥”* 

यही हाल दीपमाका कद्पों मे भी लिसा हे जिसका यहाँ बढलेस करने 

की जरूरत नहीं है। बौझो ऊे इन नद॒कारित सुपरणेस्तूपेत झा परिचय न 
होने से यही कहना उपयुक्त होगा कि पाटलिपुन के वक्त स्तूप जैन घम के 
स्मारक होंगे। ह्ाथीगफा के कलि'गराज खारपेल के लेस के एफ उलछेख 
भी नद्‌ राजा का जैन धर्मानुयायी होना साबित होता है । 

सारबेल अपो राज्याभिषेक के बारहवे वर्ष के कामे। का उदलेस करता 
हुआ लिखता हे कि धारदवे वर्ष में से उत्तर देश के राजाओं को भयभीत 
किया, सगध के निवासिये। पर धांक जमाते हुए उसने अपने हाथिये। का गया से 
जरूपाने कराया, भगधराज घृहम्पति मित्र को अपने पेरे मे गिराया और राजा 
नद द्वारा ले जाई गई कलि ग की जिन सूति के और यृहरकों को लेकर 
प्रतिद्वारें द्वारा ्रग-मसगध का घन ले आया ।? देखो नीचे का श्रवतरण--- 

४ थारससे च वसे *' सेहि वितासयत्ति उतरापधराजाना मंगघान॑ 
च॒बिपुठ भय जमेते इथिसु गयाय पाययति [4] सागध च राजाने वहलतिमित 
पादे चदापयति [॥] उदराजनीत च कालि रा-जिन संनिवेस “गहरतनान 
पढिद्वारेटि श्रगमामध-वसु ख नेयाति [। ]”? 

इस प्रकार नंद द्वारा जिन मूति का ले ज्ञाना सी यही सूचित करता हे कि 
बह जेन धर्म का अजुयायी द्वोगा अन्यथा उसे जिय सूत्ति' ले जाने का कोई 
अपेजनन नहीं था । 

२९ अधम नंद का मन्री कर्पक म्राह्मयय था, जो कट्दर जैन धर्मा धा। इसके 
घरशासे नवम नंद के मन्री शकहाल तक के सथ पुरुष तैन धर्मी दी हुए। 
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इन्हें निकाल देने से पौराणिक और गेन गणताएँ सौये राज्य के 
खत में जाकर मेत्र खा जाती ह । 

बौद्ध धंथ 'दीपवंश' सें संदों का नामेत्लेख तक नहीं है शोर 
(सह्दारवंश? में व सेंदों का राज्यकाल सिर्फ २९ वर्ष लिखा हैं 


रा 


हे, यह 
स्पष्ट भूल है। नेदों के समय में बौद्ध लेखकी ने बहुत गड़बड़ 
कर दिया है ओर इसी कारण से इनकी सूचियों में से नंदसंबंधी 
अधिक समय छूट गया है। पुराणकार नेदों का राजत् काल 
१०० वर्ष का लिखते हैं श्र जेन ग्ंधकार १४० वर्ष तक मगध 
पर नेंदों का शासन हुआ बताते हैं। हमारी समक्त में जैनों 
का कथन ही इस विपय में ठीक प्रतीत होता है, क्‍योंकि पुराण- 
कारें ने नेदिवर्धन और महानेदि फे शेशुनागवंश्य स्ानकर इनका 
राजत्व-काल शैशुनाग की पंशावली में गिन लिया है, पर 
वस्तुतः नेदिवर्धन और सहानंदि नव नंदों से भिन्न नहों हैं। इस- 
लिये इनका राजत्वकाल नंदकाल में लेना चाहिए श्र ऐसा 
करने पर पौराणिक गणना से नंदों के १८५ वर्ष आएँगे जो 
कि जेन गणना से १४ अधिक हैं। जैन गणता मौयकाल १६० वर्ष 
का मानती है और पुराणक्षार इसको १३७ वर्ष से अधिक नहों 
सानते। उधर नंदिवधेन ओर सद्दानंदि के वर्ष नंदों फे कात्त सें 
ले लेने से पौराणिक गणना में शैशुनागें के &४ वर्ष बचेंगे, इसमें से 
' दर्शक्ष के राजग्रह शाखा का मान के इसके २७ वर्ष भी निकाल 
दिए जायें ते शैशुनागों के राजत्वक्नाल के वर्ष ७० बचेंगे और 
मौयांत समय ७०+ १८५+ १३७- ३८२ वर्ष का होएा। 
जैन गणनालुसार भी मौ्यांत समय ८२ -+- १५० | १६० - ३-२ चर्ष 
के बराबर ही होता है। 

? रखा था, अन्यथा वे क्‍यों नंदों 
का नामेल्लेख न करें श्र नव लंदों का सिर्फ 


२२ वर्ष का अल्प _ 
समय वतावें । इसका और क्या कारण हो! सकता है ० | 


'. ओ मुनि कल्याणविजय  * ६० 


इमने ऊपर देखा कि जैन और पौराणिक गणनाएँ किसी तरह 
मौयकाल के अत में जाकर मिल जाती हैं, पर बौद्ध गणना किसी 
तरह मेल नहीं खांती। सभवत, इसमे से नदों के राजत्व काल के 
बहुत वर्ष छूट गए हैं, श्रौर शायद इसी कमी को ठीक करने फे 
इरादे से पिछले धौद्ध लेसकों ने उदायिभद्द मुड और पदुरुद्ध इनमें 
से प्रत्येक का १८-१८ वर्ष का राजत् काल गिनफर पर विंदु- 
सार फे ५८ वर्ष मानकर उक्त गणना में करीब ६० वर्ष बढ़ाने की 
चेष्टा की दहेगी । कुछ भी द्वो, बौद्दों की कालगणना दूषित प्रवश्य 
है। इस शव्यच्स्थित गणना के श्राधार पर सद्दावोर फे निर्वाण समय 
का विचार फरना उचित नहीं है। 

अजातशत्रु अत तक मह्दावीर का भ्रनुथायी था, उदायी भी 
पर्स जैन था।*' उदायो फे उत्तराधिकारी मद ' श्र उनका 





२२ भजातशपु ( केोणिक ) महावीर का परम अनुयायी था, यह बात 
ओऔपपातिक भादि जैनसूत्रों से सिद्ध छ्ोती है। 

२३ उदायी महावीर का परम भक्त पतघारी श्रावक था। इसने अपनी 
राजधानी पाटलिपुत में जेन चैत्य बनवाया था और यह अष्टमी चतुदंशी आदि 
पर्ष तिथिगे! में पेपध-उपचास भी करता था--ऐसा आवश्यक चूणि' ओर आव 
श्यक वृत्ति में लिखा है। देखे! आवश्यक वृत्तिपत्र देंमह--६६० ) 

२७ राजा पद्मनंद और इसके उत्ताधिकारी दूसरे नद किस धामिक 
संत को साननेवाले थे इसका कहीं स्पष्ट उल्लेस नहीं मिलता तथांपि कतिपय 
पुरायों और इतर अथे के लेखों से नंदों का जैन धर्मानुयायी होना सिद्ध 
होता है। 

विष्ण॒ुपुराणकार नंद के संयध में लिखते है. मिद्दानंदि।का पत्र शूद्वान्यम- 
जात भ्रति लेभी और अति बली परशुराम की तरह सच छ्षत्रियों का चाश 
करनेवाला मद्वापप्म नामक नंद देशा और सब से इस भारत-भूमि पर थद्ध 
राजा होंगे।! 

“सद्वान॑दिनस्ततरशूद्धागर्मोक्नबो5तिलुब्धोइतिवले। महाप्ननामा नंद 
परशुराम इवाउपरो5सिल्छ्षतान्तफारी भविष्यति ॥ २०॥ तचताप्र+ ति शुज्ञा 
भूपाला भविष्यन्ति ॥ २१ ॥ 








“-विष्णपुराण । 
उ्ऊ 


६१२ वीर निर्वाण संवत्‌ श्रौर जैन काल-गणना 


कितनेक कट्टर जैन थे, . इस परिश्चिति को ध्यान में रखकर यह कहा 








शकदाल के पुत्र स्थूलसह्, श्रीयक और यज्ञा आदि सात पुन्रियों ने जैनधर्म की 
दीज्षा अंगीकार की थी। शकदालढू खुद भी परम जैन श्रावक्ष था आर इसी 
कारण से वह ब्राह्मणों के द्वप का पात्र हुआ घा। देखे आ्रावश्यक् चूणि परि* 
शिष्ट पर्च आदि जैन पंथ । 

२६ परिशिष्ट प्र में आचाय्ये इमचंद्र ने लिखा है--ब्राद्ण चाणक्य 
परम जैन श्रावक था और वह चंद्रगुप्त के भी जेन-धर्मी बनाना चाहता था । 
यद्यपि राजा उसके हरएक वचन को स्वीकार करता था, पर चाणक्य ने राजा 
को युक्तिपुरस्सर जैन धर्म में बढ़ करमे का विचार किग्रा ओर जैनेतर सब 
दर्शन के साधुओं को राजा को घर्स सुनाने के लिग्रे आने का आमंत्रण दिया। 
सब दुर्शनी नियत समय के पहले ही नियत स्थान पर झा उठे, पर राजा उनके 
पास समग्र पर नहीं गया! दुर्शनी लेग जब तक राजा नहीं आया उस 
एकांत स्थान में इधर से उधर घूमते फिरते रहे, कोई कहीं चढ़ता उतरता तो 
कोई सहले की जालिये! से जनाने में ही नजर कुकाता ।? 

छेत में सबके विदा करने के वाद चाणक्य ने राजा से कहा-- ये कैसे 
चचल-प्रकृति और विपयें के लेलुप हैं, जालियों से आपके अतःपुर तक के 
देखना नहीं चुके । देखिए इनके रेती सें पड़े हुए ये पदुचिह्न /! यह कहकर 
उसने उनके इधर उधर भठकने और चढ़ने उतरने के सूक्ष्म रज में पड़े हुए पद- 
चिह्न दिखाए । 

इस दृश्य से चंद्रगुप्त की सब दुर्शनियों पर से श्रद्धां कम हो गई । 

उसी प्रकार दूसरे दिन जेन साधुओं के भी उसने बुछाया। साथु समय पर 

आकर नियत स्थान पर बैठ गए और जब तक राजा नहीं आया उसी स्थान पर 
बैठे रहे । राजा ने उनसे भी धर्म सुना और उन्हें बिदा किया। पीछे से 
चाणक्य ने कहा--देखिए ये कैसे शांत ओर जितंद्विय साधु हें १ अपना स्थान 
और ध्यान छोड़कर इन्होंने कहीं भी पैर नहीं रखा । चंद्रगुप्त की भक्ति जैन 
साधुओं की ओर कुकी | इतना ही नहीं बल्कि वह जैन घर्म का पक्का अजुयायी 
हे! गया! इससे ज्ञात होता है कि चाणक्य की प्रेरणा और जैन साधुओं के 
उपदेश से चंद्वग॒ुप्त आखिर में जैन हो गया था। 

है चंद्रगुप्त जैन था इस विषय में जैनेतर विद्वानों के मत सी देखने योग्य 
है। टासल साहब अपनी एक घुस्तक ( जैनिज्स और दी अली हाइफ आफ 
अशेक--पेज १३ ) में लिखते हैं कि 'चंद्रगुप्त जैव समाज का व्यक्ति था. यह 
जैन अंधकारें ने एक स्वयंसिद्ध ओर सर्वप्रसिद्ध बात के रूप से लिखा है 
जिसके लिये कोई अलजुमान प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं थी । इस 








- श्री मुनि कल्याणविजय ६१३ 


जाय कि बौद्ध और पैराणिक गणनाओं की अपक्ता जैन कालगणमा 
ही इस विपय में ठोक है। सकती दे ते। कुछ भी झलुुचित नहीं होगा । 


जैन काल्गणना 


जैनें। में फालगणना फी दे। पद्धतियाँ वनी हुई हैं--पहली 
प्रसिद्ध राजाओं के राजत्वकाल की गणना से कौर दूसरी खविरों फे 
युगप्रधानत्व काल की गणना पर | इन दोनों पद्धतियों का प्रारभ 
भगवाद महावीर फे निर्वाणकाल से होता है । 


विषयम लेखों के अमाय उहुत श्राचीच और साधारणव सदेहरद्वित हैं। 
मैगास्थमीज के कथने| से भी कलकता दे कि घद्ठगुप्त ने बाद्मणों फे सिद्धातो के 
विपक में ध्रमणों ( ज्ञेन सुनिये। ) के धर्मापदेशों के श्रेगीकार किया था । 

इसके उपरात दामस साहय यह भी सिद्ध करते है कि चद्रगुप्त मौस्ये के 
पुत्र मि दुसार और पौम श्रशेक भी जन धर्मावढबरी थे। इसके लिये उन्होंते 
मुद्राराघस, राजतरगिणी तथा झाहने अऊबरी के प्रमाण दिए है।. * 

इनके भ्रतिरिक्त डा० ्यूमन, हानले, स्मिध, मि० राइस और श्रीयुत 
जायसवाल भी चद्गगुप्त के जैन धर्मावलवी मानते हैं, लेकिन ये सभी पिद्वानू 
चद्गुप्त फो श्रुत्तकेवली भद्नवाहु का शिष्य मानते हैँ, इसके साथ हम सहमत 
नहीं दे! सकते । हमने जद तक इस विपय का भम्वेषण किया छे, चद्रगुप्त 
के समय में भव॒बाहु का अखिसय सिद्ध नहीं दाता | चद्गगुप्त के राज्यकात में 
जब दुभिद्य पढ़ा उस समय पाटलिपुत्र से सुद्दिय ( सुस्थित ) परामक शृद्ध 
आधचाय के छोने के प्राचीन क्षेप्त तो मिलते है, पर भव्रव्राटु-चद्गगुप्त का 
गुराशप्य संयंध यतानेवाढ्ा उछेय विक्रम की दुशवी सदी के पहले के किसी 
भी छेग्प या ग्रध में हमारे देयने मे नहीं झाया। 

इसका पुत्र थि दुसार किस धर्म का अ्रमुयायी था, हुस यात का अभी 
तक कोई निरचय नहीं हैं। चद्गयुप्त का उत्तराधिकारी द्ोने से, टामस साहब 
फे फथगानुसार, यह जैन दो ते फोई चारचय नहीं है। पर यौद्ों फे कुछ ऐसे 
भी रण्लेस है मिनसे इसझा मराह्यथमक्त दोना भी घ्वनित पता है । 

अगेस दौदा दने के पहले जन था ऐस। फतिपय दिद्वाता या कप है। 

अशेक वा उत्तराधिकारी संप्रत्ति श्रयया संपदी कट्टर जैन था इस प्रसिद 
बात के लिये शायद दी प्रमाण देन की जरूरत दोगी। 

संप्रति ये याद के साय्ये रानाश्ा फझा जैन अयकारों फे चधिव परिचय 
नडीं है, इसका फारण संभपत उनकी धामिय मदता दे। सकती है । 





६१४ वीर निर्वाण संबत्‌ और जैच काल-गणना ' 


हले हम राजत्व कालगणना पर ही विचार करेंगे | 

“तित्येगाली पइन्नयः?ः नामक प्राचीन जेन प्रकरण पंथ में 
सहावीर-निर्वाण से शक ,संवत्सर के प्रारंस तक के ६०५ वर्ष और 
भू सास की कालगणना नीचे अनुसार गाथाबद्ध की है--- 
“जं रयणि सिद्धिगश्ने, अरहा तित्थ॑ंकरे महावीरो | 
ते रयणिसवंतीए, अ्रसिसित्तो पातओ। राया ॥ ६२० | 
पालगरण्णा सद्ठी, पुण पण्णसयय॑ वियाणि णंदाणम्‌ । 
मुरियाणं सट्टिसयं, पणतीसा पूसमित्ताणस्‌ ( 'त्तस्स ) ॥६२१॥ 








२७ 'तित्थागाली' प्रकरण के कर्ता का अथवा इसके रचना-समय का 
इस अंथ से कहीं भी उदछलेख नहीं है। वेसे ही कहीं भी इसके संबंध में 
विशेष उल्लेख न होने से इसका वास्तविक निर्माणकाछ चताना कठिन है 
ते। भी कुछ ऐसे उल्लेख इसमें मौजूद हैं जिनके आधार पर हम इस अंथ 
को विक्रेम की पाँचवीं सदी के आसपास पाटलिपुन्न में ववा हुआ अलुमान 
कर सकते हैं । हे 

कल्‍्की राजा की उत्पत्ति के संबंध में इसमें एक गाथा इस प्रकार है-- 

“जं एय' बरनारं, पाडलिपुत्त तु विस्सुअ लोए। 
एस्थ होही राया, चउमुह्दो नाम नामेण॥ ६३४ ॥” 
ल्‍ ++तित्थोगाली पइज्नय प्ृ० श८। 

इस गाथा के 'एयं? और 'एत्थः श 


ख-प्रयोगों से जाना जाता है कि लेखक 
ने पादलिपृत्र सें रहते हुए ही यह प्रकरण बनाया होगा। 


राजवंशें| की समाप्ति-खूचक एक गाथा इसमें इस प्रकार है--- 
“ता एवं सगवंसाो य नंदवंसेा य समस्यवंसा य। 
५. ऊँ हि 
सयराहण पण॒ट्ठा, समर्य सज्कमाणवंसेण ॥ ७०४ ॥११ 


लक “तित्थागाली घू० २३ | 
इसमें नंद, सौर्य और शक वंश के अंत का निर्देश है। विक्रम की चैथी 
सदी के पूर्वाध में ही शक साम्राज्य का अत आओ 


स । र श॒ुप्त साम्राज्य का उदय हो 
डुका था। मकरणकार शक चंश के नाश का उल्लेख ते करते हैं, पर उसके 
नाशक शुघ्त राजवंश के बारे में कुछ भी इशारा नहीं ं 


हों करते। इससे मालूम होता 
हे 0०... ्फ्क रू ॥& १] 
है कि उनके ससय मे गुप्तवंश तरक्की कर रहा होगा । दूसरे भी कितनेक ऐसे 
आंतर भ्रमाण है जिनसे विक्रम की चौथी सदी के के 


कक अंत में और पाँचवीं के आदि 
मे इस संथ की रचना होने का अचुसान किया जा सकता है। 


श्रो मुनि फल्याणविजय ६१५ 


बलमित्त-भाएमित्ता, सट्ठा चत्ताय होंति नहसेणे। 

गहभस यसेग पुण, पडिवन्नों तो सगे राया॥ ६२२ ॥ 

पच य मासा पच य, वासा छच्चेव द्वोंति वाससया | 

परिनिव्वुअ्रस्म रिहते, ते। उप्पन्नोा (पडिवन्तो) सगे। राया ६९३१? 

अर्थात्‌ 'जिस रात में प्रहन महावीर तीथकर निर्माण हुए उसी 
रात ( या दिन १ ) में अवति में पालक का राज्याभिपेक हुआ । 

६० वर्ष पालक के, १५० नदों के, १६० मौयों के, ३५ पुष्य- 
मित्र फे, ६० बल्लमित्र-भानुमित्र के, ४० नभ सेन के श्र १०० 
वर्ष गदंभिल्लें फे बीतने पर शक राजा का शासन हुआ । 

अहन्‌ मद्दावीर को निर्वाण हुए ६०५ वर्ष क्रौर ५ मास बीतने 
पर शक राजा उत्पन्न छुआ | 





“ शम हमारे पास एक पुस्तक है, जिसे दु पिमगडिका ओर युगप्रघान 
गठिका का 'सार! कद सकते हे इसके प्रथम पत्र के दूसरे पृष्ठ में जैन काल- 
गणना-संबंधी वे गाथाएँ है जिनकी आचाय मेस्तुग ने 'विचारभेणि! नामक 
टीका लिखी हे। उसमें पालक का राज्य २० वर्ष का लिखा है और 
सेदे का १४८ वर्ष का, सौर्यों का १०८, घुष्यमित्रों का ३०, बलमित्र- 
-भानुसित्र का ६०, दुृधिवाहन का ४०, गदमिल्धों का ४४, शक का ९०५ 
विक्रम का ६७ घपा का ओर इे८ वर्ष शूज्य चश का राज्यकाछ प्रताकर ६०४ से 
शक संवत्सर का आरभ उताया हैे। पाठको के श्रवलेक्नाथ हम उन मूल 
पक्तिये। के नीचे उद्धत करते हे--- ', 
#श्रोवीरनिर्वाणात्‌ू_ विशाक्राया पाछकराज्यां २० वचर्पाणि। एतेन 
सहित स्नंद्राज्य १७८। १०८ वर्षाणि मौयराज्य, वर्ष ३० पुष्य 
मिताणा, बलमितर सामुमित्रराज्य ६० पर्षाणि। दृधिवाहनराज्य ४०१॥ 
तदा ४७१६। तढा च॒ देवपत्तने चद्रप्रभजिनभुवन भविष्यति। श्रथ गईमिद्ल- 
राज्य घ्षे ४७४, तदनु वर्ष प० ५० शकवशा राजाने जीवदुयारता जिनभक्ताश्न 
भविष्यति। श्री चीरात्‌। घु० ४७०। 
कालतरेण केणवि, उप्पाडित्ता सयाण त वर्स । 
हो ही मालवराया नामेण विक्रमाइच्चे॥ १ ॥। 
ते। सत्त नवइ वासा ६७ पालेददी बिद्रमे रमन (१)। 
अरिणत्तणेण से बिहु, विहए संवच्छुर नियय ॥ २॥ 
संवच्चुर तु छत्त (१) तमि सययमि गयनाह्द॥ 


६१६ वीर निर्वाण संवत और जन फाल-गणना 


काई कोई विद्वान इस राजत्व कालगणना के यथाथ होने में यह 
कहकर संदेह करते है कि यह किसी एक ही स्थान फे राजाओं की 
वंशावली नहीं है, किंतु अनेक स्थानों के भ्रमेक्र राजाओं के राजत्व- 
काल का संसिश्रण है | 

हम सानते है कि इस पद्धति में अन्यान्य स्थानीय राजाओं 
का राजत्वकाल जोड़ा हुआ है, और इसी कारण से इस परंपरा को 
“राज्यवंशावली?” अथवा राज्यपदावल्ली” न कहकर दस 'राजत्व 
कालगणना! कहते हैं । 

एक राजवंश का चिच्छेद होने पर उस वंश का राजत्वकाल नए 
राजवंश के साथ जुड़ सकता है, अथवा, स्थान-परिवतैन में प्रथम 
स्थानीय समयगणता नए स्थान के राजलकाल के साथ ली जा 
सकती है, तब क्‍या कारण है कि भ्रमणशील जैन साधुओं की इस 
प्रकार की राजत्वकाल-मख्ृंखला की सत्यता में संदेह किया जाय ९ 





चित ++ 





श्री चीरनिर्वाणात्‌ €४० विक्रमवंशस्तदनु वष श्८ शून्यों चंशः | श्री 
वीरातू ६०९ शक संचत्खरः ॥१? 


२६ पुराणों में परीक्षित के जन्म से महापद्मनंद्‌ के श्रभिषेक पयंत के 
१०४० चर्षो की गणना दी है, जिसमें न एक स्थान का पता है और न 
एक राजवंश का ही । गणना परीक्षित के जन्म-स्थान से शुरू होकर अवन्ति, 
गिरिव्रज होती हुईं पाटलिपुन्न से समाप्त होती है | इसमें एक राजवंश का भी 
कुछ हिसाव नहीं है, परीक्षित, बाहक्रथ, प्रयोत, शेशुनाग प्रभ्गति अनेक राज- 
चंशें के राजत्वकाल को एकन्न जोड़कर पुराणकारों ने--- 

“यावत्‌ परीक्षितो जन्म, यावन्नेदासिषेचनस । 
एतड्रपंसहसख” तु, श्ेया पद्चाशदुत्तरम्‌ ॥ १०४ ॥९ 
“-दि० पु० अंश ४ अध्या० २४ पूृ० १६६-२०२ | 
यह १०९४० व का लेखा दिया है। और जहाँ तक सें जानता हूँ 
एक स्थान और एक राजवंश से संबंधित न हेने के कारण सात्र से इस गणना 
- की सखता के विपय में आज तक किसी ने शंका प्रकट नहीं की । जैँ 
भी करीब इसी ढंग पर ऐतिहासिक व्यक्तियों के के कमी 
है । उसकी सत्यता सें संदेह करने का कोई कर मा 
कारण नहीं है । 
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जिस रात सें भगवाव महावीर का निर्वाथ छुआ उसी दिन 
पझवन्ति में राजा पालक का राज्याभिपेक हुप्ला था इसलिये निर्वाण 
के साथ धराबर सबध जुड जाने से इस राजत्व फाल को जैनाचायों 
ने अपनी गयना-श्खला का पहला शाँकडा बना लिया। 

पालक वश फे राज्य-काल के सात वर्ष पूरे छोते द्वी उदायी का 
मरण हुआ, इसके साथ ही मगध के प्रख्यात शैशुनाग वंश का अत 
हुआ। मगध के राज्य पर मंद का राज्यामिपेक * हुआ्रा और नव 
पीढी तक नद फे बशजों ने १५० वर्ष पर्यत मगध का साम्राज्य 
भोगा। जैनों मे इस दीर्घ फाल फो अपनी गणना-स्ट ला फा दूसरा 
आँकडा बना लिया । 

घीर निर्वाथ का २१० वर्ष पूरे हुए ही थे कि नदो का राज- 
सिद्दासन डोला, चाणक्य ब्राक्षण ने श्रतिम नद फो पदच्युत करके 
घद्रगुप्त मैये फो मगघ फा महाराजा बना लिया | 

मगध प्रौर आसपास फे प्रदेशों में विचरते हुए मैनाचाय इस 
मौर्य साम्राज्य फाल फो स्मरण में रखते गए भर मैर्य काल फे 
१६० वर्षों से अपनी गशना-श्ट खला फा तीसरा श्रॉफड्ा पूरा कर 
चीर निर्वाण से ३७० वर्ष तक भरा पहुँचे। 

अतिम मैौरये राजा घहृद्रध फो मारकर उसके सेनानी पुष्य- 
मिन्न ने मगध फी राव्य-घुरा श्पने कधे पर ले ली । 





३० युगप्रधानसोप्रयत्न के पन्न में एऊु गाया लिसी हुई मिलती है 
निसका भाष यद्द है कि 'मदावीर निर्वाय की रात में श्रयति में पालक राजा 
देगा, जो श्रपुश्न ददायी का मरणय छने पर पाटलिपुम्न का स्वामी होगा ? 

मूल गाया यह ऐ--- 

#मह निःम्षयणनिसाएु, सयोयस पालेयनियो धबतीए । 
पोद्दीद पाडलीअआ पहू, से अ्सुयर्दाय (३) निय मरस्ये ॥॥॥? 

इसके श्ागे “पालगरण्णो सद्ठी” इत्यादि प्रसिद्त गायाएँ दी दै। पर 
इप इस गाया के उत्तराधे के उस्ज़ेय पर विस्वास उही कर सकते कि उदायी 
की शरयु पे थाद पालक पाटलिएुन्न का राजा हुआ दे।, क्योंवि अन्‍य सब 
सैन उफ्लेग नेद के ही रदायी|का उत्ताथिरारी, बताते है। 

उप 


द्श्प बीर निर्वाण संवत्‌ शौर जैन फालनाणना 


पुष्यमित्र केवल वैदिक धर्मानुयायी ही नहीं, अपने इृष्ट धर्म 
की बद्धि के लिये अन्यधर्म-नाशक घर्मांध राजा था। नंद और सोर्य 
वंश्य राजाओं की तरह अपने सान्‍्य घसे फे पापण के साथ साथ 
अन्य धर्मों का उचित सत्कार फरने की जगह उनका विनाश करना 
ही इसने ठोक समझा। प्रशाक्न और संप्रति सरीखे घार्मिक मैये 
राजाओं की छत्रछाया में फूले फले बैद्ध श्रार जैन धर्मारामों फे 
लिये पुष्यसित्र प्रचंड दावानल रूप साबित हुआ । नंदकालीन 
कीमती जैन स्तूर्पों और वाद्धों फे संघारामें। ( विद्वारों ) का नाश 
कर हजारों बैद्ध मिन्ुओं कौर जैन निर्म्थों के वेष इसने जबरदस्ती 
उतरवा लिए | 


३१ मसहायानिक योद्धों के 'दिल्यावदान! अंथ के २६ ये' अवदान में 
लिखा है कि पुष्यधर्मा के पुत्र पुष्यमित्र ने अपने मंत्रिये! से पूछा-ऐसा कौन 
उपाय है जिससे हमारा नाम हो ? मंन्नियों ने कहा--महाराज | आपके चंश 
में राजा अशे।क हुआ जिसने ५४००० घर्मराजिका स्थापित करके अपनी कीत्ति 
अचल की जो जहाँ तक भगवान्‌ ( बुद्ध ) का शासन रहेगा वहाँ तक रहेगी । 
आप भी एसा कीजिए ताकि आपका नाम अमर हा जाय। पुष्यमित्न ने 
कहा--राजा अशेकक ते बड़ा धा। हमारे लिये कोई दूसरा उपाय है ? यह 
सुनकर उसके एक अश्नद्वाचान्‌ ब्राह्मण ने कहा--देव | दो कारणों से नाम 
अमर होगा % %६ & % राजा पुप्यमित्र चतुरंग सेना को सज्नित न करके भगव- 
च्छासन का नाश करने की बुद्धि से कुक टाराम की ओर गया, पर द्वार पर जाते 
ही घेर सिंहनाद हुआ जिससे भयभीत होकर राजा वापिस पाटलिपुन्न को _- 
चला आया । दूसरी और तीसरी बार भी यही बात हुई | आखिर में राजा ने 
भिक्षु और संध के अपने निकट बुलाकर कहा--मैं चुद्धशासन का नाश करूँगा। 
तुम क्या चाहते द्वे,, स्तूप या संचाराम ? भिक्तुओं ने ( स्तूपों के ? ) अहण 
किया। उुष्यमिन्र खंघाराम और भिक्षुओं का नाश करता हुआ शाकल तक 
पहुंच गया । उसने यह घाषणा कर दी कि जो मुझे श्रमण ( साधु ) का 
सस्तक देगा उसको मैं सेने की सा मुहर देंगा। »% » ५ बड़ी संख्या सें शिर 
देना आरंभ किया सुनकर वह अहत्‌ ( अहत्‌ अ्रतिसा ? ) का घात करने लगा, 

बहा, मर आह ता धर आ हक भअगवच्छासन का चाश हो 
हुईं है कि "मैं किसी का अप्रिय नहीं 


ड. +# 
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कहूँगा!। उस यक्ष की पुत्री की कृमीसेन यत्ष याचना करता था पर उसे 
पापकर्ता सम्रककर चढ़ अपनी छुत्री को नहीं देता था, पर उस समय उसने 
भगवच्छासन की रछा के निमित्त अपनी पुत्री कृमीसेन को दे दी । 

परष्यमित्त के पुक बड़े यक्ष की मदद थी, जिससे पह किसी से मारा 
नहीं जाता था । 

बष्टाविनाशी यक्ष पुष्यप्ित् संयधी यक्त को लेऋर पहाएँं से फिरने को 
चला गया। उधर कृमीसेन यक्ष ने एक बडा पहाड लाकर सेना सहित पुष्य- 
मित्र के रोक लिया। 

जस ( पुष्यमित्र ) का 'मुनिदत! ऐसा नाम स्थापित किया । 

अप पुष्ग्रमित्र सारा गया तथ सौयेवश का अत हुआ । 

जिसका आशय ऊपर दिया गया है वह दिव्यावदान का मूछ पाठ नीचे 
दिया जाता है-- 

“४ % % ४ पुष्यधर्मण पुष्यमित्न, सोअम्रात्यानामत्रयत्ते कः उपाय 
स्थादू यद्‌ अ्रस्माक नाम चिर तिष्ठते। तैरमिहित देवस्थ च बशादशेका 
नाम्ता राजा उभूयेति, तेव चतुरशीतिधमेराजिकासहस्र॒प्रतिष्ठापित यावदू- 
भगवच्छासन प्राप्यते तावदृध्य यश स्थास्यति, देवे।४पि चतुरशीतिधर्मराजिका- 
सहसर प्रतिष्ठापयतु | राजाह | महेशास्यों राजाइ्शेका बभूव, अन्‍य कश्रिदुपाय 
इति। तस्य याद्मणपुरोहित एंथगजने<श्राद्ध , तेनामिदित देव | द्वाभ्या 
कारणाम्य। नाम चिर स्थास्यति २६ २६ ३८ यावद्वाजा पुष्प्रभिन॑ चतुरगवलकाय 
संनाइयिस्वा भगवच्चासन विवाशयिष्यामीति कुछुटाराम निगेत । द्वारे चसि ह- 
नादे। मुक्त , यावःस राजा भीत पाटलिपुनत भ्रविष्ट , एव द्विरपि त्रिरपि, यावदू 
मिश्र संघमाहुय कथयति भगवच्छासर्न नाशयिष्यामीति क्रिमिच्छथ स्वूप 
संवारामान्‌ वा ? मिहुमि परिग्ृद्गीता यावश्युष्यमित्रों यावव्सवाराम भिक्षुरच 
प्रधातयन्‌ प्रस्थित स यावत््‌ शाकलमनुप्राप्त । तेनाम्रिहित ये से अमणशिरो 
दास्यति तस्याउद दीनारशत दास्यामि । घमेराजिका बाहेदूबुद्धया शिरो दातुमा- 
रू भुत्वा च राजाइहँच प्रचातयित॒मारव्ध , स व निरोध संपन्न , संस्य परोपक्रमो 
न क्रमते, से यत्मुत्सुज्य यायत्‌ कोष्ठक गत, दृष्टाविनांशी यक्श्चिल्तवति इंद 
भगपच्छासन विनश्यति, अह च शिक्षा घारयामि “व मया शक्‍्य कस्यचिद्ृपिय 
कतु , तस्य दुह्िता कृमिसेन यक्ञेण याच्यते न चाजु प्यच्छुति स्व पापक्मक्रारीत्ि, 
यावर्सा दुद्दिता झृमिसेनस्थ दत्ता, भगवषच्दासनपरिनायाथ परिभ्रहपरिपालनारथ 
च, पुष्यमित्रस्थ रात प्रष्त यक्तों महान प्रमाणे यूय (१) तस्यानुभावात्‌ स 
राजा न अतिहन्यते यावय्‌ दु्राविनाशी यक्षस्त पृष्यमित्रातुउन्थयक अद्दाय 
पर्वत्तच्यडचरव्‌ यावद्ष्चिणमदासमुद्र गत , झूमिसेनेन च यक्षेण मद्दान्त पर्यत 
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'आनशित्वा पुष्यमित्रो राजा सबल्वाहनाधश्यट्य्धः, सरय 'झुनिहन? हृसि संज्ञा 
व्यवस्थापिता, यदा सुप्यमित्रो राजा प्रघातितस्तदा सायबंशः समुच्छिस्तः ।! 
“+दिध्यायदान २६ एछ० ४६०---४३४ 
बौद्धों के इस लेख से ज्ञात ऐता ऐ कि घमांघ प्र॒प्यमिन्न ने पाटलिपुन्म 
से साकछ ( स्पालकाट--पंजाब ) तक के बौद्ध बिहारों कानाश कर दिया घा 
ओर बीद्ध भिन्षुओं के मरवाया धा । 
जन घर्म आर जन श्रमणों के ऊपर पुप्यमित्र ने क्या श्रद्याचार किया था 
इसका स्पष्ट लेख यद्यपि जेन अथों में नहों मिलता तथापि महानिशीध, 
तित्थोगाली पशन्नय थ्रादि जैन ग्रंधों में जे। कल्की राजा के प्द्याचारों का चर्णन 
उपलब्ध होता है, वह मेरे खयाल से पृप्यमित्र के कर्तम्यें का दी शन्योंक्तिक 
वर्णन है। इस वात को सममने के लिये यर्दा हमको कल्को संचंधी पुराणों 
तथा जैन अंधों के लेख विचारन हेंगे । 
किक के संबंध में 'पुराणकार! इस प्रकार लिखते ए--- 
जम कलियुग पूरा पाने लगेगा तब घर्मरक्षण के लिये शंभक गाम के 
सुखिया विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ भगवान्‌ विष्णु कर्कि के रूप में श्रवतार लेंगे । 
'कल्कि देवदत नामक तेज घोड़े पर सवार हो के खम्न से दुप्टें श्रेर राजन 
वेश में रहते हुए सब लुटेरें का नाश करेगा। जो स्लेच्छ हैं, जो अ्रधामिक 
ओऔर पापंडी हैं वे सब कल्कि से नष्ट किए जायेंगे 
पाठकों के अवले।कनार्थ हम पुराणों के उन श्लेकों को यहाँ उद्धृत करते 
हैं जिनमें कल्कि के कर्तव्यों का वर्णन है । 
“इत्थ॑ कला गतपग्राये, जनेपु खरधभिणि। 
घमन्राणाय सत्वेन, भगवानवतरिष्यति ॥ १६ ॥ 
चराचरगुराविष्णेरीश्वरस्याखिलात्मनः । 
घमंतन्राणाय साधूनां, जन्मकर्मापनुत्तये ॥ १७ ॥ 
शंभलगआमसुख्यस्य, त्राह्मणस्य महाव्मनः । 
भवने विष्णुयशसः, कल्किः आरादुर्भविष्यति ॥ १८॥ 
अश्वमाशुगमारुछय, देवदत्त' जगत्पतिः | 
असिना<्साधुद्मनसप्टेश्वयेसमन्वितः ॥ १६ ॥ 
विचरन्नाशुना क्षोण्यां, हयेनाअप्रतिमयुतिः । 
चूपलिंगच्चदो दस्युस्कोटिशे! निहनिष्यति ॥ २० ॥? 
मय ज 
: से, स्लेच्छा यास्यन्ति संक्तयम्‌ ॥ २०६ ॥ 
अधासि काश्च येज्यथ पाखण्डाश्चैव सर्वशः ॥? 
“/झ्ाण्डइुराण स० भा० उपे० पा० ३ अ्र० ७४ पृ० ८९--१८८ | 
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पुराणों के इन लेसे। से यह तो स्पष्ट है कि क्कि वैदिक धर्स का उद्घधारक 
हैगा | हृतए ही नहीं बढिकि बह अधर्मी ओर पापडिये। ( अ्रन्य दाशंनिका ) 
का नाश करनेवाला होया। 

झय इसी कर्कि के संबंध में जैनें की क्‍या मान्यता ह॑ से भी देपिएु--- 

(१ ) तित्योगाली मे लिखा दै-- 

शक से १३२३ ( वीर निर्वाण १६२८ ) वर्ष व्यतीत होगे तप्र कुसुमपुर 
( पादलिपुत्न ) भे दुष्टवुद्धि कछ्कि का जन्म होगा।? 

(२ ) काछसप्ततिझा प्रकरण में लिखा ऐ-- 

“वीर निर्वांण से १६१२ बपे ओर € मास बीतने पर पाठलिपुत्र नगर में 
चडाल के छुल में चैन्न की अष्टमी के दिन अश्रमणे। ( साधुशों ) का चिरोधी 
जम्मेगा जिसके तीन नाप्त ह्वेगे--3 करकी, २ रद और ३ चतुसुंस । 

(३ ) दीपमाला कज्प में जिनसुन्दर सूरि लिसते है-- 

वीर निर्वाण के १६१४ वर्ष व्यतीत द्वोगे तब पाटलिपुन में स्लेच्छ कुछ 
में यश की ख्री यशोदा की कुछति से चेत्र शुक्‍्छ ८ की रात में कल्कि का 
जन्म होगा ।? 

(४ ) उपाध्याय क्षमाकक्याण अपने दीपसाढा कप ( ४४ ४३ ) में 
छिएणते है-- 

मुझसे ( वीर निर्वाण से ) चार सो पचद्त्तर ( ४७५ ) ब्ष बीतने पर 
विक्रमादित्य नाम का राजा द्वागा । उसके बाद्‌ करीब ३२४ वर्ष के भीतर 
( निवांण संवत्‌ ४६६ में ) पादलिपुर नामक नगर में & » * चतुसुस 
( कल्कि ) का जन्म होगा ।? 

(४) दिगयराचाय नेमिच द्व अपने 'तिलेयसार! नामक अथ में 
लिखते है-- 

“वीर निवांण से ६०५ चप और ५ मास बीतने पर 'शक राजा? होगा और 
उसके याद ३६४ वर्ष और ७ मास में अ्रथांत्‌ निर्माण संयत्‌ ३००० में 
कज्की होगा ।' 

फछकी के समय के संबंध में जैन आचायों की जो भिन्न भिन्‍न मान्यताएँ 
है उनका निर्देश ऊपर कर दिया। अब हम कल्की के समय मे धनी हुई घट 

नाथ का संघच्षिप्त बेन करेंगे जो 'इस विपय के सबसे प्राचीन झ्नथ तित्ये 
गाली पहन्नय तथा महाविशीय सूज से दिया हुआ है।? 

(६ ) तित्येगाली पहुक्नय में लिखा ऐ--- 

किक का जन्म हा।गा तय सथरा में राम ओर कृष्ण के सदिरि गिरे गे और 
विष्णु के उत्पान (काति क श॒ुदि ११) के दिन वहाँ जनर्सधारक घटना ऐगी ।! 


छ 
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( ७) इस जगत्मसिद्ध पाटलिपुन्न नगर में ही “चतुमुख” चाम का 
राजा होगा4 वह इतना अभिमानी होगा कि दूसरे राजाओं को ठूण समान 
गिनेगा। नगरचर्या में निकला हुआ वह नंदों के पाँच स्तूपों का देखेगा ओर 
उनके संबंध में पूछुताछु करेगा, तब उसे उत्तर में कहा जायगा कि यहाँ पर 
बढू, रूप, घन और यश से सम्रद्ध नंद राजा बहुत समय तक राज कर 
गया है, उसी के बनवाए हुए ये स्तूप हैं। इनमें उसने सुवर्ण गाढ़ा है जिसे 
दूसरा कोई राजा अहण नहीं कर सकता। यह सुत्र कल्क्की उन स्वूपों को 
खुदवाएगा और उनमें का तमाम खुबणें अहण कर लेगा। इस द्वव्य-प्राप्त 
से उसकी लालच बढ़ेगी और द्वव्यप्राप्ति की श्राशा से वह सारे नगर के 
खुदवा देगग । तब जमीन में से एक पत्थर की गो निकलेगी जो 'लेणदेवी! 
कहलाएगी । 

लेणदेवी आम रास्ते में खड़ी रहेगी और भिक्षा निमित्त जाते शआते 
साधुओं को मार गिरावेगी, जिससे उनके भिक्षा-पात्र हट जायेंगे, तथा हाथ पैर 
और शिर भी फूटेंगे ओर उनके नगर में चलना फिरना मुश्किल हे। जायगा । 

तब महत्तर (साधुओं के मुखिया) कहेंगे-श्रमणो | यह अ्रनागत देप की --- 
जिसे भगवान्‌ चद्धमान स्वामी ने अपने ज्ञान से पहले ही देखा था--अग्र 
सूचना है। साथुओ ! यह गो वास्तव में श्रपनी हितचिन्तिका है। भावी संकट 
की सूचना करती है, इस वारते चलिए, जल्दी हम दूसरे देशों में चले जाय ! 

शो के उपसर्ग से जिन्होंने जिन-चचन सत्य होने की संभावना की 
वे पायलिपुत्न का छेड़कर अ्रन्य देश के चल गए । पर बहुतेरे नहीं भी गए । 


गंगाशोण के उपद्वव विषयक जिन-वचन को जिन्होंने सुना वे वहाँ से अन्य 
देश के चले गए और कई एक नहीं भी गए । 


'भित्षा यथेच्छ मिल रही है, फिर हमें भागने की क्या जरूरत है ?? यह 
कहते हुए कई साधु वहाँ से नहीं गए। 

दूर गए भी पुर्वेभविक कर्मों के तो निकट ही हैं। नियसित काल में 
फलनेवाले कर्मों से कौन दूर भाग सकता है ? मजुष्य समझता है, मैं 
भाग जाऊ ताकि शांति आ्ाप्त हो, पर उसे मालूम नहीं कि उसके भी पहले 
कम चर्हा पहुँचकर उसकी राह देखते हैं । 

वह हुसुंख और अधम्प॑सुख राजा चतुमुंख ( कलल्‍्की ) साधुओं को इकट्ठा 
करके उनसे कर सगिगा और न देने पर श्रमणसंघ तथा अन्य सत के साधुओं 
के कैद करेगा। तब जो सोना चाँदी आदि परिग्रह रखनेवाले साधु होंगे चे 
सच “कर! देकर छूटेगे। कलकी उन पाखंडियों का जबरन बेष दिनंता लेगा । 
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लेभग्रस्त होकर वह साधुओं को भी तंग करेगा । तच साधु्रों का सुसिया 
कहेगा--हे राजन ! हम अ्रकि चन हे, हमारे पाप्त क्या चीज हे जो तुझे कर 
खखरूप दी जाय १? इस पर भी करकी उन्हे नहीं छेा्टेया और भ्रमण संघ 
कई दिने। तक चैसे ही रोका हुआ रहेगा । तय नगरदेवता आकर कहेगा-- 
व्यये निर्देय राजन ! तू श्रमण-सैघ के हैरान करके क्यों मरने की जढदी तैयारी 
फरता हे, जरा सपर कर । तेरी इस भनीति का आपिरी परिणाम तैयार है।! 
नगरदेवता की इस धमकी से करक्ी घबरा जायगा और आदे ,बख्र पहिनकर 
प्रमणसंब के पैरों में पडकर कहेगा 'हे भगवन्‌ ! कोप देख लिया अब प्रसाद 
चाहता हूँ।” इस प्रकार कढ्क़ी का उत्पात मिद जाने पर भी श्रधिकतर 
साधु वहाँ रहना नहीं चाहेंगे, क्योकि उन्हें मालूम हे जायगा कि यर्हाँ पर 
निरतर घोर बृष्टि से जलप्रलय होनेवाला है । 

तब वहाँ नगर के नाश की सूचना करनेयाले दिव्य आतरिद और मैम 
उत्पात होने शुरू होगे कि जिनसे साधु साध्वियों को पीढ़ा होगी | इन उत्पातो 
से और श्रतिशायी ज्ञान से यद्द जानकर कि--'सावत्सरिक पारणा के दिन 
भयकर उपद्रय द्वोनेवाला है?--साधु वहाँ से विद्वार कर चले जायेंगे। पर 
उपकरण मफाने और श्रावक्के का प्रतिबंध रखनेवाले तथा भविष्य_पर भरोसा 
रखनेयाले साधु वहाँ से जा नहीं सके गे । 

तब सन्नह रात दिन तक निरतर घूष्टि ह्ेगी जिससे गंगा और शेण में 
बाढ आएँगी। गगा की बाढ़ और शोण के दुर्धर चेग से यह रमणीय पाटर्लि 
पुत्र नगर चारें। झोर से वह जायया। साधु जी घीर हेगे ये श्रालेचना 
प्रायश्चित्त करते हुए श्रार जे श्रायक तथा चसति के मोह में फंसे हुए हंगे ये 
सकरुण दृष्टि से देसते हुए मकानों के साथ ही गगा के प्रवाह में पद्द जायेंगे। 
जल में बदते हुए वे फहेगे--'हे स्वामि सनत्कृमार । छू श्रमण्सघ का शरण 
दो, यद्द वैयाउत्य करने का समय है !! इसी प्रकार साध्यि्या भी सनत्कुमार 
की सहायता माँगती हुई मकाने। के साथ वह जायँँगी। इनमें कोई फ्राइ 
आचाय्ये और साधु साध्वियाँ फलक आदि के सदारे तैरते हुए गया के दूसरे 
तद पर उत्तर जायेंगे। यह्दी दुशा नगरनित्रासियो की भी होगी। जिनका 
नाव फलक थादि की मद॒द्‌ मिलेगी ये बच जायेंगे, याकी मर जायेंगे। राजा 
का ग्वताना पाढिवत आचार्य और कर्की राजा थ्रादि किसी तरहं ब्चेंगे पर 
अधिकतर बढ जायेंगे। अन्य दर्शन के साधु भी इस प्रलय में यहकर मर 
ज्ञायंगे। बहुत कम मनुष्य ही इस प्रलय से उचने पायंगे । 

इस पकार पाटलिषुत के यह जाने पर घन और कीति का लेभी कएशी 
दूसरा नगर घसाएंगा और यागय बगीचे लगवारर उसे देवनगर-सुदय रमणीय 
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बना देगा । फिर वहाँ देवसंदिर बनेंगे श्रेर साधुशों का विद्दार शुर् 
होगा। अलजुकूल बृष्टि होगी श्रार श्रनाव बगैरद इतना उपजेगा कि उसे 
खरीदनेचाला नहीं मिलेगा। इस प्रकार €० चर्ष सुभिद् से प्रजा पअ्म्न 
चैन में रहेगी । 
इसके बाद फिर कछमऊी उत्पात मचाएगा, पापंडियें के बेष छिनवा लेगा 
ओर श्रमणों पर भी श्रत्याचार करेगा । उस समंय कत्पध्यवद्रारधारी तपस्वी 
युगप्रधान आचार्य पाडिवत तथा दूसरे साथु छुःख की निश्वत्ति के लिये छट्ट 
अट्टम का तप करेंगे। तब कुछ समय के वाद नगरदेवता कल्फी से कहेगा--- 
ये निर्देयी ! तू श्रमणसंव के तकलीफ देकर क्यों जल्दी सरने की तेयारी 
कर रहा है ? जरा सबर कर, तेरे पापों का घढ़ा भर गया हैं? नसगर- 
देवता की इस घसकी की कुछ भी परवाह न करता हुआ वह साधुश्रों से 
भिन्षा का पष्ठांश चसूल करने के लिये उन्हें बाड़े में केंद करेगा । साष्ठयण 
सहायता इंदू का ध्यान करेंगे सत्र श्रेवा ओर यज्ष कल्की का चेताएँगे, 
पर वह किसी की नहीं सुनेगा । आखिर में संघ के का्योत्सर्ग ध्यान के प्रभाव 
से इंद का आसन कैँपेणगा और वह ज्ञान से संघ का उपसग देखकर जल्दी चर्हा 
आएगा। धर्स की घुद्धिवाला ओर अधघर्म का विरोधी वह दक्षिण लेकपतति 
( इंद ) जिन-प्रवचन के विरोधी कल्की का तत्काल नाश करेगा। 


उम्रकर्मा कल्की उम्र नीति से राज करके झ६ वर्ष की उमर में निर्वाण से 
२००० चप बीतने पर इंद्र के हाथ से सत्यु पाएगा । तब इंद्र कल्फी के पुत्र 
दत्त का हित शिक्षा दे श्रमण-संब की पूजा करके अपने स्थान पर चला जायया । 
(८ ) दीपालिका कल्प में जिनसु'दर सूरि लिखते हैं--- 
“निर्वाण से २००० वर्ष पूरे होंगे तब भाद्रपद शुदि ८ के दिन इंद्र के चपेट- 
प्रहार से ८६ व की उमर में मरकर कल्की नरक में जायगा ! 
(६) 'महानिशीध! सूज्न के ४वें अध्ययन में कल्की के संबंध में गौतम 
स्वामी का अश्नोत्तर है, जिसका सार इस प्रकार है--- 
गोतम--भगवन्‌ ! श्रीप्रभ नामक अनगार किस समय होगा ?? 
सहावीर--'हे गौतम ! जिस वक्त निकृष्ट लक्तणवाला, अद्गृष्टव्य, राह, 
ः उम्र और क्रोधी प्रकृतिवाला, उम्र दंड देनेवाला, भयांदा और द्याहीन, श्रति 
क्र आए पापबुद्धि-वाला, अचाय, सिथ्यादष्टि ऐसा कल्की नाम का शो हीरा 
जो पापी श्रीक्रमणसंघ की भिक्षा के निमित्त कदथेना करेगा, और उस वक्त जे 


शीलसमखद्ध और सत्ववंत्त, तपसवी साधु होंगे उनकी ऐरावतगासी वच्नपाणि 
इढे आकर सहायता करेगा। उस समय श्रीक्रस नासक अनगार हेोशा ।! 


ओ्रो मुनि कल्याणयविजय ६२४ 





जिनऊा सारांश ऊपर दिया गया हे, वे तिथेगाली शआ्रादि अथेो के मूल- 
5 क्रमश नीचे दिए जाते है । पाठक महोदय देखेंगे कि कल्की के संत्रघ में 
व ग्धऊारो की सान्‍्यता क्‍या है । 
(१) “सगव्स्स य तेरस--सयादह तेपीसह होंति वासाइ । 
हारी जस्म तस्स उ कुसुमपुरे दुद्भ॒द्धिस्स ॥ ६२४ ॥”? 
+-तिद्योगाली पहुद्य । 
(२) “बीर जिणा गुणपीस सएहि पंरणमासप्रारवरिसेहि । 
चडालकुले ह्टोही, पाडलपुरि समण पडिकूलेा ॥ ४४ ॥ 
चित्तटृढमि विशृठिभवा, कक्की $ रुद्दो ? चउमुद्द ३ तिनामा? ॥ 
“-धर्मघेपसूरि छृत कालसप्ततिका । 
(३) “मन्निद्धतेगतेप्बच्द शतेप्वेकोनबिशतो । 
चतुर्देशसु चाब्देपु, चैनशक्क्ाए्मीटिने ॥ २३१ ॥ 
विष्टो स्लेच्छाकुले कह्फी, पाटलीपुरपत्तने 
रदश्वतुसुंखश्चेति ता3पराहयद्वय/॥ २३२ ॥ 
यशोगरृह्े यशेदाया*, कुचौ स्थित्वा न्रयोदश । 
मासान्‌ मधे सिताए्टम्था, जयश्रीवासरे बिशि ॥ २३३ ॥ 
पष्ठे मररलग्यांशे, वहमाने मद्दीसुते । 
बारे क्कैस्थिते चन्ह्रे, चन्द्रवोगे शुभावडे ॥ २३४ ॥ 
प्रथमे पादेडश्लेपाया , क्किजन्म भविष्यति ॥? 
--जिनसुन्दरखूरि कृत दीपालिकज्प 
(४) “मत्त पचसप्तत्यधिकचतु शत्ता (8७५) व्दृष्यतीते सति चिक्रमा- 
देत्यनामकी राजा भविष्यत्ति । तत किचिदूनचतुवि शत्यधिकशतवपनिंतर 
पराटल्िपुरनाम्नि नगरे 2 * »९ चतुमुंखस्य जन्म भविष्यति |? 
“-घमाकल्याण कृत दीपमालाकज्प । 
(५) “परयच्छस्सय चघ्स पण मास जुद ग्रमिय वीरणिव्युइदा । 
सगराजो ते कक्की, तिचदुशवतिमहियसगमास ॥7 
+-नेमिचद्रीय बत्रिलेक्सार । 
(६) “तडइया भ्रुवण पडणस्स ( तहया य॑ भुयण पडण ? ) 
जमनगरीए रामकण्दाण 
घोर जण घ(स)य कर, पड़ियेहदिये य विण्डुस्सा ॥ ६१८॥१ 
“-तिस्थागाली पहु्चय। 
(७) “ज एय पर नगर; पाडलिपुत्त तु विसुए ( विस्सु अ ) लेए। 
एव्थ होद्टी राया, चउमुद्दो नाम नामेण ॥ ३२ ॥ 
ज्ड 
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से ग्रविणयपजत्तों, अण्णनरि दे तण पिच गणते । 

नगर श्राहिंडइंतो, पेच्दीहि पंच थूमेद ॥ ३५६ ॥ 

पुदटा य बेलि सखुया, नेठे ! राया चिएं शुई झासि। 
बलितो अत्वसमिद्धों, स्तसमिद्रों, जससमिद्धो ॥ ३७ ॥ 
वेण उदृहं हिरण्णं निब्खित्तति (?) बहुललपमत्तेणं । 

नय रं तरंति श्रण्णे रायाणो दाणि धिच॑जें ॥ रे८॥ 

ते बयरणं सेाऊणं, खणेहदीति समंतती तते धुभे 

मंदस्स संतियं त॑ परि (डि) चजइ सो 'अ्रह हिरण्णं ॥ ३६ ॥ 
सा अत्यपडिबद्धों अ्रण्णनरिंद्रे तणचि श्रगणिते । 

अरह सब्वभेामणह त॑ (?) खणाविही पुरवरं सब्चं ॥ ४० ॥ 
नामेण लाणदेवी, गावीरवेण नाम अहिउत्था 

घरणिय लाउ जूया, दीसिही सिलासयी गावी ॥ ४१ ॥ 

सा किर त्तइया गावी, होऊण राय सग्गमातिण्णा ॥ 
साहुजणं हिंडेत॑, पाहिटठी (१) सुसुयायंत्ती ॥ ४२ ॥ 

ते भिण्णभिखूभायण---विले।लिया भिण्णकेाप्परनिडाला । 
भिक्‍खे पि हुससणगणा न चयंति हु हि'डिए नगरे ॥ ४३ ॥ 
वोच्छुति य मय हरगा, आयरिय परंपरागय तद्च। 

एस अणागय देखे, चिरदिदठों बद्धमाणंण ॥ ४४ ॥ 
शण्णेवि अ्रत्वि देसा, छहु लहुुँ ता इते अवक्कमिसो । 

एसा चिहु अ्र॒णणुकंपह, गाघीरूबेण अहिउत्था ॥ ४९ ॥ 
गावीए उचसग्गा, जिणवरवयणं च जे सुणहि'ति। 

गच्छृति अण्णदेसं, तहवि य बहचे न गच्छुति ॥ ४६ ॥ 
गंगा साणुचसरगं, जिणवर वयण च जे सुणहि'ति। 
गच्छंति अण्णदेसं, तहवि य बहुया न गच्छृति ॥ ४७ ॥ 

कि अस्ह पल्ाएणं, भिरकस्स किमिच्छियाइ लब्भंते । 
एवंति जंपसाणा, तहवि य बहुया न गच्छंति ॥ ४८॥ 
पुट्रूंभच निम्मियाणं, दूरे नियडे वु असियव्ताणं । 

कम्माण कापलायइ, काल्तुलासंविभत्ता्ं | ४६ ॥ 

दूर॑ बच्चइ पुरिसा, तत्थ गते निव्युइ' लमिस्सामि । 

तत्थवि पुच्चकयाईं, पच्चगयाई पडिक्खंति ॥ €० 0 


अह दाणि से नरि दो, चजस्सुहो दुस्स॒हो अ्रधस्मसुहो । 
पासेडे पिडेड, भणिही सच्चे करं देहा ॥ «३ ॥ 
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सुडो य समणमंधे, श्रच्छिद्ीति सेसया य पासैडा । 
सब्पे दाहि ति कर, सहिरण्ण सुप्रण्णिया जत्या ॥ €२ ॥ 
सब्दे य कुपासंडे, मे।या उद्दि बला सलिंगाई । 

अद्ृतिव्च लेह घत्थोे, समणेत्रि श्रभिदतेसी य॥ ९३ ॥ा 
चोच्छ ति य मय हरगा, अम्द् दायब्बय क्चिथ | 

से नाम ठुव्भ लब्भा, करेट्टि त दायसी राय ॥ €४ ॥ 
रोसेण सूसयते, से कद्दवि दिया तद्देव भच्दिद्दी । 
झह नगरदेवया त, अप्पणिया भणिद्वी राय॥ ९ ॥ 
कि तूरसि मरिउ जे, निसैस कि बाहसे समणसेघ । 
सज्जते पञ्जत्त, नणु कइ्ददीद पढिच्द्धादि ॥ २६ ॥ 
उछपडसाडओ सो, पडिश्रे थाण्हि ( पाएसु ) समणसंधस्स । 
कोपे दिद्दो भगव, कुणद पसाथ पसाएमि॥ ५७ ॥ 

कि भ्रद्ध पसाण्ण, तद्दति य बहुया तहि' न इच्दति। 
घेरनिर तरवासं, श्रह बा दाइ बासिइति ॥ ८ ॥ 
दिव्य तरिक्खभामा, तहया द्वोदि ति नगरनासाय । 
उष्पाया 3 मदछा, सुसमणसमणीण पीडकरा ॥ £& ॥ 
संयच्दरपारणए, होदि भस़ियति तो तते! निति। 
सुत्तत्य कुष्षता, अद्सयमादी हि नऊण ॥ ६० ॥ 

शातु पि न चायति, केद उचगरणवसहिपडिबद्धा । 

फेड सावगरिस्सा, केह पुण जभविस्पा ट॥ ६१ ॥ 

ते दाणि समणुयद्ध, सतरसराति दियाईं घासिददीति । 
गया सेाणा य सरो, उब्यत्तइ तेण खेगेण ॥ ८६२ ॥ 

गगाए बेगेण य, से।णस्स थे दुदरेण सेातेय । 

अद्द सच्चतो मदता, घुश्मिद्दी पुरवर रम्म ॥ ६३ ॥ 
आकाइय मयसर्ला, पचरफाणेसु धणियमुज्य॒त्ता 
उप्फप्पिददि ति साहु, गगाए अरस्गवेगेण ॥ ६४ ॥ 
केदटरप साहुधस्गा, उपगरण्ये घण्ियरागपद़ियद्धा । 
यलुणाई पलोईता, घसददीसद्विया से घुम्झति ॥ ६२% ॥ 
सामिय सण कुमतारा सरग्य ता प्ोदि समणर्मपस्स। 
इणमे। पेषायथ , सणमाणाण त (न) पट्िद्दीति॥ इ६ भर 
आलोइयतिसएटा, पस्चरदाग्पेसु धण्यिप मुग्बता। 
इच्छपिद्े शि समयी, भगाए भग्गयेगे ॥ ६७ ॥ 
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काग्रोवि साहुणीओ्रो, उवगरणघणियरागपडिबद्धा । 
कलुण पलोयणियाते, वसही सहीयाते बुज्कंति ॥ दस ॥ 
सामियसणंकुमारा, सर ता होहि समणसंघस्स । 
इणमे वेयविद्व', भणमाणीणं न वटठठिहीति ॥ ६६ ॥ 
आलेइय तिसलल्‍ला, समणीउ पत्चरकाइऊण उज्जुत्ता । 
उब्छिप्पिहि'ति घणिय', गंगाए अग्गवेगेएं ॥ ७० ॥ 
केई फलगविलरग्गा, चच्च ति समणसमणीण संघाया | 
आयरियादी य तहा, उतिन्ना बीय कूठंसि ॥ ७१ ॥ 
नगरजणो वियवृढो, केई रूहूण फछगर्खंडाई । 
समुतिन्नो बीय तडं, काई पुण तत्थ निहणगते ॥ ७२ ॥ 
रण्णो य अ्रत्धजञाय, पाडिववतेा चेव कक्विराया य | 

एवं हवद हुबुद्ठ, वहुय॑ं बृढ' जमोहणा ( ? )॥ ७३ ॥ 
पासंडा विय वण्हा ( ? ) बूढ़ा वेगेण कालसंपत्ता । 
चोइवरंतिज्जे ( ? ) वा पविरछसणु पंचसंजाया (?)॥ ७४ ॥ 
से अत्य पडिबद्धों, मज्क॑ होही जसे य कित्ती य। 
तंमि य बगरे वूढे, अण्णं नगरं॑ निविसिहीति ॥ ७४ ॥ 
अह सब्बत्ता समंता, कारेही पुरवरं महारंसं । 

श्ारा झुज्जाणजुय॑, विरायते देवनगरं व ॥ ७६ ॥ 
पुणरवि आयतणाई, पुणरवि साहू य तत्थ विहर॑ंति | 
सम्मं च बुद्ठिकाओ, चासिहिति संती य वद्धिहिति ॥ ७७ ॥ 
पडिएणवि कुंभेणं, किणंतया य तहि' न होंति। 
पण्णासवासाइ, होही य समुब्भवों कालो ॥ ७८।॥। 
पुणरवि य कुपासंडे, मेल्लाविहिति बला सलिंगाई । 
अइ्तिव्व लोहधत्थो, समणेचि अभिदृद्रेसी य ॥ ७६ ॥ 
तइया दि कप्पवहार, धार संजतो तवाउतो । 
आशणादिद्ठी समणो, भावियसुत्तो पतमणों ॥। ८० ॥ 
वीरेण समाइट्ो, तित्थोगालीए जुगप्पहाणोात्ति । 
सासणउण्णतिजणणो, आयरितो होहिति घीरो ॥ ८१ ॥ 
पाढिवतो नासेर', श्रणगारों तह य सुविहिया समणा। 
दुक्वपरिमायणद्ठा, चद्ठ्ठमतवे काहि'ति ॥ ८२ ॥ 

रोसेण मिसिमिसते।, से कइ दीहं तहेच अच्छी य । 
नगरदेबयाउ, अ्ष्पिणिया बेति चेसीया ॥ ८४ ॥ 
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कि तरसि भारिउ जे, निस्सेस कि बाहसे समणसघ | 
सब्ब त पण्मत्त, नणु कट्ददीह पढिच्छाहि ॥ ८४ ॥ 
तासि पि य असुणते, उठ मिक्खध्स मस्यएु भाग | 
काइसरग चिटद्धिय, सक्‍वम्सारादणट्वारा ॥ ८£ ॥ 
गोवाडमि निरुद्धा, समणा रोसय मिसमिसाय ता । 
श्रत्ना जक्पो य भणति, राय कट्टे हि सप्पति॥ झब ॥ 
काउसग्गठिएसु, सक्तयस्साफ्पिय तब्द्याण । 
शआभोइय भोदह्दीए, सिप्प ति दसाहि थो राह ॥ ८०७ ॥ 
से दाहिणलोगपती, घम्माझयती भ्रद्म्मदुद्ठमती । 
जिणवयणपडिकुट्ट , नासिहिति खिप्पमेव तय ॥ ८८ ॥ 
छासीतीठ समाउ, उग्गो उग्गाह दड़नीतीए । 
भोहछु गच्छृति निहण, निव्याणसहस्स दे छुनी ॥ ८६ ॥ 
तस्स य पुत्त दुत्त , इदे। अणुसासिकऊण जयमब्मे | 
काऊण पाडिट्टेर, सच्छट समणे पणमिऊण ॥ ६० ॥?? 
(८) “ हृ्युदिस्वा स शक्तेण, मम निर्वाणते गते । 
बपसहसद्वितये, भाह्व शकल्ाष्टमीदिने ॥ २८४ ॥ 
ज्येष्ठतत रचिचारे 'च, चपेटाप्रदता रुपा । 
पडशीतिसमायुष्क , कल्‍्कीराड्‌ू नरक गमी ॥ २८५ ॥? 
“-जिनसुन्द्रीय दीपालिकरुप । 
(६) “ से भयव करेबइएुण कालेण से सिरिप्यमे अणगारे भवज्जा ?, 
गोयमा होह्दी दुरतपत लक्खण्णे भ्रद॒द्वव्वे रोहे चठे पयडे उरग- 
पयददुंडे निम्मिरे निक्यिये निम्धिणे नित्ति से कुरपरपावमई 
अणारियमिष्छदिट्टी ककफ्की नाम रायाणे से ण पावे पाहुडिय 
भमाटिउकाये सिरिसमणसघक्यस्थेज्जञा जाव णथ कयस्ये ताव ण 
गोयमा जे केइट तत्थ सील महाणुभागे अ्चक्तियसत्त तवोहण 
अणमारे सेसि व पाडिहरिय कुज्णा सेहम्मे कुलिसपाणी एरावण- 
गामी सुरवरि दे ॥!? 
+-महानिशीध ४ । ४६ । 
उपयुक्त पोराणिक और जैन बणेनो से यह बात ते! प्राय मिश्रित है 
कि दोनों मतवालों का कथन पुक ही व्यक्ति के संयघ में है । 
यद्यपि घुराणकार कढ्कि का जन्म कलियुग के श्रत्त में शभल गाम में 
बताते दे और जैन लनिर्वाण की बीसदों सदी में पादलिपुत्न मे, तय भी हमें 
दग बातो की ओर खयाल न करके यही कहना चादिए्‌ कि देने घमवारों का 
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कल्कि एक ही है। क्योकि जे। कल्कि का वरणन पुराणों में है, वही जैन अंथों 
में भी है । भेद इतना ही है कि पुराणक्वार उसके कामों को अवतारी पुरुषों के 
कार्यो सें गिनते हैं ओर जैन एक अन्यायी ओर अद्याचारी राज्ञा के नाम से उसकी 
मिंदा करते हैं। दोनों का कथन सापेत्ञ है, और उसका कारण स्पष्ड है । 
अब हम इन कथनें की समालेचना करके देखेंगे कि इनमें कुछ ऐति- 
हासिक अश भी है या कल्की विषयक वर्ण निराधार कल्पना ही है । 
पुराणकार प्रद्योतों के समय से ही घामिकता की अपेक्षा से राजाओं की 
शिकायत करते सालूम होते हैं। अद्योत के लिये ते वे स्पष्ट कहते हैं कि-- 
“वह साप्रतों से पृजित होगा, धर्म से नहीं ।? 
“प वे प्रणतसामन्ते भसविष्यो न च धर्मतः ।” 
--मत्स्यपुराण, अ० २७२। 
शेशुनाग वंश के मगध राजाओं का भी पुराणकार चत्रबंधुः अर्थात्‌ पतित 
ज्न्निय कहते हैं--- दे 
४“शिशुनाका भविष्यंति राज्ञानः क्षनञ्नवंधवः ॥ १२ ॥१ 
--मत्स्यपुराण, अ्र० २७२ । 
“शेशुनागा दुशेवेते राजान; जतत्रबंधव३ ।?! 
“-तबण स० सा० उ० पा० दे झ्र० ७४७ । 
वायुपुराण में तो शेशुनागों के अतिरिक्त दूसरे राजाओं के भी पतित 
ज्षन्निय कहा है। देखे नीचे का श्लेक-- 
“शेशुनाका भविष्य॑ंति तावत्कार्रु नपाः परे । 
एतेः साहँ भविष्यंति, राजानः क्षन्नबांधवांः॥ ३१६ ॥? 
““बनायु० छघुछण उ० अ० ३७। 
शेशुनागो के पीछे भारतवर्ष का राजसुकुट नंदु के शिर चढ़ता है। नंद को 
तो पुराणकार शूद्धा का पुत्र कहते ही हैं, परंतु इसके साथ ही वे भविष्य के 
राजाओं की जाति का भी खुलासा कर देते हैं कि 'तब से शूद्ध राजा होगे | 
पुराणों के इन उल्ेखों का यदि काई कारण हे। सकता है ते यही कि अद्योत, 
शैशुनाग, नेदु आर मौयों के समय में ब्राह्मणों को राज्याश्रय नहीं सिता था। 
प्रयोत और शेशुनाग राजा जैन और वबोद्ध घर्म के अनुयायी थे, और छूगसग 
यही हक , आर मोर्यो के संबंध सें भी थी । इस कारण से आह्यण साम्राज्य 
कसजार ही चछा था। ठीक इसी समय में शुंग पुष्यमिन्न ने सगध की राज- 
गद्दी अपने अधिकार सें की ओर चिर काल से राज्याश्रय से वंचित चेदिक घसे 
चुप आह पद के लिये उसने अपनी राजशक्ति का यथाशक्य प्रयोग 
किया। वीड्धो के सठ-मंदिर तोड़े, बौद्ध जैन और इतरघर्सी साधुओं के चेष 
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छीन छीन उन्हें ब्राह्मण धर्म मे जोडा। जिन्होंने न माना उनके शिर डड़ाए, 
ओर श्रभ्वमेधादि यज्ञ करके कुछ समय से विस्मृत हुई बैदिक क्रियाओं का 
घुनरुद्वार किया । 
पुष्यमित्र के वक्त कारों ने ध्राह्यय समाज को संतुष्ट कर दिया । इतना ही 
नहीं बढ्कि उनके मन में ऐसी भावना का बीज वो दिया जो आगे जाऊर अब- 
तार फी करपना के रूप में प्रथट हुआ। सचमुच दी कली का वर्णन एक 
सत्य घटना का कढपना मिश्न इतिहास हे। 
जैन चर्णने! में ते कतिपय बाते प्रकटतया इस घटना की ऐतिहासिम्ता 
के प्रमाण है । 
गगा और शेण की याढ़ों से पाटलिपुत्त के बह जाने की बात हमारी 
सममू में सत्य घटना है। चघद्रगुप्त के दरबार में रहनेवाले ग्रीक वकील 
मेगास्थनीज के अपनी 'टा इडिफा! में दिए हुए पाटलिएुत्र के वर्णन और 
चतेसान समय में उसके कथनानुसार पाटलिपुत्र के भाचीन अ्रवशेषों के मिलने 
से यही अनुमान होता दे कि मेगास्थनीज वर्णित पाटलिपुत्त किसी विशेष 
घटना के परिणामस्वरूप भूमिशायी हो। गया था जो सोदने पर श्रव प्रकद हो 
रहा । हमारी राय में चद्गगुप्त के पाटलिपुत्त को नष्ट करनेधाली यदि कोई 
घटना हो सकती है ते वह कछकी के समय्र में होनेवाल। जल-प्रछय ही है । 
क्रद्फी संयधी जैन वर्णना में ध्यान सींचनेवाली दूसरी बात यह है कि 
कल्कि नेदकारित स्वूपों को देखता है और उसके मनुष्य नंद की सखद्धि का 
उसऊे सामने यग्रान करते है | इससे हम यह मान लेने में कुय भी भ्रजुचित 
नहीं करते कि करफीवाली घटना न॑दे। के पीछे परछ्ठु उनकी घनवाई हुई इमा- 
रतो की माजूदगी में पेश गई थी । यह घटना-फाछ यदि वीर निर्वाण से ३७६ 
बर्ष पीछे मान लिया जाय ते वह समय पुष्यमित्र का हो सकता है । 
पुराणकार स्पष्ट कह्द रहे दे कि कल्फी पार्सडियें (अन्य दाशनिक साधुओं) 
का नाश करेगा, जेन भी कद्दते ई कि कएक्ी जयरदम्ती साधुश्रों के बेप छीनगा 
आर उनके पीडा देगा आर बौद्ध भी यदी पुफारते दे कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म का 
नष्ट करने का संर्तप करके थौद्ध मठों और भिछुश्रो का नांश किया । इन तीनों 
मर्तों के भिन्न भिन्न परतु एक ही वह्ठु का अ्रतिपादन करनेवाले बर्णने। के देसफर 
इमें यही कहना पडना है कि पौराणिक का 'कक्कि श्रवतार! 'जैनें का कक्‍्की- 
राज! और बोदों का 'पुष्यमित्र! ये तीनें एक द्वी व्यक्ति के मिन्‍न मिन्‍न नाम है । 
यहाँ प्रश्न हो सझता है कि जर पैराणिर और पैनमबकारों का वर्णन भी 
पुष्पमित्र को ही छट्य कर रहा है ते वइ पुष्यमिन्न के ही नाम से क्यों न 
फिया शा है अयवा क्या कस्कि और धुष्यमित्र शा एकायि फ हैं १ उत्तर यह 
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है कि कल्कि? और 'पुष्पमित्र' शब्द एकार्थेक तो नहीं हैं, पर कल्कि? यह 
नाम पुध्यमिनत्र का विशेषण है सकता है। देने संप्रदायवाले कल्कि का 
वाहन घोड़ा बताते हैं। पैराणि 5 उसे 'देवदुत्त' ओर 'आशुग! दते है । 
जिनसंदर सूरि प्रमुख जैन लेखक कल्कि के घोड़े का अदृत तुरग? कहते हैं। 
संसव है कल्कि का यह घोड़ा 'कके! ( श्वेत ) होगा ( सितः कक्ों, रथ्यो 
चेढा रथस्य यः--अमरकेश २ कांड ज्षत्रिय वर्ग ८५ )। और कके चाहन से 
उसका सवार 'कक्की! कालाता हाोगा। कर्की का प्राक्ृत में 'कक्की' के रूर में 
लिखा होगा और पीडे से 'कक्की! का संप्कृप भापा में 'कल्की' हो गया होगा। 
इस प्रकार धीरे धीरे विशेष नास 'पुष्यमिन्र! का स्थान कक्की' अथवा कल्क्ी! 
ने ले लिया हो तो कुछ भी आरश्चय नहीं है। 
खारवेछ के हाथीगु'फा के लेख से ज्ञात होता है कि उसने दो बार मसघ 

के राजा पर चढ़ाई की थी। कल्क्री भी दो बार घामिक विछुव सचाता है ओर 
खाघुओं को सताता है। कहने की जरूरत नहीं है कि पुष्यमित्र जैन धर्म का 
परस चिगेधी था और ख'रवेक परम पेपक, इसलिये कल्की-पुष्यमित्र के दोनें 
उत्पातों के समय खारवेल ने मगध पर चढ़ाई करके जैव अनणों का रक्षण 
किया था| जैन लेखकों का यह कथन कि दक्षिण लेक के स्वामी इंद्र ने 
आकर कल्की को सजा दी? पूरा पूरा खारवेल की ही ओर संकेत करता है। 
उस समय खारबेछ जैन शासच में देव की योग्यता प्राप्त कर चुका था। हाथी- 
गुफा के लेख से ज्ञात होता है कि 'महा मेघवाहन! यह खारबेल की उपाधि थी। 
'सहा सेचवाहन! कहे या “महेन्द्र” बात एक ही है। लेखकों ने इंद्र को दक्षिण 
लेकाधिपति! ऐसा विशेषण दिया हे, वह भी खारवेरू पर ही बैठता है, 
क्योंकि सगध की अपेज्षा कलिंग करीब दक्षिण दिशा में होने से खारवेल 
दक्षिण लेक का स्वामी कहा जाता होगा। कल्की को सजा देनेवाले इंद्र को 
ऐरावतगामी कहा है और खारवेल भी हाथी की सवारी से ही सगध पर 
चढ़ाई करके आया था, ऐसा उसके लेख से ज्ञात होता है। कल्फी के समय में 
मथुरा में बलदेव और कृष्ण के मंदिर हटने का 'तित्थोगाली? में उल्तेख मिलता 
है, खारवेल ने भी मथुरा पर चढ़ाई करके उत्तरापथ के राजाओं के भयभीत 
किया था यह बात हाथीगु'फा के लेख से ज्ञात होती है । 

.. इन साहस्यों से मैं इस निर्णय पर आया हूँ कि जैनें का “कलूडी? वास्तव 

हे ष्यमित्र था जिसने जैन श्रमणों को तकलीफ दी थी और उसके सजा देते 
के लिये आनेचाला इंद्र! था कलिंग चक्रवर्ती 'खारवेल श्रीं? | 

न सूत्र के चुदूठे उद्देशे की चूर्णि में निश्नलिखित वाक्य उपलब्ध 
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पुष्यमित्र की इस घर्माधता के कारण कलिंग के समप्नाटू सारबेल 
को दो धार सगध पर चंढाई करनी पडी थी। पहली चढाई 
उसमे मथुरा से शौटकर की । युष्यमित्र को योग्य शिक्षा देकर 
वह लौट गया" *, पर पुष्यमित्र अपनी धर्माघता से बाज नहीं आया । 


“मुद्धि बतो थ्ायरिते। सुहृज्काणो तस्स पूससित्तेण काण विग्ध कत ॥?? 

भ्र्धावू--सुद्डि वत नाम छे श॒ुभव्यानी थाचाये थे। उनके ध्यान का पुष्य 
मित्र ने भग किया । यदि यह 'सुद्डि वतः आचाय ही तित्येगालीवाले 'पाडि- 
बन? आचाये हों और 'पुष्यमित्! के पाटलिपुज का राजा मान लिया जाय ते 
हमारी पूर्वोक्त मान्यता श्रागम प्रमाण से भी सिद्ध हे! सऊती है । 

तित्योगाली आदि अये में 'पाडियय! आचाये को करक्की का समरालीन 
लिफा है, तच भद्दानिशीय में 'श्रीप्रभ' श्रमगार का कल्की के समय का प्रमुसत 
स्थविर बताया है। इससे या तो व्यप्रदार चूर्णिवाक्ता 'सुद्धि वतः 'पाडिवत! 
फा भ्श॒ुद्व रूप हे, भ्रधवा 'पाडियत! 'मुद्धि चतः का सश॒ुद्ध रूप। शथवा 
'ओप्रम! 'सुट्टि बत! ओर 'पाड़िवत? ये तीना ही भिन्न भिन्न स्थबिर हागे 
जिनके कि करकी--पुष्यमिप्र--ने सताया हागा। 

सारबेछ ने मा पर की पहली चढ़ाई अपने राज्य के ८ वें ब्ष में की थी 
और दूसरी १२ वें वर्ष में। सारबेल अपने राज्य का १३ वर्ष का बृत्तात 
लिखाकर लेप को समाप्त करता हे ओर अत में समय का विदेश करता 
हुआ कहता है 'मोय काल के १६७ बष व्यतीत है। घुकने पर सब कार्य लिपि- 
यद्ध किए ! ( सुरिवकाले वेच्छिनों च चायठि भ्रगसतकतरिये वपादयति । ) 

मेरे मत से मौर्य रापस्थफ्राछ १६० घष का था और मोयकाल के 
अनतर ही पुष्पमिन समध का राजा हुआ था। 

इस दिसाय से सारबेल के राज्याभिपेक का बारहयाँ वर्ष पुष्यमित्र के 
चये बप में भायगा और सारयेछ का पर्वो बे भायकाल के १६०४ श्रयवा 
पुध्यमित्र के ले यप में निक्‍लोंगा। 

सैर्य संयत्‌ का १६०वाँ और १६४वाँ यपे बीर निर्वाण का इ७्ष्या 
और ३७४१वाँ वर्ष घा जे। ई० स० पूर्व १५८वें और १४३वें वप में पडता था। 
इसमे सावित हुमा कि ई० स० पूत १४यवें वर्ष में सौ राज्य का अप करवे 
पुष्थमित्रु--कश्शी--पगय की राज्यग़ी पर बैठा और दसी वर्ष तपा उसने 
चैथे धर्ष स उसते उपदय शीयाया मिस्तझे मिटाते के लिये दे! थार कलि'ग 
मद्दाराज्ष घारपेल भगध पर चढ़ गया था । 

३२ संगध फी इस पदली चढाइ फे पिपय मे सारबेछ के द्वायीगुफावाले 
लेग में इस प्रकार इशलेप ऐ-- 


पद 
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चर वर्ष के बाद उसने दुबारा पाटलिपुत्र में घासिक विप्लव सचाया । 
वह साधुओं से कर वसूल करने और कर देने से इनकोर करने- 
वाले साधुओं को कृद करके भूखों मारने लगा। जैन सेंध ने किसी 
तरह इस उत्पात के समाचार कल्लिंग के जैन राजा खारवेल्न को 
पहुँचाए, तव वह पुष्यमित्र पर चढ़ आया, और अपार हस्ति- 








“अठसे च वसे सहता सेना ..« ...गोरघधगिरि' घातापयिता राजग् डप- 
पीडापयति [।] एविन च कंमापदान--संनादेन संवित--सेनवाहने विप- 
सुंचितु सघुर' अपयाते यवनराज डिमित....,..”! 

यह लेख श्री० के० पी० जायसवाल के वाचनालुसार हे, ओर इसका 
तास्पर्याथे यह है कि “आठवें वर्ष खारवेल बड़ी सेना से मगध पर चढ़ गया और 
गोरथगिरि नामक किले के तेड़कर राजगृह को घेर लिया। इस हाल को 
सुनकर यवनराज डिमित सथुरा का छोड़कर अपनी सेना के साथ पीछे हृट गया। 

परंतु मैं इस लेखाँश को इस प्रकार पढ़ता हँ--- 

“अठसे च बसे सेोरिय' राजानं धमग्ुतं घातापेति पुशमितो घातापयिता 
राजगह उपपीडापंयति एतिना च कंमपदान--पनादेन संवीतसेनवाहिनि' 
विपसुंचिता मधुरं अपायाताो येव बहसदि मित... ... 

अर्थात्‌ू--'राज्याभिषेक के आठवें व सें सोयराजा घर्मश॒ुप्त के मरवा- 
कर पुष्यमित्र राजगृह में आतंक सचा रहा है यह बात सुनकर सेना से घिरी 
हुईं मथुरा का छोड़कर ( खारवेछ ) बृहस्पति मिन्न को ( शिक्षा देने के लिये 
राजगृह पर चढ़ आया ) ॥! 

इस फिकरे सें जे साय राजा का नाम घससंगुप्त है वह समैय राज बृहद्गधथ 
का नामांतर हो सकता है, और “बृहस्पति मित्र” यह “पृष्यमित्र' का नामांतर 
है। यद्द बात विद्वानें की मानी हुई है । ह 

इससे यही साबित द्वोता है कि बहद्बथ वा धर्मग॒प्त माय के सारकर छुष्य- 

मित्र ने राजगृह में सार काट की । उस समय खारवेल मथुरा को घेरे हुए था । 
जब उसने राजशह का उत्पात सुना तो एकदम अपनी विशेष सेना के साथ 
इप्प्रमित्र पर चढ़ आया ओर चरहाँ का उपद्रव शांत किया । खारवेल ने उत्तर 
हि दुस्थान कर ३ की थी, इसकी सूचना खारवेल के लेख सें भी है । 
बारहत चप व्य में गें पे 
अमर अल हा हर पा हे कि “.. हजारों से उत्तरा- 
३४ खारवेछ की इस दूसरी लड़ाई के कक उत्तरापथ राजाने )। 
लेख में इस प्रकार,उललेख [हुआ हो 5 उसके हाचीश लाल 


| १3 


श्रो मुनि फल्याणविजय ६३५ 


सेना से कलिगराज ने पाटलिपुत्र फीो घेर लिया। पुष्यमित्र विवश 
दहैे। सारबेल से सधि करने को तैयार हुआ । सखारवेश ने इस जैन- 
हेपी राजा को, चरणों मे बदन करवाऊे, वहुसख्यक्ष घन रत्व लेकर 
छेड दिया और 'झ्रायदा ऐसा उत्पात होने पर पदच्युत फरने फी 
धमकी देकर नद के द्वारा लाई हुई जिन-मूर्ति को लेके वह अपने 
देश फो| छौट गया । 

इसके बाद सारवेल्ल का देहात द्वो गया“, पुष्यमित्र निरकुश 
झेकर जैनों और बैद्धों पर उसी घर्मविरोधिनी नीति को बरतने लगा 





“बारसमे च बसे सहसे हि 
वितासयति उतरापधराजाना. मगधान चर विपुल भय जनेतो हत्थी 
सुगगीय पाययति [। ] मागध च राजान तहसद्मित पादे चदापयति नद॒रा 
जनीत च कालि गजिन संनियेस 
रहरतनान पडिहारे हि श्रगमागधवसु च नेयाति [। ]” 

भ्रधांतू--बारहवे चप' में हजारो से उत्तरापथ के राजाओं के 
भयभीत किया और मगधपरासियों को भयभीत करता हुआ वह अपने हाथी को 
सुगागेय ( प्रासाद ) तक ले गया और मगय्रराज उद्वस्पतिमित्र को पैरों से 
गिराया, तथा राजा नंद द्वारा ले जाई गई कलि ग की जिन सूति को 
और गहरत्ने के लेकर प्रतिहारों द्वारा श्रग मगध की संपत्ति ले श्राया ।? 

३४ पुष्यमित्र ने समध पर ३१--३६ पप तक राज्य किया, ऐसे मेन और 
पैराणिक उल्लेख दे । यदि सारवेढ की पहली चढ़ाई पुष्यमित्र के पहले वर्ष 
में मान ली जाय ते यह उसकी दूसरी चढ़ाई उसके ४-६ वे बर् में हुई 
यह सामना जरूरी हे। ओर इस हिसाव से इस चढ़ाई के बाद घुष्यमित्र ने 
फम से कम ३० चर्ष राज्य किया यदद मानना भी अनिवाय ६। इसलिये हमने 
पुष्यमित्र को जीता छोदूकर सारवेल के जाते का इशारा किया है । सारबेल के 
लेस से भी यही ध्चनित होता है कि मगघ के राजा को श्रपने चरणों में गिराकर 
जिन सू््ति' के उपर घनररन लेकर सारवेज अपने देश को चलता गया था। 

तित्योधाली पदतय आदि अथों में दूसरी चढ़ाई में मरेंद्र--सारवेल--न 
कएकी--पुष्यमित्र--के मारकर उसके पुत्र 'दत्त! अथवा धर्मदतत! के 
पादवलिपुत्त का राज्य दिया, पेसा लेस है । 

३४ पारवेर के राज्यकाल के १३ यर्पा का संदिष्त वर्णन बसके लिसाप्‌ 
हुए द्वाथीगुफा के लेख म दिया है, पर इसझे आगे एशरयेल के अखित्य का 


६३६ बीर निर्वाण संवत्‌ श्रौर जैन काल-गणना 


जे उप्तने शुरू में अख्तियार की थी। परिणाम यह हुआ कि कम 
से कम चार सी वर्ष से महावीर के धर्मप्रचार की क्रीड़ास्ल्ती बनी हुई 
सगध-भूमि से निर्मेथ श्रमणों के पेर उखड़ने लगे । इजारों जैन साधु 
सगध देश की अति परिचित भूमि का परित्याग करक्के चारों ओर 
विचरने लगे। यो ते मैये संप्रति के समय से ही मध्य और पश्चिम 
हिुस्थान में जैन श्रमणों का जमाव होने लगा था, पर पुष्यमित्र की 
इस धार्मिक क्रांति ने सगध के श्रमणगण को भी इधर खदबेड़ 
दिया। परिणासतः सगध के राजवंश से जेनें का संबंध कम दो गया, 
परंतु मैये वंश के अत और शुंग पुष्यमित्र के राज्यारंभ के काल के 
जैन आचाये भूले नहीं थे। आज कल्न करते इस बात को ३५ वष हो 
चुके थे | सगध पर अभी तक पुष्यमित्र का ही अ्रमल्ष था और सेभम- 
बत: उसकी जिंदगी का यह अंतिम वर्ष था । ठीक इसी प्रसें में क्वाट 
देश की राजधानी भरुकत्ष ( सरोच ) में वल्लमित्र का राज्याभिषेक 
हुआ । जेनाचार्यों ने पुष्यमित्र के ३५ वर्षों से ही अपनी गणना- 
शृंखला का चौथा आँकड़ा पूरा कर लिया और आगे वे जैन राजा 
बलसित्र के राज्यकाल की गणना करने लगे | 





कुछ भी पता न होने से विद्वानों का अनुमान हे कि उसके बादु वह जीवित 
नहीं रहा । 





३६ संप्रति के समग्र के पहले से ही आय सहागिरि और आर्य सुहस्ती 
अनेक बार सालते की तरफ विचरे थे ओर संप्रति के समय में ते। उनके शिष्य 
साराष्ट्र ( काठियावाड़ ) तक विचरने लगे थे। आये सुहस्ती के शिष्य 
ऋषि गुप्त से निऊले हुए 'सानवगण? की ४ शाखाओं में एक शाखा का नाम 
'सारदिया? अर्थात्‌ 'सौराष्ट्रका' था जे सारठ अथवा आजकल के काठियावाड़ 
से निकली थी। इससे यद बात ते निश्चित है कि संप्रति माय के राजत्वकाल 
में जन श्रमणों का विहार सौराष्ट्र तक हाता था, इतना ही नहीं वल्कि वहाँ . 
श्रसणों का अच्छा प्रभाव हो गया था। 


.. ३७ एुराणों सें पुष्यमित्र का राजत्वक्ाज ३& चर्ष का लिखा है और 
जनाचायों ने इसके ३५ चप लिल्ले हैं। मालूम होता है 
का अतिस चप आर पुष्यमिन्र का आदि दर्ष एक मान 
न उन्हें जुदा ज़दा सानके पुष्यमित्र के 


» जनाचायों ने ब्दृद्धथ 
लिया है और पुराणकारों 
जब कि के 

३६ वप सान लिए होंगे । 


श्री मुनि कल्याएविजय ६३७ 


बलमिन्न भानुमित्र के अमल के ४७ ये वर्ष के आसपास उज्जयिनी 
में एक अनिष्ट घटना हो गई। वहाँ के गर्दभिद्न घशीव राजा 
दर्पण ने कालकसूरि माम के जैनाचाये फी बदन सरस्वती साध्वी 
को जयरन्‌ पडदे मे डाल दिया | झाचाये फालक ने गर्देभिल्ल का बहुत 
समझाया, उष्जयिनी के जैन्त सघ ने भी साध्वी के! छोड देने के 
लिये विविध प्राथेनाएँ कीं, पर राजा ने एक भी न सुनी । 

फकालकसूरि ने निरुपाय हा। राजप्तत्ता की मदद लेनी घाद्दी पर 
उज्जयिनी के गर्दभिन्त दपण से लोहा लेनैवाला काई भी राज्य उस 
समय नहीं था। भरोच फे बलसित्र भानुमित्र फालफ भार सरस्वती फे 
भानजे थे पर वे भी दर्पण के सामन जंगली ऊँची करने का साहस 
नहीं कर सके । अत में कालक ने परदेश जाकर किसी राजप्॒त्ता 
की सद्दायता लेने की ठानी प्रौर वे पारिसकुल जा पहुँचे । 


इ८ जन खेसके। का कथन है कि जिस राजा न कालराचाय की बहिन 
सरस्वती का भ्रपहरण किया था उसका नाम 'दष्पणः ( दर्पण) था श्रार किसी 
येगी की तरफ से गर्रभी विद्या प्राप्द करने से वह गर्दर्मिद्र कहलाता था । 

उदत्कल्प भाग्य आर चूणि में भी राजा गर्भ संयंधी कुछ बातें हें, 
जिनका सार यह हैं कि 'उज्नयिनी नगरी में अनिल्षपुत्र भव नामक राजा ओर 
डसका छुप गदभ युवराज था । _ गदभ के अ्रडोलिया नाम की बहिन थी। 
योप्रनप्राप्त श्रडोलिया का रुप सेंदिय देसफ्र युवराय गर्देभ उस पर मोहित 
हो गया । उसऊे मत्री दीर्घटए का यद यात सालूम हुई और उसन श्रढ्ोलिया 
को सातये सूमिधर म रुप दिया और गदस उसके पास जाने आने लगा।! 

चूणि का मूछ लेय इस प्रकार दें-- 

“उज्जेणी णगरी, तत्य भणिलूसुतो जये नाम राया, तस्स पुत्तो गदभो 
खाम जबराया, तसम्स रण्णो घृथा गदभस्प भदणी श्रड्ोलिया णाम, सा य रूप 
चती तश््स य जुबरण्णो दीहपट्टो णाम सचित्रो ( अ्रमात्य इत्यर्थ ) ताहे से 
जुपराया त अडोलिय भइणि पासित्ता अज्मोवयण्णों दुरली भयहू। अम 
चपेण पुच्छिते णिव्यघे सिद्ठा अमच्चेण भण्णद सागारिय भविस्सति ते सत्त 
भूमीघरे छुभव तत्थ भु जाहि त्ताए सस भे।ए लेगो जाखिस्सइ सा कह्ठि पिणद्ा 
पथ द्वोउत्ति कत 7? 

संभय है, साध्यी सरध्वती का अपहारक गदैमिल चार अढोलिया का 
वामी यह गदु॑भ देते एक ही हो। 





६ श्८ वीर निर्वाण संवत्‌ औ्रार जेन काल-गणना 


पारिसकुल में जाकर कालक ने एक शकवंश्य शाह ( मंड- 
लिक राजा ) के दरबार में जाना शुरू किया | निमित्त ज्ञान के वत्न 
से थोड़े ही दिनों में काल्क ने शाह के मन को अपने वश सें किया 
और सौका पाकर वह उसे और दूसरे अनेक शाहों को समुद्र-सार्ग 
से हिन्दुस्थान में ले आया। रास्ते में लाट देश के राजा बल्लमित्र- 
भानुमिन्र आदि भी शाहें| के साथ दो गए | 

कोई -<६ शक मंडलिक श्रैर लाट के राजा बलमित्र की संयुक्त 
सेना ने उज्जयिनी को जा घेरा | घमासान लड़ाई के बाद शक शाहों 
ने उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया और गद्भिन्न का कद करके 
सरस्वती साध्वी का छुड़ाया । कालक सूरि की सल्लाह के अनुसार 
ग्दसिल्ल के पदच्युत करके जीवित छोड़ दिया गया और उज्जयिनी 


के राज्यासन पर उस्र शाह को बिठलाया गया जिसके यहाँ 
कालक ठहरे थे! | 


उपाधि से 'साहि! लिखा है। इनका सुखिया 'साहानुसाही' कहलाता था। 
संस्कृत अंधकार आचाय्य हेमचंद्र सूरि आदि ने 'साहि! का अनुवाद 'शाखि! 
किया है। ये साहि अधवा शक सीथियन जाति के लोग थे और इचका 
निवासस्थान ईरान अथवा बछ्ख था। आचाय्ये काुुक ६६ साहियें का 
लेकर काठियावाड़ू में उत्तरे और वर्षाऋतु वहाँ बिता कर छाट के राजा 
बलमिन्न-सानुमिन्र के भी साथ लेकर उज्जयिनी पर चढ़ गए थे। देखे निम्न- 
लिखित कथावली का उछ ख--- 

“ताहे जे गदइहिल णावमाणिया लाडरायाणो अण्णेय ते मित्तिडं सब्वेहि' 
पि रोहिया उज्जेणी ।” 


शा आर --कथावली २, २८४ । 
४० “सूरीजप्पासि दिश्वा, आसीसे<वंतिसामिओ्रो सेसा । 
तस्सेवगा य जाया, तओ पडत्तो अ सगवंसा ॥ ८० ॥? 


.., ऊालकाचाय्य कथा | 

इसी प्रकार का उछ ख निशीध के १०चे' डद्देश की चूरणिं में भी है-..- 
“जं कालगजो समछीणो से तत्थ राया अधिवे | 

राया ठविते, ताहे सगवंसा उप्पण्णो ॥?? 


४ “-निशीध चू० १० ३० पत्र 
यद्यपि निशीय चुणि के इस उल्लेख का हा सब यह है जे ह न 


», ओ मुनि कल्याणविजय ई३< 


उक्त घटना बलमित्र के ४८ वें ब्ष फे अत में घटी | यह समय 
चौर निर्वाण का ४५३ वाँ वर्ष था। 

४ चर्ष तक शर्कों का अधिकार रहने के बाद वलमिन्न-भानुमित्र 
ने उज्जयिनी पर अ्रधिकार फर लिया* * पर ८ वर्ष तक वहाँ राज्य 





साहिये। ने काठियावाड के ६६ भागों में बाँट लिया ओर कालकाचार्य्य जिसके 
पास हरे थे उस साह को वहाँ का 'राजाघिराज! बनाया 7 पर वस्तुत इन 
दाने उस्लेयों में कोई विशेध नहीं हे, जो सौराष्ट्र का राजाधिराज हुआ छोगा 
वह श्रवतति का स्वामी ते ठुश्ा ही होगा, क्‍्प्रेकि चढाई का भुख्य डह्देश्य तो 
अवति का सर करके साघ्ची को छेडाने का ही था ) 


४१ मेरुतु ग की विचारअ्रणि में दी हुईं गाथा में “सगस्स चऊ” श्र्थान्‌ 
उज्जयिनी में शरू का ४ चप तक राज्य रहा। इस उल्लेख से ज्ञात ट्लोता 
हे कि उज्जयिनी करा कब्चा शो के हाथ में ४ वर्ष तक ही रहा था। 
कालकाचास्येकधा की-- 

“बलमित्त माणुमिता, आसि अवत्तीद रायजुवराया । 
निय भाणिज्जत्ति तया तत्थ गशो कालगायरिओो ॥ ८४ ॥!? 

इस ग्ाधा में और निशीय चूणिं के-- 

“कालगायरिशो विदरतो उज्जेशि गते। तत्यः वासावास दितोा। 
तत्थ णगरीरा बरमित्तो राग्रा, तस्स कनिद्दो भाया भाजुमित्तो जुबराया + +?? 
--इस उदलेस में बलमित्र को उज्जयिनी का राजा लिखा है। इससे 
यह।निश्चित होता है कि जिस समय सरखती साध्ची के छुटफारे के लिये 
कालकाचाय्ये शक्ो की सेना उज्तयिनी पर ले श्राए उस समय उज्जयिनी के सर 
करने के बाद उन्होंने चर्डा के सख्त पर शक मडलिक के बिठाया था, पर बाद 
में उसकी शक्ति कम हो गई थी। शक मडलिक और उस जाति के अन्य 'अधि- 
कारी पुरुषों ते अवति के तल्तनशीन शक राजा का पछ छोड दिया था। 
देखो व्यवद्वार चूणि का निम्नलिखित पाठ-- 

+उज्जेणीए्‌ गाद्। यदा अज्ञ फालण्ण सगा भाणीता सो सगराया 
उन्जेणी०ए राय हायीए तत्संगणिज्षगा अन्दर जाती एु सरिया? सि काठ गब्येण 
त राय ण सुट्दु सेवति । राया तेसि वित्ति ण॒ देति। अवित्तीया तेण्णय आदत्त 
काउ” ते णाव यहुजणेण विण्णविएण ते णिव्विस्तता कता, ते भ्रण्ण राय 
झलागणटद्वाएं बचगता ॥? 


+व्यवद्वार चूणि ठहू शक्त ३० पत्र १७६ | 


६४० वीर निर्वाण संबतत और जेन काल्-गणंना 


जनजाति ल कल व लक 5 


उज्जयिनी के शक राजा की इस कमजे[र हालत में करीब चार वप के बाद 
भराच के बलमित्र-सानुमित्र ने उज्जयिनी पर अपना अधिकार जमा लिया और 
उसे अपनी राजधानी बनाके थे वहाँ रहने ढूगे । वलसित्र-भानुमित्र कहीं भरेाच 
के और कहीं उज्जय्रिनी के राजा कहे गए हैं, उसका कारण यही है कि वे पहले 
भरोच के राजा थे पर शक्र का हराकर उज्जयिनी को प्राप्त करने के बाद थे 
उज्जयिनी या अवन्ति के भी राजा बने थे। इस बस्तु-स्थिति का न समझकर 
मेस्तु ग ने अपनी विचारश्नणि में लिखा है कि-- 

“वलसिन्रभानुमित्री राजानौ (६०) वर्षांणि राज्यम्रकार्शाय्‌ू । ये तु 
कल्पचूर्णों चतुर्थीपषेकत काककाचाय निर्वाहकी उज्जविन्यां बलमित्र-भाजुमित्रो 
तावन्यावेब ।?? 

आचार्य के उपयु क्त लेख का सार यह है कि ६० वर्ष राज्य करनेवाले 
वलमित्र-सालुमिन्न से चतुर्थी के दिन सांवत्सरिक पर्व करनेवाले कालकाचाय्य 
के निर्वासन करनेचाले उज्जयिनी के बलमित्र-भानुमित्र भिन्‍न थे । 

सेरुतु ग॒ सूरि के इस उल्लेख का कारण मेरे विचार से निम्नलिखित गाधा 
दो सकती है-- 

“तेणउञ्नमनवसएहि', ससइक्क तेहि' चद्धमाणाओं । 
पञ्जोसखबणचउत्थी, कालगस्रीहि तो ठविआआा ॥? 

इस गाया सें वीर निर्वाण से ६६३ में काल्काचार्य्य से चतुर्थी का पयुषण। 
पर्च स्थापित होने का कथन है । मेरुतु'ग की गणना सें ६० वर्ष राज्य करने- 
वाले वलसिन्न-सानुसित्र का समय निर्वाण से ३९४ से ४१४३ तक था इसलिये 
ये राजा ६६३ में चतुर्थी के पयु पणा करनेवाले कालकाचाय्ये के समकालीन 
नहीं हो सकते थे | इस असंगति के चक्र सें पड़के अ।चाय्य को कहना पड़ा कि 
“उज्जयिनी के बलमित्र-भानुमित्र अन्य थे |? 

अब हमें इस गाधा की सीमांसा करनी चाहिए कि यह गाथा है कहाँ की, 

और इसका कथन विश्वासयेग्य है भी या नहीं । 
है कम पल कह पल अल क नामक अपनी कल्पसूज टीका में कहते 
शक आ! प्यागाली पहल्‍्तय! की है। परंतु चतंसान “तिस्पेगाली 
पहनन्‍नय' में यह भात उपलब्ध नहीं होती । हाँ, देवेंद्र सूरि शिव्य घर्सधेप 
सूरि | त कालसप्तति में उक्त गाथा दृष्टिगत अवश्य होती है और वहाँ इसका 
गाधांक ७१ दिया हुआ है | 

इसी गाधा के संबंध सें टीका करते हुए उपाध्याय घर्मसागरजी “कल्प- 
३4 सं लिखते हैं कि 'तीथॉद्वार में यह गाथा देखने सें नहीं आती 
और 'काछसप्ततिका! सें यद्यपि यर देखी जाती है, पर उसमें कई एक द्षेपक 


ओ मुनि कल्याणविजय ६४१ 
गाधाएँ भी मेजूद हैं, और अवचूर्णिकार ने भी इसकी व्याख्या नहीं की, इससे 
मूल अधकार की यद गाधा हो ऐसा संभव नहीं हे।” घर्मसागरजी का यह 
अभिप्राय वही के शब्दों मे नीचे दिया जाता है-- 

“इति गायाचतुष्टयय तीर्योहाराचुक्तमम्मतितया प्रदर्शित चीर्थेद्वारेा चन 
इश्यते इत्यपि विचारणीयम्‌ | यद्यपि “तेएउश्रनवसएदह्ि ?? इति ग्राथा 'काल- 
संप्ततिकाया? दृश्यते पर तन प्रच्ेणाथाना प्रिद्यमानस्पेन तद॒वचू्ावव्याख्यात- 
त्येन चेय न सूतक्ृत्कत्‌ केति संभाव्यते ।? 





-+क्रपक्रिणावल्ली १३१ । 


आचाय्ये मेसतुग ने भी अपनी विचारश्रेणि में 'तहुक्तम” कहकर ६६३ 
में चतुर्थी पु पणा होने के विषय में इस गाया का प्रमाण की भाति प्रयतरण 
दिया है । 

कालकाचाय्ये कथा में इस गाथा का श्रवतरण देते हुए लिखा है-- 

“उक्त च॒प्रथमानुयेगसारोद्धारे द्वितीयोदये--तेणउश ०? 


अर्थात्‌ 'प्रषमानुयेग के दूसरे ददय में 'तेणउ अ्रनवसएहि ” यह गाघा 
कही हे!, परतु प्रधमानुयेगसारो द्वार का इस समय कहां भो अ्रस्ति्व न प्ोने 
से यह कहना कठिन है कि प्रथमानुयोगसारोद्धार की ही यद गाथा हे या 
दूसरे ग्रथ की । क्‍या धाश्वय्ये है कि जिनप्रभ ते जैसे इसडे तिव्योगाली के 
नाम पर चढ़ाया चैसे ही फालकाचाय्य फ्यालेसक ते इस पर प्रधमाजुपेग 
सारोदार की मुहर लगा दी हो १ कुद भो हो, इन मभिनमिन्‍न उद्खेपा से 
इतया दी सिद्ध दोता है कि विक्रम की तेरहवीं सदी के पदले की उत्त गाया 
अवश्य है, पर यह किस मालिक मथ की है इसझा कोई निश्चय नहीं छ्लोता । 

श्रय हमें यह देसना है कि 'निर्वाण से &8३ में चतुर्या पयुपणा स्थापित 
हुई” यह गायेक्त बात वास्तव में सत्य है या नहीं । 

एम देखते दे कि निशीय चूणि' झादि सब प्राचीन चूणियें श्रार कपाशों 
में पुक मत से यह यात मानी गई है कि प्रतिष्टानपुर के रावा सातवाद्वव के 
अनुरोध से फालकायार्य मे चतुर्थी फे दिन पयुपषणा वी ।! और जय हमने 
यद्द मान लिया कि सातवाद्ा के समय में दी हमारा पयु पिया पय चतुर्थी को 
हुआ से। पीछे यद्द मानना प्रसमय है कि बद समय निर्याण का ६३३ था वर्ष 
दोगा, क्योंकि निवाण का ६६३र्था यर्ष पिक्रम का #१शरया और ६० स० 
वा ४६६र्या घर्ष द्ोगा जो सासवाहप के समय के साथ ब्रिजकुल नहीं मिल 
सफ़ता । इतिद्दास से यद्द यात सिद्ध ऐ चुफी ऐ कि ई० स० पी सीसरी शतादी 
में ही चांधिराज्य का अंत हो लुका था, इसलिये पयुपणा चतुर्थी या जो 
गायेत्य समय है यह विलदुठ क्िपत है। सेरा ते भ्मुमान है रिझ्य से 


प्प्र्‌ 


६४२ वीर निर्वाए संवत्‌ भर जैन कॉलनाणना 


किया; भरोच में ५२ वर्ष और उज्जैन में ८ वर्ष, सब मिलकर ६० 
वर्ष तक वलमित्र-भानुमित्र ने राज्य किया । यही जैनां का बलमित्र 
पिछने समय में “विक्रमादिद्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसकी 
सत्ता के ६० वर्षों से श्वाँ अ्ॉकड़ा पूरा हुआ | ' 

बलमिनत्र-भानुमित्र फे घाद उज्जयिनी फे राज्यसिंदासन पर नभ:- 
सेन बैठा । 

नभ:सेन के पाँचवें वर्ष में शक लोगों ने फिर मालवा पर इल्छा 
किया जिसका मालव प्रजा ने बहादुरी के साथ सामना किया 'और 
विजय पाई। इस शानदार जीत की यादगार में मालव प्रजा ने 
'मालव संवत्‌' नामक एक संवत्लर भी चलाया जो पीछे से 'विक्रम 
संवत्‌? के नाम से प्रसिद्ध हुआ  । 





१२वीं सदी में चतुर्थी से फिर पंचमी में प्यु पणा करने की मान्यता ड्ोने लगी 
थी उसी समय में चतुर्थी पयु पणा को अर्वाचीन ठहराने के इरादे से किसी ने 
वक्त गाथा रच डाली है और गतानुगतिकतया पिछुन्ने समय में अ भकारों ने 
अपने अ्रथों में उसे उद्धत कर लिया है। चतुर्थी पयु पणा का समय हमारी 
सान्यतालुसार निर्वाण से ४९३ और ४६४ के बीच में है, क्ग्रेंकि ४४३ के बाद 
बलमिन्न-भानुमित्र का उज्जयिनी में राज्य हुआ श्र ४६४ के अत में उसका 
अत, इसलिये इस समय के बीच सें किसी समय बलमितन्न के कारण से 
कालकाचाय्य उज्जैन से निकले और प्रतिष्ठान सें जाकर सातवाहन के कहने से 
पंचमी से चतुर्थी में पयु पणा की । सातवाहन का समय भी इस घटना के 
साथ ठीक मिल जाता है। 

४२ विचारश्रेणि आदि में जो संशोधित गाथाएँ हैं उनमें इसका नाम 
नहवाहन! लिखा है जो गलत है । तित्थागाली में वलमिन्न-भानुमित्न के 
बाद उज्जयिनी का राजा नभःखेन लिखा है। नहवाहन, जिसके नामां- 
तर “नरवचाहन! और 'दुधिवाहन? भी मिलते हैं, भराच का राजा था । सिक्कों पर 
इसका नाम 'नहपान! भी मिलता है। प्रतिष्ठान के सातवाहन ने इसके ऊपर 
अनेक बार चढ़ाइया की थीं। संभव है, बलमिन्र-भाजुमिन्न के उज्जैन में चले 
जाने के चाद यह नहवाहन भरोच का मंड लिक राजा रहा होगा। 
हा: 0%0%' 
तक देखने सें नहीं आया परंतु हमारे मत से कक 22 पक 

इसका कारण विदेशियों के जीत- 


ला 
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कर मालवगण की खतमजता-प्राप्ति के सित्राय थ्रोर कुछ नहीं है| सकता। 
इस संवतू संग्रंधी निश्नलिखित उकलेस दिद्वाने ने हँढ़ निकाजे हैं--- 
($ ) मदसार से मिले हुए नरवमेन्‌ थे समय के लेस में-- 
“ओऔम्मालवगणास्नाते, प्रशस्ते कृतज्षिते । 
एकपष्टयधिऊे प्राप्ते, समाशतचतुष्टये [॥] 
प्राबक्ा( टूका )ले शुमे प्राप्ते ।! 
(३) राजपूताना म्यूजिश्रम ( अजमेर ) मे रखे हुए नगरी ( मध्य- 
मिका, उदयपुर राज्य में ) के शिलालेस सें--- 
“'कृतेपु चतुपु बषेशत्तेष्वेकाशीत्युत्तरेष्वस्याँ सालवपूर्वांया [9००] म०१ 
काति क्शुवलपचस्यास्‌ 7? 
(३) मद्सार से मिले हुए कुमारगुप्त (प्रथम ) के समय के 
शिलछालेस में-- 
“मालवाना गएस्थित्या याते शतचतुष्टये । 
त्रिनवत्यधिकेदानाम्रि( स् )ते सेम्यधनस्त( स्व )ने ॥ 
सदस्यमासशुक्छस्य प्रशस्तेद्धि जयेदशे ॥?? 
(9) मदसार से मिले हुए यशोघमंत्र्‌ ( विष्णुयद्ध न ) फे समय के 
शिलाकेस में -- 
“पचसु शततेपु शरदां यातेप्नेझा्नवतिसद्दितेपु 
मालवगणस्थितिवशास्काल्ज्ञाताय लिसितेष (!! 
(६ ) कोटा के पास कणस्वा के शिवमदिर में ढगे हुए शिलालेख मे-- 
"पसवस्सरशतैयाति सपसश्नुवयत्यगंसे [0] 
सप्तभिर्मालवेशानां ।?? 
+-भारतीय प्रा८ लिपिमताढा १६६ । 
(६ ) “छत्तेपु घनुपु' वपशतेप्वष्टावि शेपु ७७० २०४८ 
फाण्युण ( न ) घडुरुस्या पशुदश्यामेतस्यां पूर्यायां ।! 
“याज्ञी। गु० इ, 2० २५३। 
(७) “यातेषु चतुपु क्रि! ए )तेपु शर्तेपु सैस्पे ( म्ये 
ध्या ( €ा ) शोतसेोत्तरपदेष्यिदद वः्स ६ रेपु ] 
शुकले श्रवेदशद्ने भुवि काति कस्प 
मासस्य सर्वेक्ाथित्सुल्ायहस्य ।? 
“डी; गुण ईं, ए० ७७। 
इन बर्खेखा में कहीं सी विक्रम के नाम झा निर्देश पं ऐ। घौरुषुर 
से मिले हुए चाइमान ( चाहत ) घड़ मद्दासेन फ्रे विषम सैवत्‌ ८६८ ( ६ 


' . छड़ाई का सूत्रधार हो सकता है 


६४४ वीर निर्वाण संवत्‌ और जेन काल-गणना 


इस तरह वीर निर्वाणाब्द ४५३ के अंत में उण्जयिनी में शक 
राज्य हुआ्रा | निर्वाणाव्द ४४७ के अंत में वल्मित्र (असिद्ध नाम 
विक्रमादित्य ) ने उज्जयिनी से श्कों के। निकालकर अपना श्रधि- 
कार जमाया और इसके घाद १०वें वर्ष के अंत में अर्थात्‌ वीर 
निर्वाणावद ४७० के अंत सें मालव संवत्‌ प्रचलित हुआ | यही वात 
निम्तलिखित प्र/चीन गाथा से प्रतिध्वनित होती है। 

“विक्कमरज्ाशंतर, तेरसवासेसु वच्छरपवित्तो । 
सुन्नमुणिवेयजुत्तो, विक्रमकालाओ जिणकाले ॥?? 

नभ:सेन के राज्य फे ४७० वर्षों से गणना-म्टखत्ता का छठा 
आँकड़ा पूरा हुआ और इस के साथ ही वीर निर्वाणावद ५०४५ पूरे हुए। 

इसके बाद उज्जयिनी में पूरी एक शताज्दी तक गर्देसिल्लीय 
राज्यवंश की सत्ता रही। जेनाचायों की गणना-न्वखतला का यह ७वाँ 
और अंतिम आँकडा था। इस शताव्दि की पूर्णता के साथ 
निर्वाण संवत्‌ ६०५ तक आ पहुँचा । 

इसी अर्स में मालवा पर फिर शककों का श्राक्रमण हुआ। डेढ़ सौ 
वर्ष से भी अधिक समय तक भारतवर्ष की सभ्यता शऔर शिक्षा का 
अनुभव करने के बाद का शर्कों का यह आक्रमण मालवी सेना से नहीं 
रोका जा सका। परिणामस्वरूप ग्देभिन्न साम्राज्य का अंत करके शकों 
ने मालवा पर पूणे अधिकार जमा लिया और इस महत्त्वपूर्ण विजय फे 
उपलक्ष्य में उन्हेंने भी एक संवत्‌ प्रचलित किया जे! आज तक शक 
संवत्‌ अथवा शालिवाहन शाका के नाम से प्रचलित है * | 








स० ८४१ ) के शिल्लालेख सें पहले पहल इस संवत्‌ के साथ विक्रम का नाम 
जुड़ा हुआ मिलता है। वह लेख-खंड इस प्रकार है-.... : 


“बसु नव [ अर ] शी वर्षागतस्य कारूस्य विक्रमाख्यस्य । 

वेशाखस्य सिताया (याँ) रविवा रयुतद्वितीयायास्‌ ॥?? 
“भारतीय प्राचीन लिपिमाढा । 

के समय शक्कों का मुखिया कौन धा, इस 

+ हुआ ते। भी संसवतः सन्नप चष्टन इस 

€। चष्टन के शक संवत्‌ ४६---७२ तक के 


४४ इस दूसरी वार के आक्रमण 
बात का यद्यपि पूर्ण निश्चय नहीं 


ओ मुनि फलयाणविजय ६४४५ 


युगप्रवानत्व काल-गणना-पद्धति 
युगप्रधानत्व काल-गणना से तापये उन सघस्थविरों फे फाल- 
निरूपण से है, जे अपने समय में सर्वश्रेष्ठ और जैन श्रमण सघ फे 
प्रमुख दे गए हैं। - 
भगवान्‌ मद्दावीर के निर्वाथ से शक सवत्सर पर्यत ६०५ 
वर्ष में ऋरश सघस्थविर-पद-प्राप्त २० मद्दापुरुप हुए हैं जिनफे 
गाईस्थ्य, सामान्य श्रमणत्व श्रौर युगप्रधानत्व पर्याय काल का निरू- 
पण “"'स्थविरावली” पझथवा “युगप्रधानपद्टावली” में किया है। 
यहाँ पर हम स्थविरावज्ञी फी उन गाधाओं को भ्रवतरित करेंगे, 
जिनमें क्रभश युगप्रधानों फे नाम श्रौर उनके युगप्रधानत्व पर्याय का 
समय-निरूपण दै । 
वे गाधाएँ इस प्रकार हैं-- 
“सिरि वीराउ सुद्ृस्मे,, वीस चउचत्तवासजबुस्स । 
पभवेगारस सिज्ज-भवस्स तेबीस घासाणि ॥ 
पन्नास जसेभदे, समूइस्सट्ट भददनाहुस्स । 
घडदस य थुल्तभदे, पणयालेव दुपन्नरस )॥ 
अ्रज्ममह/गिरि तीस, अज्जसुदृत्यीय वरिस छायाला | 
गुणसुदर चठझाला, एव तिसया पणत्तीसा॥ 
तत्तो इगचालोस, निमोय वक्‍साय फालिगायरिश्रो 
पझरद्ठत्तीस सदिल (सडिल), एवं चठसय चठदस य ॥ 
रेबश्मित्ते छत्तीस, झज्जमगू क्र बीस एवं तु । 
घडसय सत्तरि चउप्तय, तिपन्ने कालगी जाे। ॥ 
चठवीस प्रज्ज धम्मे, ए गुणचालीस भदगुत्ते भर । 
सिरिगुति पनए बहरे, छत्तोस एवं पथचुलसी ॥ 





मिर्रों से ज्ञात दाता है कि उसने गुशरात काठियायाद के उपरांत साछया पर 
भी भपता भधिकार जमाया था भार उम्जयिनी शो अपनी राजघाती सनायां 
या, जे। धैत तक इसझे चशजे| की भी राभधाती रही । विशेष सैमव हैं कि 
शएन फे हुस विज्ञय के उपछद्य में हो शाहू संबए! चलाया गया दे । 


६४६ वीर निर्वाण संवत्‌ और जेन फाल-गणना 


तेरस वासा सिरि अज्ज-रक्खिए वीस पूसमित्तस्स | 
इत्थय पणहिञ्र छसरासु सागसंवच्छरुप्पत्तो |?! 
अर्थात्‌ श्रोमहावीर के निर्वाण के बाद सुधर्मा २०, जंबू ४४, 
प्रभव ११, शय्यंभव २३, यशे/भद्र ५०, संभूतिविजय ८, भद्रवाहु 
१४ और स्थुल्भद्र ७५ वर्ष तक क्रमश: युगप्रधान पद पर रहे, यहाँ 
तक वीर निर्वाण को २१४ वर्ष हुए |? 


६ निर्वाण से २४४ वर्ष के अत में स्थूलभद्ट का युगप्रधानत्व पर्याथ अंत में स्थूछभद्द॒ का युगप्रधानत्व पर्याश्र 
काल पूरा होता है और इसी समय सें पद्दावलिकार उनका स्वर्गं-वास भी 
बताते हैं, परंठु मेरी समर में युगप्रधानत्व की समाप्ति के साथ ही उनके 
आयुष्य की समाप्ति मान लेना ठीक नहीं है। जहाँ तक मैं समसता हूँ, आर्य 
स्थूलभद्ग ने निर्वाण संबत्‌ २१४ में झ& वप की वृद्धावस्था में युगप्रधानत्व 
पदु अपने मुख्य शिप्य आय्ये महागिरि के सुपषुदें कर दिया होसा और इसके 
बादु १० घप तक जीरूर २२४ में &£ वप की अ्रवस्था में वे स्थगंवासी हुए 
होंगे। मेरे इस अज्ञुमान के कारण निम्नलिखित हैं-- 

(१ ) यदि २१५ व सें स्थूलभद्द का स्वर्गंवास साना जायगा तो 
उनकी दीक्षा १४६ में माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ३० वर्ष की अवस्था में 
दीक्षा ली थी और && वर्ष तक वे जीए थे। इस प्रकार यदि ३४६ में स्थूल- 
भद्र दीक्षित हे। गए होते तो करीब १० वर्ष तक ये संभूतविजय के पास 
- अध्ययन कर सकते थे, परंतु पठन पाठन के संबंब में सर्वेत्न भद्दबाहु-स्थूलभद्र 

का ही गुरु शिष्यभाव देखा जाता है। इससे मालूस होता है कि स्थूलभद्र 
की दीक्षा के बादु आय लेभतविजय अधिक समय नहीं ज्ञीए होंगे । १६६ वे' 
बष के अत में आय संभूतविजयज्ञी का खरगवास हुआ था, और संभवतः 
इसी वर्ष सें स्थूलभद्ग की दीक्षा भी हुई होगी । 

(९ ) आय सुहस्ती स्थूलभद्द के हस्त-दीक्षित शिष्य थे। उन्होंने ३० वर्ष 
की उमर से स्थूलभद्द के पास दीक्षा ली थी और १०० वर्ष की श्रवस्था में 
निर्वांण से २६३ वे बप के अंत सें उनका खर्ग-चास हुआ था। इससे यह 
सिद्ध होता है कि आय सुहस्ती की दीक्षा चिर्वाण से २२१ वे' बर्ण में हुईं । 
सेचने की चात यह है कि यदि २१६ में ही स्थूलभद्न खगचासी हे। गए. होते 
ते। २२१ में उनके पास आय्ये सुहस्ती की दीक्षा कैसे है| सकती 
मानना होगा कि स्थूलसद्ध का खगवास २१ £ सेंन 
धा। स्थूलभद्व ने आय्य सुहस्ती को जुदा ग 
चुणि आदि मे, लेख है। इससे ज्ञात होता है कि र 


थी ? इससे 
हीं पर २२१ के बाद हुश्रा 
ण्‌ दिया था, ऐसा निशीयथ 
धूलभद्व के स्रगंवास के समय 
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में सुदस्ती का कम से कम ४-४ बप का तो दीक्षा पर्याय होगा ही, अन्यथा 
स्पूलभद्द उनके प्थक्‌ गय प्रदान नहीं करते, इतर सध बातों के पर्यालाचन से 
यही सिद्ध ऐता है कि स्थूलभद्ध का २१७ मे नहीं पर २२९ में स्व्ग- 
चास हुआ था । 


इसी प्रकार आय्ये मदागिरि का युगप्रधानत्थ काल निर्वाए संवत्‌ २४४ में 
पूरा होता है और कठिपय पद्ावली लेसके ने इसी असे' में श्राय्य मद्दागिरिजी 
का खर्ग पास होना भी किया है पर मेरे विचाराजुसार युगप्रधानत्व काल के 
बाद भी वे अधिक समय तक जीवित रहे । 
आय मदहागिरिजी के संयंघ में यद्द बात सुप्रसिद्ध है कि उन्‍होंने पिछले समय 
में अपना साधु समुदाय आय सुद्वस्ती का सुपुर्दे कर दिया था और आप गच्छ 
की निश्रा में रहते हुए भी जिनकरप का भनुकरण करते थे | इससे यह श्रवश्य 
मानता पढेगा कि उन्होंने गण समपैण के साध ही भ्रपना युगप्रधान-पद भी 
आर सुद्स्ती को समपि त किया द्वोगा। क्योंकि ऐसा किए घगैर थे किसी 
तरह जिनकल्प की तुलना कर ही नद्दी सकते थे । 
भ्रावश्यक चूणि आदि अथे में जे आय महागिरिनी के जीयन के प्रसैय 
उछिसित हैं उनसे भी भ्राय' महागिरि के पिउुले जीवन की केवल निसंगता 
ही टपकती है। इससे यह बात अवश्य मानने योग्य छ कि श्रार्य महागिरिजी 
मे पिछुले समय में गघ्छ और संघ के कायों' से भ्रपना संयंध छोड दिया था, 
और गच्छु-संय के कामों का प्रपच छेटडकर थे किसी हालत में संघस्थचेर 
के पद पर नहीं रह सऊते थे। इससे सिद्ध छ्लेत्ा है कि भ्रार्य महागिरि से 
पिद्ठले समय में युगप्रधान पद छोड़ दिया प्लोगा। 
संप्रति के जीवद्ममझ को कोशबाद्वार में भाग्य सुदस्ती ने दीहा दी उस 
समय शार्य्य मद्ांगिरिजी जीवित थे, औ्रैर उस समय मगध की राज-गदी पर 
मौस्ये अशेकक था, क्योकि मर साधु उसी दिन सरकर राज-कुँवर कुनाछ का 
घुत्र संप्रति हुआ माना रवा है। अशेफ का राजप्य काल निर्याय से २६३ 
से शुरू प्वोकर २६२ में पूरा हुआ था, इससे यद्ध यात अयरश्य विचारणीय है 
कि झआाय्ये सद्ागिरि यदि २४६ में ही स्वर्गंयासी हो गए छोते ते। अशेक के 
समय में द्रमकू के दोक्षा प्रसेथ पर उनकी विद्वम्तानता के उस्लेय नहीं 
मिठते। इससे यद्द ते भाय निश्चित है कि आय्ये मद्दायिरिणी का २०६ 
में नहीं पर २१६ फे याद स्वर्गरास हुआ था; पर २४६ फे याद ये कय स्प्गे- 
यासी हुए इसका फोइ स्पष्ट उए्लेस नहीं है । 
मेरे पास के पु युगप्रधान यन्त्र में स्वूलमद् के धनैतर के सुगप्रधान का 
पर्याय पाल ४६ ये का लिखा झुभ्ा है। इससे यदि यद् भनुमाव कर लिया 


जी 


६छप वीर निर्वाण सैबत्‌ भर जेब कालनाणना 
आगे झाये सद्दानिरि ३०, प्रार्य सुहस्ती ४६ घ्वार शुणसुदर 
४४ वर्ष तक युगप्रधान रहे, एवं निर्माण का ३३१४ व व्यत्तीत हुए | 
उसके बाद निगोद्द व्याख्याता कालकाचार्य' ४१ वर्ष आर 


सांडिल्य ३८ वर्ष युगप्रधान रहे और निर्वाण फ्े ४१४ ब्ष पूरे हुए । 


जाय कि ये २४६ वर्ष स्थवृल॒भद्द के पीढ़े उसके शिष्य सद्धागिरि की जीवित दशा 
के सूचक हैं तो इसफा पर्थ का होगा कि सास्य संद्रगिरि का स्वर्गंवास 
निर्वाण संब्रत्‌ २६१ के अत से हुआ घा। मेरी हम सानपता के प्रनुसार 
श्ाय्य स्थूलभद्ठ, मदागिरि श्रार सुदस्ते फे भिक्ष भिन्न प्रसेगे। का काल-खुचक 
केाट्टक नीचे लिखे अनुसार बन सकता --- 

निर्वाए से ( ग़तबर्प ) जन्म दीछा यु० प्र० पद यु० ध्र० पद निएंप स्थग० 


4. स्थूलभद्र 4२६ १४६. ५१७० २१६... २२% 
२ आय्ये सहागिरि ६६६ १६१ २१८ २४६ २६१ 
३ आय्ये सुहस्ती १६१ २२१ २४२ ० २६१ 


४६ कहते हैं कि ये कालकाचाय्ये निगाद के जीवचें| के संबंध से श्रच्छा 
व्याख्यान कर सकते थे, जिससे एक बार इंद्र ने धघाह्मण के चेश सें इनके पास 
आकर निगाद का व्याख्यान सुना था ओर इनकी स्तुति की थी। निगोद के 
व्याख्यान से कुशल होने से ये निगाद-व्याख्याता के नाम से प्रसिद्ध थे। 
कालकाचास्य नाम के अनेक आचायें' के हो जाने से व्यवच्छेदार्थ या पर 
“निगादवक्खायः”ः यह विशेषण ग्रहण किया है। इनके निर्वाण से ३३४ थें 
बष के अत में शुगप्रधान पद मिला और ४१ वर्ष तक ये इस पद पर रहे, 
जैसा कि स्थविरावली की गाधा में कहा है। परंतु विचारभ्षेणि के परिशिष्ट 
में एक गाथा है जे इनका ३२० में होना प्रतिपादित करती है। पाठकों के 
विलेकनेथे वह गाथा नीचे उद्धत की जाती है--- 

“सिरिवीरजिशिंदाओ, वरिससया तिज्लिवीस ( ३२० ) श्रहियाओ। । 
काल्यसुरी जाओ, सक्को पडिबाहिश्रा जेण ॥ १ ॥? 
मालूम हे।ता है, इस गाथा का आशय कालक सूरि के दीज्ञा समय के 
निरूपण करने का होगा। 
“उज्जेणिकाल्खमणा, सागरखमणा सुवन्नभूभीए । 
पुच्छा श्रठय सेसे, इंदो सादिव्वकरणं च॥! 
हा “उत्तराध्ययन नियु क्ति | 
कम वि हज पर मर 
परिहारक एक ही कारक चाय थे जो पर कं हट पक 
$ यमान थे और श्यामाचा रथ 


न ध् न 


क्रो मुनि फल्याणविज्ञय ६४८७ 


रेवतीमिन्न ३६ वर्ष और आर्यमगू २० वर्ष तक युगप्रधान रहे । 
तब तक निर्वाण फो ४७० वर्ष हो गए । 


की अपेत्षा दूसरे थे। भ्रस्तुत स्थविरावलि की गाया में प्रथम कालकाचास्ये 
के निगोद ध्याप्याता लिसा है ये कि इस विषय का एक रुपष्ट सतसेद है। 

रघसंचय में ४ संग्रद्वीत गाधाएं हैँ, जिएमे निर्वाण से ३३९, ४४४, ७२०५ 
और ६8३ मे काहकाचाय्य नामक झाचायें के दाने का विदेश है। इनम 
से पहले झोर दूसरे समय में होनेवाले कालकाचाय्ये क्रमश निगोद ब्याष्याता 
ओर गर्देभिद्लोच्देदक फाछकाचाय्ये है। इसमें ते कोई संदेह नद्दीं पे पर 
७२० यप॑वाले कालकाचाय्य के भ्स्तित्व के सैउध में चभी तक दूसरा कोइ 
प्रसाण नहीं मिला । 

दूसरे इस गायेक्त कालकाचाय्य को राक्र संस्तुत लिखा है जो ठीक 
नहीं, क्योंकि शक्र-संस्तुत और निगाद-व्यास्याता काछकाचास्य तेः एक ही थे, 
जो पतयणशाऊता और शामाचाय्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे, और उनका 
समय ३३५ से ३७६ तक निश्चित है। इससे इस गायाक्त समय के कालका- 
चाय के विपय में पूर्ण संदेद है । 

३६३ में फाछकाचाय्य ऐले शओऔर चतुर्या को पयुपणा फरने के संगरैध मे 
किसी हुई यद गाया अनेक जय मिलती ह पर उस समय में सांयश्सरिक 
पर्चे संग्रैधी घटना बनी नहीं थी। इसलिये ये गायावाले फालकाघाय्ये भी 
घासतय में हुए या नहीं यह निश्चयपूर्वक नहीं यह सकक्‍ते। पर हा, युगप्रधान 
पद्टायलियों से एक 'काल्क' नाम फे युगप्रधान फा उएलेस है, और" डाया 
युगप्रधानरय समय भी उन पद्टाउलियें यी प्रचलित गणनानुसार वीर संयत्‌ 

१ से ६६४ पयंत फा हैं। यदि ६३४४ वाले काहफ ये ही मान किपु 
जायें ते कोह विशेध पढीं है । तित गायाश्रें फा ऊपर निर्देश जिसा है, थे 
नीचे दी ज्ञाती ईं-- 

/सिरिवीराधे गण्मु, पणनीस्विण्सु तिसय (३३६१) यरिसेसु । 

पढमे वालगसूरी, जाये! सामश्जनामुत्ति ॥ # ॥ 

चबसयतिपक्ष (४२३) घरिसे, कारगगुरणा सरम्सरी गदिशो । 

चडठपयसत्तरि घरिस, थीराशे पिएमा रांधघों ॥ ४६ ॥ 

परचेत ये वरिससए, सिदसेणों दियायरे जाथों। 

सकश्सयवीस (७०२०) रहिए, फालिगगुर, समसैधुशिध्ो ॥ १० ॥ 

मरसबतेंग पण्दि (१६३), समशयराद्दि बदमायात्रो। 

परग्भेसफ्यचराधी, कालिश्पूरीह्िता दविदा 0 £८॥ 
ब्यश्वतैचपप्ररुरण पत्र ३२ । 
घ्ब्र 


हैक 
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 ह का के. हि हर 
इसी बीच में ४५३ में कालकाचार्य हुए... | 


यो, 


इसके बाद आ्रायेधर्म २०, संद्रगुम ३८, ओगुप्त १४ भार वन्न 


हि 


र्‌ः 


३६ वर्ष युगप्रधान पद पर रहे । इस न-दव निर्वाण की ए८४्ट उप हुए। 

बदञ्ञ के बाद श्रायरज्षित १३ आर पुष्यमिऋ २० वर्ष युगप्रवान 
रहे | इसी अर्स में वीर निर्वाण से ६०५ बर्ण बीतने पर शक्क सेवत्सर 
की उत्पत्ति 5ई ' 


स्ग८ 

छाब इसे यह देखना है कि रक्त दे!'मे! नन गएना-पद्धनियाँ पर- 
सस्‍्पर संगत हें था नहां, तथा प्यन्य ऐनिहासिक जैन परंपराओं से 
उनका सेल खाता दें या नहों ९ 


५>-+>के सनी जक>क +मन->म जजजक« अमल +« ककललर 3» चक4 2० कल-ररफलनक ३-रीफाज 3७ #न होकर अजनन कैली पके लनतकन ल&-म>अन+> 8 
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४०७०. ४४३ में कालकाचार्य्य हुए! यद उज्लेख काछकाचार्य्य द्वारा किए 
गएु ग्देभिल्ल के उच्छेद्वाली घटना का स्मारक हँ। सेस्तुंग सूरि का यह 
कधन कि 'इस बप में कालकाचाय्य की श्राचाय्य पद-स्थापना हुई ( अ्रस्सिश्च 
वर्ष ग्दमिलोच्छेदकस्य श्रीकालकाचास्यैस्थ सूरिपद्प्नतिष्ठाउभूत्‌ ।!  विचार- 
श्षेणि प० ३६) ठीक नहीं हैं। गईमिल्‍लवाली घटना के बहुत पहले 
ही कुढक को आचार्य पद प्राप्त दा गया था। श्राचार्य काछक के 
संत्ेध में लिखा गया है कि पारिस कुल में जाकर उन्हेंने निमित्त के बल से 
साहि राजा का वश किया था। कालक के निमित्त श्रध्ययन के संबंध सें 
पंचकल्प चूणि में लिखा है कि 'वे (कालक ) ऐसे चिद्दान्‌ होने पर 
भी ऐसा सुदरत नहीं जान सके कि जिसमें दीक्षा देने से शिप्प स्थिर हैं। । 
इस निर्वेद से उन्होंने आजीवकों के पास निमित्त पढ़ा ।! 

चूशि का निम्नलिखित उल्लेख देखिए--- 

“ले गणुओ्रोगे ग्जजकाछ गा। सज्जेतवासिणा ( १ ) एत्ति३ पढिड से 


न नाओो झुछुत्तो जत्थ पव्वाविश्रो थिरो ह्ोज्जा । तेख निःवेएण आजीवगाण 
सगासे निमित्त पढिय॑ ॥?? 


ल्पच ण्िः 
इससे यह हैती है " उश्चकल्पचूश, प० २४ | 
सस यह बात स्पष्ट दोती है कि आचार्य होने के बाद कप मी कर 


रू 
ने रख >> प्य* ह 
अस्तच्य देखकर उन्होंने निमित्त पढ़ा, फिर वे पारिस में गए और उसके 


न इस लत 
दूं ४९३ से गदेमिहल का उच्छेदुन कराया। इस प्रकार ४४३ के बहुत 


पहले ही कालक की आचार्य पद स्थापना है। चुकी थी। 


' आ मुनि कस्याणविजय ६५१ 


जद्दाँ तक मेरा प्रनुभान है, इन दोनों गणनाओं में पारस्परिक 
फोई विरोध नहीं है। देने का विपय भिन्न भिन्न हेप्ने से इनमें 
विरोध होमे का कारण भी नहीं है। 

स्थविर गणनामुसार स्थविर भद्गवाहु फा खर्गवास निर्माण से 
१७० चें>वर्ष में श्राता है प,्रर राजत्वकाल गणना का प्रतिपादक 
#तित्योगाली पइन्नय” भी भद्गरवाहु का खर्गवास निर्वाणाव्द १७० में ही 
बताता दै' । इससे १७० तक ते ये दोनें पद्धतियाँ बराबर सगत हैं। 

दोनों पद्धतियाँ निर्याण औ्रैर शक सबत्सर का झवर ६० घ्ष 
प्रतिपादित करती हैं। इससे भी इनका आपस का मेल रपट 
हो जाता है। 

परतु हाँ, फतिपय ऐतिदासिक जैन परपराएँ ऐसी भी हैं, 
जिनका प्रथम गणना से ठीक सेल नहीं साता, प्रैर जय तक इन 
वेमेल परपर/ओ से उपश्यित ह्वेत्ते हुए विरोध का परिद्दार न देगा 
जब तक उक्त गणना की निर्दोषिता का सिद्ध द्वोना फठित दै, शऔर 
इस प्रकार शकित गणना के आधार पर की गई निर्वाए सबत्सर- 
गयाना का भी निशशकित दाना असमव दै | 

भद्रवाह और चद्रगुप्त 

सूचित जैन परपराश्रों में एक परपरा स्थविर भद्गयाह्र प्रौर 
मैये सप्नाट्‌ चढ्रगुप्त की समानकालीनता सयधी है। 

(१ ) चद्रगुप्त के राजलवकाल में जब बारह वर्ष का दुर्भित्ष पडा 
उस समय और उसऊे पीछे भी बहुत दिनों तक भद्रयाह जीवित रहे। 
४८ यद्यपि तिस्थागाली में भद्ववाहु का १७० में स्वगंवास ढोन का नाम- 
पूपेक बहलेस नहीं है, तथापि १७० म स्थूलभद्ध वी विद्यमानता में चेदपू 
के विच्छेद होने का उल्लेख स्पष्ट हे, इसलिये वासलय मे यद्द उल्त्तग चादपूयों 
का विच्देद बताने के बहाने भद्धवाहु के खर्गगमन के समय की दी सूचना 

देता है। इस बस्तुस्थिति की अतिपादिका गाथा यह हे-- 
“जेदसपुच्यच्छेदेग, वरिससते सत्तरे विणिद्विद्डो। ' 
साहूम्मि थूलभदें, झन्ने य इमे भवे सावा ॥ ७०३ ॥॥२ 
-+त्ति्थागाली पइचय 


कं 


६५२ वीर निर्वाण संवत्‌ पलार जेन काल-गणतना 


(२ ) चंद्रगुप्त के एक समय १६ शझनिष्ट खप्त आए | राजा ने 
स्थविर भद्रवाहु के पास जाकर उनका फल पूछा । इसके उत्तर सें 
स्थविरजी ने दुष्प्साक्षाल के भावी प्रमर्थों का वर्णन किया | 

( ३ ) चंद्रगुप्त भद्रवाहु से जेन-दीक्षा प्रहय कर उनके साथ 
दक्षिण देश की ओर चला गया | ४ 

ऊपर की दंतकथाएँ भद्रबाहु और चंद्रगुप्त की समकालौनता फी 
द्योतक हैं। यदि इन प्रवादों के ठीक मान लिया जाय तो चंद्रगुप्त का 
सत्ता-लमय जिम्न-निर्वाण से १७० वर्ष के अनंतर नहीं हो सकता | 

अब राजत्वकालनाणना का हिसाव देखिए | वह चंद्रगुप्त के 
समय का प्रारंभ निर्वाण से २९० ( ६०+ १५० ८-२१० ) वर्ष पीछे 
बताती है। यह बात इस गयना में शंका उत्पन्न करनेवाली है । 
संभव है, उक्त दंतकथाओं फो सत्य मानकर ही श्राचार्य हेमचंद्रजी 
ने परिशिष्ट पर्व में विचारपूर्वक ही निर्वाण के १५५वें वर्ष में चंद्रगुप्त 
का राजा चोना लिखा होगा | . 

परंतु, जहाँ तक मैंने देखा है, भद्रवाहु-चंद्रगुप्तताली उक्त कथाओं 
के लिये प्राचीच जेनसाहित्य में काई खान नहीं है। प्रथम कथा- 
निर्माण का कोई भी कारण है। ते यही दो सकता है कि भद्रबाहु और 
चंद्रगुप्त--इन देने फे समय में सिन्न भिन्न दुर्भिक्ष पड़े थे, जिनका 
पिछले लेखकों ने एक मान लिया। इसके परिणाम स्वरूप भद्रबाहु और 
चंद्रगुप्त के समसामयिक हेने की किवदंतियाँ प्रचलित हे। चलीं । 

आवश्यक चूर्णि, तित्थोगाली पहन्नय प्रमुख प्राचीन जैन गंथें से 
प्रमाणित होता है कि भद्गवाहु के समय सें जब दुभिक्ष पड़ा और 
कल अत सें पाटलिपुन्न भगर में असण संध ने एकत्र हे ग्यारह 
अर्गो को व्यवस्था की तथा बारहवाँ अंग पढ़ने के लिये स्थूल्षभद्र 


प्रमुख साधुओं को भद्रबाहु के समीप भेजा तब तक पाठलिपुतन्न में 


४६ “एवं घ श्रीमीसयुक पी बह ्््प7प777-7 च श्रीसहावीर-मुक्तेवपंशते गते । 
पंचपंचाशद्धिके, चंद्रगरुप्तेइसचन्दृप: ॥ ३३६३ ॥7?? 
--द्देसच 
इससे सूरि कृत, परिशिष्ट पर्च सर्य ८ घ० ८२ । 


श्री भुनि कल्याणविजय ६५३ 


नंद फा दी राज्य था। चद्रगुप्त का इस घटना फे साथ कहीं भी 
नामेल्लेस तक नहीं है । 

हाँ, निशीयचूर्णि भादि पथो में चद्रगुप्त के समय में दुष्काल 
पड़ने का उल्लेस अवश्य मिलता है, पर इससे यह कैसे मान लिया 
जाय कि भद्गबाहु के समय का और यह्द दुर्भित्त एक दी था ९ 

भद्रब्राहु से स्वप्तो फा फल पूछनेवाली कथा फा भी किसी प्राचीन 
जैन प्रथ में उल्लेस नहीं है। पोडशस्वप्राधिकार, भद्गवाह-चरितत 
पर इसी कोटि फे भर्वाचीन म्रथें मे यह कधा अवश्य उपलब्ध देती 
है | पर प्राचीन दतकथाओ के ' झाधार पर भद्रवाहु और चद्रगुप्त 
फो समकालीन मानना युक्तिसगत नहों है। 





»० यद्यपि संघ एकत्र होने के संयव से नद॒राज्य का स्पष्टोलेस नहीं हे, 
पर धनुबृत्ति से श्रधिकार नद का ही चल रहा है, चढ़गुप्त का प्रसंग उसके 
यहुत पीछे श्राता दे, इससे सिद्ध ह्वं कि पाटलिपुत्र से जय जेन संघ की पहली 
सभा हुईं उस समय वहां नंद का दी राज्य था । 

२१ सोलह स्वप्न संद्रधी कधा की नूतनता उसकी भाषा से ते। सिद्द होती 
ही है अस्युत उसके अ्रम्य तर तथ्य से भी यह बात कर्पित सात्रित होती है। 
यहाँ पर उसमें से कुद्ध उत्तात के श्रश दियु जाते है, मिनसे पाठक्यण के 
विग्यास दो जायगा कि वस्तुत स्वप्न सैयधी कथा भाघुनिक्त करपना है । 

(१ ) “संमूयविजयस्स सीसे जुगप्पहाणे भद्याहुनाम 'भणगारे ॥! 

(३) “अ्जपभद कोधि राया सैज्म न गिण्हिस्सइ |! 

(३ ) “केयलनाण पोच्छिद्निस्सइ?? । 

(४ ) “चेहदब्यश्राहारिणों सुणी मविस्सेति । लेमेय मालारोबणवपु- 
हाणाइमाईशि परदये तत्प पभावा पयाहस्सैति 7१? 

(९ ) “चइस्प हस्थे मो (१) भविस्सह तेण वाणीयगा भ्रणेगमग्मे 
गिए्दिस्सति ।”! 

(६ ) “सत्तियकुमारा राय भद्ठा भविस्सति जयणा सब्ध गिन्दिसति ।९? 

(७० "त सुथा राया निविन्नकासो पुत्त रज्जे उविऊण पिरागभापे 
चारित्त पाल्िझुण देवलेय गशे |? 

पदलछे अवतरण से सद्ददाहु को सैनूतविजयती का शिष्य लिखा है जो 
कि जन अयथों से सम्मत नहीं है | भन्॒याहु सशामग्र मे सिप्य और संभूतविजप- 
भी के गुरभाई थे । 


६५४ वीर निर्वाण संबत ओऔर जेन काल-गणना 


प्रव रही भद्गरबादु फे पास सौ चंद्रगुप्त के दीचा लेने की बात, 
से। यह बात भी दंतकथा से बढ़कर अधिक मूल्य की नहीं है । इस 
॥७ बी ७ बली.2 #ऋ< 

कथा का श्वेतांवर जैन साहित्य में ते। उत्लेख नहीं है, पर प्राचीन 


बे अजीज ऑल लिलिया 
नज्ननलीयिडना> वन जजनीजाननी पी नकक लिन अत 3 अबा- के घणा. हजनरिमीयल की अल 
ल्लः मन +े >> +++ “०० ऑन» ननजनन पथ जभथ अली अल ऑधनटन बला न,. अनििनगिलिटी किन ब>अ कल >ड>ल++ जल 


दूसरे में कहा गया है .कि अब से कोई राजा दीक्षा नहीं लेगा ।! परंतु 
आगे जाकर चंद्रगुप्त को ही दीचा दिलाई गई हे, जो कि 'बदतो व्याधात! हैं । 
दूसरे श्वेतांबर साहित्य में यह भविष्यवाणी महावीर के सुम्त्र से ही श्रकराशित 
कराई गई है । अभयकुसार के पूछने पर सदावीर ने फरमाया था कि राजा 
उदायन के बाद काई सुकुट्धारी राजा संयस नहीं लेगा । देखे आवश्यक 
चुणि का निम्नलिखित पाठ-- 
“अभशथ्रे किर सामि' पुच्छुति 'का अपच्छिसा रायरिसित्ति! सामिणा भसणित॑ 
उद्दायणा, अ्रता पर॑ वद्धमठडो न पब्चयति ।?? 
इससे स्पष्ट है कि भद्ववाहु की यह भविष्यवाणी वास्तव में जैन मान्यता से 
विरुद्ध अर्वाचीन कल्पना है । 
तीसरे अवतरण से भद्गबाहु के मुख से कहलाया है कि अब से केवल 
ज्ञान का विच्छेद होगा? परंतु जैन सिद्धांत में जंबुस्वामी के साथ ही केवल 
ज्ञान का विच्छेद होना लिखा है। इसलिये भद्वबाहु के सुख से केवल ज्ञान 
का विच्छेद कहलाना अर्थशून्य कल्पना है । 
चौथे अवत्तरण में कहा है कि 'देवद्वव्य खानेवाले साधु होंगे। थे लेम 
से मालयरोापण उपधान आदि अनेक बातें प्रकाशित करेंगे? 
इस उकच्ति से स्पष्ट होता है कि यह कथन चैत्यवास की उत्पत्ति के बाद की 
स्थिति की सूचना देता है । 
पाँचवे' अवत्तरण में कहा गया है कि “श्रव से धर्म चैश्य जाति के हाथ में 
जायगा। बनिए अनेक मार्ग अहण करेंगे।? 
इस वाक्य से मालूस होता है कि जैन घर्म के जाति-घर्मं बनने के बाद का 
यह उल्लेख है । 
हिदुखान मे तक्मागोरिकी पा कट इससे भी यह ध्वनित होता है कि 
कम 00% मेक क आकर की यह रचना होनी चाहिए । 
ने की बात है, जो कि श्वेतांवर 


अंथें के विरुद्ध है। परिशिष्ट पर्व आदि में चंद्रगुप्त के जेन होने की बात अवश्य 
है, पर चह्हाँ ग्रहस्थधर्म में रहते ड५ उसका अंतकाछ हीना लिखा है। दीक्षा 
लेने की कोई बात नहीं है । * 


श्री मुनि कल्याणविजय दभ्५्‌ 


दिगधर जैन साहित्य भी इसका समर्थन नहीं करता | इस कथा 
का दिगबरीय अथों में जिस ढंग से वर्णन किया है उसे देसकर यहदी 
कहना पडता है कि अ्रुतक्षेवली भद्रयाहु और मौये चद्रगुप्त का इसके 
साथ कुछ भी सबध नहीं है। प्राचीन लेखों मे हम कथा के नायक 
भद्टबाह फो फह्दी भी श्रुवकेवल्ी नहीं लिखा है, प्रत्युत उन्हे निमित्त- 
वेत्ता लिखा है, जे! कि दिगेंयरें के ही कथनानुसार दूसरे ज्योतिषी 
भद्गरवयाट्ट दो सकते _मद्रगाह दे सकते" दे 


&२ श्रवण ब्रेल्योल के चद्गगिरि पद पर एक शिलालेप में भव्रगहु 
ओर चद्रगुण्त का उएलेख है। इस लेस के शक संवत्‌ ४७२ के श्रास पास के छोने - 
का अलुसान किया जाता है। यदि यह अलुमान ठीक मान लियां जाय ते यह 
फट्दना भ्रनुचित नहीं देगा कि विक्रम की भआठवीं सदी के प्रारम में ही चद्ग- 
गुप्त के भद्ददाहु का दीचित शिष्य दाने की मान्यता दिगपयर संप्रदाय में हो। 
चली थी । परतु यह बात भी भूलने योग्य नहीं है कि इस लेस में न ते 
भद्गबाहु को ुतकेवली लिखा है और न चद्गगुप्त को माय्य । | 

दिगयरर साहित्य में इस विषय का सबसे प्राचीन उसलेस हरिपेण कृत 
बुहत्कथा केोप? में पाया जाता है।यह अथ शक संबत्‌ ८४३ फा रचा हुआ 
है। इसमे श्रुतकेवली भद्ययाहु के सुख से दुर्भिक्त संगधी भविष्यवाणी सुनकर 
उनज्जयिनी के राजा चद्रगुप्त फे दीछा लेने का उल्लेख पे। शआ्रागे चछएकर 
चद्नगुप्त के दृशपूर्मंधर विशासाचास्पे के नाम से संघका नायक ननने पा 
बदले भी इस कथा अथ से किया है। यद्द सप्र दोते हुए भी चद्गगुप्त के 
उब्जयिनी का राजा कहकर क्थाकार ने इस कथा की यास्ठतिक्ता की सूचना 
तो कर ही दी। भव्रताहु के दक्षिण देश में जाने संत्रेंधी और चद्रगुप्त के 
उज्जयिनी का राजा होने संग्रपी तथ्य से दी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
ये भद्ययाहु झुतसेयली-सद्याहु से भिच ये, भर चब्रमुप्त भी पाटलिपुत्त के 
माय चद्गगुप्त से मिन्न था। 

पाश्यनाथ घम्ति मे लगभग शऊ संयत्‌ १२२ के श्रासपास का किया 
हुच्ा पक शिलालेस है। रसम भव्नयाहु की सूचना से संब के दक्षिण में जाने 
या उसलेफ दै, पर उस लेस से यद गत स्पष्ट सिद्ध द्वाती हैं कि जिनकी 

हुमिंदरसंबंधी भविष्यवाणी से जैन संव दच्िणापथ को यया था घे भद्गराहु 
अतफ्यल्ली नहीं पर श्र्‌ तफेचली की शिष्य परंपरा में द्वोनेयाले दूसरे मदपाहु 
थे लिनकी निमिचयेता के नाम से प्रसिद्धि हुई थी। देखे उ्त लेप 
या पूक शैड-+- 





६५६ वीर निर्वाण संवत्‌ श्र जैन काल-गणना 


चंद्रगुप्त को भी सौये अथवा पाटलिपुत्र का राजा न लिखक 
उसे उज्जयिनी का राजा लिखा है | ै 

इस घटना का समय भी विक्रम की पहली या दूसरी शताब्दी 
के आसपास लिखा हैं. | 


८४, ५ +सहावीरसवितरि परिनिधते भगवत्परसपि गातमगणधरसाक्षा- 
च्छिप्यले।हाय - जस्बु-विप्णुदेवापराजित-गोवद्धन-भद्व बाहु-विशास-प्रेष्टिल-कृत्ति- 
काय - जयनाम-सिद्धार्थ-टतिपेण-बुद्धिलादि-गुरु-परम्परीणवक्र( क्र )माभ्यागत- 
महापुरुषसंततिसमवययोतितान्वय-भद्र बाहुस्वामिना.. उज्जयन्यामष्टांगमद्दानिमि- 
सतत्त्वशेन ब्रेकाल्यदुशिना निमित्तेन द्वादुशर्संचत्सरकालवेपम्यमुपलभ्य कथिते 
सब्बंसंघ उत्तरापथाइचिणापर्थ प्रस्थितः ।! 

४३ देखे भव्ववाहुचरित्र का निश्नलिखित पाठ--- 

“अ्रवव॑त्तीविपयेडन्नाथ, विजिताखिलमंडले । 
विचेकविनयानेक-धनधान्यादिसिपदा ॥ & ॥ 
श्भादुज्जयिनी नास्ना, पुरी प्राकारवेप्टिता । 
श्रीजिनागारसागार-मुनिसद्धसंमंडिता ॥ ६ ॥ 
चंद्रावदातसस्कीत्तिश् द्रवन्मोदकत्‌ ( कृन्न )णास्‌ । 
चंद्रगुप्तितर पस्तन्राउचकच्चारुगुणोद्यः | ७ ॥ 

--भद्दारक रल्लानंदि कृत सहृवाहुचरित्र २ परिच्छेद । 

४४ दिगंबरात्ायों के लेखें के आधार पर द्वितीय भद्वबाहु का सत्ता-समय 
विक्रम की दूसरी सदी के आसपास अमाणित होता है। “अरगपन्नत्ति! के 
कर्ता भद्दारक शुभचंद्र इन द्वितीय भव्दबाहु को प्रथमांगधर (आचारांगवेत्ता) 
लिखते हैं । देखे पन्नत्ति की यह गाथा--- 

“अग्गिम अंगि सुभददो, जसभद्दो भहवाहुपरसगर्णी । 
आयरियपरंपराइ, एवं सुदूशाणसावहदि ॥ ४७ ॥? 
--अ्रेगपन्नति । 

परत्तु नह्म हेसचंहर ने अपने श्ुतस्कंध में अंगश्नत की परंपरा विच्छित्न 

हे।ने के बाद मे द्वितीय भद्बबाहु की सत्ता का निर्देश किया है। जिन-निर्वाण 

पीछे केवली वर्ष ६२, अतकेवली चप १०० » देश पूर्चधर चप, १८३ एकादशांग- 
घर वष॒ २२०, एकागधर और अगदेशघर वर्ष १३८ तक रहे। इस प्रकार अग- ह 
श्रत्त की अबृत्ति निर्वाण से ६८३ वर्ष पर्मत रहकर विच्छिन्न हुईं। य 
5३ चे का इतिहास सिखने के वाद हेमचंद्र द्वितीय भदरवाहु के संबंध में 
“अरतस्कंध! में नीचे मुजब उल्लेख करते हैं-.... ध्ट ड 


ञ् $ न 


् 


श्रों मुनि कल्याथविजय द्श्७ 





“ध्यायरियरो मदबाहु, अद्ध गमटणिमित्तजाणयरे । 
ऐिण्णासई कालवसे, स चरिमे हु णिमित्तिश्े हादि ॥८5०॥! 


-+भव्र शुभचढक्र के कथनानुसार यदि भद्गत्राहु को प्रथमागधर मान लिया 
जाय तब तो उनका अ्रस्तित्व विक्रम की प्रथम शताब्दी म॑ मानना ही संगत हो 
सकता हे, परतु प्रह्म हेमचढ श्रादि का कथन ठीफक मानकर यदि भद्धबाहु का 
समय अ्रगज्ञान के विच्छेद होने के बाद का मान छे ते इसका अर्थ यददी होगा 
कि चीरनिर्गण ६८३ ( विक्रम २१२ ) के श्राद ये नेमित्तिक भद्बबाहु हुए, परतु 
दिगपर विद्वाने के लेगों से पाया जाता हे कि द्वितीय भद्रबाहु--जिनसे सरस्वती 
गच्छ की नदि आस्नाय की पद्दावली प्रारम होती है--ईसनी सन्‌ से ३३ वर्ष 
अर शक सैबत्‌ से १३१ घप पूर्व हुए । पद्चावली में इनके शिष्य का नाम 
गुप्तिगुप्त लिसा है। डा० पत्लीट का मत है कि दुछ्िण की यात्रा करनेवाले 
ये ही द्वितीय भद़्याहु थे श्रार 'चब्रगुप्त” उनके शिष्य गुप्तिगुप्त का ही नामा- 
तर है। हमारा भी यही मत हे कि यदि भद्बाहु ने दुक्िण की यात्रा की हो 
तो वे द्वितीय भव्वाहु ही हा सकते हं, परठ द्वितीय भव याहु का जो अस्तित्व- 
समय भाना गया हे यह ठीऊ पहीं जेंचता । हैमचढ्न के उक्त लेस के अनुसार 
भद्बयाहु का सम्तय विक्रम वी तीसरी सदी का प्रारमकाल मान किया जा 
सकता है परतु उसम यह स्पष्ट नह्ठी लिखा हे कि श्रगश्ुत का विच्डेद द्वोने के 
बाद तुरत ही भव्रयाट्ु हुए थे। उस उस्लेस का तापय्थे इतना ही हो। 
समता हे कि श्रमश्र त का श्रत देते ये बाद के प्रसिद्द श्राचार्यों में प्रषपम पुरुष 
भद्रप्राहु थे, पर इससे यट्ट मानने में क्या त्राधक दे कि ये मढगाहु थ्रैगश्न त की 
अग्ृत्ति विच्छेद होने के याद करीय ढाष्ट तीन सै। घप के बाद हुए हो १ इनके 
#दि ऋष्नण के आएंदि घुछष होऐ की मान्यता से भी यही सिद्ध होता है कि थे 
भव्दबाहु विक्रम की छुठी सदी के पहले के नहीं हो सकते । यद्यपि इन 
भद्रगहु को नदिसंव की पद्दावली में धाचाय्य कुदर्कुद का घुगेगामी लिखा 
हे, परत इस पद्मायली-लेस के प्रामाणिक मानो के पहले बढुत सोचो की 
जरूरत ए, क्योंकि आाचीन छोखों म॑ आचाय्पे क॑दकुद का ही सूल संध का 


नायक लिखा है। देसे श्रवण वेलगेल की कत्तिने बम्ती के एक स्तम पर के 
शिलालेस का निम्बतिसित श्लेकि-- 


श्रीमेतो बद्धमानस्थ, घड़मायम्य शासो । 
' श्री केडकु द वामाभू-स्मूलसघाग्रणीगंयी ॥श४? 


अर्थात्‌ “श्रीमान्‌ बद्धमान स्वामी के शासत से मूल संघ फे नायक केडकु द॒ 
नाम झाचाय हुए? 


प३े 


हे पर वीर निर्वाण संव्त और जेन फाल-गणना 


इन सब बातें फो ध्यान से लेने पर यही कहना होगा कि इस 
कथा का श्रुतकेवली भद्रवाह और मौर्य चंद्रगुप्त के साथ कोई संबंध 
नहीं हे। सकता । संभव है, गुप्ता के समय में चंद्रयुप्त नामक 
किसी गुप्तवंशीय व्यक्ति ने वराहमिद्दिर के भाई भद्रयाहु नाग्रक जे 
आचाये से जैन दीचा ली हो। जिसे पिछले लेखकों मे अविवेक से 
अतकेवली भद्रवाहु और मौर्य चंद्रगुप्त के नाम के साथ लगा दिया | 
. चंद्रशुप्त को लेकर भद्रवाहु का दक्षिणापध की तरफ जाना भी 
यही बतलाता है कि ये भद्गबाहु प्रतिष्ठानपुर फे ब्योतिपी वराह्ममिहिर 
के भाई दूसरे भद्रवाहु द्वी थे , क्योंकि शुतरकंचली भद्रवाहु के 
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ओर, दूसरे दिगेवरीय संघ गण गच्छ श्र शाखाएँ इसी मूल संघ का 
विस्तार हाने से नंदि शाखा भी इस मूलसंब ओर इसके श्रग्मणी श्राचारय केंड- 
कुंद के पीछे की ही हो सकती है। आर जब नंदि शाखा कुंदकुंद के वाद 
के समय की है तब इसके प्रवत्तेक भद्धवाहु भी कुंदकुंद से अर्वाचीन ही 
हे! सकते हैं। इसलिये हमारे विचार से ये द्वितीय भद्गबाहु विक्रम की छुठी 
था पाँचवीं शताब्दी के पहले के नहीं हो सकते। रटवेतांबर अंधकार जिन 
भव्ववाहु के घराहमिहिर का भाई खिखते हैं वे ये ही द्वितीय भद्गयाहु 
हे। सकते हैं । 

४९ श्वेतांबर जैन अंथों में भद्दबाहु का ज्योतिषी चराहमिहिर का भाई 
लिख है। देखे! नीचे लिखा हुआ उल्लेख--- 

थे 'प्रतिष्ठानघुरे चराहमिहिरभद्ववाहुद्विजा बांधवा प्रत्॒रजितो ।. भरद्व- 
वाहाराचायपदुदाने रुष्ट: सन्‌ वराहो ह्विजवेपमाइत्य चाराहीसंहितां कृत्वा 
निमित्ते जीवति ।”? 

॥॒ “-कल्पकिरणावली १६३। 

+ परंतु इन्हीं भद्ववाहु को श्वेतांवर लेखक श्रुतकेवली कहते हैं । यह ठीक 
नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी वराहमिहिर शक संवत्‌ ४२७ में विद्यमान था ऐसा 
पंचेसिद्धांतिका की निम्नलिखित शआर्या से निश्चित है--- 

ः पुरे सोस्यदिवसाये (8-80 


“-पश्चुसिद्धान्तिका । 


७ ( निर्वाण १०३२ ) में 
भद्नवाह शुत्तकेवली नहीं हो सकते। बस्तुतः 


जब वराहमिहिर का अ्रस्तित्व शक संबत्‌ ४२ 
निश्चित है तब उसके भाई 


श्री मुनि फल्यायविजय दर 


दक्तिण देश में विहार करने का कोई प्रमाण नहीं है । इससे उल्टा 
दुर्भिक्ष फे अत से भद्रबाहु का नेपाल के मार्ग में द्वोना'' श्र इनके 
शिष्यों का ताम्नलिप्ति और पुड़वर्धन में चिरकाल रहना * यद्द बताता 





श्र तकेजली-भद्याहु और वराहमिद्विर के भाई ज्योतिषी भव्ववाहु सिर 
व्यक्ति थे। दिगरराचार्यों ने इन दोनों के भिन्न ही साना है, परन्तु ज्योतिषी 
भद्दयाहु को थे विक्रम की पहली शताद्दी में हुआ मानते है। यह गलती है । 

हमारे विचार में चराहमिहिर का जो समर हे यही इन भद्दराटु का भी श्रस्तित्य 

समय होना चाहिए। जसे दिगवर जैन अथा में द्वितीय भद्दवाहु को चरम- 
निम्मित्तपर! लिखा है, वेसे ही श्वेतायर जैन अथों में भी भद्ववाह् के 'निमित्त- 
चेत्ता और भव्नवाहु संद्विता नामऊ ग्रथ का प्रणेता? लिखा ऐ, पर इन प्रतिप्ठान- 
नियासी वराहमिहिर के भाई भव्नयादु को श्र तफेयली भद्रवाहु से भिन्न नहीं 
मसाना--यह पुक चिरकालीन भूल कही जा सकती है। संभवत चराहमिद्दिर 
फे भाई भव्रबाहु छटीं सदी के विद्वान्‌ होंगे। इसी समय के लगभग हरियुप्त 
नामक फ़िसी गुप्तराजवश्य व्यक्ति ने जैसे श्वेताबर सप्रदाय से दीक्षा ली थी 
पैसे ही चद्रगुप्त नामक राजवशां पुरुष ने भी इन मत्याहु के पास दीया 
अ्रगीकार की द्ोगी और नवदीछित घद्गगुप्त को लेकर उक्त आधाय दु्तिया- 
पथ की तरफ गए दोंगे । 

४६ देसो निम्नलिसित झावश्यक चूणि का लेस--''तमि य काले 
शारसवरिसा दुकालों उयद्वितो संजताइतो य समु्दतीरे अ्च्छित्ता पुणरवि 
पाडलिपुत्त मिलिता भण्णस्सदद सथो भ्रण्णस्स सड़ एय संघाडितेद्दि तेद्दि 
पवारस भगाणि संघातिताणि, दिद्वियादो नत्यि, नेपालबत्तणी सयय भदवाहु- 
स्सामी अ्च्छति चोदहसपुण्वी ।” 

--भआपश्यक चूणि' २५४२ 

३७० स्थगरिर अद्रयाहु के शिष्य गोदास से निकले हुए गोदासगण की 
४ शासाएँ थीं, पेसा कस्पसूम् की “मेरायली? में लिखा है। देयो नीचे लिखी , 
हुई फर्पसूत्र की पक्तियाँ-- 

प्वरेद्दि वो गोदासेदि तो कासयगुत्त द्वि तो. इत्यय गोदासगर्णे पाम गणे 
निग्गए, तस्म ण ह॒मान्नों चत्तारि साहाओों पुवमादिग्जति, समद्धा--ताम 
लिपिया फेडीयरिसिया, एषयदणिया, दासीपउुडिया 7? 

इनमें पदली शाया 'तामलिसिया! फ्री उग्पत्ति घग देश थी उस समय 
यी गाजघानी छामक्षित्ती वा ताम्रल्िप्ति से थी, जो दष्षिणी दैंगाए या एक 
प्रसिद्ध पंरर घा। दूसरी शाघा 'झेडीवरिसिया! की टापत्ति कोटियर गयर 


६६० वीर निर्वाण संबत और जेन काल-गणना 


है कि श्रतकेवलली भद्रवाहु और उनका समुदाय दुर्भित्ष के समय पूर्व 
पर लि पु पृ 
देश का छोड़कर कहीं नहीं गया था .। 


५...ननीनानन ना + ऑन्‍नजभण यचाओ अब का अत 





दि वलल्‍म> अंक अंक पलक जे अत बह रकम चजड 
जे ६ न्‍भ लानत ड 


से थी। यह नगर भी राढ देश ( श्राजकछ फ सुशि दाबाद निला--पशिचिमी 
बंगाल ) की राजधानी थी। तीसरी शाखा 'प्रेंडनद्गणिय्रा! थी, जो हट 
वर््धन! ( उत्तरी बेगाल की राजधानी ) से उत्पन्न हुई थी। इन तीनों शासवाशा 
के उत्पत्तिस्थान पूवे समुद्र और गंगा नदी के निकट बंगाल में थे, इनमें 
अधिक समय तक निवास करने के कारण गादासगण के साथु-समुद्ाब की 
शाखाएंँ इन स्थानों के नाम से प्रसिद्ध हुई थीं। इससे बद् बात निश्चित है कि 
हुभि क्ञ के समय में भद्बाहु आर उनका साधु-समुद्ाय धंगाल में, जहाँ सम- 
छता के कारण दुष्काछ् का श्रधिक असर न था चर्हा ही, ठहरा था । 

४८ टिप्पणी नंबर ४६ में दिए हुएु श्रावश्यक चूणि के पाठ में यह 
भी सूचित किया है कि दुमि छ के समग्र में साथु-समुदाय समुद्र के तट पर 
की चस्तियों सें चला गया था। आचाय ऐमचंद्र भी परिशिष्ट पथ सें यही 
बात कहते हैं। देखे। निम्नलिखित एलेक--- 

“इतश्र तस्मिन्‌ दुष्काले, कराले कालराच्रिबत्‌ | 

निर्वाहारथ साधुसंघस्तीर' नीरनिधेययों ॥ ४६ ॥7 

--परिशिष्ट प्व सर्ग ६। 
श्वेतांवर संघ के मान्य विद्यमाव आग़मों में निशीय, बुद्वत्कल्प और 
व्यवहार नामक सूत्रों का वड़ा महत्त्व है। ये तीनों छुंदुसूत्र हैं और इनके 
कर्ता भगवान्‌ भद्वबाहु श्रुतकेवली हैं। यथ्पि इनमें से व्यवहार सूत्र की भाषा 
ऋुछ अर्वांचीन प्रतीत हेत्ती है, तथापि हम इसे अभद्ववाहुकतृंक नहीं कह 
सकते । हो सकता है कि पिछले समय में इसमें कुछ संस्कार हुए हों ओर भाषा 
आर कहां कहीं भाव ही वद्ल द्णि गए हो, पर इतने ही कारण से इसे अ्रभद्ग- 
वाह कछू क कहना योग्य नहीं है। इन तीनों सूत्रों में जो जो साधुओं के 
आचार विचार वताए हैं थे एकदस प्राचीन हैं । इनमें ज्ञो श्रपवाद मार्यो” 
* का निरूपण है वह अवश्य ही किली लसय-विशेष का सूचक है । जहाँ तक 
मेरा विचार है, ये तीनो अध्ययन ( और कमर से कम कल्पाध्ययन ते अवश्य 
हो ) विपम समय की झृति है। इनका आंतर स्वरूप देखने से ये तीन बाते' 
तो स्पष्ट दो जाती हैं कि इन सूत्रों की रचना कलि'ग या बंगाल सें हुई है । 
सूत्रकार के समय सें कालसंबंधी विपम स्थिति थी; और साधुओं का 
समुदाय अधिक था। , 

ओर है असर हर 5 जोर इसके उगष्य से तो यह बात 
इस सूत्र की रचना दुध्ि क्ञ के समय में तोसलि 
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हमारे इस विस्तृत विवेचन का तात्पय यद्दी दे कि अश्र॒तकेवली 
भद्रगाहु और चद्रगुप्त को ससकालीन बतानेवाली श्राख्यायिकाएँ 
बिल्कुल निराघार है। इन निराघार दतकथाओं के भरोसे चद्रगुप्त को 
भद्रवाहु के समय में सींच लाना भर प्रस्तुत गणना-पद्ढषति को 
अ्रविश्वसनीय कहना योग्य नहीं है 


आये सुहरती और राजा स पति 

निशीय, बृद्दस्कल्प, व्यवद्दार और पचकरुप जैसे प्राचीन श्र 
प्रामाणिक जैन सूत्रों फे भाष्यों और चूणिये से सश्रति के सबध में 
यह फथा दी गई है कि 'राजा अशोक फे पैत्र उज्जयित्नी फे राजा 
मौर्य सप्रति फे! जैन आचाये भ्राय सुद्तीजी ने जैन बनाया भ्रार जैन 

उपासक बनकर सप्रति ने जैन धर्म की बहुत ही उन्नति की 
युगप्रधानत्व काल गणना में हम देस आए हैं क्लि निर्वाण से 
२१वें वर्ष में प्राये सुद्ृस्ती का खर्गवास हो जाता है, उबर 'राजत- 
काल गणन/ में निर्वाण से २१० वर्ष के याद मौय राज्य का प्रारभ 
दोता है। पुराण श्र बैद्ध लेखों के श्रतुसार चढ्र॒गुप्त का २४, बिदु- 
सार का २५ भार अशोक का ३६ वर्ष परिमित राजत्वकाल मान 
लिया जाय ते। सप्रति का राज्य २६५ ( २९० +२४+२५+ ३६ 
न्ू २६५ ) के पहले नहीं क्रा सकता * | यह गणना उपर्युक्त कथा 





द्रेश ( कलिय के एक प्रात ) से हुई हे । इससे यदि हम यह मान रू कि 
दुमि छ के पहले भद्दयाहु ने 'निशीयाध्ययन! की रचना की, दुसि शव के समय 
में उन्दोंने तोसलि देश में रदते हुए 'करपाध्ययन! का निर्माण किया, और 
दुमि छ के याद इदत्कज्प! का सेकक्‍्लन किया ते छुट्ट भी श्रजुचित नहीं 
थे । कु भी हो, पर पुक थात ते निश्चित है कि दुमिछ् के समय मं श्र 
केवली भव्रबाहु पूर्व नेश से ही विचरते थे । 
४६ अ्राचाय जिनसु दर सूरि दीपाली-फल्प में सैप्रति का निर्माण संयतत्‌ 

३०० मे राजा होना बताते दे । देखो निमालिसित श्लोक-- 

“पदिनते सम सेाहस्य, गते चर्षशतजये। 

उजयिस्या महापुर्या , भादी संप्रति सूपति ॥ १०७ ॥९ 

-+दीपाली कल्प, ए० ११ 
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के साथ जरा असंगत सी मालूम द्वाती हैं। इस असंगति की मिटाने 
के लिये हमें संप्रति-चरित्र के विगेप अंश पर दृष्टिपात करना द्ोगा । 

श्रशोक अपने बड़े पुत्र कुनाल को युवराज बनाकर उज्जयिनी का 
शासन देकर वहाँ भेज देता है, कारण-विशेष से क्ुनाल श्रेधा दे 
जाता * है। लाचार द्वो अशोक उसे दूसरा गाँव देकर बहां भेजवा 








न कब ल्‍न लिननान अड हेजल ६. अल धिनिनीशलमनल ० 





मी अब 


६० युवराज कुनाल अब है। गबया था, यढ बात जन और बाद्ध अंथां से 
जानी जाती है । देना मतवाले कुनाल की अ्रपर माता के द्प के कारण 
कुनाल का अधणा होना बाते ६, पर उसके प्रकार भिन्न भिन्न हैं । 

वाद्ध लेखकी ने इस विपय का 'दिव्याचदान! आर 'अ्वदानकल्पछता! में 
बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है, पर उसका सारांश इतना ही है कि राज- 
कुँचर कुनाल की आंखे बहुत सुंद्र धीं। श्रशेक की तिप्यरकछिता नामक रानी 
ने इन सुंद्र आरखिों पर समाहित दोकर कृनाल से अनुचित प्ार्थना की, पर 
कुनाल बड़ा सुशीर था। उसने तिपष्यरज्षिता की प्रार्थना का भंग कर दिया, 
इससे वह कुनाल पर बहुत ही नाराज हुई श्रार अवसर मिलने पर इसका वद॒ला 
लेने का उसने निश्चय कर लिया । उसके बाद राजा अ्शेक एक बार बीमार पड़ा 
और चेद्यों के अनेक उपचार करने पर भी वह श्रच्छा नहीं हुआ, तब रानी तिप्य- 
रखिता ने अपनी कुशल बुद्धि से राजा को नीरोग किया। राजा रानी पर बहुत 
प्रसन्न हुआ श्रोर उसे सात दिन का राज्याधिकार दिया। रानी ने कुनाछू का 
चर लेने के लिये अशेक के नाम से एक आज्ञा-पत्र तक्षशिक्ता के श्रधिकारी- 

वर के पास भेजा जिसमें लिखा कि 'कुनाल हमारे कुछ सें कलुंकरूप है,इसलिये 
इसकी आँखें निकाल दी जाय 0 राजाज्ञा-भंग की कठेारता का विचार करते हुए 
तचशिक्वा-निवासियों ने अखिं निकालने के लिये चांडालें के बुलाया पर 
उनके इस दुष्टकाय के करने का साहस नहीं हुआ, तब कुनाल ने स्वयं ही 
शक्लाका से अपनी आंखें निकाककर उस आज्ञा का पालन किया। 
जन लेखकों का इस संबंध में जे कथन है उसका सारांश यह है कि 'एक 
बार राजा अशेक ने अचंति के अधिकारियों को पत्र लिखा जिसमें लिखा गया 
कि अब कुमार चयन करे,? ( अधीयड कुमारो ) उस समय श्रशाक की 
दूसरी रानी पास में बेठी हुईं थी। राजा के कहीं जाने पर उसने पतन्न को पढ़ा 
नि ४4०३ हो गया तो मेरे पत्र का 
हक आन कम रे कर 2 बह ॥ अ्रपांग चना के 
कुसारो? बना लिया । राजा ने बिना पढे हो हे कक हल 
३ है पन्न बन्द करके उज्जयिनी सेज 
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है श्लौर उब्जयिनी का शासन दूसरे कुमार को दे देता दै । पीछे से 
अपने गाँव में रहते हुए कुनाल के एक पुत्र द्वोता है भर कुनात्त 
अपने पुत्र की अशोक के राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की तरकीव 
सेचता'' है। गान-कला में प्रवीण कुनाल अपने पुत्र को साथ 


लेकर, गायऊ के वेष में, पाटलिपुत्र पहुँचता है श्र सामत मडल्िकों 





दिया। उज्जयिनी के अधिकारी पत्र को ब्रांचकर अ्रवारझ रह गए, ओर कुनाक्क 
के पूछने पर उन्होंने थ्राज्ञा की क्र रता का कुमार से निवेदन किया । कुनाछ 
ने प्रसततापूबक राजाज्ञा का पान करने का कहा लेकिन किसी के यह 
हुए काय करने का साहस नहीं हुआ | तन कुनारल खय अपनी शफ़ो से 
शक्षाका श्रॉजिकर श्रधा हो गया ।? 

इस प्रफार दोनों ही धर्मवालों के लेखों से यह बात साबिन होती हे कि 
युवराज कुनाछ के अ्रधापे का सास कारए उसकी अपर माता का प्रपच ही था। 

पर एक बात यहाँ पर अवश्य विचारणीय है। वह यहद्द कि बोद्धों के लेख़ा- 
बुसार कुनाछ सशिक्ता का शासक था ओर वहीँ वह श्रधा हुश्रा, परत्तु 
जैन लेखों के देसते चद्द तक्शिल्ला क्र नहीं पर उज्जयिनी ( श्रवन्ति ) का 
शासक था, ओर उज्जयिनी में ही उसकी आस गई । यद्द एक श्रसाधारण मत 
भेद मालूम छोता है, पर पस्तुत इसमें कछुड भी मतमेद नहीं है। यांद्धों वी 
तछशिल्वा और जैनों फी श्रवति दाम्तय में भिन्न नगरी नहीं थी। 'तत्तशिका? 

शब्द बोद्धों ने अवति बे ही पयायार्थ में लिसा मालूम होता है। प्राचीन 
समय में तत्तशिठा नाम अवति का भी नामातर था, यह बात चैनयती केश 
के निश्चलिग्रित बचन से भी सिद्ध देती दै-- 
“अवबतती स्यात्ततशिला 7? 
+-चैजयती, ए० १४६ । 

६१ कुनाल अशेकक का उत्तराधिकारी था, इसलिये कुनाल के पुत्र संप्रत्ति 
को उसका उत्तराधिकार मिलना कठिन नहीं था, फिर कुनाछू उसे उत्तराधि- 
फार दिलाने फे लिये यह तरकीब क्यों सोचता है? यह शा यहाँ पर 
अगपश्य हो सकती ऐै और इसका परिहार ये। हो सकता है कि, कुनाल के भ्रधा 
होते के बाद अशेर ने उम्मयिनी दूसरे राजइसार को दे दी थी--पह बात 
पज्पचूणि में किसी है। (परितप्पिता उज्नेणी अण्णस्स कुमारस्स दिण्णा ।) 
इस प्रफार अन्य उमार यो प्रदत्त उन्जयिनी का अधिकार पीछे कुनाल के 
पुत्र को मिलना जरा कठिन था, इसलिये वुद्धिमाद्‌ कुनाल ने तरकीय से 
राचा के बचायद्ध करऊझे उनयिरी का अधिकार प्राप्त ऊिया । 
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के यहाँ अपनी संगीत-छल्ता का परिचय देता हुआ अशोक के दर- 
बार तक पहुँचता है । इस अब गायक के गान से राजा ख़ब प्रसन्न 
होता है श्र सहला बेल उठता दे तुम्मे क्‍या दूँ ९? ह 
राजा का वचन मुख से निकल्तते ही यवनिक्रा फे भीतर बैठा 
हुआ गायक कुनाल कहता है-- 
“पपुत्तो चंद्रगुत्तरस, विंदुसारस्स नत्तश्रे । 
असेगसिरिणो पुत्तो, अधे। जायड का्िणिं ॥7 
राजा चौंककर पर्दा दूर करवाके कुनाल का गले लगाता है, 
अर कागिणिसात्र मांगने का कारण पूछता है, जिसके उत्तर से मंत्रों 
कहते हैं “राजपुत्रों की परिभाषा में काकिणी का अर्थ राज्य” है। 
कुनाल की माँग का तात्पये समझकर राजा उसे शअ्रेधदशा में राज्य 
सॉगने का कारण पूछता है। तब कुनाल अशोक को पोन्रजन्म की 
बधाई सुनाता है। राजा उसी समय कुनाल के पुत्र के अपनी गोद 
में लेकर उसे उब्जयिनी का शासक और अपना उत्तराधिकारी युवराज 
बनाता है और उब्जयिनी सेज देता. है. । 





६२ संप्रति का उज्जञयिनी का अधिकार देन के संबंध में जैन लेखकों के 
दे तरह के लेख मिलते हैं। बृहत्कल्प चूणि , कल्पकिरणावली शआ्ादि में 
लिखा है कि जब कुनाछ अशेक से मिला और अपने पुत्र संप्रति के लिये 
राज्य माँगा उसी समय अशेाक ने संप्रति के राज्य दे दिया। देखे निम्न- 
लिखित उल्लेख--- 


. “कि काहिसि अंधओ रज्जेणं, कुणाले सणति--मम एुत्तोत्थि संपत्ती 
नाम कुमारो, दिन्ने रज्जं |? 
ु -इहत्कल्प चूणि २२। 
२३ ३ 4. (। श् 
न की तसय सुत: कुणालस्तन्‍न्नंदनस्थिखिडसेक्ता संप्रतिनासा भूपति- 
रभूत्‌, स च जञातमान्न एव पितामहदत्तराज्यः (?? 
, “ऊेल्‍पकिरणावली १६४ | 
; निशीध चूरिए का विधान इससे भिन्न है। वहां संप्रति का कुसार- 
क्ति में उज्जयिनी देने का उल्लेख है। देखे नीचे की पंक्ति-- 
“उज्जेणी से कुमारसोत्ती दिण्णा।? 
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उज्जयिनी में रहता हुआ सप्रति अ्रवति फे प्रतिरिक्त सारे 
दक्षियापध शक ्रौर काठियावाड फो अपने धश में कर लेता है | 

आचार आये सुदस्तो जीवत स्वामी के! बदन करने के लिये 
उज्जयिनी में पाते हैं । रथयात्रा मे चलते हुए आचार्य को सप्रति देखता 
है मैरर उनफे सुकाम पर जाकर वह जैन आवक द्वो जाता है * | 


पर इन देने तरह के लेखा का तास्पय्यार्थ एक भी हो सकता छे । कल्प- 
चूणि' के राज्य! शब्द फा भ्रर्थ 'योवराज्य! कर लेने पर संगति होा। जाती है 
कि संप्रति को बचपन में ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी युवराम प्रभाकर 
अशेक ने अवति प्रदेश उसे कुमारभुक्ति में दे दिया था । 


एड संप्रति ने काठियावाड और दक्षिणापध के स्वाधीन किया ऐसा 
निशीधचूणि में लिसा हे, देसे। निश्नलिखित उकलेस-- 


“तेण सुरदविसये श्रधा दमिज्ा य श्रायविया |?! 


इसी विपय में कर्पचूणिकार का मत इस प्रकार का है-- 

“पाहे तेय संपदणा उज्जेणीशआइ काउ दुक्‍्सिणावद्दो सब्बे। तत्य रिण्ण वि 
अज्जाबिते ।”? 

काठियाबाद और दक्तिणापथ को जीतने से संप्रति के सेबघ में यद्द अन्ु- 
मान हैा। सकता है कि पश्चिम और दृक्तिण हि दुस्थान मे उसने युवराज 
अवस्था में ही अपनी सपतत्र सत्ता स्थापित कर टी होगी । अशेक के मरण के 
बाद वद्द सगंध के राजसि हासन पर अभिपिक्त हुआ था यह बात भी बोद्ध- 
अगें से जानी जाती दे, पर आ्रासिर तक पूर्व हि दुम्धान में संप्रति की सत्ता 
कद्दां तक रही यह निश्चित नहाँ कह सकते। पूर्पाय भदेश से जो दशरथ 
मोर्थ के शिलालेख मिले है उनसे यह भी ध्वनित होता है कि 'देवाना प्रिय 
के बाद मो दशरध का राज्याभिषेक हुआ था?। यदि 'देवाना प्रियः केचछ 
अशेक का दी विरद है तो इससे यद्द मानना पडेगा कि अ्रशोक के वाद पूर्वीय 
हिहुस्थान के कुछ प्रदेश पर अशेक के दूसरे धुत्र दुशरथ का अधिकार था। 
श्राश्रर्य नहीं अ्रघ अवस्था में कुनाठ का अधिरझार रद्द करके अशाक मे जिसे 
उज्नयिनी का राज्य दिया ओर संप्रति का जन्म ट्वोने पर उससे क्तेकर वापिस 
संप्रति का दिया चह अशेक का दूसरा घुन यही दशरथ हो। । 

६४ यद्यपि निशीययूरणि और उसके पीछे के गयों में रथयात्रा में जाते 
हुए आये सुद्ृस्ती को देखफर संप्रति के जातिरमरण ज्ञान पने और उसी 
समय अवले।कन से नीचे उतरके झाचाय को गुर घारण करने का उफलेस 


पछ 


६६६ वीर निर्वाण संवत्‌ कौर जैन फाल-गणना 


उपर्युक्त कथांश हमें स्पष्ट बताते हैं कि आये सुदस्ती और संग्रति 
का समागम तथा संप्रति का जैन घ॒र्म सोकार करना थे सब धाते 
उज्जयिनी में उम समय की हैं जब संप्रेति युवराजपद पर था | 

बैद्ध और पैराणिक लेखे से यद्द वात ते निश्चित हे कि संप्रति 
अशेक का उत्तराधिकारी था और अशेक की अंतिम बीमारी 
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है, तथापि कल्पचूर्णि के मत से आराचाय के मकान पर जाकर धर्म चर्चा कर 
संप्रति ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। देखे कल्पचुणि का पाठ-- 
“इतता य थ्रज्जसुद॒त्थी उज्जेणि' जियसामि' चंदओं शागओ रहाणुत्जाणे 
य हि'डंता राउलंगणपदेसे रज्ञा आलेायणगतेण दिद्वो, ताहे रक्नो ईहपोहं 
करेंतस्स जात॑ ( जाइसरण जात॑ ) तहा तेण मणुस्सा भणिता-पडिचरदद 
. आयरिए कहि' ठितत्ति तेहि” पडिचरिड कहित॑ सिरिघरे ठिता । ताहे तत्य गंदे 
धम्से ऐेण सुओ, पुच्छितं धम्मस्स कि' फर्ल ?, भणित अ्रव्यक्तस्थ तु सामा- 
इयस्स राजाति फल, से संमंते! हानि ( हाति ? ) सच्च' भणसि अहं से कहि 
चिदिट्ने छश्नो, आयरिएहि” उचउज्जितं दिद्न छञनो त्ति ताहे से सावश्रो जाओ 
पंचाण॒ुब्वयधारी तसजीवपडिक्रमओो पभावश्रो समणसंचरस ।? 
अर्थात्‌ “इधर आस्ये सुहरती जीवित स्वामी का बंदन करने के लिये 
उज्जयिनी को आए, और रधयात्रा में चलते हुए वे राजमहल के आंगन 
में आए। अवलेकन ( मरोखे ) में बेठे हुए राजा संप्रति को उन्हें देखते ही 
इहापेहपूर्चें्त जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब राजा ने अपने आदमियों के 
कहा--- तलाश करे, आचाये कहाँ पर ठहरे हैं ।! आदुमियों ने पता लगाकर 
राजा से निवेदन किया कि आचाय का मुकाम श्रीघर में है। राजा उनके 
पास गया आर धर्मोपदेश सुनने के वादु उसने प्रश्न किया कि 'घर्म का फल 
क्‍या है ? आचाय ने कहा “अ्रव्यक्त सामायिक धर्म का फल राजपदु-प्राप्ति 
आदि है? यह खुनकर राजा ने आश्चय प्रकढ करते हुए कहा--सत्य कहते 
दे, महाराज | आप सुझे पहिचानते हैं ? भ्रतज्ञान का उपयोग देकर आचाय 
४ जीवों की हिसा का त्यागी और श्रमण-संध 
की उन्नति करनेवाढू! श्रावक हे। गया |? 
६४ पुराणों में सोौय रो में बहत है ; 
माय बा तीसरा राजा है, पह सन बा हक पक कक 
है * सत्र पुराणों से निबि वाद 
पर अशेक के वाद के राजाओं का क्रम और नाम देने! ठीक नहीं 
छते। विष्णुपुराण और भागवत में अशेक के उत्तराधिकारी का नाम 


व 
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बज ञ बढ पे 
फे समय में वह पादलिपुत्र में था तथा अशोक की सृत्यु के बाद 
पाटलिपुत्र फे राज्यसिंद्दासन पर उसका राज्यासिपेक हुआ था । 





'ुयशा! है, तन उसी स्थान पर वायुपुराण में 'कुनाल” आर बह्माडपुराण में 
'कुशाल” ये नाम उपलब्ध होते है। इन सुयशा, कुनाछ या कुशाक के 
पीछे विष्ण॒ुपुराण में दशरथ” का नास हैं तथा वायु और ब्द्घाड में “बंघु- 
पासितः नाम मिलता है। भागवतकार इसी स्थान में 'संगतः यह नाम 
लिखते हैँ, और मत्स्पुराण में भ्रशेक के पीछे इसके पेतत्े 'सप्तति? ( संप्रति ) 
का राज्याधिकार लिसा हे । मत्स्पपुराण का यद्द 'सप्तति? ही अ्रशेक का पेतता 
जैने का संप्रति! हूं 
इस प्रकार मस्स्यपुराय में अशोक के पीछे उसके पाते 'संप्रति? का और 
उसके बाद दुशरथ का राजा ना लिखा है, पर भागवत, अद्माड और बायु- 
पुराण में 'दशरध? का नाम दी नहीं हे। चायु के कुनाल श्रार बह्माण्ड के कुशाल 
के बाद दोने। म“वेधुपालित” का नाम हैं। विष्ण॒ुपुराण म सुयशा के पीछे 
दशरथ 'और उसके बाद 'संयुत” नाम लिखा हे जो 'संग्रति? का द्वी विद्ि्त रूप 
है। इन विक्दपों से एक बांत निश्चित दो जाती हं कि श्रशेक के पिछुन मोय्य 
राजाओं की पुराणकारो को ठीक ठीक जानकारी नहीं धी। फिर भी मरस्यपुराण-- 
जो कि इस सं्रेध में सयसे प्रामाणिक साना गया ऐ---भशे।क के बाद उसके पेतते 
'संप्रति! के राजा देने शोर दुश बप तक राज्य करने का बदलेस करता ऐ। यह 
यात इस विषय के जन इतिध्ठास की सत्यता साथित करती दे। पाठकगण के 
विलेकनार्थ दम मत्स्यपुराण के उस अ्रश को नीचे उद्छव करते है-- 
“पट प्रिशत्त, समा राजा, भविवाओ्शेक पुथ च। 
सप्तति( संपृति )4ैशवर्षाणि, तस्य नप्ता भविष्यत्ति ॥ २३ ॥ 
राजा दशरथो<्ष्टी तु, तस्य पुप्रो भविष्यति 0१ 
+-मःसस्यपुराणय अध्याय २७२ | 
६६ अशेक की थ्ीमारी के समय उसका पेता युवराज संप्रति पाटलिपृुम्न 
में था, चार अशेकक के मरण के वाद उसका यहीं राज्यासिपेक हुभ्रा या, यह 
बात दिम्पावदान नामक यौद्ध अथ के २६ ये अबदान में दिए हुए निम्नलिसित 
यू्ांत से सिद्ध द्ोती है । 
दिष्यायदान से छिएा है कि 'राता अशेफ के याद संघ के सै करोड़ 
सुर्ण का दान देते की इच्छा हुई,थार उसे दान देना शुम्म किया। ३६ वर्षा मे 
उसो 5६ करोए सुदर्ण तो दे दिया पर असी ४ करोड देना याकी था, सथ ये 
यीमार पढे गया, जि दुगी झा भरोसा म समफरुर उसे चार करोड़ पूरा करने 
के लिये छव्राने से फुक'टाराम म मिष्ठों के दिये ह्ृब्य भेजना शुरू किया।! 


दर्द वीर निर्वाण संवत्‌ और मेंच काल-गणना 
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उस समय श्रशोक्त के पुत्र कुनाछ का पुत्र सप्दी! नामक राजकुमार युव- 
राज पद पर था। अशेक की दानप्रवृत्ति की बात संपदी का फ्ठकर मंत्रियों न 
कहा--राजन्‌ ! राजा अशोक थोढ़ी देर का महमान है, वह जो द्वव्य कृुक्कुटा- 
राम भेज रहा है, उससे उसे रोकना चाहिए, क्योंकि खज़ाना ही राजाश्रों का 
बल है। मंत्रियों के कहने पर युवराज संपदी ने खमानची को घन देने से रोक 
दिया । इस पर अ्रशोक अपने सुवर्णमत्र भोजन-पात्र ही।कुक्क्ुदाराम का भेजने 
छगा, तब अशोक के भोजन के लिये क्रमशः रौप्य, लेह अर मात्ति क पात्र 
सेने गए, जिनका भी उसने दान कर दिय्रा । उस समग्र राजा श्रशोक के हाथ 
में सिफे आधा अधिछा वाकी रहा था। राजा बहुत विरक्त हुआ, मंत्रिगण 
और अजागण की इकट्ठा करके वह बाला--बोले| इस समय पएथिवी में सत्ता- 
धारी कोन है ?! मंत्रियों न कहा--श्राप ही प्रथिवी में ईश्वर-सत्ताधारी 
राजा हैं ।! आंखों से अ्रसू बहाते हुए श्रशोक ने कहा--तुम दाक्तिण्य से 
झूठ क्यों बोलते हे। १: हम तो राध्यअ्रप्ट है। इस समय हमारा प्रश्ञुत्व सात्र 
इस अर्धासलक पर है। पास में खड़े आदमी का बुलाकर अ्रशोक ने बह अर्घा- 
मलक उसे दिया और कहा--भद्द | मेरा यह थोड़ा सा काम कर, कुक्क्‌ ठा- 
शाम जाकंर सेरे वन्‍्दुन के साथ यह श्रर्घासलक संघ को सेंट कर । 


मिच्ु-संघ ने अशोक का वह आखिरी दान उसकी इच्छा के श्रजुसार यूप 
में मिल्ला करके सारे संघ में वांढ दिया । 





राजा ने अमात्य राधगुप्त को छुलाकर कहा--'बोल राधगुप्त ! इस समय 
पृथिवी सें ईश्वर कौन है ? ? विनय के साथ उत्तर देते हुए राधगुप्त ने कहा-- 
“आप ही ते घथिवी से इेश्वर हैं! यह सुनकर अशोक किसी तरह उठा और 
चारों ओर नजर फिराकर संघ के नमस्कार कर बाोला--'महाकेाश को छोड़कर 
शए ह ब्टछ 
इस समुद्भपर्थत सहाइथिवी के संघ के लिये अरप॑ण करता हुँ” इस प्रकार 
पथिवी का दान करके राजा काछशरण हे। गया । 
अशोक के शरीर का अप्निसंस्कार किया और वे मगघ के सिंहासन पर सेपदी 
का बिठाने की तेयारी करने छगे, तब राधगुप्त ने कहा--चार करोड़ सुचर्ण के 
बदले यह उथिवी अशोक ने संघ को दान कर दी है, इस वास्ते जब तक संघ 
से यह शथिवी छोड़ाई नहीं जाती, तब तक इस पर दूसरा राजा नहीं हो 
सकता । अम्रात्यें के पूछने पर उसने बताया कि क्यों अशोक से संघ को 
पथिवी दी । तब असात्यो ने भगवच्छासन सें ४ करोड़ सुचणे देकर प्रथिवी 
के छुद्ाया और बाद्‌ में संपदी का राज्यासिपेक किया। 
पाठकंगण के दुशनार्थ हस दिव्यावदान के उन अशों को यहा उद्छ्त करेगे 
जिनका कि सार-भाग ऊपर लिखा है। है 


अ्रमात्यें ने जलसे के साथ 


श्री मुनि फल्याणविज्ञय १] 





“अपिच राधगुप्त, श्रय मे मनारथा बभूब कोटीशत भगवच्छासने दान 
दाध्यामीति, स च मेमिप्राये न परिपूर्ण । ततो राश्षाइशेडेन चत्वार कोटय 
परिपृरयिष्यासीति हिरण्यसुवर्ण कुक्क दाराम ग्रेंपयितुमारब्ध । 

तस्मि श्व समय कुनालस्य सपदी नाम छुत्रो थुवराज्ये अयत्त ते । तस्या- 
माध्मैरमिट्ित --कछुमार | श्रशोका राजा खत्पकालावस्थायी इद च द्वष्य 
कुंबकुटारास प्रेपयते कोशबलिनश्न राजाना निवारयितब्य । यावत्‌ कमारेण 
भाडाग़ारिक प्रतिपिद् । यदा राज्लोइशोकस्याप्रतिपिद्धा (१) तस्य 
सुवर्णभाजने आराह्रसुपनाम्यते, भुक्त्वा तानि सुवर्शभाजनानि कुफ्कु टाराम 
ग्रेपपति । तस्य सुवर्णभाजन अतिपिद्द रुप्यभाजने आहारमुपनास्यते, 
तान्यपि कुक्कु टाराम प्रेपपति । तते रूप्यमाजनमपि प्रतिपिद्द यावरछोह- 
भाजन शाहारसुपनास्यते। तान्यपि राजा अ्रशोक कुक्‍्कु दाराम प्रेपयति । 
तस्य यावस्शृदूभाजन श्राह्यारम॒पतास्यते। तस्मिश्व समये राज्ञोइशोकस्या- 
द्धांमलर्क करातगंतस्‌ । अभ्रथध राशाउ्शोक संबिग्नाउमास्यान्‌ पौरांश्व संनिपात्य 
कधयति के सास्प्रत प्थिव्यामीग्वर । तते&मात्य उत्थाया55सनादू येन राजा" 
शौकस्तेनाजलि प्रणम्पेवाच--देव . प्रथिव्यामीश्वर । अ्रथ राजाइशोक 
साथ्र दुदि ननयनवदुने 5 मात्यालुवाच-- 

दाक्षिण्याव्‌ भ्रत्ृत हि कि कथयथ, अष्टाधिराज्या बयम, 

शेप स्वामलछकाधंमित्यवसित यत्र प्रभुत्व सम । 
शेश्वर्य घिगनायमुद्धतनदीतेयप्रवेशोपसमर, 

मस्येन्द्रस्य भप्तापि यत्‌ प्रतिभव दारिदयमभ्यागतम ॥१॥ 
अर > है » > हर 

तते राजाइशोक समीपगत पुस्पमाहूयेवाच--भद्वसुस्त | पूर्धगुयानु- 
रागादू अप्टैस्वय स्थापि सम इस तावदुपश्चिम व्यापार कछुरू-हृद ममाउ- 
घामलक प्रद्दाय फुकु दाराम गरवा संघे निर्यातप, मद्गचनाच् संप्रस्थ पादामि 
बन्दने छृट्या चक्तब्य जम्यूद्वीपेश्वय स्य राज़ एप सांप्रत विभव इति। इद 
सावदू श्रपश्चिम दाने तथा प्रति भोक्तव्य यधा से संघगता दृछ्षिणा 
विस्ती्णा स्थादिति । 

है भर हि रू हा > 

यावत्तदर्घामछक चूर्ण यित्वा यूप प्रद्धिष्य संवे चारितम्‌ | तते राजाओ्शेका 
राधगुप्तमुवाच--कथय राधगुप्त | क सास्मत प्रथिव्यामीश्वर । श्रथ राधगरुप्तोा5 
शेकस्य पादये।नि पत्य कृत्ाह् लिस्शाच--देव घुथिष्यामीश्वर । अ्रप राजाड 
शेक कयधिदुत्याय चतुदि शमवत्लेक्य संघायाज्षलि हृत्या एप ह्रदानों सहसकेश 
स्थापयिस्वा इमां समुत्रपरयेन्‍ता मद्ाश्॒थियीं भगवच्फ़ावस्सथे नियांतयामि । 


* 
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यदि आये सुहस्ती के समय में संप्रति सम्राट होता ते जैन लेखक 
उसे पाटलिपुत्र का राजा लिखकर उज्जयिनी का राजा अथवा 
युवराज नहीं लिखते। इससे दम इस नतीज पर पहुँचते हुँ कि 
जिस ससय संप्रति को आये सुहस्ती ने जेन बनाया उस समय वह 
युवराज पद पर स्थित द्वाकर अवंति का शासक था, इसलिये सुहृस्ती 
शर संप्रति की समकालोनता में काई असंगति नहीं है । 


(5, 


यावत्पत्रनाभिलिखितं छृत्वा दत्त' (“दुन्‍्त )सुद्या सुद्धितम्‌। ततेो राजा 
महाएथिवीं संघे द॒त्वां काछगतः। यावदमात्यै्नीलपीतामिः शिविकासिनि- 
हरित्वा शरीरपूर्जां रृत्वा राजाने प्रतिष्टापयिष्यास इति यावद राधगुप्तेनामिहितं 
राज्ञाइशेकेन महाप्रथिवी संधे निर्यातिता इति । ततेअ्मात्येरभिहितं किमर्थमिति, 
राधशुप्त उवाच--एप राक्षोइशेकस्य मनारथा बभूच केाटिशतं भगवच्छासने 
दान दास्यासीति सेन पण्णवतिकोव्यों दत्ता यावद्‌ राज्ञा प्रतिपिद्धाः, तद॒भिप्रायेण 
राज्ञा एथिवी संघे दुत्ता यावदुमात्येश्रतस्रः केाव्यो भगवच्छासने दत्त्वा प्रथिवीं 
निष्क्रीय सपदी राज्ये प्रतिष्ठापितः ।?? 


-+-दिव्याचदान २६ | 
अवदानकल्पलता के ७४ वें पछव में छमेन्द्र ने भी सपदी के श्रशेक 
का पोन्न और उत्तराधिकारी लिखा है । देखे नीचे का उतलेख--- 
“तत्पीन्नः सपदी नास, लेभान्धस्तस्य शासनस्‌ । 
दानपुण्यप्रवृत्तस्य, केशाध्यक्षरचारयत्‌ ॥ ८ ॥ 
- | पी] पे जे [4 
दान निपिद्ध पोन्रण, संघाय प्थिवीपतिः । 
भेपज्यासरकस्थार्थ, दुदो। सर्वख्तां गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
धीमतः सम्मतेना5थ, राधगुप्तस्य सन्त्रिण: । 
के ० ५५ [ कप 
दुदे। संघाय निखिलां, छथिवीं एथिचीपति: ॥ १० ॥ 
गड्स्वुभाररुचिरां चतुरम्बुराशि- 
वेलाविलासवसनां सलयावतंसाम । 
दृत्वाअउखिलां चसुमतीं स॒ समाससाद, 
पुण्य म्रमाणकलनारहितं हिताय ॥ ११ ॥ 
प्रस्यातपण्णवतिकोटिसुवर्ण दाने, 
हि याते दिव॑ नरपतावध तस्थ पौत्नः । 
शेप॑ण सल्त्रिवचसा क्ितिसाजहार, 
स्पष्ट क्रमी कनककोटिचतुष्टयेन ॥ १ २॥? 
“जेाधिसत्त्वावद्ानकल्पछता प० ७४ पू० ४६७ ॥ 
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सप्रति के राज्य में आये महागिरि क्री वियमानता के उल्लेख 
उपर्युक्त विवेचन से श्रार्य सुहस्तो और सप्रति के'समय की 
सगति फरने में ते हम लगभग सफल्न-प्रयत्ञ हे। सकते हैं, पर अपर 
भी एक विक्ट समस्या हमारे सामने सडी है, कि जिसकी चचों 
किए बिना इस प्ागे नहीं बढ सकते । 
पूर्वोक्त निशीधादि सूत्रों के भाष्यों और चूर्णिकारों ने जैन 
श्रमणों में प्रसासेगिकता-व्यवद्दार की उत्पत्ति कैसे हुई इसका 
वर्गन करते हुए लिखा है कि 'औरदरिक मृत्यु का याद करते हुए 
राजा ने नगर फे चारों दरवाजे! पर रसोडे बनवा रखे थे, जहाँ 
पर वह बाहर भीतर जाता श्राता सेजन किया करता था। ऐसा 
किसी का कथन दै, पर हम कहते हैं कि वे सत्र! थे और जाते भाते 
लोग उसमें भाजन पाते थे । लोगों फे भोजन कर लेने के बाद 
उन रसोडो में जे भोज्य पदार्थ बचते उनके मालिक रसोइए ठहराए 
गए थे, भार राजा ने रसोइयें को कद्द रसा था कि जो तुम्दारे 
भाण में भोज्य पेय पदार्थ भावें उन्हे तुम साधुमों को दिया करो और 
उनकी जो फीमत दो, राजभडार से ले लिया करो। सिर्फ रसोा- 
इयों को दी नहीं, कदा३, तेली, घीया, दोसी आदि सब व्यापारियों 
को भ्रपनी ध्रपनी चीजें साधुओं को देने प्रौर उनकी कोमत के दाम 
राजखजाने से लेने के लिये राजा ने आज्ञा दे रसी थी। इस राज- 
सकेत फे कारण साधुझों के घडी सुलभठा से मित्ता मिलने लगी । 
आये महागिरिज्ी की इस भिक्षा सुगमता फे विपय में शका उत्पन्न 
हुई और झार्य सुददस्ती फा चेवाते हुए उन्होंने कहा--भ्रार्य! आाहारो- 
पधि प्राप्ति में कुछ प्रपूर्वता दीस़ती है, जाँच करे, कहीं राजाज्ञा का 
ते परिणाम न दो ? भार्य सुहस्ती ने कुछ भी जाँच न करफे कद्द 
दिया--इसमें शरीर कारय क्या दो सकवा है ? राजा की घोर से 
सत्कार देसकर “यथा राजा तथा प्रजा? इस न्याय से प्रजा भी 
हमारी भक्ति फरती दै। पर पाये सुदस्ती की यह घात महा- 
गिरिजी की झच्छी त छ्षगी । वे नाराज द्वोकर येस्ते--भार्य, तू ऐसा 
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समझदार होकर शिष्यें के राग से राजपिंड का सेवन करता है, 
वे बस आज से मैं तेरे साथ भोजनादि व्यवहार करना बंद फरता' 
हूँ।” श्रव आये महागिरि उनसे जुदा हा गए। पर बाद में 
शजपिंड न लेने की आये सुद्स्ती की प्रतिज्ञा पर मद्दागिरिजी ने फिर 
उनसे संबंध जोड़ लिया ।?* 

उक्त कथानक से यह ज्ञात दोता है कि जिस समय संप्रति उज्ज- 
यिनी का राजा था, उस समय आये महागिरि आचाये जीवित थे । 

परन्तु, ऊपर कहा गया है कि संप्रति का राज्याभिपेक निर्वाण से 
२८५ में आता है और युगप्रधान-पद्टावली के अनुसार प्राये महा- 
गिरिजी का स्वरगंवास निर्वाण संवत्‌ २४४५ में ही है। जाता है, जिस 
समय शायद संप्रति का जन्म भी नहीं हुआ द्वोेगा। तन्न संप्रति 
हारा साधुओं की सित्षासुललभता औ्रौर उसके निमित्त आये सुहस्ती 
से आय महागिरि का जुदा होना कैसे संभव है ९ 


६७ इस परंपरा के प्रतिपादक कल्पचूणि के शब्द इस प्रकार हैं--- 

“ताए ( हे ) दारत्ति (ट्वि) एण रज्ञा थरादरियमस्ृत्यु” स्मरता चउसु वि 
णगरदारेसु महाणसा काराविता, तेसु से राया कज्जेसु सुणंता( शिंतो » 
अइईते य भु जद, केइ एवं भणंति, वर्य पुण एवं भणामेा--ताणि सन्नाणि, तेसु 
णिंते अइंते लेगे भुंजति । पच्छति राया दिणे दिणे सूवगारे पुच्छुति केवहय॑ 
सेसे भ्रुत्त' लेगेण ठ॑ च सूवगाराणं आमवति, ताहे राया ते सुवगारे भणति-- 
साधुण देवगाहा कंठा । ण॒ केवर्ल सूवगारा भणति एसेव तेलि गाहा कंठा । 
पशणिति महछावणा, विपणित्ति दारिद्यावशा, एवं दाणे पुच्छाय महागिरिणों 
त्ति। सहागिरिणा अज्जसुहत्थी घुच्छितो अज्जे ! पवरो आहाराबधी, जाणे- 
ज्जासि सा रज्ञा लोगो पवुत्तओो होजजा ताहे अज्ज सुहत्थिणा अगवेखित्ता 
चेच्‌ भरणित---अस्हँ राया सम्मत्त' करेति तेश श्रज्॒ुराया जणो ले।इयघस्समण 
यत्तमाणा देति। संसाइ सि। ताहे अज्जमहागिरिणा अ्रज्जसुहत्थी भणितो 
अज्जे ! तुम नाम एरिसे एवं भणसि। तत्ति संभोगपच्छद्ध कं । 

--इहत्कल्पचूरि उ० 
६८ देखे निशीथ चूरि की निम्नलिखित बह गम अर 


“तले! अज्ज सुहत्थी पत्चाउद्यो मिच्छासि दुक्कडं करोति | 
॥॒ । 'ण्‌ णो गे० हामे। 9 
एवं भणिए्‌ संझ्त्तो ।?? कम ह 


--निशीथ चूरि' उ० झू पू० १६५१ । 
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प्रश्न अवश्य विचारणीय है श्र इस समस्या फो हल करने के 
लिये हमें इन तीन उपायों में से किसी एक फो खीकृत करना दहैगा-- 

(१ ) सप्रति फे राजलवकाल फ आर्य महागिरि फे खगसमय 
(२४५४५ ) फे आसपास रसना | 

(२ ) श्रार्य भद्दागिरि फे खर्मसमय की सप्रति जे राजलकाल 
(२६५) फे नजदीक ले जाना, श्रधवा 

(३) श्राये महागिरि ने सप्रति का राज्य देसा ही नहीं यहदद 
मात्त लेना । 

इनमें से पदक्नी घात मान लेने का अर्थ द्वोगा निर्वाण भ्रौर 
शक सवत्सर का अवर बतानेवाली प्राचीन श्रर व्यवत्पित गयना- 
पद्धति फो ठुफराफर एक निराधार फत्पना का अन्म देना--क्रि 
जिसके परिणाम-स्तरूप गर्देमिल्ल और पतलमित्र भानुमित्र सपधी 
फाल्तकाचार्यवाल्ी सत्र घटनाएँ बिल्कुल श्रसगव दे जायेंगी, जिनका 
कि ४५३ फे निकट द्वोना युगप्रधानत्व फालगणना-पद्धति से भी 
प्रमाणित दाता दै। इसलिये प्रथम उपाय दसमारे जिये किसी 
फाम फा नहीं है । 

दूसरे उपाय फ प्रौचिय में भी हमार पास फोई प्रमाण नहीं 
है। यद्यपि पट्टायलियें। श्रार खवविशयन्रियों से जुदा पहकर मैं धझ्राय 
सहागिरिजी का स्पगेवास निवोश सबत्‌ २६१ में मानता हूँ पर इससे 
भी सप्रति फे राज्य फे साथ इनफा सयध नहीं जुड सकता, इसजिय 
झव यद तीसरा उपाय प्री हमारे लिये स्प्रीक्ा्य फरपता है कि 'भार्ये 
महागिरिजी ने सप्रति का राज्य देखा ही न था ।ः 

यथ्पि पूर्वक सेप्रति फे राज्यकाम्त में असामोगिकता का प्रारभ 
डोना लिया है, पर मेरी समझ में यह घटना सप्रति के समय फी 
नहीं है, पर पिछले सेखकेों ने इसफा सप्रति-परित्र के साथ जोड़ 
दिया है। मेरी इस मान्यता फे झारण ये ई-- 

१--अरई्डा जहाँ रक्त पटना का बर्णय है, वहाँ सर्वत्र विधेयणा 
धरपमोगिकष फी है, न कि सप्रति के बरितांश फी । 

चर 
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२--उक्त कर्थांश में कहीं भी संप्रति का रपष्ट नामोल्तेख न 
हे।कर केवल अलुवृत्ति से उसका बाघ किया जाता है । 

३--कल्पचूर्णि के लेख से स्पष्ट है कि आये सुहस्तीजी जीवित्त 
स्वासी के! वनन्‍्दन करने के लिये उज्जयिनी सें आए; उसके वाद 
संप्रति जेन हुआ था । 

निशीध चूरि का भी यहीं सावाथ है कि विदिशा में जीवत्स्वासि 
को वन्‍्दल करने के लिये आये सुहस्तो गए। उसके बाद संप्रति का 


सुहस्ती का खमागस हुआ ओऔर आधचाये के उपदेश से वह 
जेन्न हुआ | * 








६६ कल्प चूणि' और आवश्यकचूणि के लेखें से र्पष्ठ है कि संप्रति 
के आय्ये सुहस्ती का समागस उज्जयिनी में हुआ ओर वहीं उसे प्रतिशेध 
हुआ था, पर निशीय चूरिए का उल्लेख कुछ ओर ही वात्त की सूचना करता 
है। इस उल्लेख के शब्द यह सूचना देते हैं कि अन्य दिन आचार्य विदिशा 
में जीवितस्वासि की श्रतिसा के वन्द्रत करने को गए, चर्म रथयात्रा निकली । 
राजा का मकान रथ के साय पर ही था । रथ राजमहल के पास पहुँचा। 
गवाज्ष से बेठे हुए राजा संप्रति ने यात्रा में चलते हुए आय्ये खुहस्ती को 
देखा, आए देखते ही उसे पूत्वैंभव का ज्ञान हे। गया । तुरंत महल से उतरकर 
राजा नीचे आया और आचाय्ये के पैरों सें पड़कर उसने श्रश्न किया, 'भगवन्‌. 
आप मुझे जानते है ?' आचाय्ये ने तनिक ध्यान लगाकर सोचा और वे 
वेलि--हाँ, में जानता हूँ, तू सेरा पूचेशव का शिष्य है । 

. विदिशा सें संप्रति के जैन होने की सूचना करनेवाली यह नूतन परंपरा 
है, पर इससे असंभव या आश्चय मानने का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि 
विदिशा भी उस समय की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसके अवन्ती के अधिकार में 
होने से वहा राजा का मकान और संग्रति का निवास होना भी स्वासाविक है । 
विदिशा सें रथावते नामक एक अतिप्रसिद्ध जेन-तीथे था और वहाँ जीव॑त-स्वासि 
की प्रतिमा भी थी ऐसा जैनसूत्रों से सिद्ध होता है। इस दशा में यदि यह मान 
लिया जाय कि संप्रति का अतिवाध विदिशा में हुआ ते कोई हानि नहीं है । 
है आयरिया व द्सि जियपडिस॑ दंदिया गता। तत्थ रहाख॒ु-' 
च्छेी पापुसु पडिओ पच्चुट्टिय्रा विशुश्नोणशणरो 


श्री सुनि कल्याणविज्ञय ६७५ 


प्रव इसी विषय में आवश्यक चूथिकार का मत सुन ज्ञीजिए । 
वे लिखते हैं-- 

४ )८ १ दे वि जणा चतिदिप्त गया, तत्थ जियपठिम वद्ित्ता 
प्रत्ममहागिरी एलकच्छ गया गयसापदवदया, तसस एलकच्छ 
नाम ९ त पुन्च दसण्णपुरनगर मासी »< » »ताहे दसण्णपुरस्ल 
एलगच्छ नाम जाय । तत्थ गयर्गपययो पव्चओ रे । >> तत्व 
भद्दागिरी भत्त पश्चक्साय देवत्त गया। सुद्दत्यी वि उज्जेशि जिय- 
पडिस घदया गया |?! 

“अर्थात्‌ ( पाटलिपुत्र से ) विहार कर देफनों ( श्राये मद्दागिरि 
और आये सुद्स्ती ) विदिशा ( क्राजकल का मित्सा ) गए पर वहाँ 
जीधित प्रतिमा फा वनन्‍्दन कर भ्रार्य महागिरि एडकाक्ष (दशा्णपुर) 
फे गजाग्रपद तीथ की वन्दना करने गए और वहाँ (गजाम्रपद तीथे) 
पर अनशन करके वे स्वर्गवासी हुए और भय सुद्दस्ती विदिशा से 
'उज्जयिनी में जीवितप्रतिमा को बन्दन करने को गए ।! 

आवश्यक सूत्र के उपर्युक्त लेस से यद्द धात स्पष्ट दो जाती दे 
कि विदिशा से शआ्राय महागिरि गजाप्रपह पर जाके ख्वर्मवासी हे। 
गए | उसफे बाद झाये सुदस्ती उम्जयिनी में जीवितस्वामी फा पन्दन 
करने फो झाए थे भैर उसके बाद उन्होंने सप्रति मे मैन बचाया। 
इस भ्रवस्था में सप्रति फे सकेत से साधुओं फीा राजपिंड फा मिल्लना 
कर उसे निमित्त झ्माये सुहस्ती से आये महागिरि फा जुदा दाना 
यह घात सत्य नहीं हा। सकती । 

सभव है फ्रि झाये मद्दामिरे भ्रार सुदस्ती के समय क्र 
दु्भिच्त में राजा विंदुसार ने अपनी राजधानी में दानशाल्ाएँ साली 
हगी जिनसे कि साधु ब्राक्षणादि को भोजन मिलता रहे । उस 





भयति---भगव अश्रद्ध त कहि दिठ्ों ? सुमरह। थआयरिया उबक्‍त्ता--शाम 
दिद्ो, तुम मस सीखा झ्रासी ! पुच्यभवों कहितो । आाउट्रो, धम्म पद्चिवण्णो । 
अतीय पराप्पर शेद्दो जाते ।7 

--निशीय चूणि १३% । 
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समय का झुवराज अशेक उज्जयित्ती का शासक होगा और उसने 
भी राजा का अनुसरण करके वहाँ दानशात्लायें बनवाई' हें।गी, जैसा 
कि बाद्ध उल्लेखें से सूचित होता है । परन्तु जैत अ्रमण अपने 
आचार फे विरुद्ध समर उन राजकीय दानशात्याओं से आहार पानी 
नहीं लेते होंगे, जिम्से गुप्त राजसंकेत से रसेइयों और व्यापारियों 
की साफत जेल खाघुओं को आहार वसल्यादि पहुँचने लगा होगा। 
सदहागिरिजी का इस अस्थासाविक्त सक्ति के विपय में शंका उत्पन्न हो 
गई होगी जिससे उन्होंने सुदस्ती से संबंध तेड़ दिया होगा । 


ह+#. 


इस घठना के वर्णन सें दात्-प्रवतेक राजा के संबंध में श्राए 
हुए “ओद्रियसृत्युं उपरता” ये शब्द शऔर आय महागिरि के मुख 
से निकलते “अज्जो ! इस अ्रपुव्व॑ दीसइ” ये शब्द ही उस खमय की 
विपमता के द्योतक हैं। अच्छे समय की यह घटना होती ते दानग्रह 
खेलनेवाले को “ओदरिक सृत्यु? ( दुर्सिक्षक्त म्त्यु ) का स्मरण 
करने और आये सुहस्तो जैसे राजप्रतिबरेधक युगप्रधाव के शिष्यों 
को योग्य भ्राहारोपधि की प्राप्ति में आये महागिरिजी को अपूर्वेता 
दीखने का कोई कारण नहीं था । हे 

मेरे खयाल से ते यह 'असांभोगिकता? वाली कथा उस्र दुष्काल 
के खमय की कल्पना है जब कि संप्रति के जीव ने द्रमक के भ्रव में 
श्रार्य सुहस्ती के सम्रीप 'कोसंबाहार” मे जैन दीक्षा ली थी। पर 


पिछले लेखकों ले विंदुसार की इस दुष्कात्न-प्रतिक्रिया को संप्रत्ति 
की शासत-प्रभावना का अंग साथ लिया | 


22958 20089: 0 (असल: जलन >++-++-+>+>. 0... 


७० वौद्धों के महावंश के £ चे परिच्छेद के २ ने वे श्लेक से कहा है कि 
'अशेक का पिता राजा बि'हुसार नित्य 


ये ६०००० ( खाठ हजार ) ब्राह्मणों के 
भाजन कराता था । उसी अकार अशेक भी तीन वष तक तबरह्ममेज कराता 
रहा ।! देखे महाच॑श का चह छोक--- 


ऐ पिता सह्टिसहस्सानि, आह्यणे शद्यपक्खिके 
भाजसि सो पिते येव, तीरि वस्सानि सोजयि ॥ २३४ ॥ 


“महाचंश प० & ॥ 
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भूल प्वश्य हुई, पर इसके द्वोने मे आश्चर्य नहों है । लेखकां 
की दृष्टि फे झागे सप्रति ही घृम रद्दा था प्यार उनके मन मे 
सप्रति के शुभ कफार्मो को ही स्ठृति घी। इस दशा में बिदुसार 
के एकाघ कार्य का सप्रति के कामें में मिल्ल जाने में आश्चय क्‍या 
है। सकता है २ 

ऊपर के विवेचनों में दमने दे।नों जैन गणनाओं फी पारस्परिक 
समतता सिद्ध फरने की चेंटा की है। इसकी सफलता के सबंध 
में कुछ भी कहना हमारे अधिकार के बाददर की बात है । फिर भी 
यद्द कहना अनुचित नहों द्वोगा कि पूर्वोक्त जैन गणनाओं में कुछ भी 
विरोध या पारस्परिक असंगति नहीं है । 


वाचनातर का मतभेट 


पूर्वोक्त गणनापद्धतियों से यद्द ते निम्।ित है कि शक सबत्सर के 
प्रारभ तक बीर निर्वाण की सवत्स रगणना सें किसी तरह का मतभेद 
नहीं था, पर बाद में मिन्न सिन्न वाचनाओं के कारण निर्वाण सबत्सर- 
गणना में कुछ मतभेद अ्रवश्य दा गया था कि जिसका उल्लेस देवद्धि- 
गयि उमाश्रमण ने कल्पसूत्नांवर्ग त वीरचरित्र के श्रत में--- 

$ दायणतरे पुण अय सेणउए सबन्छरे फाले गच्छइ इ३ दोस३? 
--इस सूत्न में किया है | 

इस चाचनाविषयक मतभेद का समभने के लिये पद्चले हमें 
वाचनाओ का इतिहास समभ्त लेसा बहुत जरुरी है । 


चाचना 
वाचना का सामान्य झथे है “पढाना” | श्राचाये प्पने शिष्यों 
फो जे सूत्र श्रौर झथ पढाते हैं उसे जैनपरिभाषा में “बाचना”? 
कहते दे । प्रत्येक श्रुतघर भाचाये पपने शिष्यों को वाचना देते हैं 
प्र वह घाचना उन्हों श्राचार्य की कद्दी जाती है। ऐसी वाचनाएँ 
मद्दावीर की परपरा में सैकडों हो! गई हैं, पर उन सामास्य बाचनापों 
के वर्णन का यद्द स्थल नहीं है। यहाँ पर ते उन्ही विशेष वाचनाशों 
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का उल्लेख उपादेय है, जे जेब संघ में एक विशिष्ट घना की भाँति 
प्रसिद्ध हैं, और जिनसे हमारी प्रस्तुत काल्गणना का घनिष्ठ 
संबंध है। ऐसी विशिष्ट वाचनाएं भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से 
एक हजार वर्ष के भीतर भीतर तीन हसारे जानने में आई हैं । 
१--पाटलिपुत्री--स्थविर भद्रवाहुकालीन । 
२---माथुरी---सथविर स्कन्दिल्ल कृत | 
३--वाक्ृभी---वाचक नागाजुन कृत । 


पाठलिपुत्री की वाचना 

यह वाचना वीरनिर्वाण से १६० के आखर पास नंद राजा के 
राजत्वकाल्न में स्व जेलश्रमणसंघ के समक्ष पाटलिपुत्र नगर में हुई 
थी इस कारण से यह 'पाठल्तिपुत्री? कहलाती है । 

इस वाचना के समय दुर्भिक्षवश छिल्न सिन्न हुए जैन प्रवचन के 
ग्यारह अंग फिर से व्यवस्थित किए गए और स्थविर , भद्रबाहु के 
पास साछुओं को भेजकर बारहवाँ अंग दृष्टिवाद प्राप्त किया गया | 

हल वाचसा सें शाख मुखपाठ ही व्यवस्थित किया था या लिखा 
भी गया था इस बात का अभी तक निश्चय नहीं हुआ । 

इस पाठटलिपुत्रो वाचना का हमारी प्रस्तुत गणना सें विशेष 
उपयोग न होने पर भी यहाँ प्रसंगवश उल्त्तेख कर दिया है'। 


पे पाटलिपुत्री चाचना का विस्तृत वर्णन तित्योगाली पद्चन्नयन, आवश्यक 
चूणि , परिशिष्ट पे आदि में उपल 


व्य होता है। पाठकगण के ज्ञानाथे हस 
तित्थोगाली की गाधाओं को साराश 


्ल के साथ देकर इस चाचना का स्पष्टी- 
करण करंगे। 








तित्योगाली पह्न्नय के कर्ता लिखते हैं... 
भगवान्‌ सहाबीर के वाद खातवें पुरुष चादह पूर्वघर भव्रयाहु हुए जिन्होंने 
> व तक वधासाग का अवरंबन किया और सूत्रार्थ की निवंधे! के रूप 
में रचना की । 
डख समय सध्यदेश से प्रबक्त 'अनादृष्टिट हुई । इस दुभिक्ष के कारण 
ध्ु अर ३७३० 3० 323३ 3 
साथ वहां से दूसरे देशें में चले गए । कोई चेताब्य पर्चत की गुफाओ सें, काई 
० किक है क हि. 4; 
नदियों के तटें। पर और कितनेक समुद्ध के तट पर जाकर अपना निरवद्य जीवन 
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जिताने लगे । तत्र कतिपय साधुओं ने, जे विराघनामीर थे, अपनी खुशी 
से अन्न जल का च्याग कर दिया। 
बहुत वर्षों के बाद जत्र सुमिच् हुआ तब परलेक जाते जाते जे। बचे थे 
वे सब साधु फिर मगघ देश में शा पहुँचे और चिरकाल से एक दूसरे के देख- 
कर थे अपना नया अयतार ही मानने छगे। 
तब ये साधु पुक दसरे के! पूछने लगे कि किसके क्‍या याद है श्रौर क्या 
नहीं ? इस प्रकार पूछुते हुए उन्होने ग्यारह श्रम संकलित कर लिए, पर 
दृष्टिवाद्‌ अ्रग का जाननेवाढा वहाँ कोई नहीं रहा । वे कहने छगे--पूर्वेश्रत 
के बगैर हम जिनप्रवचा का सार किस प्रकार धारण करेंगे ? पर हा, 
श्रमण भद्दयाहु इस वक्त भी संपूर्ण चैद॒ह पूते के जानकार हैं। उनके पास 
से हमे पूर्वभ्नत की आ्ाप्ति हे सकती है। परत वे इस यक्त बारह चर्ष का 
येग घारण किए हुए है, हस कारण से बाचना देंगे या नहीं यह संशय हे । 
उसके याद श्रमण सँध ने अपने दे प्रतिनिधि भह्न बाहु के पास भेजकर कह 
ज्ञाया कि 'हे पूज्य धमाश्रमण ! आप पर्तमान समय म॑ जिन तुत््य है इस- 
लिग्रे पादलिपुतन में एकत्र हुआ 'महापीर का संघ प्रार्थना करता ईं कि आप 
घर्तमान श्रमणगण को पूर्वभुत की बाचना दें ।” 
अ्रमणसंघ फे प्रमुस स्थविरे की प्रार्थना का उत्तर देते हुए भन्नयाहु न 
कदा--श्रमणो | में इस समय तुमको बाचना देने में असमर्थ हूँ, और 
आत्मिक कार्य में लगे हुए मुझे वाचना का प्रयोजन भी क्‍या है ९?” 
भद्नवाहु के उत्तर से नाराज ह्वाकर स्थविरो ते कट्दा--छम्राश्नसण | इस 
प्रयेजनासाब से संध की प्राथेना का अनादर करने हुए तुम्दे क्या दड मिक्केगा 
इसका दिचार करो । 
भद्दवाहु ने कट्टा--+ में जानता हूँ संघ इस प्रकार बचन बेल़नेवाले का 
बहिष्कार कर सकता है? 
स्थपिर योल्ले--तुम यह जानते हुए संघ की प्रायेना या भ्रनादर फरने दे । 
अपर फदहिएु इम तुमको सेच में शामिल कैसे रगम सकते € १ चमाथ्रम तर! 
हम तुमसे वितती करते हू पर सुस पाचना देने के किये सैयार नहीं हो, हस- 
लिपे श्रमणर्ततव श्रात्न स तुद्वारे साथ यारदों प्रकार का ब्यवद्वार बंद करता है । 
भद्रयाहु यशाम्दी पुरुष थ, ये अपयर से डरते थे । इसमे जएदी सेमल्ल- 
कर पोले--धम्तणों | एक शर्ते पर में याचना दे सकता एं। शन यह है कि 
“न बाचना क्षेतेवाले मुझे यालायें और न में उनके ब्रेणाओँ !' यदि यह शत्त 
हा सकती हो तो में यायोत्समंध्यात पूरा करने के याद, सेलन के समय मे 
आर मझान से याइर जाने आन फे समय में याघता दे सूगा । 
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भद्गववाहु की उक्त शर्त का मंजूर करते हुए असणसंघध ने कहा--घरमाश्षमण ! 
जैसा ही आप कहेंगे, जैसी ही आ्रापकी मरजी दागी वेसा ही हम करेंगे। इस 
विपय में आप कुछ भी विचार न कर । 

इसके बाद बुद्धिशाली और ग्रहण-धारण में समर्थ ४०० साधु विद्यार्थी 
ओर प्रत्येक की वेयावृत्य-चाकरी के लिये दे दे। दुसरे एवं १४०० साधु भद्र * 
बाहु के पास दृष्टिवाद के अध्ययन के निमित्त भेजे गए । 

वे साधु भद्वबाहु के पास वाचना के लिये गए सही; परंतु वर्हा उन्हें अनु- 
कूछता नहीं थी। आचाय के साथ बोलने की श्रुसानियत तो थी ही, पर 
इसके उपरांत उन्हें संतोषजनक वाचना भी नहीं मिलती थी। अम्ुक अमुक 
खास ग्रसगें में जब आचाय उठते तव उनके वाचना मिलती थी; पर चुद्धिमानें 
को इससे संतोष नहीं होता था। इस कारण से वाचना-अतीक्षक धीरे धीरे 
वहाँ से चले गए, ओर जाते जाते केवल स्थूलभद्र सुनि पीछे रह गए । 
पद्‌, आधा पद जे कुछ मिला उसे ही वे पढ़ते रहे पर भद्वबाहु का पीछा नहीं 
छोड़ा । इस प्रकार रहते हुए स्थूलभद्व के ८ वप हुए तब उन्हेंने आठ पू्े का 
अध्ययन पूरा किया | अब भद्ववाहु की यागसाधना भी पूरी हो गईं ओर 
उन्‍होंने पहले पहल स्थूलभद्द के साथ संभापण करते हुए पूछा--'क्यों मुनि ! 
तुझे भित्षा और स्वाध्याय योग में कुछ तकलीफ ते। नहीं है ? रथूलसद्भ ने 
कहा--नहीं भगवन्‌ | मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर में आपसे एक प्रश्न 
करता हूँ कि श्रत्र तक सैंने कितना सीखा और कितना शेष है ? भद्ववाहु 
ने कहा--स्थूछभद्द ! अभी तक लेंने सपप सात्न अहण किया है और मेरु पर्वत 
शेष है। भद्वब्राहु के इस चचन से स्थूल्रभद्ध बिलकुल निरुत्साह नहीं होते 
हुए वेले--पूज्य ! मैं अध्ययन से नहीं थका हूँ, पर सि्फ एक विचार अचश्य 
मुझे चिन्तित.बनाता है कि अपनी इस अल्प जि दगी में यह मेरुतुल्य श्र वज्ञान 
सें केसे श्रात्त कर स्ूँगा ? हु 

स्थूडभद्ट का विचार सुनकर स्थविर भद्ववाहु ने कहा--वीर स्थूलभद्ग ! 
अब तू इस विपय सें कुछ भी किक्र मत कर । अब मेरा ध्यान समाप्त हो 


गया हे और तू चद्धिमान्‌ है, रात दिन में तुके बाचना देता रहूँगा जिससे अब 
तू इस इृश्टिवाद का जल्दी ही पार पायगा | 


स्थूलभद्र प्रयत्तपूर्व॑ंक अध्ययन करने छसे और उन्होंने दुशपूर्व सांगापांग 
सीख लिए । 


एक दिन स्थूलभद्द पुकांत स्थल में वेठकर स्थारहर्वा पूर्व याद करते थे। उस 
समय उनकी ७ वहिने भद्ववाहु के पास बंदनाथ आई" और स्थूलभद्द का न 
देखकर उनके स्थान के संबंध मे उन्होंने प्रश्ष किया | भद्नवाहु ने स्थूछभद्द का स्थान 


६] 
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बताया श्रौर साध्नियाँ भाई के दर्शनार्थे उस् तरफ चलीं। स्थूलभद्ग ने अपनी 
शक्ति का परिचय साथ्विये के कराने के इरादे से निज रूप बदुठकर सिध्द 
का रूप धारण कर लिया। साध्विया वर्दा पहुँचते ही सि व का देखकर भयभीत 
होकर भव्दबाहु के पास लौट थाई और भयकातर स्वर से कहने लगीं--धमा- 
श्रमण ! आपके निदिष्ट स्थाय पर स्थूलभद्ग ते नहीं पर एक विकराल सि ६ 
बैठा हुआ है | न जाने स्थूलभन्न का क्या हुआ | भव्बाहु ने कहा--धरार्याँशे। ! 
चह सि ह' और कोई नहीं तुम्हारा भाई स्वूलभद्र दी है। आचाय्ये के चचन 
से वे फिर उस स्थान पर गई तत्र उन्हें स्वृल्भद्द का दर्शन हुआ। श्राश्वय्य का 
अनुभप करती हुई साध्वियाँ उनके बदन करके बेली--भाई | तुम सि ह को 
देसकर दम बहुत ही भयभीत हे। गई थीं। स्थूटभद्व ने उत्तर विया--यहद 
मैने भ्रतज्ञान की ऋद्धि बताई है । 
बहिने के विदा करके स्थूलभद् भव॒वाहु के निकट वाचना लेने का 
गए तब भद्याहु ने कद्दा--'हे अनगार ! जो तने पढ़ा हे वद्दी बहुत है, श्रत्र 
छुमे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं !!” गुरु फे इस वचन से स्थूलभद्व को अपनी 
भूल का सयाक्त आया । थे बहुत पचुतावा करने छगे श्रार गुरु के चरणो में 
चदुन करके अपने अपराध की माफी मांगते हुए कहने लगे--पूज्य छमाश्रमण ! 
यह मेरी पहली ही भूल है, कृपपा हुमा कीजिए, यद्यपि बाकी के पूर्व अब 
स्वय विच्छित होने को दैं फिर भी भविष्य के मद्दत्तर स्थविर कहेंगे कि 'स्थूज्न- 
भद्न ने श्रुतमद्‌ किया इससे शेष पूर्वों का नाश छुआ |! 
अपने गच्छ के साधथुओ ने भी हाथ जेोडकर भव्नवाहु से भार्थना की कि 
क्रय श्राप इनको वाचना देने की कृपा करें, ये फिर अपराध न करने की प्रतिज्ञा 
के साथ भापसे छामा मांगते है। 
स्थूलभद्र और शेष श्रमणगण की भ्रार्थेता का उत्तर देते हुए भव्दयाहु ने 
कहा--भ्रमणो | तुम अगर इस विपय में ज्यादा झाग्रह्द मत करो, में घाचना देने 
से इनकार क्‍या करता हूँ इसका कारण सुने । में स्वृूछभद्र के अपराध के 
कारण से नदी पर भविष्य फा विचार करके शेप पूर्वा का प्रचार करना बंद 
फरता हूँ। देसे, राजकुल जैसे शकटाल मत्रि के पानदान में जन्‍्मा हुआ स्थूल 
भत्र जैसा गमीर एप जिसने वारद्द वर्ष की संगिनी कोशा के ग्रेस का छण भर 
में ध्याग कर दिया आर नंद राजा से दिप्‌ ज्ञाते मत्रि पद का ठुकराकर विरक्त- 
भाष से दीघा अददय की, वह भी इस श्र्‌तशान का दुरुपयोग करने से तत्पर 
हो गया ते दूसरों की यान ही कया की जाय ? श्षमणो | दिन दिन समय 
नाजुक झा रहा है, मलुष्यें की मानसिक शक्तिये। का प्रति समय द्वास हो रहा 


है, उमकी एमता ओर गभीरता नष्ट होती जाती है। इस दशा में श्रय शेप 
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पूर्वों का प्रचार करने सें में कुशल नहीं देखता। आचाय्ये का यह अन्तिम 
डर सुनकर स्थूछभद्द॒ दीनतापूर्वक. कहने लगे--भसगवन्‌, अब कभी 
प्र-रूप नहीं घनाऊँगा । आप कहें उन शर्तों पर चलकर भी में चार पूर्द 
जानना चाहता हूँ । 
अति आग्रह के वश होकर भद्दबाहु ने कहा--स्थूलभद् | वू इतना आम्रह 
करता है ते ठुझे ४ पूवे बता दूँगा। पर उसकी अजुज्ञा ( दूसरों के पढ़ाने 
की आज्ञा ) नहीं दूँगा । तुझे अलुज्ञा मात्र दश पूर्वों की दूँगा, बाकी के 
चार पूर्व तेरे साथ ही नष्ट हुए समरू ले । 
उक्त कारण से महावीर के पीछे आठवें पुरुष स्थूछभद्र के साथ चार पूवों 
का नाश हुआ । : 
पागलिपुत्नी घाचना के संबंध में जे जे सुख्य घटनाएं घटी थीं उनका 
लेज्षिप्त सार ऊपर लिख दिया है, इसी चस्तु का चिस्तारपुेक वर्णन करने- 
वाली 'तित्थेगाली? की उन मूल गाथाओं के भी यहाँ अवत्तरित कर देते हैं, 
जिसमें प्राकृत भाषा के विद्वानें। के इस विषय का मौलिक अंथ देखने का भी 
सुभीता हो जाय ।--- 
“सत्तमते थिरबाहु जाज॒ुयसीससुपडिच्छिय सुबाहु । 
नासेण सदबाहू अविही साधस्स सद्दोत्ति (?) ॥ ७१४ ॥ 
सा विय चाइस पुष्वी, चारसवासाईं जोगपडिवत्ञो | 
सुतत्थेएंँ निबंधह, अच्यं अज्मयणबंधस्स ॥ ७१९ ॥ 
पलियं ( धणियं ) च अयणाबुद्दी, तहया आसी य मज्फदेसस्स । 
दुब्भिकखविष्पणट्वा,अण्णं विसयं गता साहू ॥ १६॥ 
कहलि विराहणाभीरुएहि', अहरीरुएहि' कम्माणम्‌ । 
: समणेहि” सैकलिट', पत्चक्‍्खायाईं भत्ताईं ॥ १७ ॥ 
वेयद्वक॑द्रासु य, नदीसु सेडीसमुद्दकूलेसु । 
इंदले।गश्रपडिबद्धा य, तत्थ जयणाएु चट्ट॑ंति ॥ १८॥ 
त्त कक सुकाले, सग्गगमणसेसया तते साहू । 
बहुयारं वासाणं , सगहाविसय अखुप्पत्ता ॥ १६ ॥ 
ते दाइ एक्मेक्‍्क, गयसयसेसा चिरंस दद्द णम्‌ । 
परले!गगसणपच्चागय व्व मण्णंति अप्पाणस ॥ २० ॥ 
हे ते बिति एकसेक्, सज्काओ कस्स कित्तिओे घरति। 
दि हु उक्कालेण अस्ह नद्ो हु सम्मातो ॥ २३ ॥ 
डि ताईं, तहिय॑ एक्ारसंगाइम्‌ ॥ २९ ॥ 
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ते थिति सब्वसारस्स, विद्वियायस्स नत्थि पढिसारे। 

कष्ट पुब्बगएण विणा य, पवयणसार धरेह्यामा ॥ २३ ॥ 
समणस्स मददवाहुस्स, नवरि चैाहसवि अ्रपरिसेसाइ । 
पुष्वाइ भ्रणत्य य उ, न कहि खिवि (०हि वि) झत्यि पडिसारो॥२४॥ 
से विय चैहसपुब्यी बारसवासाइ जेगपडिवजो । 

देज्ज न व देश्ज चा वाययति वाहिप्पए ताव॥ २५ ॥ 
संघाडएय गवूण, आखिता ( णत्तो ) समणसंघवयगण्येण । 
से; संघयेरपमुद्देदि, गणसमुद्देहि आमद्ो ॥२६॥ 
सशअ्रज्जकालियजियो, घीरसंघो त जायए सब्बो । 
पुब्बसुयकम्म ( क्रम )घारय पुब्बाण वायण देहि ॥२७॥ 
से। भणति एवं भमणिए, श्रसिद्वकिलिठृ्ठएय वयणेण । 

न हु ता श्रह समस्यो, इछ्कि से वायय दाठ ॥ र८ाा 
अप्पदूठे श्राउत्तस्प, सज्क कि वायणाए काग्रन्व । 

पुथ च भणिय मेत्ता, रोसस्स बस गया साहू ॥ २३ ॥ 
भ्रद्द विण्णविति साहू, हचेचसि ( १ ) पाडियुच्छुण अम्ह। 
एवं भणतस्स तुद्द, का दड़ो द्वोद् त मुणसु ॥ ३० ॥ 
से भणति एवं भणिए्‌, अविसने! वीरवयणनियमेण । 
वज्ञेयद्वो सुयगिन्द्ता ( निन्‍्द्रबो ) त्ति शरद सवुसाहुद्दि ॥३१ ॥ 
त एवं जाणमाणा, नेच्छसि ने पाठिपुच्छुय दाई । 

त ठाण पत्त ते, कद्द त पासे ठवीद्वामे ॥ ३३२॥ 
यारसविदर्ससोगे, वजएु ते! तय समणुर्सघो | 

ज ने जाइज् ते, नवि इच्छुसि वायण दाठ ॥ ३३ 8 

से भणति पुद भ्णिएप्‌, जसभरिते। 'थयसभीरते घीरे । 
प्केय कारणेण, इच्छु भे वायथ दाढं॥ <४॥ 

अप्पयूडे शाउत्तो, परमटढे सुटढु दाइ उस़त्तो | 

नविद्द पायरियब्बो, भद्दपि नथि याहरिश्सामि॥ ३५॥ 
पारियकाउसग्गे, भक्तद्विते थ भरद्दव सेज्जापु। 

नितो व अददतो वा, एवं से घायण दाई।॥ ३६ ॥ 
चादति समणसंयो, चम्द भशुयत्तिमे सुद्द छद । 

देंद्दि य घम्माराद छुम्य छुदण घेच्छामोवा ३७॥॥ 

जे झासी सेद्ायी, उज्त॒ा गदणधारणसमत्या । 

ताणय पंच्समाईँ, सिशुखगसाहुण गद्दियाह ॥ दे८ ॥ 
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वेयावच्चगरा से, एक्केक्वस्सेव उद्धिवया दो दो । 

भिक्‍्खंसि अपडिबद्धा, दिया य रक्ति' च सिक्खंति ॥ ३६ ॥ 
ते एग संघ साहू, वायणपरिपुच्छुणाए परितंता । 

वाहारं अल्हंता, वत्य य ज॑ं किंचि असुणंता ॥ ४० ॥ 
उज्जुत्ता मे हादी, सद्धाए वायणं अलभमाणा । 

अह ते थोवा घोवा, सब्वे ससमणा विनिस्सरिया ॥ ४१ ॥ 
एकोा नचरि न सुंचति, सगडालकुलस्स जसकरो धीरो । 
नामेण थूलभदहो, अविहीसाधस्मभद्दोत्ति ॥ ४२ ॥ 

से चवरि अपरितंता, पयमद्धपर्य च तत्य सिक्खंतो । 
अन्नेद भद्दबाहुं, थिरबाहुं अ्रदृठ्वरिसाइ" ॥ ४३ ॥ 

सुंदर अदृठपयाई, अठठहि' वासेहि' अठूठसं घुच्व। 
भिदुति अशभिण्णहियते, आसेल्लेडं अ्रह पवत्तो ॥ ४४ ॥ 
तस्स विदाई समत्तो, तव नियमे। एवं भद्दबाहुस्स । 

से पारिततवनियमा, वाहिरिड' जे अह पवत्तो ॥ ४४ ॥ 
अह सणह भददबाहू, पढसं ता अठ्ठसस्स वासस्स । 

अणुगार न हु किलसलसि, मिक्‍खे सज्झायजोगे य ॥ ४६ ॥ 
से। अदृठमस्स वासस्स, तेण पढमिल्लुय॑ समाभदूठों । 

क्रीस य परितंमीहं, घस्मावाए अहिज्जंताो ॥ ४७ ॥ 
एक्कंती भे पुच्छं, केत्तियमेत्तमि सिक्खितो होज्जा । 
कत्तियमेत्त च गय॑, अटृठहि' वासेहि' कि' रूद्ध ॥। ४८ ॥ 
मंदरगिरिस्स पासेसि, सरिसवं॑ निक्खिचेज्ज जो पुरिसा । 
सरिश्चसेत्त' ति गये मंदरमेत' च ते सेसे ॥ ४६ ॥ 

से सणह एवं भणिए, भीते नवि ता अहं समत्थोसि । 
अप्पं च सह आउ, बहुसुर्य मंदरो सेसे ॥ &० ॥ 

सा भाहि नित्थरीहिसि, अप्पत्रएण वीर कालेणं । 

महक नियम सा उच्छाहि दिया य रक्ति च॥ <&१ ॥ 
सी सक्झछउठ पय दुठ्व्त्थो सुठ 5 
पुष्वक्खतावसमियं , पृच्वग्त न 

संपत्ति (१ ) एक्कारससं, पुच्च अतिवयति चणदुवो चेव। 
मंतितओ सगिणीते, सुद्ठमणा वंद्णनिमित्त ॥ दा 


जरका य जक्खदिण्णा, भूयरा तह हवति भूयदिण्णा य । 
हि है 900. 
संणा वेणा रेण, भगिणीते शूलभदस्स ॥ &€४ ॥ 
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एया सत्त जयीश्रे, बहुस्सुया नाणचरणसंपण्णा | 
सशड्ालपाणि ( बालि ) घाता, भाउ अवज्तेइड ७ति॥ ४५ ॥ 
ते चदिऊुण पाएसु, भद्गहुस्स दीहवाहुसस | 

पुच्छति भाउओ णे, कप्यगताो यूलभद्दो क्तित॥ २६॥ 
अह भणह मद्दबाहु, ले परियट्ट ति सिवधघरे शंते ! 
चच्चह तहि विदुच्छिह, सज्कमायज्कमायउज्जुत्त ॥ २७ ॥ 
इयरे दिय भइणीओ, ददहूण चत्प थूलभदरिसी । 

चि तिह गारवयाएं सुयइठूठि ताव दाएमि॥ #झ ॥ 
से धवलवसभमेत्तो, जाता विक्सिणकेसर/नडाले। 
घणमुक्तससिसरिच्छो, कुजरकुलभीसणो सीहे ॥ ४६ ॥ 
त सीह ददृहण सीमाड सिचघरा विनिस्सरिया। 

भणिते। य एगटि गुरू एव्थ हु सीदो श्रतिगतों त्ति॥ ६० ॥ 
तत्येत्ध काह सीदो, से चेव य एस भावये घुब्म । 
इढ्ढी पत्तो जातो, सुयस्स इष्टि प्रयसेह ॥ ६१ ॥। 

त बमण सोऊण, ताते। श्रचियतणुरुदससरीरा । 

संपत्तियाउ तत्तो, जत्तो सो थूलभइरिसी ॥ ६२ ॥ 

जद्द सागरे ध्व उच्पेलमतिगता पडिगते सय गण । 
संपलियकनिर्सनो, धमउ्काण पुणो काइ ॥ ६३॥॥ 
दुपटृठमहुरकंठ, से परियद्व॑ह त्ावय पाठमय । 

भणिय 'च नाहि भाठग, सीह दुदहुण ते भीया॥ ६४ ॥ 
से विय पागठदत, द्रवियसियकमटसच्दचद हसिठ । 
भणइ य गारवयाए, सुयहद्री दरिसिया थे मपु॥ ६५ ॥ 
त बयण , साऊण, तातो श्रधियतणशरइसरीरा । 

पुच्छति पत्नल्ियगढा, वागरणव्पे सुशिउ्णत्यें ॥ ६६ ॥ 
इयरे! विय भगिषण्रीझा, वीसम्जेऊण यूछसदरिसी । 
उचियमि देशकास्ते, सम्मायमुयट्रिदेश्ने काठ ॥ ६७ ॥ 
अ्रद्द भणद भध्वाहू, अणगार अल्वाहि एत्तिय तुत्म । 
परियह तो झब्ठ ( चाय ) सु, पृत्तियमेत्त वियत्त मे॥ इस ॥ा 
अदद भणद धूलभद्दो, पच्छायावेश तावियमरीरो । 

इंडूठी गारवग्राए, सुपविसय जेण अबरछ ॥ इध वा 

नवि साथ मम्म सणु ,जद्द से ण समाणियाह्‌ पुम्याह । 
अप्पा हु मए अपरादिता, लि पल्चिय राम सण्णु ॥ ७० ॥ 
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एतेह्धिं नासियव्यं, सगुविशातिि (३) जह सासणे भरिय॑ । 
ज॑ एुण मे अवरद् एवं छुण द६घति सब्बंग ॥ ७१ ॥ 
वेच्छ'ति य मयहरया, श्रणागता जेय संपत्ती काले । 
गारवियथूलभइंसि, नास नद्ठाई पुच्चाईं ॥ ७२ ॥ 
अ्रह विषण्णविंति साहू, सगव्छया करियर प्रेजलि सीसे । 
भहस्स ता पसियह, इसस्स एक्कावराहसख॥ ७३ ॥ 
रागेण व दोसेण व, ज॑ व एमाएण किंचि श्रवरद्धं | 

त॑ से सउत्तरगुणं, अपुणकारं खमावेति ॥ ७४॥ 

श्रह सुरकरिकरठवमाणवाहुणा भद्दवाहुणा भरिय । 
सा सच्छह निछंतं (१), कारणसेग निसामेह ॥| ७६ ॥ 
रायकुलसरिसभूते, सगडालकुछम्मि एस संभूतो । 
दुहदरा3 चेव पुण्णे, निम्माते सब्बसत्येसु ॥ ७६ ॥ 
कासा नास॑ गणिया, समिद्धकोसा थ विउछकोसा व । 
जीए घरे उबरठठो, रतिसंवेस विवेससि ॥ ७७ ॥ 

बारस वासा य उत्था, कासाए घरंमि सिरघरसमंमि । 
सेाऊण य पिउमरणं, रण्णो चयणं निगच्छी (?) ॥ ७८ ॥ 
तिग्िच्छिसरिसवण्णं, कोस आपुच्छए तयं॑ घरिय॑ | 
खिप्पं खु एुह सामिय, अहम नहु वायरासेहं (?) ॥ ७६ ॥ 
भवणोरोह विश्युक्को, छुज्कह चंदो व सेामगंभीरो। 
परिमसरूसिरि' वहंता, जोण्हानिवह्ं ससी चेच ॥ ८० ॥ 
भवणाउ निर्ओ सो, सारंगे परियणेण कढढिंता। 
मत्तवरचारणगओ, इह पत्तो राउलं दार॑ ॥ है ॥ 
अतेउरं अइगते, विणीयविणओ। परित्तससारी । 
काऊण थ जयसद्दो, रज्नो पुरता दिते आखि॥ ८२ ॥ 
अह भणइ नंद्राया, संतिपयं गिण्ह थूछमद महं । 
पडिवज्जसु तेवद्वाइं, तिण्णि नगरागरसमाह ॥ ८३ ॥ 
रायकलूसरिसभूए, सगडालकुलंमि त॑ सि सेभुओ । 
सत्थेसु य निम्माता, गिण्हसु पिउसंतिय' एवं ॥ ८5७ ॥ 
अह भणइ थूलभद्दो, गणियापरिमलसमप्पियसरीरो । 
सामी कयसामत्थो, छुणो अर भे विण्णवेसामि ॥ ८९ ॥ 
अह भणति नंदुराया, केण सम दाइ' तुज्क सामत्थ। 
को श्रण्णो चरतरते निम्माते सब्बसत्थेसु ॥ ८६ ॥ 
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कबलरयणेण तते, भ्रप्पाण सुटूठु संवरित्ताय । 
असूणि निण्हयतते, असागवर्णिय श्रह पचिट्टों ॥ ८७ ॥ 
जेसियमेत्त दिण्ण, तेत्तियमेत्त इमंमि भूतत्ति (१) । 
एस्तो नवरि पडामे, साधु ( सब्पे) मीणाउलघरमि ॥ फ८ ॥ 
आंणा रज्ज सोगा, रण्णो पासैमि आसण पढसे । 
सब्वत्त इस न खम, खम छु 'धप्पसभ काउ ॥ झह ॥ 
केस परिचिततो, रायकुलाओो य जे परिकिलेसे । 
नरएसु य जे केसे, ता लु चति अप्पण केसे ॥ ६० ॥ 
तल विय परिहियवत्य डेचूस छुणइ श्रग्गताशार । 
कबल रशोय गुटि , काउ रण्णों ठिय घुरता ॥ ६१ ॥ 
एय में सामत्य, भणइ अवर्णहि मव्थेतागुढि । 
ते ण केसविहृण, केलेहि विणा पलेएति ॥ ६२ ॥ 
अद्द भणद नंद्राया, छाभो ते धीर नत्यि रोहियण । 
बाद ते भाणिऊजण , श्रह्द ले संपत्यितो तत्तो॥ ४३ ॥ 
अह भणइ नेद्राया, वह गणियाघर जदू फहि थि। 
तेण असब्वादि , तीसे घुरिता चियाएमि (१) ॥ ४४ ॥ 
सेः कुलधरिसामिद्धि , गणियधरसंतिय च॒ सामिद्धि । 
पाण्ण पणोछ्लोउ, नीति णगरा 'अणवयकक्‍खों ॥ 8९ ॥ 
जे एवं पव्चहथेय, एव सज्कायज्काणउज्जुत्तो । 
गारवकरणेण हिशे, सीलमरच्यहणधघोरेशे ॥ ६६ ॥ 
जह जह ए्‌ह्ठी काले, तह तह श्रप्पावराहसरद्धा 
अणगारा पडणीते, निसैसय उचठृठवेद्दि ति ॥ ३७ ॥ 
अप्पायणीदि अबरे, केद विज्या य उप्पइ्साण । 
विदरु यद्वी चिज्जाहि, दाह काहिति वह्डाह ॥ ६८ ॥ 
मतेदि य चुन्नेदि य, कुच्छिय विज्जाहि तद्द निमित्तेण। 
काऊण उवग्घाय , भमिहि ति अणतसंसारे ॥ ६६ ॥ 
अद्द भणइ घूलभदो, अण्ण रथ न क्चि काद्वामे । 
इच्छाम्ि जाणिउ जे, अहम चत्तारि पुब्बाइ ॥ ८०० ॥ 
नादिसि त पुब्वाइ, सुयमेत्ताई विभुग्गह्या दि ति (१)। 
दुस घुण ते श्रणजाणशे, जाय पयद्ठाइ चत्तारि ॥ ८०१ ॥ 
प्ठेण कारणेण व पुरिसजुगे अट्ठ्म मिं वीरस्स । 
सपरादेण पणटूठाई, जाण चत्तारि बुब्याह 8 ८०२ ॥९ 

| --तिस्थोयालि पहचय । 


रु 


ह्पप बीर निर्दोगा संबत शिर जैन काल-गणना 
माथुगी वाचसा 
| कर किसी 
यह वाचता चीर निर्वाण से ८२७ और ८४० के घीच में किसी 
वर्ष में युगप्रधान झाचाये रकदिल सूरि की प्रभुखता में सथुरा नगरी 
में हुई थी, इसलिये यह “माधुरी बाचना? फद्ज्ञाती हैं । 

७२ बालभी स्थविरायली दें: लेस्यनुसार स्कैदिल' सास के ग्राचाय मंदा- 
बीर के बाद के प्रधाल स्पण्िरं में १३ में पुरतत थे, जो निर्वाणि संबत्‌ ३७७ से 
४६४ तक युगप्रधान पद पर विद्यमान थे । दु्ोंने ३६ वर्ष की अ्रवश्था में 
दीक्षा ली थी और ४८ वर्ष तक सासान्य श्रमगा तथा देय वर्ष पयत थुगप्रधान 
पद पर रहकर से १०८ बए की अवस्था में बी० नि० सेकत ४१७ में स्वरग- 
वासी हुए थे । 

साधुरी स्यविरावली के कथनानुसार उपयु क समय भावी श्ाताय का 
नाम 'खंदिल! ( स्फंदिल ) नहीं पर संडिल्ल ( सांडिल्य ) घा । 

माधुरी का सांडिल्य ( सेडिल्‍्ल ) या वाज्भी का खंदिल् अलुवाग-अव- 
तंक प्रकृत स्क॑ंदिल से भिन्न होने से इनके संबंध से ज्यादृह ऊहापाह करना 
अप्रस्तुत है । 

अब हम अजुयेग-अपवर्ततक दूसरे स्क॑दिलाचाय के संबंध में यह देखेंगे कि 
ये आचाय किस गच्छु ओर शाखा के थे और इनका अ्रस्तित्व-समय क्या था ? 

बवृद्धवादि प्रबंध से थ्राचाय प्रभाचंद्र लिखते है कि विद्याघर थ्राम्ताय में 
पादलिप्त सूरि के कुल में आचाय स्कैंदिल हुए जो जैन शासन रूपी नंदुन 
चन में कल्पदत्त-समान सर्घश्रुत के अनुयाग का अंकुरित करने में मेघ-समान 
ओर विद्याघराम्नाय में चितामणि-तुल्य इछ देनेवाले थे। देखो उक्त प्रबंध 
के निम्नलिखित श्छोक--- 

“पारिजातेो&्पारिजाता, जेनशासननन्दने । 

सवश्र्‌ तानुयेगाह-कन्दुकन्द्लनास्थुद्‌ः ॥ ४ ॥| 

विद्याधरवराग्नाये, चिन्तामणिरिव्रे्टद: । 

आलसीच्छीस्कन्दिलाचाय:, पादुलिप्तप्रभोः कुले ॥ ४ ॥? 
“भभावकचरितदृद्धवादिप्रबेध ६१ । 


कक ६ ५ कप 
इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि अनुयागोद्धारक आर्य स्कैदिल विद्याघर 
आस्नाय के और पादुलिप्त की परंपरा के स्थविर थे | 


विद्याघर आस्नाय का अर्थ विद्याघर गच्छु है या शाखा अथवा कुछ 

हे | 
इसका हम निश्चय नहीं कर सकते, परंतु यह अनुमान कर सकते हैं कि आय 
सुहस्ती के शिष्य सुस्थित सु्रतिुद्ध से चले हुए काटिक गण की जो ४ शाखाएँ 
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थीं, उनमें की दूसरी शाखा का नाम विद्याघरी था। सैभवत सुस्थित-सुप्रति- 
बुद्ध के दूसरे शिष्य विध्ाघर ग्रोपाछ से यह शासा प्रचलित हुई थी शोर 
इसकी उत्पत्ति विक्रम पूत्र दूसरी शादी में हुईं थी । यही विद्याधरी शाप 
पिछले समय में विद्यापरकुल के नाम से प्रख्यात हो गई छोगी, जसा कि 
'नाइली? शासा के संबंध में हुआ है, और यह पिद्याधरकुल भी घीरे भरीरे विद्या 
धर गच्छ के नाम से प्रण्यात हो गया होगा जैसा कि नाइल और निर्ेति कुछ 
के विषय में हुआ है। इसलिये यहाँ पर हम “विद्याघराम्ताय! का धर्थे 
“विद्याघर गच्छ! करें चाहे पप्रिद्याघर कुल' बात एक ही द्वोगी, क्योंकि इन 
दोनों नामे। की उत्यत्ति 'विद्याधरी! शास्रा से है। इस दशा में आचाये 
स्कैंदिल के संयंध में यह फहा जाय कि “वे विद्याधरी शास्ता फे स्थविर थे! 
ते कुछ भी अनुचित नहीं है ! 
आचार्य मल्यगिरिनी नंदीटीफा में स्फंदिछाचाय के सिह॒बाचकसूरि 
शिष्य किसते है--( तान्‌ रकंदिलाचार्यान्‌ सिंहयाचकसूरिशिव्यान्‌ ) परतु 
इम इस विषय में हस उस्लेख पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते, क्योंकि मलूय- 
गिरिजी का उक्त उस्लेस नदी की स्थविरावली को देवधिंगणि की ग्रुरुपर॑- 
परा समम लेने का परिणाम मात्र है। हस झागे किसी अरसंय पर इस बात 
फे स्पष्ट फरके यताएँगे कि नेदी वी स्थविरावज्ञी देवधि की गुरुपरपरा नहीं 
कि'हु सुगप्रधान पट्टाचली है । इसलिये स्फैदिल के! सिदसूरि का शिष्य 
मानने के किये हम इस उक्लेस मान से तैयार नहीं हो सकते हैं । 
दूसरी बात यह भी है कि नदी की थेरायली में दी इन सिहव्यचरु का 
अ्द्ाद्वीपक” बह्दा है, इससे यद्द वात तो निवि वाद है कि ये सि हसूरि 'भक्ष 
द्वीपिका? शासा के स्थचेर थे । रफंदित्लाचाय विद्याधरी शासा ,फी परपरा 
के स्थविर थे यद्द यात पहले ही कद्द दी गई है, इसलिये स्कैदिल फोा सिह- 
सूरि का शिध्य मानना संशय-द्वित नहीं हागा। 
पूर्योक्त प्रभाषफ चरित्र के उस्ल्ेस में रक॑दिज्लाचाये का पादलिप्त के कुछ 
मे द्ोना क्षिया है, इससे य* यात ते निश्चित हैं कि इनका सत्ता समय 
पादल्तिप्त का पिछुछा समय ही है। सरुता है । 
प्रमावकचरिध्र आदि प्रधों के कपन से जाना थाता है कि पादलिप्त सूरि 
विक्रम की प्रपम शतायी फ़े ध्यक्ति ऐने चाद्िएँ, क्योकि थे सपठाचाय' फे 
विधार्षों थे और उन्हीं अथो के अनुसार सपटाचार्य फा स्वर्गयास घीर 
निर्वाण सै० ४८४ में टुथा था। 'पादलिप्त गे फुल में स्कदिद हुए! इस उक्ति 
से ताट्पर्प यह निशजता है कि पादलिप्स के पीछे दयसी परपरा में स्क॑दिछ हुए, 
पर पे कितने शंतर पर हुए इसका सुतासा उक्त उस्लेय से नहीं ऐफए सकता । 
प्ड्ज 
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जिस प्रकार भद्रबादु फे समय सें दुर्शित्त फे कारण श्रुत-परंपरा 
छित्न भिन्न द्वो गई थी, उसी तरह आचाये स्क॑दिल फे समय में भी 
दुष्काल फे कारण श्रागमश्रत्त अव्यवस्थित हा गया था, कितने ही 
श्रतघर स्थविर परलेकवासी है। चुके थे, विद्यमान अ्रमणगण में भी 
पठन पाठन- की प्रधृत्तियों बंद हे। चली थीं। उल ससय उस प्रदेश में 
आचाये स्कंदिल ही एक विशेष श्रुतथर रहने पाए थे | दुर्भिक्त का 
संक्षठ दृर देप्ते ही आचाये स्क॑दिलजी की प्रमुखता में मथुरा में 


श्राचाय मेरुतुंग की विचारश्षेणि मे इस विपय में नीचे लिखे अ्रनुसार 
उल्लेख हे--- 

“श्रीविक्रमात्‌ ११४ वर्षेवेद्धस्वामी, तदलु २३६ बे: स्कन्दिलः ?? 

अर्थातू--'विक्रम से ११४ वर्ष से वज्रस्वामी ( खगवासी हुए ) श्रार उनके 
बाद २६६ व व्यतीत होने पर स्कंदिलाचाय हुए 

इस हिसाव से आचाय स्क॑ंदिल का समय विक्रम संवत्‌ ३४३ से आता 
है, पर हम देखते हैं कि इस गणना सें ३ व की स्पष्ट भूल है। आचार्य 
मेरुठृंग ने इस गणना से आयवद्ध के बाद वदच्धसेन के अस्तित्व के ३३ वर्ष 
ही गिने है पर चाहिए थे ३६ व, क्योंकि वञ्ध के वाद १३ व आयंरलित, 
२० बष पुष्पमिनत्र और उनके बाद ३ वप तक चद्रसेव युगप्रधाव रहे थे, 
इसलिये चद्च के बाद वच्चसेव ४६ चप तक जीवित रहे । उसके बाद नागहस्ति 
६६, रेचतिमित्र €६ ओर त्रह्मद्यीपकसि ह ७छझ व तक युगप्रधान रहे। कुल 
विक्रम वर्ष ३४६ ( ११४+ ३६ ५-६६ +- ४६ ५-०८ ३४३ ) सि'हसूरि के 
स्व॒रगंवास तक हुए, इसके बाद आचाय स्कंदिक का युगप्रधानत्वपर्याय शुरू हुआ । 

आचार्य सेरतुंग ने स्कैदिल, हिसवत्‌, नागाजुन इन सीने स्थविरों के 
युगप्रधानत्व पर्याय के एकन्न ७८ वर्ष लिखे हैं, पर यह चहीं बताया कि इनमें 
से किनके कितने वर्ष लेने चाहिए । 

र्गाँच सुंडारा के यतिजी प० यशस्वंतसागरजी के पुस्तकभंडार में दुष्परमा 
संघ-स्तोत्र की भ्रति के अंत में देवद्धिगणि पर्येत के स्थविरों की पद्ावली दी 
हुईं है, उसमें स्कंदिलाचाय का युगप्रधानत्व समय वीर संवत्‌ ८०० से ८१४ 
तक १४ चर्ष का लिखा है। बहुत प्राचीन न देने के कारण हस इस पट्टावली 
पर ज्यादा दिश्वास नहीं कर सकते तब भी इसमें लिखे अजुसार स्कंदिल के 


हि 
चुगप्रधानत्व के १४ चप ठीक सान हे ते अलजुयेगप्रवतेक स्कंदिलाचाय' का 
ससय विक्रम संवत्‌ ३९७ से ३७० ( ची० 


नि० र२७ से ४४० ) तक मानना 
कुछ भी अनुचित नहीं है । ) 


श्रो मुनि फल्याएविजय ६<€१ 


श्वैतांधर श्रमणसघ एकत्र हुआ पर श्ार्गमों को व्यवस्थित करने 
में लग गया। जिसे जो प्रागमसूत्र या उसका खड याद था वद्द लिस 
लिया गया । इस तरद्द आगम पार उनका अनुयोग लिसकी व्यव- 
खत करने फे बाद स्थविर स्कदिलजी ने उसके अज्ुसार साधुओं 
फो वाचना दी, इसी फारण से यह वाचना स्कादिली वाचना! 
नाम से भी प्रसिद्ध है । 





७३ माथुरी बाचना के विपय में अनेक जैन अर्थों में उतलेस ते मिलते 
है, पर पाटलिपुनी घाचना फा जितना विस्तृत और विशद्‌ वर्णन मिलता 
हैं उतना दर्णन इसका कहीं भी नहीं मिलता, फिर भी यह धाचना कम 
मध्च् की नहीं है। भ्राचाय' मलयगिरिजी की न॑दीदीका और ज्योतिपकर डक- 
थीका में, भद्नेध्वर की कथावली में और ट्टेमचव्राचार्या की येगशासतर घृत्ति 
में इस वाचना के संयंध में मदत्त्वपूर्ण उदलेस मिलते है, जिनका हम 
यथास्थान उएलेस फरके पाठकंगण की जिज्ञासा पूर्ण करेंगे। 

शआ्राचाय मरूयपिरिजी ने नेदीयेरावली की-- 

“जेसिमिमे अझझोगो, पमरइ अज्जा वि भ्रडूडभरहम्सि । 

यहुनयर निग्गपजसे, ते बदे संदिलायरिएु॥ ३३ ॥? 

“-इस गाया पर टीका फरते हुए लिखा है कि “वर्तमान अलुयेगग स्कदिला- 
चाय' का क्‍यों फइ्टछाता ऐै ? इस प्रश्न का उत्तर यह ह कि झाचाये स्फ॑ंदिल 
के युगप्रधानस्व समय में बारह वर्ष का दुमिक्ठ पढ़ा, इस विकट दुभि'क के 
समय में साधुओं के भिष्ता मिढ़ना भी 'रसमप हो गया जिससे न तेचे 
शाख पढ़ सके और न पढिन श्रागमे। वो याद दी रप सफे। इस कारण से 
क्तिना दी अलौकिक श्रुत नष्ट दो गया, परावतेन न होने से अ्गोपांगगा भी 
माय से नप्ठ द्वो गया । यारद वर्ष के याद जब दुर्मिंच मिटफर सुकाल हुआ 
तथ सथुरा नगरी में स्कैदिणाघाय्ये की परमुसता में श्रमणरसव इकट्ठा हुभ्ा । 
उस समय जिसके जो याद था यह कद्दता गया, दस प्रकार वालिफ श्रत और 
भोड़े से पूषभ त पी यर्दा सैघटना की गईठ। मधुरा में संपन्न ऐने के सयद से 

यह घाषना “'माधुरी' कद्दी जाती हैँ । उस समय के युगप्र याम स्कन्दिला यार 
ने इसे प्रमाण किया भर इसका अनुयेग किया टूससे यह अगुवेग रफंदिलछ 
सैदैधी बहाता दै । 

“प्रभ्व भाचास्प इस सेवघ में फ्दते दे कि दुित्त पे बश कुघु मी श्रत 
भष्ट महीं हुआ पर रफंदिलाचार्य फ्रे धोड़रूर जूसरे चद॒पेशघर दुष्दाद के 
सएय से सर्यु पा आस दो घुफे थे, इसछिये शुर्सिपर मे झ्ंस में स्कैदिा- 


६&४ पीर निर्वाण संवत्‌ और जैन काल-गणता 





चाय्य ने सथुरा सें अनुयेग किया, इस कारण से इस बाचना का नाम 
'साधुरी? पढ़ा आर अ्रजुयोग स्कंदिल सर्वधी कहलाया ।? 

विद्वानों के अ्वलेाकनार्थ हम चंद्ी दीका का बह पाठ कि जिसका झाशय 
ऊपर लिख दिया है, नीचे उद्धत करते है-- 

“अआधायमलुयेगेद्धभरते व्याभ्रियमाणः करथे तेपां स्कन्दिलनाम्तामाचार्यायों 
संबंधी ? उच्यते--इह स्कन्दिलाचार्य्यप्रतिपत्तो दुष्पमसुपमाप्रतिपन्थिन्याः 
तदूगतसकलशुभभावग्रसनकससारंसाया: दुष्पसाया: सादायकसाधात” परस- 
सुहृदिव द्वादशवापिक दुभिच्रुदपादि, तत्र चेवं रुपे महति दुर्भिणे भिन्ञाठाभ- 
स्याअसम्भवादवसीदतां साधूनासपृर्वाथम्हणपूव्रार्धास्मरणनश्र तपरावर्तनानि मूलत 
एवापजग्मु: 4 श्रुतमपि चातिशायिग्रभूतमनेशत्‌ । अद्बोपाक्‍ह्नादिगतमपि 
भावतो विप्रनष्टमू। ,तत्परावतनादेरभावात्‌, तते द्वादुशवर्पानन्तरमुत्पन्ने 
सुभिक्षे मधुरापुरि स्कन्दिलाचास्यप्रसुखश्रमणसंघेनकत्र मिलित्वाये। यत्‌ स्मरति 
स तत्कधयतीत्येब॑ कालिकश्न त॑ं पूर्वग्त च किचिदनुसन्धाय घटित, यतश्चेंतन्म- 
थुरापुरि सेघटितमत इय' वाचना "माधुरी त्यभिधीयते, सा च तत्कालयुगप्रधा- 
नानां स्कन्दिल्ाचार्याणामसिमता तेरेव चा्तः शिष्यचुद्धिं मापितेति तदनुयायः 
तेषासाचार्याणां सम्बन्धीति व्यपदिश्यते। अपरे पुनरेबमाहुः--व किमपि 
श्र॒तं दुभिच्ववशात्‌ अनेशव्‌, किन्तु तावदेव तत्काले श्र तसनुवतते सम । केवल- 
मन्‍्ये अधाना येलुग्रेगधराः ते सर्वेपि दुसिज्ञषकालकबलीकृताः, एक एवं स्क॑दिल 
सूरथे विद्चल्ते सम । ततरतेदु भिज्ञापगमे मथुराघुरि पुनरजुयेगः प्रवर्तित इति 
वाचना मध्थुरीति व्यपद्श्यते, अन्ययेगश्च तेपामाचार्याणामिति ।? ह 

--नन्‍दी €१ ! 
इस वाचना के वर्शन में हमने 'जिसे जो आगमसूत्र था उसका खंड याद था 
ह उससे लिख लिया गया? यह जो उल्लेख किया है इसके संबंध में जरा स्पष्टीकरण 
आवश्यक है। हम लेगों की सामान्य मान्यता यह है कि हमारे आगम-शाखतर 
देवद्धिंगणि क्षमाश्रमण के समय वीर निरवांण संवत्‌ ३८० में ही पुस्तकों पर लिखे 
गए थे, उसके पहले तमाम्त आगस आचारयों और साधुओं के सुखपाठ होते थे । 
 बलहिपुरम्सि नयरे, देवटूढिपमुह्देय समणसंघेण । 
दि्‌ उप्थई आगसु लिहिओ, नवसयअसीआओ चीराओ ॥” 

--ट्ृध्य ४ ग गृ पर हे 
पहले मारा शा विवि गम मोल: खत है 
सालखा गया, परन्तु चस्तु- 


स्थिति इससे भिन्न है । देवद्धिंगणि के समय में शाख लिखा गया इस बात 
से हम इनकार नहीं करते, पर हम यह भी नहीं कह सकते कि उसके पहले 
हमारे आगम-शास्त्र लिखे नहीं गए थे । 


श्री मुनि कल्याणविजय घ््द्धरे 








अजुयोगद्वारसूत्र में पत्र पुस्तक पर लिफे हुए श्रुत का द्ृष्यश्न त कहा है । 
देखो अनुयेगद्वार का निम्नन्तेिखित चाक्य-- 


“ से कि त जाणययसरीरभविश्वस॒रीरवद्रित्त दृष्यसुअ ? पत्तयपेत्यय 
किद्विश्र [| 


--अनुयोगद्वारसून्त ३४ । 

यदि देपद्धिंगणि के पहले श्रागम लिसे हुए नहीं होते ते अनुयेगद्वार 
में अष्यभ्ष त के वर्णन में पुस्तस्लिसित भ्रत का उल्लेस नहीं छ्ाता। इससे 
यह बात तो निश्चित हे कि देचद्धिंगणि के समय से बहुत पहले जैन शाख 
लिखे जाने की प्रद्धत्ति है चल्ली थी। छद्॒सूजों म साधुओं को कालिरश्र त 
और कालिकश्रत नियुक्ति के लिये पाच प्रकार की पुस्तक रसने का अधिकार 
दिया गया है। देसे। निशीषचूरि का निम्नलिखित पाठ-- 

“सेहर्ग्गहणघारणादिपरिदाणिं जाशिऊयथ कालियसुग्रद्य, कालियसुय- 
णिम्सुत्तिनिमित्त वा पेत्थगपणग घेष्पति ॥? 

--निशीयचूर्ि उर्देशक १२ पत्र ३२१ । 

यदि पूर्वकाल म॑ सूजो की पुस्तक लिपी नहीं जाती दवोतीं तो निशीय 
आध्यकार वगैरद् इनकी चर्चा और विधान नहीं करते 

इससे यह मानने में ते फाई विरोध ही नहीं छ कि देवद्धिंगणि के धुस्तक- 
लेखन के पहले भी जन शास्त्र लिसे जाते ये, परत यद्द लेखनप्रगत्ति फब से 
शुरू हुईं इसका निर्णय छ्लाना सुश्किल है। जद्दाँ तक मेरा सयाल्‍् है, भराय- 
रछितजी के समय से द्वी प्उेश्रुत के अ्रत्तिरिक्त जैब आगमन्प्रय अत्प प्रमाण 
में लिखे जाने शुरू हुए हैंगे। भगयान्‌ आय रक्षितमी ने देश काछ का 
विचार करके प्राचीन काल्लीन अनक झआाचार-परपराओ का बदुछा था, इसी 
सिशसिले में उन्हें।ने विद्याधिये। के सुभीते के लिये चारों अनुयेगें के भी एथक 
एथक्‌ किया था। कोइ आश्रय्ये नही हे, यदि उ द्दोन उसी समय मदबुद्ध 
साधुओं के अनुप्रहा्थे अपवाद सार्ग से शागम लिसन की भी ध्राज्ञा दे दी 
हे।। इनके अभिमत अ्रनुये।गद्वार में 'पुस्कक क्िसित श्रत! शब्द का प्रयोग 
भी हमारे हस अनुमान का समर्थक है । 


प्रस्तुत माधुरी वाचना के समय भ्रागम लिपे गए थे इसझे ते। हमें रपट 
वदलेस भी मिलते हैं । 

आचाय' देमचद् य्रेगशासख यूति में लिखते है कि दुष्प्रमा कालबश 
जिन वचन को नष्टप्राय समझकर भगदाद्‌ नागाजैन स्कदिलाचार्या मु ने उसे 
घुखकों में लिखा! । देखे निम्नलिखित पक्तियाँ--- 


६-5४ वीर निर्वाण संदत्‌ शभार जय क्षाल-गणंना 
बालभी बाचना 

जिस काल्न में मथुरा में आये स्कंदिल ने आगमेंद्धार करके 
उसकी बाचना शुरू की उसी काल में बलभी नगरी में नागाजुन 
सूरि ने भी श्रमएसंघ इकट्ठा किया शऔर दुर्सिक्षवश नष्टावशेष 
श्रांगस सिद्धांतों का उद्धार शुरू किया। धाचक नागाजुन प्रौर एकत्रित 
संघ का जे। जो आगस प्र उनके अनुयोगों फे उपरांत प्रकरण पंथ 
याए थे बे लिख लिए गए और विस्तृत स्थल को पूर्वापर संबंध के 
प्रतुसार ठीक करके उसके अचुलार वाचना दी गई | इस सिद्धांतो- 
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न बलकलनीतक०->+-+कलकन, 


“जिनवचर्न च दुष्प्रमाकालवशादुच्छिन्नप्रायमिति मत्वा भगवद्धिवायराजुन- 
रुकदिलाचास्यप्रश्नतिभिः पुस्तकेपु न्यस्तम्‌ |?! 


+-येगशास्प्रकाश ३ पत्र २०७। 
ऊपर के विवेचन से पाठक महोदय समझ सकेंगे कि माथुरी और घचालभी 
बाचना के समय में स्कंदिलाचाय्य ओर नागाझैन वाचकों ने आगमें के 
पुस्तकों में लिखाया था, इसमें ते काई शक नहीं है, पर संभवतः उसके पहले 
भी आगम लिखे जाते थे और कारण येग से साधु उन पुस्तकों के अपने पास 
भी रखते थे । 


७४ कथावली में साथुरी और वाढभी घाचना के संबंध में एकन्न उल्लेख 
करते हुए आचार्य भरद्वेश्वर सूरि लिखते हैं कि--- 

भसथुरा में स्कंदिछ नामक श्र्‌ तसरुद्ध आचाय्ये थे और बलछभीपुर में नागा- 
जैन । उस समय में दुष्काल पड़ने पर उन्हेंने अपने साधुओं को सिन्न भिन्न 
दिशाओं सें भेज दिया। किसी तरह दुष्फाछल का समय प्यतीत करके सुभिक्ष 
के समय में फिर वे इकट्ठ हुए और अ्रभ्यस्त शास्त्रों का परावर्तन करने रूगे, ते 
उन्हें मालूम हुआ कि प्रायः थे पढ़े हुए शास्रों को भूल चुके हैं। यह दुशा देख 
कर आचार्य ने श्र॒ुत्त का विच्छेद रोकने के लिये सिद्धांत का उद्धार करना शुरू 
किया। जो जे आागम पाठ याद था चह वैसे ही स्थापन किया गया और जो 
भूछा जा खुका था वह स्थर्त पूर्वांपर संबंध देखकर ज्यवस्थित किया गया ।? 

देखे। कधावली का सूछलेख--- 

“अत्थि महुराउरीए खुयसमिद्धो खंद्लि। नाम खूरी, तहा चलहिनयरीए 
नागज्जुणो नाम सूरी। तेहि थ जाए चरिसिए हुक्‍्काले निव्वठ भावश्रेति फुदूडि 
(१) काऊण पेसिया दिसेदिसिं साहवे! गसिडं च कहचि ले 


हे . डुच्य॑ ते एणो मिलिया 
सुगाले, जाव सज्कायंति ताव खंड्खुरुडीहूय' पुष्वाहियं। तथ्रे। मा सुब- 


श्री मुनि कल्याणविजय द््द्श 


द्वार पैर वाचना में आधाये नागाओन प्रमुस स्थविर थे इस कारण 
से इसे “नागाजुनी वाचना” भी फट सकते हैं । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि माथुरी श्र वालभी--ये दोनों 
वाचनाएँ करीय एक ही फाल में सपन्न हुई थीं, श,्लौर इससे यह 
कहने की आवश्यकता द्वी नहीं रहती क्रि भाचायये स्कदिल और 
नागाजुन समकालीन स्थविर थे । परतु दुर्भाग्य की बात यह है 
कि उक्त बाचनाओ फा महान कार्य सपन्न होने के थाद इन सिद्धातो- 
द्वारक दे।नों महास्थविरों का आपस में मिलना नहीं हुआ, इससे 
पक्त देने! बाचनाओं में जददाँ कद्दीं कुछ मिन्नता रद्द गई थी बह चैसे 
दी रद्द गई, जिसका आज तक टीकाओं में उस्ल्लेस पाया जाता है। * 








बोच्छिती दाह (उ) त्ति पारद्धों सूरीहि सिद्धतुद्धारा। तत्थवि ज न बीसरिय 
त_तहेव संठविय । पम्हुदूठदूठाणे रण घुब्यायरायवलसुत्तत्याणुसारभे। कया 
संघठणा ॥”? 
+-कथावली २६८ ॥। 

इसी से मिलता झुलता इस विपय का शस्लेस मछयगिरि सूरि कृत 
ज्योतिषकरडक टीऊा में भी उपलब्ध होता है, जिसका सार यद्द हैं कि 'दु प्यप्ता- 
काल के प्रभाव से आरचाय स्कदिल के समय में दुष्फाल पढ़ा जिससे साधुओ 
का पठन गुणनादि बंद पे गया था, इसलिये सुभिक्त द्वोेते पर 'बलभी” और 
“मथुरा इन दे जगद्दों में संघ का सम्मेलन हुआ | चह्ढाँ सूजन और अर्थ के 
सेघटन में परस्पर कुछ घाचना भेद दो गया, श्र भूले हुए सूत्र धर्थ को याद 
करके ष्यवस्थित करने में बाचना भेद का होना था भी श्वश्य भावी ।? 

देषे। मूल पाठ--/इड हि स्कैदिलाचार्यप्रदतत्ती दुष्प्रमालुभावते दुर्भितत- 
अद्ृत््या साधूना पठनगुणनादिक सर्वेमप्यनेशव्‌ू। वे दु्भिष्षातिक्रो सुमिष्त- 
प्रदृत्ती द॒ये, संघयोमेछापकेाइमवत्‌ | तथधथा--एके चल्भ्यामेकेा मधुरायाम््‌ । 
सत्र व सूत्राधप्ंघटने परस्परवाचनामेदों जात । विस्टतयोदिं सूजार्थयो। 
सदृत्वा संघटने भवत्यवश्या याचनामेदे। न फाचिद्नुपपत्ति ए! 

--ज्यैतिपकरण्डक टीका । 

७९ इस दिपय से कथावलीकार कद्ते हैं कि "मिद्धांती का उद्धार फरोे 
के याद स्क॑दिल और नागाउँन सूरि परस्पर मिल नहीं सके, इस कारण से इनके 
इडद्धार किप्‌ हुए सिद्धनि तुएय दाने पर सी उनमे कहीं कटष्ठी चाचना-सेद रद्द 
गया, जिसको पिछले श्राचार्यों ने नहीं बदुछा और दीकाकारो न अपनी 


ईदद वीर निर्वाण संवन्‌ पलार जन काल-गणना 


तवड्धि गाए का लेखन 


उपयुक्त बाचनाओ्ों का संपन्न हुए करीब डेढ़ सो बप से अधिक 
समय व्यतीत है| खुन्ना था, इस समय फिर घलसी नगर में देवडि 


ः ब+ जनसल न लत नम जयननन 


टीकाओं में नागारजुनीय ऐसा पटते है इत्यादि उज्जेल करके 'उनसन पावना 
भेद्ठी के सूचित किया 5 ।' 

देखो इल विपय वा क्‍प्रतिधवाठक दाघावली का सूद लेख-- 

/प्रोप्प्रमसपण्णमेलाय! ये सरसमंग्राशा खेंडिलिनागज्जुणायरिया कार्ट 
काउं देवलेगं गया। तेग तुल्लयाएं थि नदुद्घरिवसिद्रंताण् ले सैजाश 
कधयथ (क्टमधि ) वायणासेत्रों सो बन चालि'ों पस्छिमेह्ति । तप्मा विवरण- 
कारेह्धिं पि नागज्जुणीया उण पुर्व॑ पठन्ति ज्ञि समुछि शिया नें बायाराहस 

+>्आअधावचली १६६८। 

७६ कृतिपय जैन चिद्वानां की यह मान्यता हैं कि स्थविर देवद्धिगशिजी ने 
वलभीपुर में सिद्धांतों का पुस्तकों में लिखाया, उसी घटना का नाम वालभी 
वाचनए है, और इस कारण से थे स्कैदिल पार देवद्धि के प्रायः समकालीन 
भी मान छेते हैं । इस सान्यता के उदाइर्ण के तार पर दम उपाध्याय विनय- 
विजयजी के लाकप्रकाश का एक शअश पाठकगण को भेंट करते है 

“हुसिक्ते रकंदिलाचायदेवद्धि गणिवार के । 

गणनासावतः साधुसाध्वीनां विस्मत अतम ॥ 

ततः सुभिक्षे सजाते संघस्य सेलकाउसवत्‌ । 

चलम्यों मथुरायां च सूत्राथेघटनाकृसे ॥ 

वलभ्यां संगते संघे देवद्धि गणिरमणीः । 

सथुरायाँ संगते व स्कँदिलायो 5प्रणीर भूत्‌ ॥ 

ततश्च वाचनाभेद्स्तत्र जातः कचित्‌ कवचित्‌ । 

विस्घतस्मरणे भेदे। जातु स्थादभयोरपि ।॥| 

तत्त स्तेअ्याचीनेश्व गीताथे: पापभीरुसि: 

हय* तुल्यतया कच्तीकृतमनिणयात्‌ ॥?? 
->लेकप्रकाश । 
त्‌ उपाध्यायजी के कथन का तात्पय वही है जे कथावली में भद्वे श्वर सूरि ने 
बा “लक क 
उपयु क्त मंथों के कथन से यह बात निबिचाद सि टी आई पक 
समय में चडुसी में मिले हुए संघ के प्शास यह द्ध है कि स्कंदिकाचाय' के 
चाय नागाजु न थे और उनकी 


श्री मुनि कल्याणविजय दऊ 


गयि क्षमाअ्रमय की अ्रष्यक्षता में अ्रमणसघ इकट्ठा हुआ, भर पूर्वोक्त 
देनों वाचनाओं फे समय लिखे गए सिद्धातें फे उपरांत जे जे 
पथ, प्रकरण मौजूद थे उन सबको लिखाकर सुरक्षित फरने फा 
निश्चय किया । 

इस श्रमण समवसरण में देनों वाचनार्ओ के सिद्धांतों का परस्पर 
समन्वय किया गया, भर जहाँ तक दवा सका भेद-भाव मिटाकर उन्हें 
एक रूप कर दिया, कौर जे जो महत्त्वपूर्ण भेद थे उन्हें पाठांतर के 
रूप में टीका-चूर्णियों में समृद्दीत किया । कितनेक प्रफीणेक प्रध जो 
फेवल् एक ही वाचना मे घे वैसे के वैसे प्रमाण माने गए | * 





दी हुईं बाचना। द्वी 'वालभी वाचना' कहलाती है। देवद्धि गण्ि की 
प्रमुफता सें भी घलभी में जैन श्रमणसंघ इकट्ठा हुआ था यह बात सही है, पर 
उस समय वाचना नहीं हुई, पर पूर्योक्त दोनों वाचनागत सिद्धातों का सम- 
न्वय करने के उपरात ये लिखे गए थे, इसी लिये हम इस कार्य को देवडिं- 
राणि की घाचना न फट्दकर 'पुस्तफ़लेयन? कद्दते टे । इस विपय का विशेष 
स्पष्टीकरण आगे किसी टिप्पणी में किया जायगा | 

७७ घततेमाा जैन शआागमे। का सुख्य भाग माधुरी घाचनाजुगत है, पर 
उनमे कोई कोई सूत्र घालसी वाचनानुगत भी दाने चाहिएँ । सूत्रों में कद्दीं 
कहीं विसवाद भार विरोध तथा विरेधाभाससूचक जे उद्लेख मिलते है 
उनका कारण भी याचनाओ फा भेद दी समझना चाहिए । 

आचार्य मछ्यगिरिजी ज्योतिष्क्रड़क-टीका से कहते हैँ कि अनुयेग- 
द्वार भादिक घतमान शत साधुरी वाचनानुगत है और ज्योतिप्करडक सूत्र 
के कर्ता घालम्य थाचाय हे, इसकदिये अजुयेगद्वार फे साप इसकी संख्या- 
विपयक शैज्ी की भिसता के देसकर संराय नहीं करना चादिएु ।? 

देखो झाचाय' के मूछ शब्द-- 

- “तप्राअमुपोगद्वारादिकमिदानी पतमान माधुरवाघयाजुगत ज्योतिष्कर- 
डकसूम्रकतां चाचार्या वाढुम्य, तत हद संय्यास्थानप्रतिपादन वाल्म्य- 
वचनालुगतमिति गास्पालुयेगद्वारप्रतिपादितसैस्यास्थानेः स्द विसत्शसयमु- 
पत्चम्य विधिकरिरिसितम्यमिति ।7 

ज्योतिष्करडक टीका । 
इसमें यद्द यात ते निश्चित दै कि बप्रेमान धुत साथुरी याचनाजुसार है, 
फ्रेव प्रयोतिष्करड ऐ यात्षभी पायना या अप द।ने फा इएलेख है चएर एमारे 
प्स्ड 


हद पीर निर्वाण संबद और जेव फाल-गणना 


उपयुक्त व्यवस्था के बाद स्कंदिल की साथुरी वाचना के प्रलु- 
सार सब सिद्धांत लिखे गए, जहाँ जहाँ नागाजुनी वाचना का 


विचारानुसार कतिपय युगप्रधान थेरावलियाँ सी घालभी बाचनानुगत हो सकती 
हैं, पर इसके सिधा कौन कोन सूत्र भ्रकरण चालभी बाचनानुगत पोंगे इसका 
निश्चय होता झठिन मै । 

७८ “भगवान्‌ देवद्धिगणि ने माधुरी वाचनानुगत प्रागमों के लिखाया 
शोर वालसी वाचतानुसारी पाठों का पाठांतर रूप में रखा दस प्रकार की 
हमारी सान्‍्यता के लिये निम्नलिखित प्रमाण दिएु जा सकते है-+- 

(५ ) देवद्धिंगणि नंद्ी की थुगप्रधान स्थविरावली में स्कैदिल और 
नागाजु न देने आराचायों का चंदन करते हैं, पर नागाहु न की अभ्रपेषा 
स्कंदिल के प्रति किया गया वंदन कुछ विशिष्टतासूचक है, नागाजुैन के 
किए हुए वंदन में उनके गुण और पद का दी स्मरण है, पर स्कंदिल के 
बदन में उनके अनुयोग की भी सूचना है, इतना ही नहीं वल्कि यर्दहा तक 
कहा गया है कि 'आज तक भारतवप में स्कंदिलाचाय के अनुयोग का अचार 
हो रहा है ।!” देखे नंदी की निम्न लिखित गाधा-- 

“जेसि इमे अणुओगो, पयरद अ्ज्जावि अट्बसरहस्मि । 
बहुनयरनिग्गयजसे, ते वंदे खंदिलायरिएु ॥ ३७ ॥॥?? 

इस थगाधा से गणिजी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि श्राजकरू स्कंदिला- 
चाय का अजनुयेग प्रचलित है । 

यदि देवद्धिजी ने नागाजु नकृत बालभी वाचना को मुख्य सानकर उसके 
अनुसार सिद्धांत लिखाए होते तो 'स्कंदिलाचार्य का अनुयोग प्रचलित है? 
ऐसा चे कभी नहीं कहते | वालभी वाचनाजुयायी दूसरे थेरावलिकारों ने अपनी 
थेरावलियों में अनुयेग-पवतेक स्कंदिलाचाय्ये का नामेतल्‍लेख तक नहीं किया 
चेसे ही देवद्धि गणि भी यदि चागाजु नानुयायी होते ते स्क॑दिलाचाय्य के 
संबंध में उपयु क्त उल्लेख कभी चहीं करते । 


( २ ) पर्वोक्त ज्योतिष्करंडक दीका में आचार्य सलयगिरि जी भी यही 
कहते ह कि अजुयाग द्वार भग्दति वतेसानकालीन जैन अत साथुरी बाचना- 
नुगत है । ः 


(३ जैन पे में स्वन्न पूर्णांत सास माना गया है इससे भी यही 
अजुमान हा सकता हे कि इन सूत्रों की संकछूना पूर्व य * 
हक पूवे या उत्तर हि हुस्तान में 


(४ )> जैन सूत्रों में जे! दे! हजार धनुष 
शौरसेन देश की परिभाषा है। 53535 03260 05: 


श्री मुनि कल्याथविजय दर्द 





मगध देश की प्राचीन परिसापा के अनुसार एक काश एक हजार धनुप 
का होता धा। देखो नीचे के उद्लेस-- 
“धनुस्सहस्र मागधक्रोश 0? 
--ललितविस्तर १७०--१ २ । 
क्ीदिलीय अर्धशासत्र मे एक हंजार धनुप का गे।रुत ( गाठ ) और “चार! 
गोरुत का येजन लिखा है। ( धनुस्सदस्त ग्रोस्तस्‌ | चतुर्गोरुत येजनम ।) 
कौरिल्य मगंध के सोय्येराजा चद्रशुप्त का प्रधान संनी था इससे इसने जे। ४ 
हजार धठुप का येजन लिखा है वह मागध परिभाषा दी होनी चाहिए । जैन 
आगमे में जे २ हजार घन्ुप का $ काश भ्रथवा गब्यूत और रू हजार धलुप 
का एक येज्ञन माता है वह स्पष्ट ही शारसेनी परिमाषा है । 


वैजयतीकेश के निम्नलिखित श्लेको में भी मगध में ४ हजार धनुप का 
हो येजन ह्वाना लिखा है। देखो--- 


“चतुइंसो घलुद॒ण्डो धनुधन्वन्तर थुगम्‌ |” 
“घन्वस्तरसदस्र तु क्रोशो गश्या तु तदुद्यमर । 
ख्ी गरब्यूतिश्व गब्यूत गोारत गोमत च तत्‌ ॥ 
श्यूतानि च चस्वारि योजना काशलादिपु। 
गब्यूतिद्ववमेव स्यायोजने सगधादिएु ॥ ६३ ॥” 
चैजयती--दुशाध्याय ४० । 
तापपय्य इसका यहद्द है कि “चार हस्त प्रमाण $ धनुर्देड, इजार धन्वत्तर 
( घनु्देंड ) का पु क्रोश, दे क्रोश का १ राब्यूत, ४ गब्यूत का फोशल 
भादि देशों का $ येजन। मयधघ श्रादि में दे गब्यूत ( ४ क्रोश ) का दी 
३ याजन होता है! 
ऊपर के उछ्लेखों से यही सारित होता ं।कि जैनसूजो में क्रोश और 
येजने की जे। परिभाषा है घद मगघ की नहीं पर दूसरे देश की है, और बढ 
दूसरा देश और कोई नहीं पर शारसेन ( मथुरा के चास पास का प्रदेश ) ही 
दाना चाहिए, क्योकि यह्दों इन सूजों का घुनरद्वार श्रार संकछन हुआ था। 
( £ ) भाचीन जैन सूदों की भाषा सें सायधी के साथ ही शौरसेनी प्राकृत 
की पहुएता भी उपयुक्त अनुमात का ही समर्थत करती है । 
(६) सूझ्ों में जा जहाँ पाचनाझृत पाठमेद था उन सभी स्थले। में 
मागाओुन के घालभी बाचनानुगत पाठा की दी टीकाशथ्रों म॑ पार्ठातरों वो रूप म 
लिशा दैे। पर कहीं मी स्फोदिणीय पाचगानुगत पाठो का पाठासर तथा उण्लेसख 


गहीं मिलता । देखो आधारांग सया सूत्रकृनांग टीसा और कथायछी फे निम्नो- 
झूत सपतरण-- 


७०० वीर निद्येगा संचच भार जेब पालनागाता 


मतभेद शौर एाठसेद था वह टीका में लिख दिया गया, पर जिन 
पार्ववर्शों को मागाजुनाहुयायी किसी तरह छोड़ने को तैयार न थे, 
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“जागाजँनीयास्तु पटवि--एवं ग्यलु ५ ।/? 
“|्याचारांसध टीका २४४ । 

“तागाजुनीयास्तु पदेति--लमगणा शविस्मासा०?? 
अआयारांग टीका २४३ । 

“नागाजु दीयारतु पर्दति--जे यलु० ।” 
++थाचारांय टीका २€६। 

“तागाजु वीयास्ठु पर्॑ति--घुद्ठों वा०! 
--आचारांग दीका ३६०४॥। 

“अन्नांतरे नागाजु नीयास्तु पर्दति--से ऊण तय उचटूदिय० ॥? 
““सून्रकृतांग टीका ६४ । 

“तागाजु नीयास्तु पर्टति--पलिमंत्रमहं॑ वियाणिया० ।!! 
+>सूत्रकृतांग दीका ६४ । 

“तश्रा चिवरणकारेहिं पि नागज्जुणीया उण एवं पढंतित्ति समुछ्िगिया त- 

हेवायाराइसु ।?! 


“+कंधावली २६८॥। 
इन पाठांत्तर-उल्‍्लेखे। से यह बात ख्त्तः सिद्ध हा जाती हे कि पुस्तकलेखन 
के समय सें साथुशी वाचनानुगत स्कंदिलाचार्य्य के अ्नुयोग का मुख्य सान 


३ ७ जा ५ कक 
लेने से ही गणिजी का नाग्राजु नीय वाचनागत पाठों का पाठांतर सानना पढ़ा 
होगा । 


( ७ ) इसी लेख में हम आगे जाकर देखेंगे कि पूर्वकाल में जैनों में दे। 
झुगप्रधान परंपराएँ प्रचलित थीं, एुक माशुरी शऔर दूसरी वालभी। चघीर 
निर्वाण संबत्‌ के विपय मे देने परंपराओं की मान्यता भिन्न भिन्न थी । देच- 
छ्विंगणि के सिद्धांत-लेखनकाल में साधुरी परंपरा के कथनाजुसार निर्वाण का 


९ 

६८० वा बंप चहछता था, तब वालभो-वाचनानुयायियों की सान्‍्यता के अ्रुसार 
वह ६६३ वा वप था। इन देनों मान्यताओं के देचद्धिजी ने कल्पसूत्र में उछि- 
खित किया है, जिसमें साथुरी वाचनाजुगत समय विपय्क मान्यता के उन्हेंने 
सैद्धांतिक मानक 


कर क्रमप्राप्त स्थान में लिखा और १३ व के अंत्तरवाली चालूभी 
चाचनानुसत सान्यता 


॥ का वाचनांतर की सान्‍्यता कहकर पाठातर के दंग 
से लिखा है । 


हे ५ बातों का विचार करने पर यही कहना पढ़ता है कि देवद्धि गणि- 
माधुरो व कक | 
री वाचना को मुख्य सानकर तदरुसार आगमें के लिखाया था । 


, श्री भुुनि कस्याणविजय ७०१ 


उनका मूलसूत्र सें भी “वायणतरे पुण” इन शब्ददें फे साथ उल्लेख 
कर दिया ।* कल्पसूत्र का-- * 





७६ यद्यपि देवद्धि के पुम्तकल्लेपन के काय का विशेष प्रकाश करनेवाला 
कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता तथापि कार्य की गुरुता देसते हुए यह कहना 
छुछ भी श्रसंभावित नहीं द्वागा कि इस काय्य-सैंघटन-समय में दोनों घाचना- 
लुयायी संघो में अवश्य ही संधपंण हुआ होगा । प्यपनी अपनी परपरागत 
चाचना के ठीक मनवाने के लिये श्रननेक कोशिश हुई होंगी श्र अनेक काद 
जाट होने के उपरात ही दोनों सैबों में समझौता हुआ होेगा। हमारे इस 
अनुमान की पुष्टि में निम्नलिसित गाथा उपस्थित की जा सकती है-- 

“वारुब्भसंघकण्ने, उज्जमिश्रे जुगपद्टाणठुरुलेहि' । 
गधब्ववाइवेयाल-संतिसूरीदि रूहीए ॥ ३२ ॥? 

यह गाथा पुक दुष्पमार्सघ स्तोजयन्र की प्रति के द्ाशिये पर लिखी हुई 
है। इसका भाव यह है कि “युगप्रधान तुत्य गधर्व थादि वेताल शातिसूरि 
ने वारूभ्य संघ के काय्य के लिये वलभी नगरी में उद्यम किया ।? 

जद तक में सममता हूँ, गाथे।क्त 'वालभ्य संघ! का तात्पय्य घालसी 
चाचनाजुयायी श्रमणसंघ से ६ और “इसझे काय्ये के लिये शातिसूरि ने रघम 
किया? इस उढलेख में 'देवद्धिगणि के भ्रागम लेखन क्वाय्ये के अवसर पर 
चालभी घाचना के प्रति न्याय दिखाने के लिये किए हुए गधर्व चादि बेतारूशाति 
सूरि के उद्यम की सूचना है। यदि मेरा यद्द अनुमान ठीऊ हो ते इससे यह 
सिद्ध दे! सकता दे कि निबाण से ६८० के अस मे देवद्धिंगणि की प्रमुसता में 
घलभी मे जो श्वेतांबर श्रमणसंघ एकत्र हुआ था वह माथुरी और बाढसी 
इन दे।ें परपराओं का संमिलित संघ था। माथुरी परपरा के मुखिया 
युगप्रधान देवद्धिंगणि उमाश्रमण थे भार घालभी परपरा के प्रसुस कालका- 
चारये ओर उपप्रमुस युगप्रधापउतुक्त्य गधर्षवादि बेताल शातिसूरि । 

इन्हीं शांतिसूरि के संत्रध में त्पागच्छ की पुऊ जीर्ण पद्दावली में नीचे 
लिखे श्रजुप्तार वकलेस इष्टिगोचर होता है-- 
“श्री चीराव ८४५ श्री विक्रमात ३७४ बलभीनगरीभग छचिदेव 
श्रीवीरात्‌ ६०४ गधयेवादिवेताल श्रीशातिसूरिणा वछमीभ गे श्रीसंघरक्षा कृता ।० 
--अज्नातकढ्‌ क सपागच्छीय पद्चावली । 
भर्धात 'बीरनिर्वाण सर ८४४ आर विक्रम से ३७५ में घलमी नगरी का 
भग हुआ । कहीं कहीं ऐसा भी ऐ कि वीरनिर्वाण से ४०४ में बल्तभी का 


भग हुआ और उस अवसर पर गयवे वबादि वेताल शांतिसूरि ने ध्ीसंघ 
की रचा की 7 ध् 


रा वीर तिर्दाग संत आर जैन फाल-गणना 


४बायशंदर पुण श्रय॑ लेणडए संधच्छरे काले गच्छइ हु दीसई | 
>>यह पाठांदर-छरद्देख इसी विषय का एक उदाहरण समभना 
चाहिए | 

ऊपर कहा गया है दि देवडिंगणि ज्षमाश्रमण ने साथुरी वाचना की 
सुख्य मालकर उसकी अथशुसार सिर्दधात पुस्तकारुढ़ किया था | गणिजी 
ले अपने इस कार्य के साथ भगवाव्‌ सहावीर के निर्वाथ समय का 
संबंध दिखाते हुए कर्पसून्रनांचगत मद्दावीरचरित्र के अत में लिखा है--- 

“ससगस्स भगवशेा महावीरस्स जाव सब्वदुक्खप्पह्दीयस्स 
लव वासखयाई वइकंताई, दसमस्स वाससयरल श्रय॑ असी इसे संव- 
'उछगे काले गच्छइ ।?? 

अथीत्‌ 'अमण भगवान्‌ सदजीर को मुक्त हुए नव खदियाँ बीत 
गई औए दसवीं सदो का यह अस्सीबाँ वर्ष चल्नता है । 

इसी सूत्र के अलंतर वे लिखते हैं--- 

+दायशंतरे पुण अरय॑ तेशडए सेबच्छरे काले गउ्छड ।?? 

प्रथात्‌ दूसरी वाचना सें देखा जाता है, एसवीं सदी का यह 
तेरानबेबाँ वर्ष चलता है | 

गणिजी के इन उल्लेखों से यह बात स्पष्ट द्वाती है कि उनके 


समय में सहावीर निर्वाण संबत्‌ फे विषय में दे मत थे। माथुरी 





पद्टावलीकार गंधवेबादि चेताछ के उद्यम का अर्थ 'परचक्र भय से सेधरक्षा' 
ऐसा करते हैं और इस घटना को निर्वाण संवत्‌ ६०४ में हुआ बताते हैं; पर 
&०४ के आस पास वलुभी भंग बतानेवाले इस उल्लेख का इतिहास से सम- 
थैन नहीं होता । पूर्वोक्त गाथा- में सी इस बात का कुछ जिकर नहीं है । 
राज्यविष्छव में एक आचाय्ये से संघरक्षा का सेभव सी नहीं माना जा सकता- 
इसलिये मेरा खयाल तेश यह है कि चल्लभी-भंग-सूचक उल्लेख के साथ होने से 
ही इस उल्लेख में भी चलभी भंग शब्द जुड़ गया मालूम होता है। वस्तुतः 
यह उल्लेख देवद्धिगणि के पुस्तकाद्धारकाय्य मे वालभ्यसंघ की ओर से शांति- 
सूरि द्वारा दिए गए सहयेग का स्मारक है। इसमें सेचत्‌ सूचक जे। ६०४ का 


श्रेक है वह, मेरे विचार में, ठीक नहीं है। मूर में &८४ अथवा ६३४ संवस्‌ 
छ"लोगा जो पीछे से गछूती से &०४ हो गया है । | 
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वाचनालुयायी कहते यह अस्सीयाँ वर्ष है, तन वालभी वाचनावालों 
का फददना था, यह अस्सीयाँ नहों, वेरानवेवाँ वर्ष है। 

यह मत-भेद कब और कैसे सडा हुआ इसका कहीं भी स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिलता, पर प्राचोनत स्थविरावलियों का सूदरम पर्यालिवन 
करने पर इस मत-मेद का बीज हसारी समर में झअ( सकता दै ! 

इस समय हमें दो तरद्द की जैन स्थविरावल्षियाँ मिलती हैं। 
पहिली माशुरी--जो चदि सूत्र फे प्रारभ में भगवान देवडिंगणि ने दी" * 


४० मंदी सूर के भारभ सें सगवान्‌ देवडद्धिंगणिजी ने जे! म्थविरावली 
दी है वह हमारे सत से साथुरी वाचनानुगत युगप्रधान स्थविरायली है, पर 
आधचाय्प मढूयगिरिजी मेरुसगसूरि प्रति आचार्यों का कथन है कि नदी की 
धेरावल्ली मद्दागिरि शासीय देवद्धिंगरिण की गुरुपरपरा सात्र है। इस विपय का 
मलयगिरिसूरि का उदलेस इस प्रवार हे-- 

“तत्न सुदस्तिन भारभ्य सुस्थितसुप्रतिवुद्धादिक्रमेण/बलिका विनिर्मता सा 
यथा दशाशुतस्कँधे तथेव व्ृष्ट्या, न च तयेह्दाधिकार , तस्यामवलिकाया प्रस्तु- 
ताध्यपनकारक्स्प देवपाचकम्पाभावात्‌, तत इृद महागिर्याचलिकपाइधिकार ॥? 

नंदीसूत्र टीकापन्न ४६ । 
अथांत्‌ 'सुदस्ती से शुरू प्टोकर सुस्थित सुप्रतिउद्धादि क्रम से जे। परपरा 
निकली है यह दशाभुत स्व॑च ( करप की थेरावली ) से लिसी गई है, पर उस 
का यहाँ अधिफार नहीं है, क्योंकि देववाचक ( देवद्धिंगणि ) उस परपरा के 
नहीं हैं। यहाँ अधिकार महागिरि की परपरा का है! 

इसी सेबेध में थेरावछ्ली टी में भाचाय्ये मेस्तु ग इस प्रकार लिसते हैं---- 

अप्न चाय शुद्धसप्रदाय --स्यूलभद्ठस्य शिष्यद्यम्‌---आस्यैमद्रागिरि आरय- 
सुहस्ती च। तत्र थाय्येमद्ामिरेयाँ शाखा सा सुख्या। सा चेव स्थविरा- 

चस्यामुक्ता -- 
सूरि चलिस्पद्द साई, सामज्जेे सैडिले य जीयघरो । 
अश्जसमुद्दो मयू,नंदिलों नागइ्टरथी थ ॥ 
रेवहसिद्दो संदिछ, दिमव नागज्जुणा य गेावि दा ! 
सिरिमूइदिज्ष--लेहिथ --दूसयणिणो य देखड्ढी ॥ 


“इसी उ ओ घीरादनु सप्तविशत्तम छुस्‍्पो नेवद्धिंगणि सिद्धांतान्‌ अब्य- 
यच्चेदाप पुस्तकाधिरूदानकार्पतु ॥7 





मेरा गोया थेरावज्ली टीका £ । 
अर्यात्‌--इस विषय में शुद्ध संप्रदाय है ऊ्रि स्थूलमद झे दे। शिष्य चे 
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१--आराय्यमहागिरि और २--आर्य सुहरदी । उनमें श्राय्य महागिरि की शाखा 
मुख्य थी, वह शाखा स्थविरवली से इस प्रकार ऋद्दी हँ--अलिसदसूरि, स्वाति, 
श्यामाच्राय्य, सांडिल्य, श्रार्यससुत्र, संगू , नेदिल, नागहस्ती, रेवति, सिंह, 
खंदिल, हिमवान, नागाज न, गोवि'द, भूतदिनव्व, लोहित्य, दुष्प्रणणि श्रार 
देवद्धि । 

इन देवद्धिंगणि ने, जे महावीर के पीछे के स्थविरां में सत्ताइसवें पुरुष थे, 
आगसों का विच्छेदु न हा। जाय इसलिये शागमों का पुरतकी पर लिखा 
लिया ।? 


नदी टीका के उक्त उल्लेख से हमको दो वातों की सूचना मिलती है, एक 
ते यह कि देवद्धिगणि--जिनका नामांतर देववाचक सी हे--आय्यमहागिरिजी 
की शाखा के स्थविर थे ओर दूसरे, नंदी में जिस स्थविरावली का चर्णन किया है 
वह चस्तुतः देवद्धिगणि की गुरु-परस्परा हैं । 
मेरुतु ग॒ के लेख में इन बातों के उपरांत एक यह बांत भी कही गई है कि 
देवद्धिगणि महावीर के पिछले स्थविरों में सत्ताइसच पुरुष थे । । 
अब हम इन सूचनाओं की समाले।चना करके देखेंगे कि वस्तुतः उक्त सूच- 
नाएँ कहाँ तक ठीक हैं, ओर इनकी सत्यता में कुछ प्रमाण भी है या नहीं १ 
सलयगिरिजी ने नंदी की थेरावली का किस श्राधार से गुरुशिप्य-परंपरा 
साना होगा इसकी उन्हेने कुछ भी सूचना नहीं की, पर मेरुतु॑ंग ने इस 
मान्यता का स्पष्ट खुछाला कर दिया है कि 'इस प्रकार का चुद्धसंग्रदाय है।? 
यदि सचमुच ही मेरुठुंग के कथन के अनुसार देवद्धिगणि को आरयमहा- 
गिरि की शाखा का स्थविर साननेवाला प्राचीन दवृद्धसंग्रदाय था, ते सुझे कहना 
पड़ेगा कि इस संप्रदाय का सत्य हाना कठिन है । आज पर्यंत्त जो जो उल्लेख 
हमारे दृष्टिगत हुए हैं उनसे ते। यही साबित होता है कि देवद्धिगणि आय्थ- 
महागिरि की शाखा के नहीं, कि'तु शआआय्येसुहस्ती की परंपरागत जयंती शाखा 
के स्थविर थे, और नंदी के आदि में उन्होंने जिन जिन स्थविरों का उल्लेख 
किया है वे सब गुरुशिष्यपरंपरागत नहीं परंतु युगप्रधान-परंपरागत स्थविर 
थे। उनके भिन्न भिन्न गच्छ और गुरुओं के शिष्य होने पर भी एक दूसरे के 
पीछे युगप्रधान-पद आ्राष्त होने से देवद्धि ने उनके क्रमशः एक-अचलिबद्ध 
किया है । 
हमारी इस मान्यता के समर्थक अनेक कारणों सें निम्नलिखित फारण 
मुख्य हैं--. | 
है. 22006 325 
स होता है कि यह अंथ देवद्धिं- 
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32502 7पल्नेटल ललित मत लत नल्न पट पतन पर दगए ्कपक टपर नई: 
गणि संकलित अथया इनके द्वारा संस्कृत हे, क्योंकि दक्त समय मे ही गणिजी 
ने आयमें के पुसकारूद किया धा, इस स्थिति में इस अध्ययच में सणहीत 
मेरावली भी देयद्विंगणि की गुदुपरपरा हरी हो सकती हे। यदपि इस 
धैरावली के गययमाग में देव का नामनिर्देश नहीं ऐ, पर इसी गथ के पीछे 
जो इसका पद्मानुयाद दिया हुआ है उसमे-- 

“सुत्तत्पस्यणसरिपु, समद्समदवगुणेहिं संपन्‍्ने । 
देविदृदिसमासमणे, फासपगु््ते पणिवयासि ॥ १४ ॥”! 
यह देचर्िं का निर्देश करमेताली गाथा विद्यमान है । ऐै। समझता हे 
कि यह गाधा देवद्धिंगणि की रचना न है।, पर इस थेरायली के अत में इस 
गाधा का न्यास द्वोने से य्ट बात ते निश्चित दे जाती हे कि यह थेरापली 
देवद्धिंगरिं की गुर परपरा है। और इस प्रकार जय देवद्धिंगणि फश्पसूनोक्त 
थैरावली की पअय्यसुदस्ती की परपरा फे स्थविर सिद्ध हो गए तो उन्हें आदय- 


भद्दागिरीय शाखा का स्थविर कहनेवाला इुद्ध सेमदाय सत्य कैसे हे। 
सकता हे १ 


(२ ) नंदी थेरावली गुरु शिष्य-परपरा न होने का कारण यह भी है कि 
असमें संभूतविजय के बाद भड़वाहु का और महागिरि के वाद सुष्ठम्ती का वर्णन 
किया गाया है, यदि इसमें शुर शिष्य क्रम से स्थविरों का घर्णन होता ते! यर्दां 
संभूतविज्ञय के पीछ उनऊे शिष्य रथूलभद्ग का और मह्वागिरि के बाद उन्हीं के 
पद्टथर शिप्य बलिस्सह का उतलेस होता । क्योकि जहाँ गुरू शिष्यों की पढ् 
परम्परा की दृष्टि से पद्टायलियां लिएी गई हें वर्दहा संभूतविजय के पीछे उनके 
पध्धर स्थूछभद्न का ही नाम लिया गया हैं, महागिरि की शाखा में स्वूछभत्र 
के पीछे मदामिरि और उाके बाद उनके शिष्य बल्िस्स॒ह का स्थान है। ऐसे 
ही सुहस्ती की शाज़ा से स्थूलभत्र, सुहसती, सुस्थित-सुप्रतिउद इस हम से गुश- 
परम्परा लिसी जाती थी, पर जर्दा युयप्रधानो की पध्परपरा दिखाने का वहेंश 
द्वेत्ता वर्दा संभूतविजय के बाद भद्दवाहु और महागिरि के पीछे सुदृस्ती का 
नयर आता । हम नेंद्ी थेरायली मे देपने हे कि देवद्धिं ने सभूतविजय के 
माद भद्याहु और मद्गागिरि के बाद सुदस्ती को स्थविर माना है, इससे ज्ञात 


होता हैं. कि यह थेरावली गुर-क्रमबाली मेरायली नहीं पर युग प्रधान 
क्रमवाली हूं । 


(३) किसी भी अथ था प्रकरण के प्रारभ में अपनी शुर परपरा 
लिखने फा और बसे पंदय करने फा रियाम नहीं था, पर अयथ के हँस में ऐसी 
परपरा प्रशन्तियों खिपन साय का रिवाज था और अप भी है, मध के प्रारस 


में उन्ही पुरुषों का स्मरण-यदुन किया जाता था नो प्रह्ृत विपय के अधिक 
॥ ऋषी “यह 
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विद्वान और सागदशंक हो गए हैं।. गणिजी ने नदी में ऐसे पुरुषों की पर- 
परा का ही चशैन-धंदन किया मै जा शपने झपने समय में आगम के अनुयोग 
में सर्वश्रेष्ठ हकर युगप्रधाव पद भाग चुके थे। गणिजी के अपने दाब्दों 
भी यही साबित हो रहा है कि लेद्दी में उन्होंने श्पन्ी गुरू-परंपरा का नर्दी 
परंतु अ्न्ुुवोगघर थुगप्रधाव परंपरा का ही चंदन किया हैं। देग्वो थेराचली के 
श्तिम शब्यू--- 

“जे घन्ने भगवन्ते, कालिश्रसु भ्श्माणुओगिरा धीरे । 

ते पणमिझण सिरसा, लाणस्स परूवर्ण घुच्छ ॥ ० ॥! 


(४ ) नंदी-थेरावी में स्वाति सूरि के बाद श्यासाय्थ, और नेदिल के 
अनंतर नागहरती का वर्णन है। ये दाने आचार्य विद्याघर गच्छ के थे ऐसा 
प्रभावकच्तरित्र के निश्चलिखित उल्लेख से ज्ञात हाता ऐ-- 

“आसीत्कालिकसूरिः श्री श्र तास्सेनिधिपारगः । 
पच्छे विद्याघराख्ये श्राय्येनागहस्तिसूरयः ॥ १४६ ॥?? 
--प्रभावकचरित्र पादलिप्त सर्बध ४८ । 

यह विद्याधर गचऋ आर्य सुहस्ती शिष्य सुस्थित--सुमतिबुद्ध के शिष्य विद्या- 
धर गोपाल से निकली हुई 'विद्याधरी? शाखा का ही पश्चाक्ताची नाम है। यदि 
प्रकृत थेराबली श्राय्येमहागिरीय शाख्धा की गुरुक्रमावली होती ते। इसमें सुहृस्ती 
की शाखा के इन दोनें स्थविरें के उल्लेख नहीं होते । 

( ४ ) इसी धेरावली में आय मंगू के अनंतर आर्य आनंदिल का निद्वेश 
है। थुगप्रधान पद्टावलियों के लेखानुसार झ्रास्मे मंगू का युगप्रधानत्व पर्योय 
चीर संवत्‌ ४९५ से ४७० तक धा | परन्तु आय आनंदिल का समय मंगू से 
चहुत पीछे का है, क्योंकि ये आयरक्षित के पश्चाद्भावी स्थविर थे। शआयरज्षित 
का स्गवास वीर सेबत्‌ १६७ में हुआ था इसलिये श्रार्यानंदिछ ९६७ के पीछे 
के स्थविर हो। सकते हैं। इस प्रकार दूर समय में होनेवाले आर्य आनंदिक आर्य 


मंगू के शिष्य नहीं हे सकते । इसके अतिरिक्त प्रभावकचरित्र में श्राय आ- 


कं पे 5 >> ०० कप 
नंदिल को आन रच्ितजी का चंशज्ञ भी कहा , देखो नीचे का श्लोक -- 
' आयंरक्षित्तवंशीय:, स शक्षीसानायनन्दिसिः | 


संसारारण्यनियां हसाथवाह: पुनातु चः॥ १ ॥?४ 
“-प्रभावकचरित्र । 
यदि यह 


कथन सत्य मान लिया जाय ते आनदिक्त सुहर्ती की परंपरा 
॥0 पी आप > 
के स्थविर होने से भी पआर्य संगू के शिष्य नहीं हा सकते । 


(६ ) थेरावली से रेचती नक्षन्न के बाद मह्यदीपिक सिंह का उल्लेख है। 
पर यह बहने की शायद ही जरूरत होगी कि भह्मद्वे पिका शाखा सुहस्ती की 


श्रो मुनि फल्याणविजय ७०७ 





परपरा के स्थय्रिर श्रायसमित से निकली थी, ओर सिंह इसी प्रह्मद्वीपिशा 
शासता के स्थविर थे--ऐसा स्वथ॒ देवद्धि के लेज से ही सिद्ध है, तो अब यहद 
देखना चाहिए कि यदि देव की थेरावली महागिरि शास्त्र की श॒वावली द्वेती 
ते। उसमें अन्य शास्रः के स्थविर सिद्द का उसलेस क्‍ये। किया जाता ९ 


(७) सिद्द के श्रनतर थेरायली में स्कदिल का वर्णन है, परतु थे 
स्कदिल भी प्रभावरुचरित्र श्रादि प्र थों के लेसे! से विद्याधर गच्छ के स्थविर थे 
पेसा सिद्ध दाता है । ( देसो दिष्पण न० ७२ ) 


विद्याधर गच्छ सुदस्ती फी शास्रा में था यह बात पदले ही फह दी गई हे, 
यदि नेदी येरायली सद्ागिरिशालीय स्थचेरों की गुरु-पर परा द्वात्री तो उसमें 
स्कदिछ के स्थान नहीं मिलता । 


(८) प्रस्तुत थेरावशो में ही देवड्धिंगणि भूतदिन्न स्थबिर के वर्णन में 
लिखते हैं कि 'मूतदिल्न सूरि नागाझु न ऋषि के शिष्य ओर नाइल कुछ वश 
की यृद्धि करनेवाले है! देखो थेरावली की निम्नलिस्तित गाया मे-+- 


“अदूडमरदप्पह्दाणे, बहुविहसज्कायसुमुणियपद्दाणे । 
अखुश्रेगियवरवसभे, नाइलकुछवयसनेद्करे ॥ ४४ ॥ 
जगभूयद्दि ( हिय ) पगर्से, वदें5द भूयदित्वमायरिएु । 
भवभयचुच्छेयररे, सीसे नागज्जुणरिसीण ॥ ४५ ॥?? 


“जनदी थेराबली सूत्र २। 

उपयु रू नाइल कुछ मारे विचार में पाइछी शाखा का ही नाम है। 
कतिपय लेसझे। न नाइछ कुछ का तर्जुप्ता 'नागेंद्र कुल” भी किया है, पर 
'लाइल! का रूर नामेंद्र! द्वोने के जिये कोई लाउणिक नियम नहीं है। कही 
कट्ठी 'नाइल' के स्थान म नागिछ' शब्द प्रयुक्त हुश्ना देखा गया हैं आर यह 
डीक सी है। बस्तुत 'नाइला! शाफा के लिये, जे। कि आर्य पमद्धसेन के 
शिष्य आये नाइछ से निरुली थी, पीछे से नाइलकुछ, नाइछगच्च भादि 
नाम प्रचलित हुए थे। इसलिये स्थविरावली में जे 'नाइटकुल” का शब्लेख 
है इसपा तासपय॑ सुएस्तो शासाजुगत 'नाइछा' शाप्ा से दी है और नाइचकुछ 
रे पार्गेद छुठ माय छिया ज्ञाय तथ भी बाद चह्दी है, क्योंकि नार्गेद्कुछ भी 
मुदस्ती शासानुगत दी दे, इसलिये नाइंडकुछ या नागेंद्कुछ फ म्थविर 
सूतदिप और इनके गुद नागात नसूरिदेवद्धि फे वचन से दी सुहस्ती की परे- 
परा के सिद्ध दोते दे, यदि देवद्धि मद्ागिरि शाप्रा फे स्थविर होते और उत्दोंने 


नदी में अपनी उवावडी ऊा दी वर्णेन किया देता तो नाग्राथन भोर 
भूतदिय चाचाय का यदा उदस्झेख नहीं किया जाता । 
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ऊपर के विवेचन से थ्रह वात स्प्ट हो जायगी कि नंदी की थेरावल्ी 
देव की गुर्वावली नहीं है, किंतु भिन्न मिश्न शाखा ओर कुछ के आचार्यो की 
युगप्रधानावली है। इसलिये इस थेरावल्ली के आधार पर देवद्धिंगणि को 
आय सहागिरि की शाखा में मानने और इस थेरावछी को देवद्धि की गुर्वा- 
चली सानने का जो बुद्ध संप्रदाय है वह किसी अवस्था में सत्य नहीं हो सकता । 
देवद्धिंगणि के सत्ताईसर्वा युरुप कहना भी हमारी समझ में कुछ प्रामाणि- 

कता नहीं रखता । वर्योकि युगप्रधान-क्रम से देवद्धिगणि ३२ वे थुगप्रधाव और 
गुरुशिप्यक्रम में ३४ थे पुरुष थे । यथ्पि मलयगिरि-्व्याख्यात्त नंदी-थेरावली 
सें बलिस्सह के पहले सुहरुती का नाम शामिल रख और 'गोविंद! का नाम 
कस करके देवद्धि के सत्ताईसर्वा पुरुष ठहराया है, और मेरुतुंग संग्ृद्दीत थेरा- 
वली गाथाओं में सुहस्ती का कम करके गोदिंदु का नाम कायम रखकर 
देवद्धि को सत्ताईसर्वाँ चैवर दिया है, पर हम देखते दें कि इन दोनों पद्धतियों 
में पुक महत्त्वपूर्ण भूछ छुसी हुईं है। देने थ्रेरावद्लीकार आय मंगू के अ्े- 
तर आनंदिक का उल्लेख करते हैं---यह एक स्पष्ट भूल है, क्योंकि म॑ गू का युग- 
प्रधानत्वकाल तो निर्वाण संबत्‌ ४७० में ही पूरा हो गया धा, तब आनंदिल का 
युगप्रधानत्व पर्याथ निर्वाण से €६७ वर्ष के बाद किसी समय में शुरू हुआ था । 
अरब देखना चाहिए कि समंगू से कम से कम ३२७ बे पीछे होनेवाले आय 
श्रान॑दिल मंगू के उत्तराधिकारी युगग्रवाव केसे हे। सकते हैं ? इस गड़बड़ 
का अर्थ हस यही करेंगे कि आय संगरू और आनंदिछ के बीच के कतिपय थुग- 
प्रधानें के नाम इन सूच्ियों में से छूट गए हैं, इन छूटे हुए नामें। का पता 
भी हस आखानी से लगा सकते हैं । हमारे पास एक सटीक और एक सूछ 
मात्र नंदी की थेरवल्ी है। इन देतों से आय' संगू के पीछे आय चर्म, 
हज 23 वञ्ध और आय रद्धित के वर्णन की भीचे लिखित गाधाएँ उपछब्ध 
होती हैं-.. 

“बंदामि अज्जधस्म॑, बंदे तत्तो श्र भद्गुत्त च । 

तत्तो अ अजवयरं, तवनियमगुणेहि' वयरसस ॥ ३१ ॥ 

वंदासि अज्वरक्खिय-खमणे रक्खिश्नचरित्त सच्चस्से । 

स्पथकरंडयणुओ, अणुओगे रक्खिओ जेहि' ॥ ३२ ॥१ 


#&मछ नदी थेराचछी २। 


ए + 
आचाय मेरुतुंग के एक उल्लेख से भी ज्ञात होता है कि उनके समय में 


वक्त गाथाएँ नंदी की थेरावी में मौजूद थीं, देखे निम्नलिखित उल्लेख--- 
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«“झ्विरायत्या तु आआयमसगों परोब्नु आयंधर्म-भव्रगुप्त वज्स्वामि 
आर्यरक्षिताभिमशाखेक्ू॒बा अपि तस्मिन्‌ समये प्रधानपुरुषा इत्युपात्ता !! 
--विचारश्र शि पतन्न €। 
आर्य गेविद के वर्णन की निश्नन्नेसित गाथा भी हमारी थेरावली में 
इृष्टिगत देती ऐ--- 
“गेविदाण पि नमा, अणुओगे विवघारिणिदाण । 
निच्च सैतिद्याण, परूवणादुल्‍लमिदाण ॥ ४१ ॥7? 
--मूल नंदी धेरावली २ । 
सछयगिरि की व्याख्यात नेदी थेरायली सें उक्त तीने। गाथाएँ नहीं है और 
संभव है दूसरी टीकाश्रों में भी ये न हों, पर ये गाधाएँ है देवद्धिकृत । जिस 
प्रकार चाठभी वाचना के अनुयायिये। ने युगप्रधान गडिका प्रभ्तति प्रक्रीर्णफ 
प्थे में अपनी परपरागत युगप्रधानावलली का क्रम दिया है उसी प्रकार देवर्द्धि 
जी ने भी इस थेरावली में माथुरी वाचनानुयायी युगप्रधान-येरावली का चर्णन 
किया है, इसमें कुछ ३१ युगप्रधानों का क्रम वर्णित हे, पर जब से देवद्धि के 
२७ चां पुरुष मानने की दृतकथा प्रचलित हुईं तथ्र से इस थेरावली में धम, 
भव्रगुप्त, बच्र, आय्येरक्षित ओर ग्रोविद्‌ के बर्णेन की गाधाएँ अस्षिप्त समझी 
ज्ञारर निकाछ दी गई। वस्तुत वक्त गाथाएँ नेदी की दी है भर दस 
हिसाय से देवद्धि' २७ वे नहीं पर ३२ यें युगप्रधान झहरते है । 
दशाभ्र्‌ तस्कधोक्त थेरावछी में भाग्येसुदस्ती की परपरा में देबद्धि का 
नाम श्ाने से वे इसी शाखा के स्थविर थे यह प्रात मान लेने में कुछ भी 
विरोध नहीं है, भर इस थेरावछी की गणना के शुमार देवद्धिंगणि २७ चे 
नदी क्तु ३४ ये पुर प्रतीत द्ोते हैं । पाठकगण के दशना्थ हम दशाश्र त- 
स्कंधोवत देवद्धिंगणि की गुर परपरा नीचे लिख देते है- 
देवद्धिगणि उमाश्रमण की ग़ुर्वावल्ी 
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न श अजब 
इस गुरुक्रमाचली से ज्ञात होगा कि देबद्धिगणि ३४ 


व पुरुष थे श्रार वे 
भ्रार्य सांडिस्य के शिष्य थे। शझाचार्यय मसलयगिरिजी 


इनकी दृष्प्रसशि के 
शिप्प्र लिखते दे (दृष्पगणि शिष्पे। देववाचकः )। प्रसिद्धि मे भी देवद्धि गणि 
दृष्यगणि के ही शिष्य कध्ठछाते हैं पर हम समझ सकते हैं कि सकयगिरिजी का 
उल्लेख ओर उक्त प्रसिद्धि नंदी थेराचली को देवद्धि की गुरुकमावली सान लेने 
का ही फल है और जब हम यह देख चुऊे हैँ कि नंदी थेरावली देवद्धि की 
गुरुपद्ावली नहीं है, तब उसके आधार पर यह केसे सान छह कि देवद्धि गणि 
दूष्यगणि के शिष्य थे । कल्प थेरावली में भी दृष्पयणि का नामनिर्देश 
नहीं है, पर यहाँ अंद्यवाम सांडिल्य का है, इससे जाना जाता है कि देवद्धि गणि 
के दीक्षायुरु आय सांडिल्य ही होने चाहिएँ। नंदी सें देवद्धि के पहले 
दृष्प्रणणि का नाम होने का अर्थ यह हे। सकता है कि वे देवद्धिंगणि के पुरो- 
गामी युगप्नधान होंगे । 

देवद्धिगणि की मुर्वाबली का केएक ऊपर दिया जा चुका हे, अब हम 
नदी थेरावली में दी हुईं माथुरी वाचनानुसारिणी युगप्रधान पद्दावली को 


३ ७५ ७ 
अवतरित करंगे जिससें पाठकगण देख सकेंगे कि देवद्धि गणि का हम ४२ वां 
झुगप्रधान किस अकार मानते हैं । 


साथशुरी युगप्रधाव पद्टावली 
भगवान्‌ महावीर 


$ आय सुधा ७ आय भद्नवाहु 
श्र 99 जंबू ८ ,, स्थूल्षभद्र 
डे 239 का रे 3 सहागिरि 
है १9 शय्यभ्रच १७० न हर्ती 
रे 22 यशोभद्र ३३ 9,» बलिस्सह 
है 9» समभृतविजय 


१२ ,, स्वाठति 


श्रो मुनि फल्याणविजय ७११ 


है, मैःर दूसरी वालभी--जो युगप्रधान पद्टावलि फे नाम से 
प्रसिद्ध है। 





१३६ आय श्यामाय २३ श्रार्या रेवतिनश्ञतन 
१४ » संडि्य २४ » यह्यद्वीपफ सिह 
१९ » समुद्र २४५ ५ स्कदिकाचाय 
१६ ,, मगु २६... हिमबत 

१७ ५ थायघर्म २७ ,, नागाजु न 
१८ ५ भद्रगुप्त श्प ५» गोबधिद 

१६६ ५» चेक २६ , मतदिस्त 

२० )॥+ रहित हक 9 खोहित्य 

२१ » थानेदिल ३१ , दृष्पगणि 
र्२ नागहस्ती २ देवद्धिंगण्यि 


४१ युगप्रघान पद्चाघढों के नाम से प्रसिद्ध जो जो स्थविरायलियाँ श्राज- 
फक उपलब्ध हाती हं थे सब वालभी वाचनानुयायी युगप्रधान स्थविरायलियाँ 
है, इनमें माधुरी घाचना के प्रयत्षेक रक॑द्छायाय' का नामेदलेस तक नहीं है 
इसमें स्क॑दिल और हिमवत के युगप्रघानस्य समय का भी नागाओुन के समय 
में सान लिया सालूम देता है, क्योंकि मेर्तु॑ंग के कथन के अ्रनुखार स्कंदिल- 
हिमवत और नसापाहुन के मिलकर ७८ बप ऐपे दें पर इन पद्दावलियें में 
स्कदिलिहिमवत फा कुछ भी निर्देश न करके ७८ चर्ष अकेले नागाजञन फे 
पर्याय के सान लिए गए हे । 

साधुरी बाचना का अ्रचुसरण करनेवाले देवद्धिंगणि का भी इसमें उद्लेख 
नहीं है त्पा इस स्थविरावछों में थ्रार्य रक्ितजी का युगप्रधानत्य कार 
निरवोण संत्त्‌ १८५ से ४६७ तक माना गया है। इन सप थातों फा विचार 
करने फै याद दमने यह तिश्चय किया है कि युगप्रधान गढिका दुष्पा संध- 
स्तोत्र आदि मे दिए युगप्रघान पद्चायलिये। का तिरूपण किया गया है ये सब 
नागार्जनीय-याक्षमी चाचयालुगत स्थविरायलियाँ दै। आय सुद्स्ती पर्योत 
माधुरी थेरावली के साथ इस पद्माएली का काई मतभेद नहीं है पर उसके याद 
कहीं क्दी मिरता भा राई एं चर आये रदित के पीछे ते! इनरी मिछता और 
भी बड़ रा ऐ। माधुरी की गणना पे अजुसार झाय' रचित जी २० यें स्पविर 
थे, ये निददांण सैरत्‌ (८४ में स्‍्वगंवासी हुए और इाफ़े पीछे ३३६ यर्ष में 
देयदिि सद्दित १३ सुगप्रधात हुए और देवद्धि' ते ८० में पुस्तडाद्धार किया, 
पर घालमी परपरानुसार भाप रछित १३ ये युगप्रधान थे और निर्याण संयत्‌ 

#७ मे घे स्वगेवासी हुए थे, इगझे पीछे ३३४६ घप में फालकपयोल ८ युग- 
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प्रधान हुए और कालकाचारय के अतिस वर्ष निर्वाण संवत्‌ ६६३ में बालमी में 
पुस्तकाद्धार हुआ । साथुरी झोौर बालभी गणना सें निर्वाण संवत्‌ विपयक १ ई 
दर्प का सतभेद था यह बात इसी लेख में थ्रागे ज्ञाकर कही जायंगी । इसलिये 
उपयुक्त साथुरी के 8८० और बालभी के ६६३ वर्ष बरतुतः एक ही समय के 
सूचक भिक्ष सित्न अंक ए । इससे एक बात स्पष्ट होती हैं, वह यह कि साथुरी 
वाचवानुयायी देवड्िंगणि श्रार वालसी वाचनानुसारी कालकाचार्य एक ही 
समय से दे व्यक्ति थे, पर विशेषता यह है कि देवद्धि' माथुरी थेरावली के 
३९ थे. पुरुष थे तब कालकाचाय्य वालभी युगप्रधानावली के २७ वे युगप्रधान 
पुरुष थे। क्या आश्चय्य है, कालक के २७ थे' पुरुष होने से ही इनके सम- 
कालीन देवद्धिगणि के संबंध में भी २७ वे पुरुष हे की प्रसिद्धि चढ पड़ी हो। 

साथुरी युगप्रधानावली का क्रम ऊपर दिया जा छुका है, श्रव हम चालभी 
युरा-प्रधान थेरावली के देवद्धिंगणि के समय तक के थुगप्रधानों का क्रम लिखेंगे 
जिसमें जिज्ञासु गण देख सके कि इन दोनों परंपराश्रों में एकता और भिन्नता 
कहाँ कर्हाँ है। 


वालभी झुगप्रधान पद्दावली 


भगवान्‌ सहावीर १४ आय संग २० 
१ आय सुधर्मा २० १६.» धर्म २४ 
रे $$  जस्खू ३४ १७ 9 अद्वृशुषण्त 3१ 
३ » भस्च ११ बैल जब ६ 
४. ५; शय्यंस्रव रे १६ ,, रक्तित १३ 
४, यशोभद्र ० २० , उपुष्यमितन्र २० 
६ ,, संभूतविजय ८ २९ $+% पचेंजञ्रसेन ३ 
७. » मेंद्रबाहु १४ २२ ,, नागहस्ती ६६ 
८» स्थूलभन्र ४३६ २३. , रेवति मित्र <&«& 
&  ,, मेंहागिरि ३० २४ ,, सिंहसूरि ७८ 
१० », सुहस्ती 8४ २९. ,, नागाजन ७८ 
१९ $, गुणसुद्र ३४ २६ ». अतदिल्ल ७६ 


१२ ,, कालकाचाय ४१ 
१६ ,, स्केदिलाचाय इ८ 


३४ ,, रेवतिसित्र झ्द ध्८१ 
श्र ७ क्र ्क 
उपयु क्व पद्चावल्ली के संबंध में हमें दे। चार वातों का खुलासा करना 


जरूरी है, क्योकि यह हमारी संशोधित पद्दावली है। प्रचलित अधिकतर 
पद्टावलियों में आय मंगु का नाम नहीं मिलता ओर आय घसे का सुग- 


२७. ,, कालकाचाय ११ 


श्री मुनि कल्याथविजय ७१३ 


आर्य सुहस्तो तक ये दाने स्थविरावल्ियाँ एक मांगे पर चल््त्ती 
हैं, पर इसके आगे कह कही सिन्न सा भी पकड़ लेती दें । 


पाये रक्तित सूरि पर्यत इन दोनों स्थविरावलियों का विधाल 
इस प्रकार है-- 


माधुरी श्राये सुदृस्ती फे पीछे पाये महागिरि के शिष्य वलिसद्द 
सैर इनके बाद ख्वाति नामक आाचाये के सघ स्थविर खोकार फरती 
है, पर वालभी इन दोनें फी जगद्द गुणसुदर नामक किसी अभ्रप्रसिद्ध 
अ्रतश्यविर फी यह पद देती दे | इन गुणसुदर का वाल्भी स्थविरा- 
बत्ती फे सिवाय फह्ठी भी नामेस्लेस सही मिलता | सभव है, राजा 
संप्रति की प्रेरणा से दक्तिय में सुदूर तक धर्मप्रचाराध जानेवाले पाये 
सुध्स्ती के किसी शिष्य समुदाय के ये गुणसुदर मुस्तिया देंगे। 


प्रधानस्व फाज्न 9४ वर्ष प्रमाण लिया जाता है, तय इसने इसमें सगु और धर्म 
दे।नों के स्वतत् युगप्रघान माना है श्र भवगुप्त का युगप्रघानरप्र ४३ बर्ष 
का मागफर इनके पीछे जो श्रीगुप्त का नाम लिखा मिलता हूँ उसे निकाल 
कर पयालूमी गणना म॑ से १३ व कम कर दिए है इस कारण से कालकाचार्या 
का स्थगेयास ८३ मे यताया है, अन्यथा प्रयलित याढूभी गणनानुमार 
काछफ फा भ्रतिम घर ३६४ में थ्राता। इन सब यातों की चर्चा ऊपर मूल 
से में कर दी गई है इसलिये यहा प्रिगेष चर्चा नहीं फी जाती । 

मर भाषाय' मेणपुंग शुणसुंदर फे संग्रेध में टीझा करते हुए क्षिसते हैँ 

दोनों शासाओों से भाय सुदस्‍्ती के घाद गुणसु दर अर श्यामाचाय' के 

याद म्फैदित दृष्टिगोघर नहीं ते सो भी सैप्रदाय इसी सरद या देते से 
दमा पहाँ निर्देश रिया गया ई ।? देफो सेरसुंग थे इस विषय के शकन्‍्रु-- 

एप बआइप्र. शारादपेडष्याय सुद्म्तिताइगुगुणसु दरः श्यासार्यादनु 
इकद्टाचाय रच मे छझयरे, तथाउप्यय मैप्रदापे दृष्ठायतम्तारेष धोष्तौ ए? 

+-विधारधे दि पत्र <। 

मेरतुंग के इस रमपेग से ज्ञात ऐता ई कि थे माधुरी धेरावरी के। झाय' 
मद्ाधिरि की शासा और पारमी ग्ररावजी के चत्प' सुदस्तो पी शारता 
सगफते थे । मेरगैग शिस सैद्दाप का इशारा करते एच पुगप्रयान पह्ा- 
बरोझाएँ छा सेप्राद है । धुपप्रधान प्र्चयक्षियें में मुणसुदर इपर 
इकदिशावाद का मास है, पर मेरगझे दिवार में मैरी पेरापती झाप सद्दा- 
हिएद शषणा की पद्माइती हैं यार दृशामपरकूघो्त पेगायड़ों आप सुदृदती 

रह 


७९४ .. दौर विर्वाण संवत्‌ और जैन काल-गणना 


साथुरी स्थविरावली या अन्य किसी पंथ में गुशसुंदर का उल्लेख 
न होना झी यही सखावित करता है कि ये किसी दूर प्रात में प्रसिद्धि 
पाए हुए स्थविर होने चाहिएँ । 

इस प्रकार बलिखह ओर स्वाति के स्थान में अकेले गुणसुंदर 
केर मान लेने से वाढ्मी स्थविरावल्ली में एक नंबर कम हे! जाता है । 

धागे दाने में श्वासाये श्रोर संडिल युगप्रधान सामने गए हैं । 

संडिल्त के बाद साथुरी में आयेसमुद्र को और दालभी में रेवती- 
सित्र के संघस्थविर माना है । 

इसके आगे दें में आये मंयू , झाये घमे शोर भद्रगुप्त स्थविर 
गिने गए हैं | 

साथुरी सें भरद्गग॒प्त के पीछे वज्ञ और वज फे बाद भ्रायेरक्षित 
का नंबर है, तब वाह्लभी में भद्गगुप्त के पीछे १५ वर्ष तक श्रोग॒प्त को 
सेवस्थविर माना है, और इनके पीछे ३६ वर्ष बच्ञ के और बज 
के बाद आयेरक्षित का स्थान है | 

व्यक्तीकरण इस प्रकार है--- 


साथुरी के अनुसार वात्ृभी फे अनुसार 
१० आये सुहस्ती १० आये सुहस्ती 
११ बलिसह ११ गुणसुदर 

१२ स्वाति १२ श्यामाये 


की पद्मावली, इन देवों शाखाओं की पद्चावलियों में उक्त स्थान पर शुरु दर 
आर स्कंदिल का नाम न होने से चे संप्रदाय का सहारा लेते हैं, पर वच्तु- 
स्थिति इससे भिन्न है। “सूरि वलिस्सह” से आरंभ होनेवाली शाखा 
साथुरी युगप्रधान पद्दावछी है और गुणसुद्र से प्रारंभ होनेवाली वालभी 
युगभ्रधान स्थविरावली। पहली में श्यामार्य के पीछे संडिल का नाम है 
ही, और दूसरी में भी सुहस्ती के पीछे शुणसु'दर युगप्रधान का नाम सर्व 
थेरावलियों में है ही ।इसलिये इस विपय में संप्रदाय का सहारा लेने की कोई 
जरूरत नहीं है। 'सुदृठिय सुप्पडि बुद्ध! से आरंभ हेनेवाली परंपरा सें गुण- 


सुदर का नाम न होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह खुहस्ती की शिष्यपरंपरा 
है, न कि सुगप्रधान-परंपरा । 


श्री सुनि फल्याणविजय ज्श्प 


१३ श्यामाये १३ खेदिल 
१४ सॉडिल्य १४ रेबतिसित्र 
१५ झयैससुद्र १५४ आयेमगू 
१६ आयेमगू १६ प्रायेघम 
१७ झायघमे १७ भद्गश॒प्त 
१८ भद्रशुप्त १८ श्रोगुप्त 

१८ झआायेवञ । १७ आयेवज्ञ 
२० श्रायरक्षित ४० आयैरक्षित 


के 


इस प्रकार देने| स्थविरावलियों में झार्यरक्षित का नवर २० वाँ दै। 
पर वालभी गणना फे लिये झ्रायेरक्षित का २० वॉ नवर झाना एक विरुद्ध 
घटना है, क्योंकि इस वाचनानुसारिणी युगप्रधान गडिका, दुष्प्रमासघ 
स्तोच ध्ादि भमग्र स्थविरावलियों भर एतव्सबंधो यत्रों में आयेरचित 
के १४ वॉ स्थविर लिखा दे, इससे यह बात निश्चित दै कि इस 
बाली गणता में एक स्थविर फा नाम प्मधिक प्रक्तिप्त दो गया है। 
आचाये सेरुतुग इस विपय में कद्ते हैं-- 


“हु फेपि भगुन्धर्भयेनोम्नेव भेदमाहु । तन्‍्मते अ्रार्यधर्मस्य 
बर्षाणि ४४ |” 


+-विचारभणी * | 
प्रर्धात्‌ 'काई झाचाये मगू और घर्स में नाम फा ही भेद मानते 
हैं, याने संग भ्रौर घमम ये एक दी व्यक्ति के दे नाम फह्ठते हैं, उनके 
मत में आायेधर्म के ४४ वर्ष द्वेंगि ? 


इस ऊथन फे प्रनुसार आये संग फा नाम कम फरने से प्मार्य- 
रफक्षिद फा नपर २<वाँ दे सकता है, पर दम देसते हैं कि देवडि- 
गणिजी मे नदी की स्थविरावली सें--- * 
#मथग फरग सरग पभावर नाणद सण गुयाण | ' 
चदामि अज्ममगु, सुयसागरपारग घीर ॥ ३० ॥ 
ध्दामि प्ज्नपम्मं, घदे ततो अर भदगुत्त च [? 


७१६ वीर निर्वाण संचत्त झार जन ऋालनाणता 


इस वरह आवैसंगू और घर्म का जुदा जुदा बंदन किया है । 
अन्य शास्त्रों से भी मंगू और घर्म की मिन्नता प्रयट हाती है, इस- 
लिये हमारे मत में मंयू और धर्म दंत एक सानतना निराधार ही नहीं, 
शास्त्रविरुद्ध भी है । 

सेरे लप्न पभिप्राय से ते मंगू का सद्दां, पर भद्गगुप्त के बाद श्री 
गुप्त का घास वालसी स्थविरावली में अधिक प्रह्तिप्त हो गया है 

साथुरी स्थविरावली में भद्रगुप्त के पीछे सीधा पऋारयेवज्न का दी 
स्थान है । 

निम्नलिखित घटनाएँ सी श्रोगुप्त के प्रक्षित्पन की ही सूचक हैं-- 


आयेरक्षित ते पूर्वश्रुतत कला अध्ययन करने फे लिये आर्यवज्र 
की ओर विहार किया, इस बीच में उल्नयिनी में उन्हें स्थविर भद्गगुप्त 
मिलते और उन्हाने अपने अ्रनशननिर्यामण के लिये आयेरक्षितजी को 
देका। अद्गगुप्त के खर्गवास के बाद रक्षिताये वजञ्नस्वामी के पास 
गए और पूृर्वश्रत का अ्रध्ययन किया (? 


वाली स्थविरावली में भद्रशप्त का स्वगंवास निर्वाण सवत्‌ ५३१३ 
में हुआ लिखा है श्रार आये रक्षित की दीक्षा ५४४ ' में। प्ब 


८ईे आयरक्षितजी की दीक्षा, पूर्वेश्षताध्ययन के निमित्त--आय वज् की 
ओर विद्दार, उजयिनी में स्थविरभद्गुप्त का मिलाप, रकज्षिताय' के हारा भव्द- 
गुप्त की निर्यामणा और चन्ध के पास रक्षिताय का पूर्वश्रत पवन इत्यादि 
बातों का सविस्तर जानने के लिये जिज्ञासुओं का आवश्यक नियुक्ति की 


“देवि'दवंहिएहि?”ः इस गाथा की चूणि (घृष्ठ ३६७ से ४१४ तक ) या 
टीका देखनी चाहिए । हे 


८४ वालभी थेरावल्ली की “रेवइमित्त छुच्ीस” इस गाथा सें आय मँगू 
का खर्गवास निर्वाण संचत्‌ ४७० के अंत में बताया है,और उसके बाद 
“चडबीस अजधस्मे!! इस गाथा में २४ चष आय धर्म के ओर ३& चर्ष भद्द- 
गुप्त के लिखे हैं, इस हिसाव से € ४७० न- २४ +- ३६ ८ ४४३) पाँच सौ तेंती- 
सर्वे वर्ष में सदगुप्त का खगवास भ्राप्त होता है । उघर इसी पद्ठावली के--- 

“सिरिगुक्तिपनरवइरे, छुत्तीस एव पणचुलसी 0 

तेरसवासाणि सिरिअज्जरक्खिए?? 


श्री मुनि कस्याणविजय ७९१७ 


देसना चाहिए कि ५४४ में दीक्षित द्ेनेवाले आयैरक्षिवजी ५३३ 
में भद्रगुप्त फी निर्यामणा क्रिख वरह करा सकते हुँ? 





इस लेखाजुसार निर्वा, सबत्‌ €झ७ में आर्य चन्र का खगवास होने पर 
आय रषित जी युगप्रघान बनते हैं ओर ६७ पर्यात १३ वर्ष तक वे शुग- 
प्रदात पद पर रद्दते है। चालभी थेरावली में ही शाय रखित का साम्रान्य 
श्रमणु पर्याय ४० चर्ष कां लिखा है, में ४७० यर्ष श्८म४ से से निकाल देने पर 
२४४ चर्ष ब्चेंगे जो क्रि आय रक्षितजी का दीद्ा समय दोगा । 
मश यह प्रसंगति उपाध्याय घर्मसामरजी के भी लक्ष्य में थी पर उनके 
इसकी संगति करने का फोई रास्ता नहीं सूका, ये इस शका का यहुश्न तो के 
सुषुई करके ही रह गए दे, सागरजणी का उक्त शाफास्यल नीचे दिया जाता है-- 
“ज्ञन्न श्रीयीरात्‌ त्यस्ि शद्धिकपश्ुुशत १३३ घर्षे श्रीधायरक्षितसूरिणा 
श्रीभव्गुष्ताचायों निर्यामित स्वरगंभागिति पद्दावएयां दृश्यते, पर दुष्प्रमासंबस्तव 
य न्रफासुसारैण चतुश्चत्वारि शद्धिकपश्लनणत १४३ चर्पांतिकमे श्रोश्रायरल्ित- 
सूरीणा दीएा विज्ञायते तथा चोक्तसंवत्सरे निर्यामण न संभवतीस्पेतद्‌ 
यहुश्षुतगस्यम ॥१ पी 
--धर्मेसागरीय तपागक्पट्टावली प० ७ | 
सागरभी की इस शका का समाधान यदी छऐ कि भव्रगुप्त का निर्यामण 
सं १३३ में नहीं पर २३४ में हुआ था, पद्ायलिये। मे जो २३४ यर्ष लिसे 
हैं थे मतातर से भत्रगुप्त के युग-प्रधापपद निरषेष के हैं, श्र्धात्‌ किसी के 
मत से ४३३ में भन्नगुप्त ५ युगप्रधान पद्‌ छोड़ा थार ४३५ से थे झ्राय'रक्षितत 
से निर्यामण पाकर स्पर्गपासी हुए, पर एमारे मत से भद्गगुप्त धी० स० २३२ 
सके युगप्रधाय रहे थे, ठाके याद १५ घप सर जो श्रीगुप्त नामक युगप्रधान 
का समय माना गया ६ यह बम्तुत प्रचिप्त है। हसलिये प्रस्तुत गणना में से 
इसे निराद देना घाहिपू, ऐसा परा पर फलितार्थ-स्यस्थ यी० स॑० 2३५ में 
भद्गुप्स का स्वर्गग्रास छया चाय यप्र वा युग्रघाद पद, १७१ मे ग्रायपाा 
या स्यापास तपा आप रछित का युगप्रधान पद और £र७ में श्राय' रफित 
का रम्गेयास तपा पुष्यमिय्र का सुग्रघानपद आयया। झाशुरी बाचता- 
मुसारों द्यारप्परु नियुति में भा रहित या स्वगेषास चोर से श्श में 
ही लिग्रा है। शा रचितती छा फुज़ धमण्यगव पर्याय 2३ धर्प का था एस 
किपे पूवेक्ति १८६४ में स १३ यर्ष नियाज देंगे पर उाझया दीपा समय घीर सै० 
२११ में झापगा, धस द्विसाद से भाप रदित ने थी« स॑० ६३० में दीपा री 
इपर झपते ही दीदार तेसलिपुशत्राचादों के. पास ४ यर्ष शक अम्पास करडे 
पर शेश्श मे ये दत्त स्वापी पे पास ध्रयास करो झे सिये मिझसे, थीय में 


ण्श्प वीर निर्वाए संवद और जेन काल-गणना 


इस विरोध से यह बात थो स्पष्ट हो जाती है कि भद्गगुप्त के 
बाद आयेरक्षित के पहले के समय की गणना में ही कहों गड़वढ़ 
हो! गई है, श्र इस गड़बड़ का कारण हमारी समझक्त सें वालभी 
स्थविरावल्ली में भद्रगग के पीछे श्रोगुप्त के समय की भिन्न सानना--- 
यही हो सकता है । 

माथुरी वाचनाछुगत श्रावश्यक नियुक्ति प्र चूरिं। के मत से 
आयेरक्षितजी का खर्गवास निर्वाण संवत्‌ ४८४ में हा जाता है, | 
पर वाह्ृ॒भी स्थविरावत्ञी में इसका स्वर्गवास वीर संवत्‌ ५<७ में 
होना लिखा है।  श्राचाये देवद्धिजी ने कत्पसुत्र में निर्वाण 
विषयक्त १३ बर्ष का जो सत-भेद सूचित किया है उसका यह प्रत्यक्ष 
उदाहरण दे । 

यदि सद्रगुप्त का युगप्रधानत्व पर्याय ३७ के स्थान से ४१ वर्ष का 
भान लिया जाता--जैसा कि वालभो स्थविरावली की ही एक गाया 








हि जी अमल 


उज्नयिनी में उन्हें भद्नयुप्त सिले ओर उनके निर्यासण कराया, इस प्रकार १३ वर्ष 
का क्षेपक प्रस्तुत गणना सें से निकाल देने पर उपाध्याय धर्मागरजी की बहु- 
श्र्‌ तगम्य शंका का निराकरण स्वय' हो जाता है । 

८६ आवश्यक चूरणिं, उत्तराष्ययन टीका शआदि में निहृवोत्पत्ति अधिकार 
में गोष्ठामाहिल निहूव की उत्पत्ति भी विस्तारपुर्वंक लिखी गई है जिसका सार 
यही है कि “आय रकज्षितज्ी का स्वग॒ंवास हुआ उस्ली वर्ष दुशपुर नगर में गोष्ठा- 
माहिल ने 'अबद्धिक' सतत निकाछा। गोष्ठामाहिल का श्रबद्धिक-सत आवश्यक 
नियु कि के लेखाचुसार वीर स॑० &८४ में निकला था, देखो निस्न- 
लिखित गाधा-- 


“पंच सया घुलसीया, तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स । 
तो अवद्धियदिट्वी, दसवरनयरे सम्मुप्पन्ना ॥ २६४ ॥? 
--आवश्यक नियुक्ति । 
इस प्रकार जब गोछठ्ठामाहिल के सत की उत्पत्ति ४८४ में है तो इसके पूर्व 
भावी आय रक्षितजी का स्वगंवास-सलमय भी &#८० में ही हे। सकता है, 
पीछे नहीं । 
८७ इसके लिये टिप्पण नं० र४ देखो । 


श्रो मुनि करयाणविजय रा 


में लिया है," श्र गणना में से श्रोगुप्त के १४ वर्ष--जो प्रचिप्त हैं-- 
कम कर दिए जाते तो उक्त सब विरोध मिट जाता और-- 


“श्रय भ्रसीइमें सवच्छरे फाले गच्छ्‌इ!? 
--इस मान्यतावालो माथुरी वाचना फे साथ-- * 


“बायणतरे पुण प्रय तेणठए सबच्छरे काले गच्छइ?! 
--इस आशयवाली वालभी वाचना एकरूप द्वे जाती | ' 


एक ही भूल का परिणाम 


अब दम उस भूल फे सबध में कुछ लिखेंगे, जे! चिरकाज्न से 
हमारी राजत्वकालगणना में चल्ती जा रही है, श्रैर जिसके फारण 
जैन इतिहास फी प्रमेऊ सत्य घटनाएँ विद्वानों फी दृष्टि में शकित 


मप आचाय' मेरतुंग ने अपनी विचार श्रेणि में प्रधम बदय के थुग- 
प्रधानों का सहस्य सामान्यक्षमण-युा प्रधानत्थ पर्याय एतानेवाली स्थविरावल्टी 
की जो गाधाएँ दी है उनमें स्कद्छ, रेवतीमित्र, धर्म, भव्गुप्त, श्रीगुप्त और 
चन्न का क्रमश युगप्रधानत्व पर्याश्न बतानेवाछा गाथा खड़ इस प्रसार है--- 
#अडत्तीसा छत्तीसा चउचत्तिगययालपनरदुत्तीसा ।?? 





इसमें भद्गगुप्त का युगप्रधानरत समय चतानेवाला शब्द “हगयारू”? है, 
इसका संस्कृत पर्याय “पुकचायारि शत” है, जो 9७१ संप्या का घाचक हे। 
यहाँ मूल शब्द “हगुणयाकक” द्ोगा ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा 
मानने पर गाधा में “चठचचिगुणयाकू” ऐसा रूप होगा जो छुद्देभम देने 
के कारण प्रस्यत्ठ अशुद्ध है। प्रस्तुत थेरावली गाया से #इगुणयाल” के स्थान 
जो /इगयालढ” शब्दु आरा पड़ा है वह श्रवश्य टी कारणिक है और जहाँ तक 
मैरा सयारू है इसका कारण भद्रगुप्त का ७१ वष प्रमाण युग प्रधानपर्याय 
मालनेवाढी कोई परपरा है, इसी परपरा फे स्मरणय्श थेरावछीकार ले 
३६ सड्यादाचक 'इगुणयारू! शत के स्थान में ४३ वाचक 'इगयाल” शब्द 
लिस दिया है। पहुत समय है, साधुरो स्थविरायली भद्गगुप्त का थुग- 
प्रधानरव पर्याय ४१ वष प्रमाण सानती द्वोगी, मद्युप्त के याद यह थेरावडी 
आय घद्च को शुगप्रधान मानती है और ओआयरछ्षित का ख्र्गवास वी० स० 
४ में मानती है इससे भी यद्दी पाया जाता है कि इस स्थविरावलीकार के 
सत में भद्वगुप्त का सुगप्रधानत्व पर्याव ७१ बंप का ही होगा । 


७२० वीर निर्धाण संवत्‌ औद जैन काल-गणना 


हेगई हैं। पर आश्चये दे कि उस मूल अ्रघ्युद्धि की तरफ किसी 
की नजर नहीं पहुँची । 

मैंने हो पहले 'राजत्वकाज्षयशता? का वयुन क्रिया हे उससे 
नेंदों के १४५०, मैर्यो' के १६० और पुष्यमित्र के ३५ वर्ष दिए ई , 
पर पाठकगणश देखेंगे कि आजकल इस विपय की जो जो गा६घाएँ हमें 
उपलब्ध होती है उन सभो में संदां के १४५, मौयो" के १०८ और 
पुष्यमित्र के ३० वर्ष लिखे हुए सिलते हैँ, जो कि एक चिरकालोन 
अशुद्धि का परिणामसात्र है। 


हि 39०८ कक जन न्म्न ञ् “लक मऊ 


८६ पुराणकारों ने ३६ व तक पुष्यमिन्न का राज्य करना लिखा है, इसके 
लिये देखे टिप्पण भं० ३७। 


६० 'तित्योगाली पदन्नय” विविध 'पद्दाचली' और (ुप्प्रमाकाल गंडिका 
आदि जिन जिन अंथों सें प्रकरणा में राजत्व काल-गणना के उल्लेख है बर्दा 
सघन्न इसी प्रकार का कालनिरदेश है, केचल एक पुस्तक में ( जिसका मेंने 
दुष्पसाकाल्गेडिकासार! इस नाम से पहले उल्लेख किया है ) पाछक का 
२० और नेदों का १४८ वप का राज्यकाल लिखा है पर म्राचीन न होने क्री 
वजह से इस उल्लेख पर हम विश्वास नहीं कर सकते । 


श्राचाय हेमचंद्र वीर निर्वाण से ६० वष बीतने पर नंद्राज्य का प्रारंभ 
बताते हैं, देखा निम्नलिखित परिशिष्ट प्च फा श्लेक-- 
“अ्नंत्र॑ च्चेसान-स्वामिनिर्वाणवारात्‌ । 
गतायाँ पष्टिवत्सयांसेप नंदाउभवन्नूपः ॥ २४७३ ॥ 
--परिशिष्ट पर्च सगे ६ पत्र ६६ । 
इससे यह बात तो निश्चित है कि हेसचंद्र ने पालक संबंधी ६० वर्ष छोड़ 
नहीं दिए हैं, पर वे वी० सं० १६४ में सौय' शज्य का प्रारंस हुआ बताते हैं, 
यह एक नई हकीकत है। मालूम होता है कि हेमचंद्र पर नंद्राज्य के १०० 
व बतानेचाले पुराणों का असर होगा जिससे चंदों के १४० चर्ष के स्थान केवल 
६५ चर ही सान लिए हैं और ऐसा करके उन्हें।ने भवबाहु-चंद्रगुप्त संबंधी दंत- 
कथाओं को संगत करने तथा आय सहागिरि और आस्य सुहस्ती के समय के 
साथ संप्रति के समय का समन्वय करने की डुद्धि से १५६ में चंद्रगुप्त का राजा 
होना लिख दिया है। मौय राजाओं और पुष्यमित्र का राजत्वकालं कितना 
था इसका हेम॑चेंद्र के भंथों में उल्लेख नहीं है, पर इनके पहले और पीछे के 
सभी प्रंथों में यद्ठ गलत समय ही लिखा हुआ मिलता है। 


श्री सुनि फल्याणविजय ७२१ 


नदों फी धर्षसख्या बतानेवाले 'पुण पण्णसय”” इस वाक्यांश 
के “पु” शब्द का अशुद्ध रूप “पण? द्वोकर 'पण्णसय” के 
साथ मिल जाते से प्यौ।र “पणवीसा पूसमित्तस्स” इस वाक्य स़ड फे 
पचवाचक “पण” शब्द फे “पुण” होकर ततीसा के पीछे चले जाने 
से देमों जगह पाँच वर्ष फी फमी बेशी द्वा गई, पर प्रासििरी संख्या 
बराघर रद्द जाने से यह सूच्म भूल किसी फे ध्यान में नहीं शआ्राई। 
आजकल को गाथाओं में मैर-फाल-सूचफ गाथौश-- 
“ध्रद्डूसथ मुरियाण ?? 


--यह है, पर इन गाथाओं फे मूल प्रथ 'तित्येगाल्ी पहन्नयः 
में उक्त गार्धाश-- 


थ 


“प्ररुआए( मुरिया )ए अट्टडसय!! 
--इस प्रकार है। अवश्य ही यह् पाठ भी भ्रशुद्ध है पर इस 
उपन्यास सें से भ्रशुद्धि का मूल दम जल्दी पकड सकते हैं । 
चस्तुत “सुरिय अद्वसय” की जगद “मुस्याण सदूृठिसिय” 
पाठ था, पर लेसफ की गलती से “सट्टिलय! के “स» के 
स्थान “मे? दे गया, पिछले शोधकों ने इस “पट्टिसिय!? का 





९६१ केवल 'सद्दिसय ? में ही 'स! के स्थान पर “'म! नहीं हुआ, दूसरे भी 
अ्रनक शब्दों 'स! के 'म' श्रौर 'म! के 'सः हुए तिध्योगाली फी पति से अभी 
तक दृष्टिगोचर दो रद्दे हैं, पाठकगण के दुशना््रे हम इस विषय के झोड़े से 
वदाहरण यहां बद्धुत करेंगे । 

स! का “म! द्वान के उदाहरण--- 

सिव्िगाली पत्र, गाधा, पाद 
अशुद्ध पाठ 


शुद्ध पाठ 
मुरा० ) ६। २०८--२ ! सुरा० । 
शारपपयासे । 4६॥ ३१६--२ । रास्वयचासे । 
निमुभे य। २६। ६१०--२। निसुभे य । 
मजत्े । २६६ ६८०--२॥ संजते | 
सुयनिसिदसे | ६० | छ०६३--४ । मुयनिसिस्ले। । 


ष्ट्र्‌ 


श्र बीर निर्वाण संवत्‌ प्रौर जैन काल-गणना 


अर्थ एक से आठ किया और “महिए के मिट प्र हि! 
का गलत समक्कर उन्हें ठीक करके “मुरियार्गा अट्ुसर्य!? पाठ 
बना लिया, पर इसमें भी वैकल्पिक सेधि से मुरियागमद्रसयं!? हा- 
कर कहीं मात्रा घ घट जाग इस चिता से पिछले लेखकों ने इसकी 
काया ही पल्षट कर “अट्टूसययं मुरियाणं/! घना व्िया | 


अंशुद्ध पाठ ट शुद्ध पाठ... 
सुबरयण | ३१२ | ८४६---४ | सुयरवणा | 
संकिण्णा | ३४ । ६१२०-४७ । संकिण्णा । 
भमंडिय । ३६ | ६४०--६ | भसुंडिय । 
सुशिविद्वो | ४६ | ११६६---४ । सुशिविद्रो । 
सम का सा होने के उदाहरण--- 
परीसाणं | १॥। १४--४ । परीमाणं । 
सुहकमलछा । १३ | २७०---४ | मुहकमढा । 
धणियसुस्जंता । २४५ । ६६७---२ । धरणियसुज्ञंत्ता । 
०सुबद्ठिश्रे । २६ । ७६८---४ । ०सुबद्विओ । 
सुतिहिंति | ६४ । ६३९--४ । सुतिहिंति । 
सुस्खुर | रेट | 8३७--२--४ ) सुस्मुर । 
सुसुर। ६१६ । ६६४---४ । झुछुर | 
०सासणे | ३६ । १०६४०--२ । ०मासणोे । 
रत्थासुहद । ४० । १०४८--४ । रव्थामुह । 
सहसेण | ४३ । १०६७---४ । महसेण । 
सुद्दे । ४३। ११४२०--४ । हे। 
सुंचा। ४६ | ११४८--३ । मुचा। 
सुत्तत' | ४४ | ११६७--१ । मुत्तम । 


सुत्ती । ४६६॥ १२०८--४२ | मुत्ती । 
खुणह । ४४ । १२२२---४ । सुणह । 


उपयु क्त उदाहरण परंपरा तित्योगाली की एक प्राचीन भ्रति से डद्धत की 
गई है। पाठक सहाशय इससे यह सममर सकेंगे कि 'सः के स्थान प्सा 
दे! जाने का हमने जे उल्लेख किया है वह कुछ भी क्लिप्ट-कल्पना नहीं हे 
पूछते काल में लेखकों की अशता के कारण 'स? का 'सः हो जाना और मा का 
'स! हे। जाना साधारण बात थी, हमने ऊपर 'सः के स्थान में 'स? के लिखे 


श्रो झुनि कल्याणविजय , छ्श्३े 


इस प्रकार यद भूछ भार इसका इतिद्ास है। यह भूल झछ 
- आजकल की नहीं है चौदइवीं सदी में ते यह भूल अपना वास्त- 
बिक खरूप भुलाकर शुद्ध गणना फे नाम से प्रसिद्ध हे! चुकी थी 
जैसा कि आचार मेरुतुग की विचारश्रेणि से ज्ञात होता है। सभव 
है, उसके भी वटुत पहले यह इसी रूप में रुढ़ हो चक्की दो । 
इस भूल का जैन इतिद्वास पर क्या झसर पडता हैं, वह भी 
जरः देफ लेने येग्य है। 
प्रभावफचरित्र क्र इससे भी प्राचीन प्रवर्धों में लिखा है कि 
आये सपट जप भरोच में विचरते थे उन समय वहाँ फाक्षफाचाये 
के भानजे घलमित्र भानुसिन्न का राज्य था। प्रचलित अशुद्ध गएण- 
नानुसार बलमित्र भाठमित्र फा राज्य निर्वाथ सबत्‌ ३१५३ से 
४१३ तक में श्राता है, जब सपटाचाये का स्वर्गंवास निर्वाण 
४८४ में हैना लिसा है," झय फहिए, झाय खपट फा घल्तमिन्र 
फे राज्य मे विचरना कैसे सगत दवा सकता है ९ |, 
सर्वे परपरा, पद्चावलियों और प्रवर्धों से ज्ञात द्वोता है कि 
कालकाचार्य बौर निर्वाण सवत्‌ ४५३ में मैजूद थे मैर इनके भानजे 
बलमित्र भानुमित्र भी इसी समय में भरोच तथा उजत्जथिनी में राज्य 
फरते थे ।*' यदि वलमित्र भानुमित्र फा राजत्वकाल्त निर्वाण सवत्‌ 
३५३ और ४१३ के घोच मान लिया जाय--जैसा कि प्रचलित 





के । 
#२ देखो प्रभायफचरित्र का निम्नलिसित बदलेख--- 
“श्रीवीरसुक्तित शत्चतुष्टये चतुरशीतिसंयुक्ते। 
चपाणा समजायत श्रीम्ानाचायेसपटगुर ॥ ७६॥ 
>-अ्रभावकचरित्विज्यसिद्दप्रदंध छु० ७४ | 


५ 
3३ वालकाचाय का भानजा बढमित्र भरोच का राजा था ऐसा प्रमावक- 
घरिश्न के निम्न उद्धुत रलेको से जात छोता हैं-- 


४इतश्ास्ति घुर र्वाद छछाठतिछकप्रमम्‌ । 
शगुकच्च भृपस्तत्र वलमित्रोडईमिघानत ॥ ६४ ॥*! 
+-प्रमावकचरिध्रपावुलिप्त पृ० एप । 


७२४ चीर निर्वाण संबतत और जेन काल-गणना 


अशुद्ध गाथाओं के अनुसार आता है--तों क्रालक और बल्मित्र 
भानुमिन्न का समान-कालीनत्व कैसे हो। सकेगा ? 

ये अनेक विरोध और असंगतियां इस भूल की कारण उप- 
स्थित होती हैं जो हमारे संशाधन को बाद नहीं ठहर सफती । 

ऊपर हमसे जे भूलसंबंधी तक किया दे, वह केबल करुपना 
ही वहीं है, पर तित्येगाली पश्न्नय के लेख से भ्री यही प्रमाणित 
होता है कि इसकी गणनाविपषयक गाधाओं में छुछ भूल प्रविष्ट हे 
गई है, क्योंकि आधुनिक पाठ के अ्रलुखार वीर निर्वाण से शक 
तक के राजाओं क॑ राजत्वकाल के ५५३ वर्ष ही आते है, पर हमें 
चाहिए ६०४ वर्ष, क्यांकि इन्हीं गाथाओं में लिखे हुए वर्षों का 
जोड़ बताती हुई आगे की गाथा में निर्वाण-शक के अतर के ६०२ 
वर्ष श्रौर ५ सास दिए हैं, इससे निश्चित हैं कि उक्त पयज्ने की वर्त- 
सान गाथाओं में से ४२ वर्ष छूट गए हैं, श्र यह ५० वर्ष की भूल 
“सद्विलयं” के स्थान “सदिसय॑?? हो जाने का ही परिणाम हे 
सकतो है । 


गदभमिल्लों के १५२ वर्ष 
हम ऊपर देख चुके हैं कि प्रचलित गणना में मैयकाल्त में से 
पूछ वर्ष छूट गए हैं, पर पिछले लेखकों ने गदमिल्लों के १५२ वर्ष 


मालकर इस कसी के दूरकर बीर निर्वाण और शक का ६०५ वर्ष 


का अंतर ठीक कर लिया। इस संबंध सें आचार्य सेरुतुंग निस्‍्त- 
लिखित गाथा देते हैं-.- 








“तथा श्रीकाकृकाचाय स्वस्नीयः श्रीयशे।निधिः । 
अगुकच्छुपुरं पाति, घालमिन्नाभिधो नृपः ॥ ३०८ ॥१ 
“भ० च० पादुलिप्त अवेघ पू० ६७ | 
बलमिन्न उज्जयिनी का राजा था यह वात नि 


हे है शीधचूणि और काछका चाय 
कथा में लिखी है, देखेए टिप्पण नं० ४१ से उद्धुत इन अंथों के उल्लेख। 


श्री मुनि कल्याणावजय के 


“विक्षमरज्ञाण्तर, सतरसवासेद्धि चच्छरपवित्तो । 

सेस पुण पशतीससय, विक्रमकालम्मि य पविट् ॥? 
डॉ 

इसकी व्याख्या वे इस तरह करते ई-- 


“प्प्तदशवपैपिकमराज्यान॑ंतर. वत्सरप्रदृत्ति । काप्थे ९, 

नमेवाहनराष्यात्‌ १७ वर्षेविक्रमादित्यस्थ राज्यम्‌। राज्यानतर च 
तदैव वत्सरप्रगत्ति । *तते द्विपचाशदधिकशत ( १५४२ ) भध्यात्‌ 
१७ वर्षेपु गतेपु शेष पचन्रिशद्धिकशत ( १३५ ) विक्रमराल्षे प्रवि- 
एम” अर्थात्‌ १७ वर्षों में विक्रम राज्य फे अनतर सवत्सर चला, 
इसलिये १५४२ में से १७ वर्ष पहले व्यतीत हो चुऊे थे शौर १३५ 
वर्ष विक्रम श्रैर शक के अतर में प्रविष्ट ह। इस तरद्द गर्देभिन्न फे 
राज्यारभ से शक सवत्सर तक कुछ १४२ वर्ष होते हैं | 


गर्देभिन्लों फे १४२ वर्ष सिद्ध फरने के लिये मेरुतुग को यह 
द्राविडीय प्राणायाम करना पडा दै, क्योंकि फ़िसी भी तरद उन्हें 
निर्वीण और शक के बीच ६०५ वर्षों फा से मिल्ाना था, पर मेरी 
सममभ में उनका यह भ्रथे उक्त गाथा से उपस्थित नहीं द्वो सकता। 
गाया फे पूर्वाडं का स्पष्ट और स्वाभाविक श्रथे ते यद्दी है कि 
(विक्रम राज्य फे वाद १७ वर्षों मे सवत्सर फी उत्पत्ति हुई |? 


राजत्वकालगणना फे विवेचन में हम कह चुके हैं कि 'बलमित्रः 
ही जैनों का विक्रमादित्य  है। निर्वाष सबत्‌ ४५३ में ग्दमिल्ल 
फे। उठाकर कथावली झादि के मतानुसार वह उज्जयिनी के राज्या- 








६७ संस्कृत भाषा में शल' और विक्रम! शब्द एफार्यक्र है श्र मित्र! 
तपा थ्रादित्य! भी समानाधर हैं, इसलिये प्यरमित्र! कट्े या 'पिक्रमादित्य! 
देने शक्यों का अर्थ पुक ही है | समय है, यतमित्र ही उज्जयिनी के सिहासव 
पर यैठने वो बाद विक्रमादित्य! नाम से प्रख्यात हुआ हो, अथया उस 
समय यह बिलमित्र! और 'विक्रमादित्य” इन दोनों नामे से प्रसिद् होगा और 
क्या! के साथे “विक्रम! नाम प्रचलित द्वेने के बाद पूर्पाक्त ९९ घे की 


भूर के परिणाम फालमिश्नता से यलमित्र और विक्रमादित्य मिल सिश्च सान 
ज्षिएु गए होगे । 


छ्श्द वीर निर्दाण संबत्‌ और जेन काल-गणना 


सत्र पर बैठा । श्रौर इसके बाद १७वर्षों में ( निर्वाण से० 
४७० ) साल संवत्सर की प्रवृत्ति हुई, यही घटना पूर्वोक्त गाथा 
के पूर्वार्द में सूचित की है, पर मौर्यों के राजत्व काल में से ५४ वर्ष 
छूट जाने के कारण पीछे से इस खाभाविक अ्रथे की व्यवस्था 
असंगत दो गई थी इसी लिये आचाये सेरुतुंग का अस्वाभाविक 
कल्पना करने की जरूरत पड़ी । 

सत्स्य ब्रह्मांड भार वायुपुराण से कुछ ७ गद्दसिद्ध राजा लिखे 
हैं, और त्रह्मांडपुराण में गुमिल्लों का राजत्वकाल सिर्फ ७० 
वर्ष का लिखा है | “तित्येगाली पहन्नय' में गदमिल्लवंश्य राजाओं 
की संख्या ते नहीं पर उनका राजतवकाल १०० वर्ष प्रमाण लिखा 
है, तब आचाये मेरुतुंग गदभिन्न १७, विक्रमादित्य ६० घर्मादित्य 
४०, साइल्ल ११, नाइल्न १४ और नाहड़ १०, इस तरह गरद्देसिल्ल 











९७० 


६४ अनेक घूणियों और कालक कथाओं के लेखानुसार उजयिनी के गद़- 
भिल्ल को उठा के वर्दों के राज्यासन पर काछ॒काचाय का आश्रयदाता शाहि 
बिठलाया गया थां, पर भद्दे भ्वरसूरि की कथावली में एक ऐसा उल्लेख हे जो 
गदेमिल्छ के अनंतर ही उज्जयिनी के राज्यासब पर काछूक के भानजे बलमित्र 
का अ्रभिषेक हुआ बताता है। देखो कथावली का निरनलिखित लेख--- 

“साहिप्पस्ुहराणएहिं चाहिसितो उज्जेणीएु कालगसू रिभाणेज्जो वलमितो 
नास राया, तक्णिटद्ृभायरा य साणुमित्तो नामाहिसित्तो जुबराया ।! 


“-+कथावली । २। २८४ । 
8६ “सप्तैवांधा भविष्यंति, दुशाभीरास्तथा नृपाः | 

सप्त गदंसिलाश्चापि, शकाश्चाष्टादशेव तु ॥ १८ ॥१ 

भत्स्यपुराण ञ्र० २७३ । पतन्न २६६ । 
“सप्तपष्टिं च वर्षाणि, दुशाभीरास्तते नपाः । 
सप्तगदभिनश्चैव सोक्ष्यंत्ीमां ह्विंसप्ततिम्‌ ॥ ७४ 0? 
“मक्मांडएराण स० भ्ा० उपे० पा० ३ आ० ७४७ 

सप्तेंव तु भविष्यंति, दुशाभीरास्ततो नुपाः । 
सप्तगर्देभिनश्रापि, तते5घ दुश वे शक्ता: ॥ ३४३ ॥४ 


“वायुपुराण उत्त>० झ० ३७ । 
&६७ देखो टिप्पए ने० ६६ में उद्धत अद्यंंडपुराण का छोक | 


श्रो मुनि कल्याणचिज्ञय ७२७ 


भरादि ६ पुरुषों में १४२ वर्षों का समावेश करते हैं, जो स्वाभा- 
बिक रीत्या अ्रधिक हे। मेरे मत से तो मेरुतुग के विक्रमादित्य 
और पर्मादित्य, बलसित्रऔर नभम-सेन से भिन्न नहीं है। विक- 
मादित्य और घर्मादित्य का राजलफाल सेरुठुग क्रमश' ६० शऔर ४० 
वर्ष कर देते हैं, तय बल्मित्र और नभ सेन ने भी अनुक्रम से ६० 
क्र ४० बर्ष तक राज्य किया था । मेरुतुग विक्रमादित्य को गदे- 
मिश्ठ का पुत्र लिखते * हैं, घलमित्र भी गर्देमिन्न का पुत्र अथवा 
घशज दाना चाहिए, क्योंकि गदेमिप्त के धाद वह उजयिनी के 
राज्य फा भ्रधिकार प्राप्त करता है। बल्लमित्र भानुमित्र १२ बर्ष 
तक उज्जयिनी का शासन करते हे और इनके वाद सभमवत, इन्हों का 
पुत वा बशज नम सेन ४० वर्ष तक उद्जयिनी का राज्य करता है, 
ये ५२ ( १९+४०८:५२ ) वर्ष गईमिल्लों फे १०० वर्षी में जोड 
देने से गईमिन्तों फ्रे १५२ चर्ष झा लेसा भी मिल जाता है। प्रौर 
दर्षा। १, वशसित्र २, भानुमित्र ३, नस सेन 9, भाइप ५, भाइल ६ 


और नाहुड ७ इस प्रफार गदेशिष्तों की पुराणाक्त सस्या भी 
मिल्ल जाती है । 


यदि उपयुक्त दमारा झ्नुमान ठीकू साना जाय ते इसका 
श्र्घ यही दोगा कि मौयेफाल से से जो ५२ घप छूट गए थे उनकी 





इ८ देगो मेदतुगीय विधारश्तणी का निम्नलिगित चयतरण-«- 


४३ % ४ गलेमियल । १३६। शक्का ४ पुघ ४७७०। तदमु विश्नसा 
दिव्य ६०। प्रमदित ४० । भाइएट ११ | नाइएत $४। नादड १०॥ 
एं १३४ । उश्तय ६०५ ।!' 


>-उिधारध्ेसि प्त 8 
इस पशार मेट्सुगपूरि शक सैव्धी ४ धर्ष सद्ित ६जर्देभिस्तीय राजायों 
सं राशायेशार १८० बब प्रमाण लिखते है । 


६६ ऐसा) पिधारसेधि का मीघ ज़िरा हुचा उ/्सय-- 
*पादुनु ततमतिहर पद सुधत विमधाविश्येत राज़ोग्लविश्या राम्य प्रन्‍व्य 
सूक्धपुरणधिकिदशाद पु्धिदीमजुर्शा फूरेता विक्रमसैप्सर भ्रवर्तित । 
«>-पिशारई लि एच 2 ॥ 


ण्श्प बीर निर्वाए संवत और जेन दात्ष-गणशना 


जगह पूरी करने के लिये पिछले लेखक वनसित्र के १५ और नभ:- 
सेन के ४० वर्षों को मूल से दुबारा गिनकर लेखा ठीक करते थे । 
१३ बे के मतभेद का कारण 

हम ऊपर देख शआ्राए हैं कि राजत्कालगणना से कुछ गड़बढ़ 
अवश्य है| गई थी, पर निर्वाण और शक के अंतर में मतमेद चहों 
था। साथुरी गणना से, वालभी गणना से, मौर्यों के १६० बर्ष 
सानने से और उनके १०८ वर्ष मानने से भी निर्वाण श्लौर शक्र का 
झेतर ते ६०५ वर्ष तक ही प्राता था। इससे यह तो निश्चित हे 
कि जब शक संवत्सर की प्रवृत्ति हुई वहाँ तक जैसे में मद्दावीर 
निर्वाण फे संबंध सें कोई सतमेद नहीं था। परंतु पूषे वर्णित ५४ 
वर्ष इधर उधर हो! जाने के वाद जब--- 

'“विक्षमरज्ञाएंतर तेरसवासेद्धि चचछरपवित्ती |? 

--इस वाक्य का वास्तविक पअ्रथे चला गया और--- 

वीर निर्वाए से ४७० वर्ष के वाद विक्रम राजा हुआ और 
पृथिवी का उक्कण करके राज्य के तेरहयें वर्ष में उसने अपना 
संवत्सर चतल्वाया |? 


जब इस तरह की अथवा इससे सिलती जुलती सानन्‍्यता रूढ़ हो 


चली तभी से इस १३ वर्ष की आधिक्यवाली मान्यता का 
समथेन किया जाने क्वगा । 


१०० जब से विक्रम नाम के साथ संबत्‌ लिखने की प्रथा चली है तभी से. 
इस विपय में अनेक प्रकार की मान्यताएँ प्रचलित हे। चली हैं। विक्रम 
पहले अरवंति का राजा हुआ ओर पीछे उसने प्रथिवी का ऋण चुकाकर अपना 
संचत्सर चलाया” इस आशय के उल्लेख भी अनेक ग्रंथों से हैं । 

प्रभावकचरिन्न के जीवदेवसूरि प्रबंध में आचाय प्रभाचंद्रसूरि ने लिखा है 
कि 'जिस समग्र आचाय जीवदेवसूरि वायड नगर में थे उस ससय विक्रमादित्य 
अबंती ( उज्जयिनी ) में राज्य करता था, संवत्सर प्रवृत्ति के निमित्त पृथिवी का 
ऋण चुकाने के लिये राजा ने अपने मंत्री छींवा के वायट सेजा जहां उसने 
मसिद्ध महावीर का संदिर जीर्ण देखा, मंत्रा ने उसका जीर्णोद्धार कराकर 
विक्रम संवत्‌ ७ में जीवदेवसूरि के हाथ से ध्वजदंड की प्रतिष्ठा कराई । ? 


श्री मुनि कल्याणविजय छ्रेड 


प्रबंध के मूल शब्द इस प्रकार है--- 

“हूत श्रीविक्रमादित्य शास्यवर्ती नराधिप । 
अनुणा एथियीं कुपैन भ्रवतेयति वस्सरम ॥ ७३ ॥ 
चायदे प्रेपितो5मात्यों लिम्वास्यस्तेन मूभुजा । 
जनानृण्याय जी चाउपश्यच्छीचीरधास तत ॥ ७२ ॥ 
उद्धार स्ववशेन निजेन सह मद्रिम्‌ । 

अदतस्तत सौवर्ण कुमद्डध्यजालिम्टत ॥ ७३ ॥ 
संबस्सरे प्रद्तत्ते स पटूखु वर्षपु पूेत । 

गतेषु सप्तमस्थात प्रतिष्ठा ध्यमकुमय्रो ॥ ७४ ॥ 
श्रीमीवदेवसूरिम्यस्तेम्यस्तत्र ध्यधापयत्‌ ! 
अद्याउप्यमक्न तत्तीवेममूडग्मि अतिष्ठितमू ॥ ७५ ॥ 








--प्रभावऊचरित्र ए० ८३ । 


जिनप्रभसूरि के पावापुरी कत्प में भी इसी श्राशय का उसलेस है कि 
'मद्दावीर-निर्गण के अनंतर पालक, नद, चद्रगुप्त आदि राजाधों फे बाद 
७० यप पर विक्रमादित्य राजा द्वोेगा । ४७० यर्ष का लेखा इस प्रकार ऐ-- 
पाछक घर्पष ६०, नयनंद १५५, मौय यैश १०८, पुष्यमित्र ३०, यबछमित्र भान- 
मित्र ६०, परवाहन'७०, गदेभिदछ १३ और शक राज्ययप ४७। कुल जोद़ 
४७० । इसऊे घाद विक्रमादित्य राजा छ्लागा । वह ( विक्रम ) सुबर्ण पुरप 
दे। सिद्ध करके एथिरी फेो उझण कर अपना सैय्सर चढावेगा ।? 
उक्त झदप फा मूलपाठ इस प्रकार शै-- 


४ मद सुक्लगमफादों पालय-नंद-८दगुत्ताइ-राइसु येलीसेसु चग्सयसत्त 
रेदि पामेदि विक्षमाइधों राया ऐोद्दी । सत्य सद्ठी बरिसार्ण पाछगस्‍्स रज्ण, 
पणपश्सय नैदाण, अट्ठुत्त सथ मेरियवसाण, तीस पूसमित्तस्स, सट्टी बल 
मित्त भाएमिसाण, चालीस नरवाइणस्स, सेरस गह मिस्टम्स, चत्तारि साम्स । 
सझो गिझमाएप्यो, से साहियसुपण्णपुरिसा घुद्दथि श्ररिण काई नियर्सपक्त:र 
पफ्तेही ।! 

--एापापुरी कदप पत्र ६। 


इत शबलेसग से पद ते स्पष्ट मज़णता है कि यीरनिर्वाण से ४७०० पे के 
बाद दिध्मादिस्व साया हुघा और दपके बाद राजाँतर में सो गपना सैपस्सर 
प्रधक्षित सपा, पर ग्रद भेतर विसने यर्षों का था दृसदा इन शफ्जैयों में 
सप्टीकरथ नहीं है । 


अरे 


७३० वीर निर्दाण संबत्‌ और जेन फाल-गणना 


पर] सिर्दा ही विक्रम 
साथुरी बाचनावालों के मतातुसार वीर निवाण और विक्रम 
संवत्सर का अंतर ४७० वर्ष का था, इस सान्‍्यता के व्यक्त करत 
हुए वे फइते-++ 


“/दिद्वमरज्जाईथा, पुरओे। सिरिवीरनिव्युई भशिया । 


११? है। 
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सुन्नमुणिवेयजुत्तो, विकमकालाउ जिणकाले ॥! 
श्र्थात्‌ विक्रम राज्यारंस के ४७० वर्ष पहले बीर निर्वाण 
छुआ इसलिये विक्रमकाल में ४७० बप सिलाने पर जिनकाल द्वोगा! 
इस सान्यता फे उत्तर में घालभी वाचनानुयायों कहते थे--नहीं, 
दिक्रमकाल सें ४७० वर्ष ही नहीं, पर ४८३१ दर्ष टालने से जिन- 
काल आयगा, क्योंकि ४७० बे का अंतर ते निर्वाथ श्र विक्रम 
राज्यासंस का है, औए राज्यारंस के बाद १३ वर्ष में विक्रम संवत्लर 
प्रवृत्त हुआ इसलिये ४८३ ( ४७० -+- १३८-- ४८३ ) डालने से ही 
वीर और विक्रम संवत्‌ का अंतर सिकलेगा। इसी तात्पये को 
सूचित करनेवाली निम्तल्लिखित गाथा विद्यमान है-- 
“विक्सरज्जाशंतर तेरसवासेसु धच्छरपवित्तो | 
सिरिवीरसुक्खओे। वा चडसलयतेसीइबासाओ7 |? |" * 


१०१ यह गाया मेरुठुंग व्याख्यात स्थविरावली में है, इसका उत्तराद्ध मात्र 
घधर्मघोपसूरि की कालसप्ततिका में भी है। इसके सिवा प्रकीर्णक गाधां पन्नों 
में भी यह गाथा अनेक जगह इष्टिगत होती है, पर श्रभी तक यह मालूम 
नहीं हुआ कि यद्द गाथा है किस संघ की और किसकी रचना । 

१०२ यह गाथा भी किस मालिक अंथ की है इसका पता नहीं है । हमने 
यह गाथा बड़ेदे के सेठ अस्बालाल चानासाई के पुस्तकर्भंडार में रक्षित 
प्रकी्णेक प्राचीन पत्रों में से लिखी थी। यही गाथा सेरुतुगीय विचारश्रेणि 
के परिशिष्ट में भी इष्टियोचर होती है पर वहाँ इसके चतुर्थ चरण में “चउसय 
तेसीइ” के स्थान सें “चउसय तेबीस” पाठ है। साथ ही चहा नीचे लिखा 


है कि यह गाथा तिस्थेगाली प्रक्रीणेक में है? ( तित्थुयाली परकीर्णके ) 
परंतु वर्तमान में उपलब्ध तिव्थागाली प्रकीर्णक में यह गाथा नहीं है । मालूम 
हेतता है, अनेक गाथाएँ जैसे तीर्थोंद्धार प्रकीर्णके नास पर चढ़ा दी गईं हैं उसी 
प्रकार इस पर भी किसी ने येंही तित्थोगाली प्रकरण की सुहर ल्गा दी है । 
कुछ भी हो।, पर यह ते निश्चित है कि वीरनिर्यांण के संबंध में जैनों में १३ 


श्रों मुनि कल्याणविजये ७३१ 


यद्यपि इस गाथा फे सिवाय दूसरे किसी म्रथ में यह रपष्ट नहीं 
लिखा कि विक्रम राज्य के किस वर्ष मे संवत्सर फी प्रवृत्ति हुई थी, 
पर अनेक लेखक यहद्द ते भ्वश्य कहते हैं कि निर्वाथ से ४७० वर्ष 
में विक्रा फा राज्य प्रास्स हुआ पऔर बाद में सबत्सर 
प्रचत्षित हुआ | * * 

कुछ भी दे, पर यह बात ते निश्चित है कि पिछले समय में 
जैन सघ में एक ऐसा! समुदाय भी बर्ंमान था, जो चीर निर्वाण फा 
विक्रम राज्यारभ से शौर उसके नाम से प्रचलित सव॒त्मर से जुदा 
जुदा भतर मानता था कौर इस सान्‍्यता का कारण मेरे विचार से 
५२ वर्ष फे विपर्यास' फे परिणामस्वरूप--- 


“'तेरसवासेसु वच्छरपवित्ती??--.. 


इस वाक्य के वास्तविक श्रथे फा विस्मरण कौर कांस्पनिक प्रथ 
की उत्पत्ति दी था। कर बात्भी गणना में जो १३ घर्ष ँ्रघिक 
प्राते थे बे इस सान्‍्यता फे समथेक थे । 
निर्याण समयविपयक दि्गिवरीय सम्पतति 
प्रब तक इमने निर्वाश-समय का विचार श्वेतांवर जैनों फे सूत्र 
प्रौरर प्रकरणों फे श्राघार पर ही किया है, पर इस विपय में दिगवर 
जैनाचार्यों फी क्या सम्मत्ति दै इसका उल्तेस नहीं किया। किंतु 
जहाँ तक धमारा सयात्त है, नि्वाण समय फे बारे में प्रामाणिक 
दिगधरातवायों फा भी वही मत दै जो श्वेतांबर जैनाचायों से 
(तित्पेगाली पश्क्षण” झादि प्थे में निरूपण किया दै | 
यह षात धार यार कह्दी गई दै कि एमारी गणना में बीर निर्वाण 
झौर शफ सवत्सर फे घीच ६०५ वर्ष भार ५ मास फा प्रतर भाना 
गया है, श्र ठीक यही मान्यता दिगबर जैनाचार्य यति श्ृषभ फी 





यर्ष का मतभेद रूढ़ ऐने फें उपरांत विक्रम सैय्‌ क्षिएने बी प्रहच्ि शरू होते 
के बाद की ये दोनों गा७षाएँँ द्व जो दोतों प्ठ फे मत की रूपरेया 
प्रदर्शित फरसी हैं । 

१०६३ देखो टिप्पण मै७ ३००) 
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७० वीर निर्दाण संवत और जेन काल-गणना 


तित्ञोय पत्नचि”ः और सिद्धांतचक्कतर्ती आभाचाये नेमिचंद्र के 
“तिल्लोय सार” में दृष्टिगोधचर द्ोती है । 

प्रस्तुत विषय क्षी तिल्तोय पश्चत्ति क्री गाधा यह दै-- 

“शिव्वाणे बीरजिएे, छ्बाससदेसु पंचवरिसेतु । 

पणमासेसु गदेसु, संजादे सगणिक्रे अहवा 7? * 

अर्थात्‌ बीर निर्वाण फे बाद ६०५ वर्ष और ५ मास फे बीतने 
पर शक राजा हुगा ॥? 


१०४ 'अहचा! का श्र्थ चिकल्प दुर्शन है। दससे ज्ञात होता द कि गाधोक्त 
समय के उपरांत उस समय इसके संबंध में दूसरे विकल्प भी थे जिनका यत्ति 
च्पस ने अ्रहवा? से सूचन किया हूँ शोर हस प्रसंग पर दूसरी गाधाशों मे 
उनका निरूपण भी किया है । 
इन सतचिकल्यों में एक मान्यता यह थी कि 'वीरनिर्यचाण से ४७६१ व 

के बादु ४६२ सें 'शक्त राजा? उत्पन्न हुआ ।? यह मान्यता विक्रम आर शक 
राजा को एक सानने संबंधी भूठ का परिणास हैं। जैसे चिकछोकसार की 
टीका में माधव चंद्ग ने निर्वाण से ६०४ व पीछे होनिवाले शक्र राजा के 
“विक्रम्तांकः! कहने की भूल की है ( “'श्रीवीरनाथ निश्र ते: सकाशाव पंचोत्तर- 
पटूछतवर्षाणि गत्वा पश्चाहिक्रमांक शकराजोज्ञायत |? ) वैसे ही इस 
सान्यतावाढों ने चिक्रम के शक समझने की भूछ की | यति वृषभ के समय 
में दूसरी मान्यता यह थी कि चीरनिवांण के बाद ७८४ वर्ष ग्लोर < सास 
बीतने पर शक्र राजा हुआ था, ओर तीप़री करपना यह थी कि बीर निर्वाण 
से १४७६३ वर्ष बीतने पर शक राजा हुआ । थे तीनों मत ब्रिलेक प्रशष्ति की 
निम्नलिखित गाधाश्रों से स्पष्ट होते हैं--- 

“वीरजिणे सिद्धिगढे, चडसदृइगसट्दिवासपरिसारे । 

कालम्मि श्रदिकृते, उप्पन्नो एव्थ सगराओं ॥ 

अहवा बीरे सिद्धे, सहसुसणवकंमि सगसयव्सहिए । 

पणसीदिमि अतीदे, पणमासे सगणिओ जादीा ॥ 

चेइससहर्ससगसय तेणउद्वासकालविच्चेदे । 

वीरेसरसिद्धीदा , उप्पण्णो सगणिओं अह 


हे हवा ॥!? 
इन गाधाओं के प्रतिपादन के अच्ुस 


दा ।र क्‍्य। सचमुच ही यति क्षपभ्ष के 
समय से चीर और शक के अत्तर के संबंध में भिन्न सिद्न आनन्‍्यताएँ होंगी ? 
अथवा इन गाधाश्ों का कुछ और ही तात्प 


ए्‌ हे 
य॒ है? विद्दानों के इन गाथाश्रं 
की पूरी समाल्लोचना करनी चाहिए । कर 


+ 


ओ भुनि कल्याणविजय ७३३ 


'. यदी बात सेमिचद्र के (तिल्लोय सार! की नीचे की गाथा सें 
भी कटद्दी है-- 
“परण छस्सयवस्सपणशमासजुद गमियवीरणिव्युइदे सगराजो” । 
ते कक्की [ति] चदुण्वतिमहियसगमास ॥* " * 
भ्रर्धाव्‌ बीर जिन को निर्वाण से ६०५ वर्ष और ५ मास व्यतीत 
होने पर शक राजा हुआ ।! 
उपयुक्त दोनों प्रओचोत दिग३राचारयों की निर्वाण-विषयक काल- 
गणता हमारी गणना फे साथ बराबर एकरूप हो जाती है, और वर्त 
मान कालीन दिगवर सप्रदाय भी इन्ही आचायों के कधनानुसार शक 
से पहले ६०५ वर्ष श्रौर ५ मास फे श्रतर पर ही वीर निर्वाण सबत्‌ 
भानता है, इसलिये यह फद्दना अनुचित नहीं द्वौगा कि निर्वाथ समय 
फे बिचार में देने जैन सप्रदाय प्रारम से लेऊर श्राज तक एक-मत 
हैं, भार हमारी समकक में प्रचलित निर्वाण समय की सत्यता में यह 
एक सबख्त प्रमाण गिना जा सकता दै | 
निर्वाण समयविषयक आधुनिक मतभेद 
श्रव दम मद्दावीर फे निर्वाथ-समय-सबधी श्राघुनिक सतमेदे 
फी छुछ चर्चा करके इस लेस फो पूरा फरेंगे। 
जप से डाक्टर दर्मन याकायी ने भाचाये हेमचद्र फे एक उद्लेफ 
के आधार पर महाघीर निर्वाण फे प्रचलित सवत्‌ की मत्यता मे सदेद् 





१५४ इस गाया से 'सगराजो? पर्यत शक का खूर्चांत है, और उसे याद 
राजा कछ्कि का । दिगपर जैनाचाग्रे। की मा“यता यह ई कि बी३ तिर्पाण के 
याद १००० वर्ष यीतने पर प्रथम फरडी और दूसरे इजार वर्ष की सधि मे 
दूसरा कएकी दवोगा, इस प्रफार दर एक हजार हजार घप फी संधि में पक 
पक कएकी दोगा। इस प्रकार २० कदकी द्वोने के ग्राद २६ याँ जकूमंपन 
भामक सन्‍्मागे या सथन फरनेवाला फदकी दोगा ! 

प्रघम क्एकी शक संवस्‌ ६६४ यप और ७ मास में द्वोने का इस गाया 
मे बदलेख है इससे यद बात सिद्ध हा। चुकी कि पीरनियांण अर शक संदत्‌ 
के द्ोच ज्ञो ६०३ यप ४ मास का चंतर यताया जाता द धही दिगेवर जैना- 
चायें की सैद्धांतिक मान्यता ६ । 


हर 


७३४ वीर निर्वाण संदत और जैम काल-गणना 


उपस्थित करके निर्वाण समय के लिर्गाय में अपना नया मत प्रदृशित किया 

है तब से इस विपय की भ्रधिक चर्चा श्लौर समाल्तोचना दो रही है । 
ढा० हर्मन याओवी और इन्द्रों के सतसमर्थक्च डाक्टर जाह 

चारपेंटियर प्रचलित दौर निर्वाण संवत्‌ में से ६० वर्ष कम करके ३० 

स० पूर्व ४६७ वर्ष पर मद्दावीर का निर्वाण द्वोना बवाते हैं। मे 
इस मत के समर्थक विद्वानां की सुख्य दलीलें थे हैं-- 

(१) जिन साधाओं के आधार पर निर्वाण समय का प्रतिपादन 
किया गया है, उन गाधाओं में बताए हुए राजाओं का आर स्थानों 
का कुछ भी ऐतिदासिक-संबंध न होने से उन्तके सत्तासमय के भाधार 
पर की गई तिर्वाण-समय गणना सत्य नद्ठी हो सकती ॥? 

(२) महावीर निर्वाण के बाद ४७० वर्ष पर विक्रम संवत्‌ मांन- 
कर जो निर्वाण संवत्‌ साना जाता हैं वद्द भी ठीक नहीं दा सकता | 
क्योंकि उस समय सें संवत्सरप्रवतेक विक्रप्त नामक किसी व्यक्ति 
के भस्तित्व का ही इतिद्दास सें पता नहीं है, तो उसके धाम से प्रच- 
लित संवत्सर के आधार पर निर्वाण संवत्सरगणना निर्देप कैसे 
हो। सकती है ९? 

(३) बौद्ध साहित्य से बुद्ध प्र महावीर की समकालीनता 
सिद्ध होती है, ओर बुद्ध का निर्वाण ई० स० पहल्ले ४७७७ वर्ष पर 
हुआ था यह बात निश्चित दो चुकी है, अब जो मदह्दावीर का निर्वाण 
प्रचलित परंपराहुखार है० स० पहले ५४७ वर्ष पर मान लिया 
जाय तो सहावीर के निर्वाशससय सें बुद्ध की अवस्था सिपी ३० वर्ष 
की होगी; जिस समय कि उन्हें वेधिज्ञान तक प्राप्त नहीं हुआ था 
ते वे महावीर के समकालीच धर्मप्रवततक कैसे हो सकते हैं ९? 


१०६ महावीर के निर्वाण समय के संबंध में प्रो० याकाबी ने कल्पसूत्र और 
सेक्रेड घुक्स ऑफ दी ईस्ट पुस्तक २२ की प्रस्ताचना में चर्चा करके निर्वाय 


३ 
खमय ई० स॒० पूर्व ४६७ वष पर स्थापित करने का अयल किया है, और इन्हीं 


की दुलीलों के आधार पर डा० जाल चारपेंटियर ने अधिक विस्तृत निर्बंध 
लिख के श्रो० याकाबी के सत का समर्थन किया है। यह लेख इस विषय में 


अ्राज त्तक लिखे गए पाश्चात्य विद्वानों के सब लेखों से अधिक विस्तृत है । 


» ओ मुनि कल्याथविजय फ़्श् 


छा० याकोबी और चएरपेंटियर के निव्ों की थे दी झुख्य 
दल्नीलें हैं, और इन सयके सच्िप्त उत्तर मेरे इस लेख में झा भी गए 
हैं,पर फिर भी स्पष्टता फे विचार से इस विषय में यहाँ कुछ लिखना 
ठीहू द्वीगा | 
प्रथम दक्षीस फे जवाब में ज्यादा खिसना घृथा है क्योंकि 
राजत्वकाल गणना पद्धति के!विवेचन में द्वी हमने लिख दिया है कि 
यह गणना किसी राजवश की घशावल्ली या पट्टावल्ी नहीं है, किंतु 
स्मृतियां की एक न्सला है। जैन साधु किसी भी राजबश या 
राजस्थान के प्रासभेगी फीतिंगाथक नहीं होते थे जो भार्दों की तरह 
हसेशा पहीं रहकर उस वश की घशकथा लिखते रहते, किंतु भ्रपने 
घार्मिक नियमें के अनुसार देश परदेश में भ्रमण फरनेवाले भ्रप्रतिगद्ध 
विद्वारी साधु थे, वे जिस समय जहाँ होते वहाँ फे भ्रधिक प्रसिद्ध 
राजा फे राजल फाल को प्रपनी गणना में सबधित कर लेते थे जिसफा 
फारण मात्र यद्दी था कि निर्वाण फाल गणना में किसी तरद्द की 
भूल प्रविष्ट ४ दो! जाय, इसलिये इस पद्धति में ऐतिहासिक सबंध 
दॉढना निरधेफ दे। 
घलमिन्न भानुमित भ्ौर फालकाचार्य का समय परस्पर न मिलने 
फी जे शिफायत थी वद्द अवश्य ही विचारयीय थी, पर प्रध धमारे 
सशाघन फे याद यह शिकायत भी दूर दे जाती है । 
सचत्सरप्रवतेक विक्रम नामक ज्यक्ति फे पअ्रस्तित्व-भास्तित्त की 
शका'** भी जैनगणना में कुछ भी प्रसर नट्ठी डाक्न सकती, क्‍योंकि 





इसके झतिरिक्त डा० दानेल, गुरिनौट, राइस, घॉमस, भादि ते भी 
सद्ापीर निर्वाण समय फे विषय में लषिसा है पर इनमें से अधिकतर विद्वानों 
पा संत हैं० स० ४३७ घ्ष पूरे नियाय मानने के पक्ष में है इसलिये इनरी 
यहाँ समालोंचना फरना घअनायरश्यक है। 

१०७ अ्रधिकनर धुरातप्यपेताशों का कपा है ऊि 'ई० स० से ४० यपे ऐे 
इतर पर जो सपस्सर प्ररक्षित है उसझ साथ विक्रम का यास्तदिफ छ्लोह सर्वध 
मी है। विदराप्तेस, सिद्ा भादि फाई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि इस संय- 
स्सर-प्रद्ृ्ति फ्रे समप सें 'पिक्रम' लासक ध्यस्धि छा भस्तिय भी सापित कर 


हि के डे 5५ हास 
छ्श्ट् घीर मनिशश सतत लाश सन 'काव-गणनोां 


हे दर ककल- कं न्क है अध्च्यकुर 
एसारी प्राचीन गणना निर्धाए से शारंस प्ोकर ६०१ बष शेड ४ 


गास के अंत में शक संकत्नर हे था गिलनीईी सर सत्र से बना 
संचत्सर प्राज तक उसी प्यैनर पर घने झा गई में । 

विक्रमादित्य (बलमिन्न) ह। सत्य के पीदू ४ वा के प्रपरलति 
हुए मान्नवगण संदत की साथ जब से विक्रम का माम साठ खार उसका 


व्यवद्वार में अधिक उतर प्रयुक सिने लगा. मत्र से जन लेखा मे 


सके। एडले पहल 'विक्रमादिशां उपाधि बा शहिश टिसीय संधेगुष्त 
नाम दे; साथ मिछता है, इसके पहले दिखी बा सास का उपाधि विर्मा 
दिव्य! ऐि ऐसा छुट़ भी सावक शसाश सर्ी ४] प्रधशिय संयस्‍खा ४ साथ 
विक्रम का नाम चदुत पीद्े से लिया जाने लगा रि। # थीं सदी फे पढखे 
के किसी भी लेख पत्र सें संत्रत के साथ विकास शाप लिया नहीं मिलता, 
इसलिये था तो इस सेबस्सर ग्रदर्तन के समय में विश्रम सासवचारी पे राजा 
ही नहीं हुआ, ओर यदि कोई इस नाम वाला प्यक्ति हुमा भी हे ते उसका 
इस संवत्सर प्रवृत्ति के साथ कोई संग्रेध नहीं था ।! 
मारे विचार में ययपि या संबत्पर विक्रमादित्य ने भागी पलाया, पर 

उस समय में श्रधवा उसओे आस पास के समय से 'विफ्रमां नामक ब्यक्ति का 
अ्रस्तित्व मानने में कोई आपत्ति नहीं है। वित्योगाली पहशुस्य की कालछूगणना 
में निदि ४ 'बलमिन्न' ही घास्तव में संवत्सर संचेधित विव्॒म्ाठित्य मै । उस्तका 
उज़यिनी में राज्य हुआ, उसके याद १३ चप पर ग्रचलित सैवस्सर दाग आरंभ 
हुआ था जब कि वलमित्र-विक्रमादित्य का भरे पाँच वर्ष पूरे है। चुऊे थे, 

इस भाव को व्यक्त करनेवाली कई भ्राचीन जैन गाधाएँ हैँ जिनका हमने इसी 

लेख में यथास्थान उपयेग किया है। हमारे कहने का तात्पय यह है कि 

शुरू में इस संवत्सर के साथ विक्रम का खाप्त संत्रध नहीं था यद्द बात ठीक 

है, पर इस नाम का कोई राजा ही नहीं हथ्ा यह नहीं कहा जा सकता | 

हाल-गाधा-सप्तशती में विक्रमादित्य की प्रशंसा में लिखी हल एक गाधा 

उपक्ृष्ध होती है। यदि यह गाथा-सप्तशती सातवाहन चंश के राजा हाल की 

अधवा डसके समय की कृति मानने में कोई आपत्ति नहीं है तो उसके पहले 

विक्रमादित्य नामक राजा का अस्तित्व मानने में सी काई आपत्ति नहीं 

होनी चाहिए । 

१०८ मालूवगण संवत्‌ के साथ विक्रम नाम कब से लिखा जाने रूगा 
इसका निश्चय दाना मुश्किल है, क्योंकि नौवीं शताब्दी के पहले के किसी 
लेख में संवत्‌ के साथ “विक्रमः शब्द्‌ छिखा हुआ नहा मिक्तता, पर संभव 


ओ मुनि कल्याणविजय छ३७ 


भी बीर-विक्रम फा अतर बतानेवाली गाधाएँ वना डाछीं, और मेरुतुग 
सूरि झादि पिछले लेसकों ने उन्हीं गाधाओं फे आधार पर विक्रम फे 
४७० वर्ष पहले महावीर का निर्वाण-लम्य घताया, तो इसमें भी 
सदेद् करने का फोई कारण नहीं है, क्येकि शक के १३५ वर्ष 
पूर्व शौर वीर निर्वाण से ४७७० वर्ष पोछे एक सबत्‌ चला था यह बात 
लगभग सर्चमान्य है, मेरुतुग ने जे! निर्वाण पलौर विक्रम सवत्‌ फे 
बीच ४७० वर्ष का अतर लिखा है उसका तात्पय इसी सबत्सर के 
अतर से है, 'चाद्दे यह सवत्‌ विक्रम से चलता द्व या दूसरे किसी से ! 

श्रव रही बुद्ध श्रैर महावीर की समकालीनता की बात, से यह 
तो दम भी मानते हैं कि ये देने मद्दापुरप समकालीन ही थे, पर बुद्ध 
की सदेहपूर्ण निर्वाण-लमय को निमश्चित मान लेने प्रौर महावीर- 
निर्वाण-समय फी, जो निश्चित प्रौर निस्सदेद् है, इघर उधर घसीद- 
फर उलदा पझव्यवस्थित घना देनेवाली पाश्चात्य विद्वामों फ्री नीति 
को घस किसी तरह स्वोफार नद्दों कर सकते ! 





है कि इसके बहुत पहले से यह संवत्‌ विक्रम के नाम से असिद्ध हो चुका 
छपगा । जैसे शक संवत्‌ पुराने समय में केयछ 'संयत्‌र लिखा जाता था और 
काक्षातर में 'शक संयत! लिखा जाने लगा चैसे ही यह संवत्‌ भी पहले 
विक्रम के नाम से पहिचाना जाता होगा, पर लिखने में केवल 'संवत्‌” लिखा 
जाता होगा और जप से शक संवत्‌, गुप्त सेपत्‌ आनि अनेक संबतों ने अपने 
विशेष नामों के साथ प्रचार पाया होगा तथ से इस माल्व संदत्‌ ने भी मालवा 
के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का नाम अपने साथ ले लिया होगा । 

जन प्रथो मे पढले पहल शाचाय॑ देवसेन के दुर्शनसार प्रथ में संवत्‌ के 
साथ पिफ्रम के नाम का उललेप हुआ धष्टियाचर होता हैं। दृशनसार के 
कर्ता उक्त झ्राचाय विक्रम की 4० थीं भदी में थे। इसके याद ग्यार 
इवीं सदी के जैन विद्वान घनपाल की 'पाइचलच्छी नाममाढा! में और आचार्य 
अमितगति के 'सुभापित रतासदह' में विक्रम सेवद का उपयास हई और इसके 
याद ये समय में योे हुए ग्रथों आर लेखों म तो ज्यादातर विक्रम संबत्‌ का दी 
दौरदौरा है, पर दुसूदों सदी फे पहले फे फ्सी जैत प्रप में इस संयत् के साथ 
विफ्म शब्द का इदलेर इसमारे देखने में नहीं आया । 


रे 


७्श्८ वीर निर्वाण संबत्‌ प्रौर जैन काल-गणना 


बुद्ध का निवोण-ससय शाज से ही नहीं; इन्ारों वर्षों से संशया- 
स्पद है, यद्द कहने की शायद ही जरूरत होगी । 

चीनी यात्रो फाहिआन ने, जो इं० स० ४०० में यहाँ आया 
था, लिखा है कि “इस समय तक निर्वाण से १४८७ वर्ष ध्यत्तीत 
हुए हैं|” + 

इससे बुद्ध निर्वाण का समय ई० स॒० पूर्व १०७७ ( १४४७- 
४००८- १०७७ ) के आस पास आता है । 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनत्सेंग, जो $० स० ६३० में यहाँ आाया 
था, अपनी भारतयात्रा के बशन में लिखता है--- 

“श्री चुद्धक्षेव ८० वर्ष तक जीवित रहे । उनके निर्वाण की तिथि 
के विपय में बहुत से मतभेद हैं । कोई बैशाख की पूर्णिमा को उनकी 
निर्वाण-तिथि मानता है। सर्वास्तिवादी कार्तिक पूर्णिमा को निर्वाण- 
तिथि मानते हैं। कोई कहते हैं कि निर्वाण-काल का १२ सौ वर्ष हो 
गए। किन्हों का कथन है कि १५ सी वर्ष बीत यए। कोई 
कहते हैं अभो निर्वाण-क्राल को &०० वर्ष से कुछ श्रधिक हुए हैं ।?* 

इससे साल्ूम होता है कि हुएनत्संग फे समय में बुद्ध निर्वाए-काल 
के विषय सें कम से कम तीच तरह की मास्यताएँ थों, किसी फे 
मान्यताजुसार बुद्ध निर्वाण ई० स० पूर्व ३७० ( ९२०००-६३० +- 
५७० ) वर्ष पर आता था, किसी को विचार से ८७० वर्ष पर और 
किसी के सत से ३७० वर्ष से कुछ ही अधिक समय पर | 

बाद्धों के पालिग्रंथ अशेक्त के राज्यासिपेक से पूर्व २९८ वर्ष पर 

बुद्ध का निरवाण होना प्रतिपादित करते हैं, तब दिव्यावदान प्रमुख 
उत्तरीय बाद्ध अंथ अशेक के पहले १०० वर्ष पर ही बुद्ध का परि- 
निर्वाण हुआ बताते हैं। चीन के वैःद्ध ई० स० पूर्व॑ ६३८ में बुद्ध 
का निर्वाण होना मानते हैं, और सीलोन, ब्रह्मा और श्याम में बुद्ध- 


निर्वाण ई० स० से ५४४ वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है पलौर यही 
मान्यता आसास के राज-गुरुओं की भी है। 





हक 
भारतीय आचीन लिपिमालछा। 
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इन सिन्न मिन्न मरते फे देसने पर यद्दी फद्दना पड़ता है कि बैड्धों 
फे देनें सप्रदाय बुद्ध फे निर्वाश-समय को बुत पहले दी 
भूल चुके थे । पर, हाँ कद्दी कहीं इस विषय की सत्य परपरा भा 
मौजूद थी, कि जिसके आधार से घुद्धघोष ने मद्ाबशेफक्त निर्वाण- 
समयनाणना फा समतपासादिका में सशोधन करके निवर्णि-प्तमय 
फो ठीक किया है भार, जहाँ तक मेरा विचार है, सीलोन प्रक्षा भ्रादि 
में जे! श्राजकत घुद्ध-निवाध-समय माना जाता दै वह चुद्धधेप का 
सशेाधित समय दी दे । 
यह ते पूर्व काल और वर्तमान समय की यैद्ध परपराप्रे। की 
यातें हुई , पर इतर विद्वानों का भी चुद्ध के नियाश-समय की विपय 
में एफ मत नही है। जिन जिन ले इस विपय पर चर्चा फी है, 
उनमें से झ्धिक सस्यक विद्वानें ने अपनी भ्रपनी भिन्न राय ही 
फायम की है । 
रा० युर्दर फी राय से बुद्ध फा निर्याण ६० स पूर्व ४८३०९ 
पार ४६७२-३१ फे बीच में स्थिर पता है। ओ० करने के मत से ई० 
स० पूर्व ३८८ में, फरगुसन के विचार से ४८१ में, जनरक्ष कर्निंगह्ाम 
की सम्सति से ४४८ में, सेफ्समूजर तथा मि० मैनरजी फो फघना- 
शुसार ४७७ में, पढित सगवानखाल इद्रजो फे सयाल से ६३८ में, 
प्र फे प्रन्वेपशानुसार ४८२ में और छा० ब्योजलर तथा तुफाराम 
छृष्ध क्षाडू फे निर्ययानुसार ४५३ में जार बी० ए० स्मिप्र फे प्रथम 
शाघ फे प्रनुसार ५४३ में क्रर पिद्रते शाप फे झ्पुमार ६० स० 
४८७ पूर्ष महात्मा घुद्ध फा परिनिर्याण समय झातता है । 
इस प्रफार निर्वाय समय फे विपय में कम से कम पढद्रद रह 
की मान्यताधों फी विधमानता में निश्चित रूप से यद्दी मान खैना कि 
गुद का निर्वाध ई० स७० पूर्व ४७७ में ही एसा था, इमारी समस्क में 
कोदल सनगिया है । 
भारहपर्शय बिद्वाओं में सहाथौर तिर्शद-तमंय फे संपंप में 
प्रष्से पहले गौर विषेषना पूर्वक शिघार करोवाले को फ्रे> पो० 


७४० बीर निर्वाण संवव ओर जैन घाल-गणना 


जायसवाल हैं। आपने 'पादलिपुत्र! विद्दार-आरिसा पत्रिका? आदि 
हिंदी और ऑगरेजी पत्रों में निर्वाश-विपयक अनेक छोख दिए हैँ और 
अपनी यह राय स्थिर की है कि महावीर-निर्वाए ई० स० पूर्व ५२७ 
या ४६७ में नहीं वरन्‌ ४४४ में हुआ था । 

प्रस्तुत विषय में आपकी दलीलें थे बैं-- 

शाक्य भूमि के शासगाम में रहे हुए बुद्ध ने ज्ञाचपुश्न॒ का पाचा 
में मरण हुआ सुत्रा । इस सतलब का जे अंगुत्तर निकाय में उल्लेख 
है बह प्रामाणिक है और इसके अनुसार मद्दावीर का निवोण घुद्ध 
निर्वाण से पहले हुआ सिद्ध होता है । 

'जैत गणना मे जो वीर निर्वाण और विक्रम संबत्‌ के बीच में 
४७० वर्ष का अंतर माना जाता है वह वस्तुतः सरस्वतीगच्छ की 
पट्टावली के लेखानुसार निर्वाण और विक्रमजनन्‍्म के बीच का अंतर है, 
विक्रम १८वें वध में राज्याभिषिक्त हुआ प्लौर उसी वर्ष से संवत्‌ 
प्रचलित हुआ । इस प्रकार वीरनिर्वाण से (४७० + १८८ ) ४प८ 
वर्ष पर विक्रम संवत्सर की प्रवृत्ति हुई, पर जैन-गणना में से उक्त 
१८ व५ छूट जाते से निर्वाण से ४७० वर्ष पर ही संवत्सर माना 
जाने लगा जो स्पष्ट भूल है | 

ब्रह्मा श्रार सीलोन आदि की दंतकथाओं के प्राघार पर बुद्ध- 
निवोण ई० स० ५४४ के पूर्व होना सिद्ध है, इसलिये बीरनिर्वाण 
भी इसके पहले ३० स० ५४४ पूर्व मानना युक्तिसंगत है 

म्रि० जायसवाल की प्रथम दलील के उत्तर में हमें यहाँ कुछ भी 
लिखने की जरूरत नहीं है, क्‍योंकि इस बात का खुलासा हमने इसी 
लेख सें “बुद्ध की जीवित भअ्वस्था में ज्ञातपुत्र का काल्धर्म-सूचक 
बौद्ध उतलेख?” इस हेडिंग के नीचे कर दिया है। 

दूसरी दलील बीर और विक्रम फे अंतर के विपय में है से। यदद 

भी निर्वाण-समय के निर्णय में छुछ भी प्रकाश नहीं डाल सकती, 
का प्राचीन जैन निर्वाण-गणना का संबंध शक संवत्सर के साथ 
दे, न कि विक्रम सेवत्‌ के साथ । निर्वाय और शक का ६०५ वर्ष 
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का अतर जो धुराने समय से था वही आज भी दै, इसलिये इस 
विषय में शका उठाने का मोई सो कारण नहीं है । 
निर्वाण के बाद ४७० वर्ष में विक्रम का जन्म, ८ वर्ष तक बाल- 
क्रीडा, १६ वर्ष तक देश-भ्रमण, २५ वर्ष तक मिथ्या धर्मयुक्त राज्य कर 
४० चर्ष तक जैन घम्मयुक्त राज्य करके विक्रम की स्वर्गगति बतानेयाल्ली 
जो पट्टावलो प्यैर विक्रम प्रमभथ की गाथा “ है वह विलकुल्त नवोन 
और दतकथा फे ऊपर गढो हुई है। ऐसी अझप्रामाणिक नूतन गाथाओं 
के झाधार पर चिर-प्रचलित व्यवस्थित गणना की अन्यधा ठददराना 
हम किसी तरह योग्य नहीं समझते । 
हम देखते हैं क्रि श्वेतांवरों की तरह दियवर सप्रदाय में भी जब 
से विक्रम सबत्‌ फा प्रचार हुआ है, कई तरह की भूलें घुसनी शुरू दो 
गई थीं, फाई विक्रम के जन्म से सवत्सर प्रश्नत्ति मानता था,'' ' कोई 





१०६ श्रीयुत जायसवाल ने इस घविपय में सरस्वती गच्छ की पद्धावली के 
जिस उण्लेस फा निर्देश किया है घद्द इस प्रकार ऐ-- 

“बीरात्‌ ४७३२ विक्रम जन्मातर यप २२, राज्यांत चपे ४॥१! 

पद्टावक्षी का यह छेस् कितना अनिश्चित और श्राधुनिक है यद बताने की 
शायद ही जरूरत ऐगी । 

प्रबंध की गाथाएं सी विलकुल थर्वाचीन और अशुद है, इाका रचनाकाल 
शायद ही विक्रम की १६ दीं या १७ वीं सदी के पहले फा द्वो । 

पाठक्गण फे अवलेकनायें दम विव्रम प्रबंध की उन गाधाओआ के नीच 
अचतरित फरते छ, जिनमें विक्रम क्षीयन-काछू फो भिन्न भिन्न घ्षों में 
याँदा इैं-- 

“द्धत्तर चठसद शत्तो( क्ते ), ति( जि )णफालेथिए्मे इचह्फम्मे। । 

अट्टपरस घाललीका, सेाडमयासेद्ि( साई ) भग्मण देसा( से ) । 

घरस पणवीसा रज्ज, कुण्ति मिस्ेयदेससजत्तों । 

खातीस यरस शिययर घम्म पासिय सुरपद्त छट्टिय ता? 

( इन गापा्ों छा ताएपर्याथ सूल खेल में भा गया ६।) 

६१० टिप्पण ने७ १७६ में उशिलसित सरम्पती गच्दु की पदशायरो के 
आपुनिक उसलेर से जाना जाता है कि शायद पद्ायरीडार के सापय म॑ किसी 
किसी की मान्यता विएस्त के जन्म से पिक्रम सैयद सानो फी होगी, पर इस 
विरप का छाई भी प्रामाप्यिक इएलेस गही ई। 


७४० वीर निर्वाण संबत्‌ श्र जेन काल-गणना 


विक्रम के राज्यासिपेक से संबत्सर का प्रारंभ गिनते थे, .. और 
ढ रे 
काई कोई विक्रम की सत्यु से ही संवत्‌ का आरंभ मानते थे। 





१११ विक्रम के राज्यासिपेक से संवत्सर प्रवृत्ति मानने का दिगेबराचार्यो 
के क्रिन किन गंथों में विधान है इसका इस समय मेरे पास कोई खुलासा नहां 
है, परंतु जहाँ तक मेरा खयाल है, जिन जिन आचार्यो ने अपने अंथों में 
सासान्यतया विक्रम संबत्‌ का उद्लेख किया है थे सब राज्याभिषेक से विक्रम 
संवत्‌ साननेवाले होने चाहिएँ, क्योंकि यह एक सामान्य अथा है कि संवत्सर 
यदि किसी राज़ा के नाम का होता है तो वह उसके राज्याभिषेक वर्ष से ही 
शुरू हुआ माना जाता है और उसका निर्देश सामान्य होता है, पर ज्दाँ उसका 
श्रन्य घटना के साथ संबंध होता है वहाँ बहुधा उस घटना का भी साथ ही 
निर्देश किया जाता हैं, जैसे 'वीरनिर्वाए संवत” तथा 'विक्रमम्त्यु संचतः का। 
यहाँ पर 'निर्वाण” और 'झत्यु” घटना का निर्देश किया जाता है । 

११४ विक्रम की झूत्यु से संबत्सर प्रवृत्ति माननेवाले आचार्यों में दिग्ेबर 
जेनाचास्प देवसेन सूरि का नाम खास उल्लेखनीय है। इन्हेंनने अपने 'दशनसारः 
नाम के पथ में जहाँ जहाँ ऐतिहासिक घटनाओं का निरूपण किया है वहाँ 
स्चेन्न विक्रम झृत्यु संवत्‌ का ही उल्लेख है । पाठकों के अवलेकनाथ हम 
यहाँ पर दुर्शनसार की उन गाधाओं को उद्धत करगे--- 

“राग सए छुत्तीसे, विक्षमरायस्य सरणपत्तस्स । 
सोरद् चलहीए, उप्पण्णो सेवडो संघधो ॥ 
पंचसये छुब्चीसे, विक्षमरायस्स सरणपत्तस्स । 
दक्खिणमहुराजादी, दाविडसंघो महामोहो ॥ 
खत्तसये तेवण्णे, विक्षमरायस्स मरणपत्तस्स । 
नंदयडे बरगामे, कट्टासंघो सुणेयव्वों ॥ ?? 


पाठक-गण देखेंगे कि उच्त अ्रत्येक गाया के पूर्वार्थ में विक्रम रृत्युसंचत्सर 
का उल्लेख है। 


इसके उपरांत आचाय असितगति ने अपने 'सुभाषित रत्नसंदोह! में 


और पं० वामदेव ने * भावसंग्रह ? सें चिक्रमस॒त्युसंचत्‌ का उल्लेख किया है; 
जो नीचे के पद्मों से ज्ञात होगा--- 

“स्मारुढे पूततन्रिद्शवसतिं विक्रमनुपे 

सहस्र वर्षायां प्रभवति हि पश्चाशद्धिके । 

समाप्त' पश्चुस्यां भवति धरणीं मुअनपतौ 

सिते पच्चे पीषे ुधहितमिदं शाखख्मनघस्‌ ॥ ?? 


“--छुभ्रा पितरवत्नसंदोह 


श्रो मुनि कस्याणविजय ७४३ 


श्रवश्य ही विक्रम संवत्सर फे विषय में मतभेद था, पर कान मान्यता 
ठीक थी और फीन गलत, इस बात की चर्चा करने की हमें फोई जरू- 
रत नहीं है। हमारी गणना फा मर्यादा-स्तभ शक काल है भर 
उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है । 
मि० जायसवाल की इस मान्यता फे साथ हम सहमत हैं कि 
बुद्ध निर्वाध का समय वह्दी ठीक है, जो सीलोन, ब्रह्म तथा श्याम 
के बैद्ध और प्रासाम के राजगुरु मानते हैं। पर हम यह नहीं 
मान सकते कि महावीर का निर्वाण बुद्ध-निर्वाण के पहले दो चुका 
था। हमारी राय में बुडनिर्वाण के उपरांत बहुत प्र्से तरू मद्दावीर 
जीवित रद्दे थे। इस बात को हमने प्रारभ में ही स्पष्ट कर दिया 
है, श्पार हमारी इस गणना में कोई भी विरोध नहीं आता | बलिक 
जैन सूत्रों और बैद्ध भथे। का ठोफ समन्वय भी है। जाता है जे कि 
पहले बताया जा चुका है। 
घीर निर्वाण शक पूर्व ६०६ ( बतैमान ) झऔर विक्रम पूर्व ४७१ 
( बर्तमान ) वर्ष में हुआ'' इस छिसाब से ई० स० पूर्व १९८ 





# सपदुजिशे शतते5-दार्ना, झते विक्रमराजनि। 
सौराष्ट्र चलभीषुयांमभूत्तत्कथ्यते सया ॥ ?? 
+>-वामदेवकृत भावसग्रह | 
११४ बतसान समय्र के जैन पश्चाज्ञा म वीरनियांण के गत वर्ष लिए जाते 
है, पर इस बात को समफनेचाला शायद्‌ ही कोई जैन विद्वान होगा । इस 
समय विक्रम सवत्‌ का १६८६ पा तथा शक्कर का १८६९१ चाँ घर्ष घतमान है 
इमारे जेन पश्चा्नों मे यही घप बीर निर्याण सवत्‌ का २४४४ वा वर्ष लिखा 
हुआ है । इसके सबंध में यदि आ्राप फाति'क शुकू प्रतिपदा के पहले किसी 
जैन विद्वान से यद प्रदेंगे कि आय तक थीर निर्वाण को किसने चर्ष बीते ९? 
तो तुरत घट्ट कह्ट उठेगा कि “ निर्धाणय को २४६७ वर्ष बीत चुके और &४ वाँ 
चलता है,” पर यह घास्तविक उत्तर कोई भी नहीं देगा कि '२४४४ चर घीत 
चुके और २६ पा चछता है ?, इसका कारण स्पष्ट है, चर्तमान काल में जो जो 
संव॒त्‌ प्रचढ्धित है थे बहुघा चतैमान ये के सूचक हैं, इस कारण से घीर संवत्‌ 
के सँर्बध में भी यही मान लेते इ॑ कि संचत्‌ का गतिम झक वर्तमान वर्ष का 
पोघक है, पर यह फोई सी नहीं सोचता कि हमारे पचक्नों में घीर संवत के 


७४४ वीर निर्याण संवत्त णै।र जेन फाल-गणना 


( वर्तमान ) वर्ष के अ्क्टोवर श्र नवंबर क॑ धीच में वीरनिर्वाण 
का समय आता हैं । 


महावीर निर्वाण के पहले १४ वर्ष श्रार ५६ मास पर बुद्ध का 
परिनिर्वाण हुआ यह वात हम पहले लिख आए हैं, इस सिद्धांतानुसार 
बुछ का निर्वाए ई० स» पूर्व ५४२ ( वर्तमान ) बपे के मई मास में 
श्राएगोी । सीजल्लोन आदि के वेद्ध ३० स० पूर्व १४४-३ में निर्वाण 
मालते हैं। इस सान्‍्यता ओर हमारी जेब और बेोद्ध गणना के 
बीच एक वर्ष का अंतर है जे! कि विशेष महत्त्व नहीं रखता । यदि 
हम यह मान लें कि वेशाख महीने में बुद्ध ने महावीर के मरण की 
खबर सुनी और बाद में आगासी कार्तिक की सुदी ८ अथवा सुदी 
१५ फो वे देहमुक्त हुए. ते चुद्ध महावीर के निर्वाण का अत्तर 
करीब १५ वर्ष का आयगा और इस प्रकार बुद्ध का निर्वाण-समय 
३० स० पूवे ५७३ में आयगा जे सील्ोच झ्रादि की परंपरा से प्राय: 
सिल जाता है । 





जा +5 अजीज ७-+ऊल तन जननी 


भागे जो वषसूचक अंक समुदाय है वह गत वर्षो का बोधक है। वीर संवत्‌ 
२४४४५ का अर्थ यह नहीं हे कि निर्वाण का चौबीसी पचपनर्वा वर्ष चलता 
है। पर इसका अथे यही है कि निर्वाण को २९४४ वर्ष बीत चुके हैं और 
इसके ऊपर का ( छपन्नर्चा ) वर्ष चलता है। 
हम उन जेन पंचांगगप्रकाशक ब्यक्तियें। ओर संघ्यात्रों से अनुरोध करते 
हैं कि या ताचे अपने पंचांगों में यह स्पष्ट सूचना कर दिया करें कि ये 
है प हें किक 
निर्वाण के गत वप हैं। यदि यह सूचना देना ठीक न समझे ते निर्वाणगंत 
वर्षणण से एक संख्यां बढ़ाकर उसे वर्तेसान वर्ष-सूचक बना हे ता कि निर्वाण- 
कक 3 बह 
संव॒त्‌ के विषय में $ वर्ष का जो अम फैला हुआ है वह दूर हा जाय । 
६१४ पहले कहा गया है कि छुद्ध की निर्वाण-तिथि के संत्रंध में बौद्ध- 
संप्रदायें' में अनेक मत थे जिनमें त्रीद्ध सं: 
हर अब नें जि मी बढ संप्रदाय बुद्ध का निर्वाण 
ं घूः हज सानता था । संभव है, सीलेन, ब्रह्मा आदि देशों में 
जे। ई० स० पूर्व £४४--४३ व पर बुद्ध निर्वाण होने की सान्‍्यता है वह 


इसी सवोस्तिवादी संप्रदाय की निर्वाणतिथि-विषयक मान्यता के अमाण सान- 
कर म्रचलित हुई होगी । 


ओशो मुनि फल्यायविज्ञय जछ५्‌ 


« उपसंहार 
महावौर निर्वाण सवत्‌ फे विषय में हमारा वक्तव्य यहाँ पूरा 
होता है। इस विषय फे भन्वेषण में इमें प्रयावधि जो जो प्रमाण 
प्राप्त हुए कौर उत्तके आधार पर हमारा जो मत निम्रित हुआ उसकी 
रूपरेखा यहाँ बताई गई है। 
सैन फाल गणना संवधी सिफ़न उन्हीं बातें फी हमने यहाँ चर्चा 
की है, जे हमारे प्रस्तुत विषय में सास उपयुक्त थों। घाकी फाल- 
गणना की चर्चा फे लिये फोई खास मौका पसद किया ज्ञायगा । 
प्रास्भ से ही छेख फो न बढाने का हमारा सकलप था इस सबब 
से नेक बातें यहाँ सच्षेप में कद्दी गई हैं, प्रार अनेक उपयुक्त बातें 
टीफा में क्षेत्री पर्डा झ्थवा छोड़ देनी पडो हैं। फिर भी लेस 
धारणा से जरा बढ गया है, जिसका फारण विपय फी गहनता पौर 
विधारणीय घातों फी प्रचुरता है। 
अत में एफ निवेदन फरना उपयुक्त समझता हूँ। घह यद्द कि णो 
जो मधहाशय इस विषय पर लिखना चाहें वे सव यथेच्छ लिखें, पर 
बह लेसन-प्रवृत्ति जिज्ञाखा-ननित श्थवा शोघक-चबुद्धि-प्रयुक्त द्वानी 
चाहिए । फ्योंकि जदाँ तहाँ नूतनता ढूँढ़ने फी श्रत्ति से प्थवा 
फेवल शौक पूरा फरने फे विचार से लिफने से न थो लेस फी सार्थ- 
का द्वोवी दे पार न खेसक फे परिश्रम की सफलता । 
झाशथा है, सहृदय विद्वान मेरी इस नम्न प्राथना फो प्रनुचित 
प समस्हेंगे। 
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